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फ्रब्लतथ्ाव78, 00 कपरंरी0 0 गए३70व॥8780क77व, 800९६४8४ ६0 06 576 8६06 
88 पश्चात छ)0 ज्ञा00 श8 क्ाएवश्यापादेजीएप्रते80 रिंद्ेएए४ 0. ज्रणात 
88768, दिप्गएप्5णव४ 53800, 7 ३8 807 0 जरक्ाती78०४४90, 90768 
0ए ं & 7 ्॑ #शोवाहूु एशएओ 7छ070]8068 00960 8 एज0 ज़ण8,. क02 
€ड१४०0०, जरए५प्रत॥/82७७॥ए७)। +।, 43 : 
केयं लक्ष्मीरपारा क्‍्व खलु जिनपते निमश्नलं निःशतदत्यं 
क्वासौ सुस्पष्टनोधः सकलविषयकः क्वेदशानुद्धतत्वम्‌। 
रे रे सर्व कुतीर्था बदत निजधियेत्येबमामन्द्रनादी 
भोः स्वामिन्‌ दुन्दुभिस्ते वद्ति जलूधरध्वानपूरानुकारी॥। 
गरा्रषष्ाभ४थ्ापा दर 90087०७ 5४, 09: 
'क्वेयं छृ्टमीः क्वेदशं निःस्रहत्वं क्वेदं ज्ञान क्‍्वास््यनौद्धत्यमीष्कू। 
भठुदुन्दुभिव्योम्न्यव (९ 
रे रे अत द्ाक्षती्थां इतीव ज्ञाने भ्तुदुन्दुभिन्योम्न्यवादीतू॥ 
76 प्राकप क80 08 9076व 0ए ऐक्क क08 48 8 7शाशक्राएक्वी0)09- झंजीकरांफप्र ए#जरशा 
३8 40]0्ञ08 ॥॥॥88 0 8 ?78४8४४ ए88 00९0ाएू 9 गोएशएवेप्रक808॥॥॥7 8४ते 
एप्रद्काएईकआफारि09०0४ए०७ ४0४08%एशए : 
(।) बिधत्तां बागदेव्या सह परिचर्य श्रीरनुदिन। 
मतं जैन॑ जीयाडिल्सतु च भक्तिजिनपतों॥ 
(2) जीयाजनमिदं मत॑ं शमयतु क्ररानपीय ऋूपा। 
भारत्या सद्द शील्यत्वविरतं श्री: साहचर्यत्रतम्‌ ॥ 
क्‍0 08 ७0९॥ एणं॥090 07 फज 50008 पक पिद्ञां०भ्रत६ 8प्रणएड 'रचब29' 
[ए9ग.706808 479 ॥8 एग्राक्रा३ईश्याय)ए प्रतं॥ए७, 070 7 8 700 80 जश-]770ण7 शै# 
00 ह70ज्8 ऐंड 80पुफथ्रं॥09008 200 0गए जाग है 8१४ जणा9ं एप क्लइ0  ज़ञांप्रो 
ठशिताक्राहक8.. पिक्लांउतज 7४-०४ |. थांड. गुर्यवेशद्ा/॥0७79एवं, 776. ए७४७ 
0 ४४9 8६0७ एए0शर 88 8 00088 7880 08008 00 & ९०१४७ 49 ४96 0767 $ 
4., 76 7प 6: सरोजयुग्म॑ बहुधा तपःस्थितं बभूव तस्याश्वरणहयं प्रष॑भ्‌। 
न चेतू कथं त॒त्र च इंसकाविमों समेत्य हय॑ तलुतां कछरंबनम्‌॥ 
2. 07.88 : जल़जे रविसेवयेव ये पदमेतत्पद्शामबापतु: । 
प्रवमेत्य रुतः सइंसकीकुरुतस्ते विधिपत्रदंपती॥ 
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). “बल्य च रिपुमदिका बनमध्यमध्यासीना:””““स्वशिश्वुभ्यः पूवेवासनावशेन क्रीडाराजहंस- 
निर्भस्सेयद्भ्यों बाध्यास्थुप्रपूरितववनकमछनयनसीनप्रतिविम्बपरिष्कृतस्तनान्तर- 
सरोगरमतिफलितिचन्द्रसस॑ निर्दिश्यायं॑ ते इंसो भमापि विरष्ाग्निव्याढीटबपुषस्तयेति 
परिसान्त्यवामालुः ।” 
9, एवद्रीवारिनारी गिरिविकवविगलद्वासरा निःसरन्ती 
स्वकीडाइंसमोहमदिलशिशुरुशम्रार्थिते पिद्रचन्द्रा । 
आक्रन्ददूभूरि यत्तन्षयनजछमिल्थन्द्रदंसानुविम्ब- 
प्रत्यासत्तिप्रहष्यत्तनयषिद्सितेराश्वसीन्यश्वसी ॥ 


प्रद्चाठक्षातातर, 8 गिप8 009 ० ४9 ०४४॥९४४ 90008 60 96 407767084 ऐप 
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अस्तावना 


सम्पादन-सामग्री 


जीवन्धरचम्पूका सम्पादन श्री कुप्पू स्वामी द्वारा प्रकाशित मूछ पुस्तक तथा बम्बईसे 
प्राप्त एक दृरतलिखित पुरतकके आधारपर किया गया है। ( मूल पुरतक मुद्रित है अतः उसके 
परिचयदानकी खास आवश्यकता प्रतीत नहीं होती पर ) बम्बईसे आगत दृस्तलिखित प्रति 
परिचयदानकी अपेक्षा रखती है। संपादनके लिए हस्तलिखित प्रतियोंका समबछोकन अपना 
मदत्त्वपुर्ण स्थान रखता है इसलिए इसके छिए हस्तलिखित प्रतियोंको बहुत तछाश की। अनेक 
जैन - अजेन भाण्डारोंके अध्यक्षोंकी लिखा, समाचारपत्रोंसं भी इसकी सूचना छपाई पर किसी भी 
भाण्डारमें यह प्रति उपलब्ध नहीं हुई। अन्‍्तमें मैं एक प्रकारसे निराश ही हो गया था तब मेरे 
मित्र पं० कुन्दनछाछ जी, बम्बई, मेनेजर रामचन्द्र अन्थमाछा, बम्बईने सूचना दी कि जीवन्धर 
वम्पूकी एक भ्रति भूलेश्वर जेन-मन्दिर, बम्बईमें है। सूचना दी नहीं उन्होंने प्रयत्न कर वह प्रति 
मेरे पास भिजवा भी दी | उसी पुस्तकके आधारपर मुद्रित प्रतिमें पाठ संशोधन तथा पाठास्तरों 
का संग्रह किया गया । इस प्रतिका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

यह प्रति भूलेश्वर जैन-मन्दिर, बम्बईसे पं० कुन्दनछालजीके सत्मयत्न एवं सन्दिर 
सम्बन्धी व्यवस्थापक समितिके सौहादसे प्राप्त हो सकी । इसमें ११०८७ इश्ककेट७४ पत्र हैं, 
प्रत्येक पत्रमें १५ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें २० से ३५ तक अक्षर हैं, काली और छाछ स्याहीसे 
लिखी गई है । इस पुस्तकके अस्तमें लिपि-लेखनके विषयमें लिखा है कि-- 

“बाहर पुस्तक इएंं ताइशं लिखित मम । 
शुरू/शुद्धमशुद्ध वा सम दोषो न दीयणते ॥?! 

अस्मन्‌ अ्न्ये अजमेरमध्ये श्रीचन्द्रभ्रभचैस्यालयसध्ये समाप्त कियते शुभसम्बत्‌ १८७५६ नृपतिविक मे 
पौपकृष्णा १३ शनेश्चरंवासरे शुमं । महू भगवान्‌ वीरो मज़लर गौतमः प्रभुः। मज़लू कुन्दकुल्दाया 
जैनधर्मो5स्तु मह्ऊम्‌ ॥ श्री जिनाय नमः ।। 

अथौत्‌ यह ग्रन्थ अजमेरके अन्द्रप्रभ चेत्यालयमें पौष कृष्ण १३, शनिवार विक्रम संबत्‌ 
१८४६ को लिखा गया है, किसने छिखा है इसका उल्लेख नहीं है | इस पुस्तकका लेख अत्यन्त 
अशुद्ध है। बीच-बीचमें कितने ही पाठ छूट गये हैं और कुछ दो-दो बार छिखे गये हैं, य और 
पमें प्राय: अभेद है' | छाल स्याद्दीके निशान केवछ शोभाके लिए छगाये गये हैं । जान पड़ता है. 
कि इसका छिपिकार संस्कृत भाषासे अनभिक्ष रहा है। अशुद्ध दोनेपर भी कुछ स्थलोंपर ऐसे 
पाठ मिले हैं जो कि कुप्पूस्थामीके द्वारा प्रकाशित पुस्तकमें छूट गये थे तथा परिवर्तित हो गये 
थे। ऐसे छूटे हुए श्ठोकों और गद्य खण्डोंको मैंने टिप्पणीमें 'ब? पुस्तकके नामसे उद्घृत है । 

पुस्तककी अशुद्धि बहुलता देख इसे मूछ पुस्तक माननेका साइस नहीं हो सका अतः 
श्री कुप्प्रथामीके द्वारा प्रकाशित पुस्तकको ही मूल पुस्तक सानकर इसका संशोधन-संपादन 
किया गया है | 
ग्रन्थका नाम-- का हक, 

इस अन्थके पुष्पिका वाक्योंमें सर्वत्र प्रस्थका नाम “चस्पु जीवन्धर! उल्लिखित किया गया 

है. पर आजकछ जीवन्धर चम्पू इस भ्रति्रुखद्‌ नामसे ही इलका अबू हिला जो छ्गा है, 


मे ५ हु नक 
«८... 92. 5... .. ध्ि 5, 


हु ड्ढ ] जीवस्थरशचापू 

ययपि मेरी इच्छा थी कि भअन्थका नाम पुष्पिका वाक्यके आधारपर चम्पु जीवन्धर द्दी रक्‍्खा 
ज्ञाय पर भारतीय श्ञानपीठके प्रधान सम्पादक महोदयका सुर्ताव प्रचछित नाम रखनेका दी 
प्राप्त हुआ। जिसे मैंने रवीकृत कर लिया अतः अब यह प्रन्थ 'जोवन्धर चम्पू” ,इस नामसे ही 
प्रकाशित द्वो रहा है । 


टीका और प्रकाशन-- 


अध्ययन और अध्यापनकी ओर निसगतः प्रवृत्ति होनेके कारण जहाँ मैंने जन प्रन्थोंका 
परिशीलन किया है वहाँ अनेक अजेन प्रन्थोंका भी परिशीछन किया है और उस परिशीछनसे मैं 
इस निष्कषपर पहुँचा कि जेन कवियोंने संस्कृत भाषाका रत्नभाण्डार भरनेमें कोई कमी नहीं 
को है। भले दी जेन साहित्यमें प्रन्थोंकी बहुछता न हो पर जो भी थोड़ेसे प्रन्थ ज़नाचार्योंके 
लिखित आज उपछब्ध हैं वे अन्य अजन प्रन्थोंको द्दोइ़में पाँछे रहने छायक नहीं हैं। खेद इस 
बातका है कि समाजका रवैया कुछ ऐसा रहा है कि उत्तमोच्तम मन्थोंको भी जनताके समक्ष 
नहीं छा सका है | अन्य समाजमें जहाँ साधारणसे साधारण प्रन्थोंकी अनेक टीकाएँ उपलब्ध 
हैं बहाँ जेन सादित्यके महत्त्वपूणण म्न्थ मी टीकारहित पड़े हैं । जीवन्धर चम्पू अपनी भाव 
भज्गी और शब्दार्थ-सम्पत्तिकी अपेक्षा एक उत्तम काव्य माना जाता है पर इस पर एक भी 
टीका टिप्पणी नहीं | प्रन्थकतोके भावकी आजका विद्यार्थी सरछतासे समभनों चाहता है पर 
हमारे जो प्राचीन प्रकाशन हैं उनसे विद्यार्थो वगेको निराश होना पड़ता है। जीवन्धर चम्पू 
विशारद परीक्षाकी पाठ्यपुस्तक है इसलिए इसे पढ़ानेका अबसर मुमे प्रायः प्रतिवष हो मिलता 
रहता है। पढ़ाते समय मैं अनुभव करता हूँ कि अमुकस्थल इतना दुरूद्द है कि उसे टीकाके 
बिना छात्र अच्छी तरह हृदयंगत नहीं कर सकता। यही विचार फर पाँच-छुद वर्ष हुए 'तब 
जीवन्धर चम्पूकी संसक्ृत-हिन्दी टीका छिखी थी। जो कि आज श्रीमान्‌ पं० फूलचन्द्रजी 
सिद्धान्त शासत्रीकी प्ररणा पाकर भारतीय ज्ञानपीठ बमारसको ओरसे प्रकाशित हो रही है । 
संस्कृत टीका विस्तृत टीका है इसमें समास पयोौय, अलंकार, छन्द आदिके निर्देशसे छात्रोंकी 
व्युत्पत्ति बढ़ानेका पर्याप्त ध्यान रक्‍्खा गया है। हिन्दी भाषाभाषी छोग भी इस प्रन्थके 
स्वर्ससे परिचित हों इस दृष्टिसे परिशिष्टमें हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। इस तरह इस 
साहित्यिक साधनाके हारा आशा करता हूँ कि हमारा विद्यार्थो-बरग्गं तो छाम्रान्वित होगा ही 
साथ ही साहित्य-सुधामिठापी अन्य जन भी महाकाब हरिचन्द्रकी रसधाराका आस्वादन 
कर सकेंगे। काव्य, उसकी विशेषता तथा रचयिता आदि प्रासब्लिक चर्चाएँ अग्रिम प्रकरणमें 
देखिए । 


काव्य और काव्यका प्रयोजन-- 


काव्य, वह सितामिश्रित संजीवनो है कि जिसके द्वारा अनेक दुष्प्रवृत्ति रूपी ज्वर अना- 
यास ही शान्त हो जाते हैं। काव्यसे न केवछ मनोरंजन होता है अपितु उससे धार्मिक, नेतिक, 
दाशनिक क्ञानकी शिक्षा, कायरों को साहस, वीर जनोंको उत्साह, शोकाभिभूत जनोंकों साम्त्वना 
एवं उद्विग्न चित्त बालोंको परम शान्ति मिलती है । काव्यालंकारसें लिखा है कि--- 
धर्मांकाममोज्ञाणां वेलक्षण्यं कलासु च। 
प्रीति करोति कोर्तिन्न साधुकाब्यनिवन्धनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ उत्तम काव्यको आराधना धमे, अथं, काम और मोक्ष विषयक चातुर्य, कछाओंमें 
प्रीति तथा कोर्तिको करता है । 


' 'प्रस्ताधना 8 । 


# भचाये सम्मटने अपने काव्य प्रकाशमें कहा हे कि-- 
कह काव्य थशसे5भकूते ब्यवदरविदे शिवेतरक्ततये। 
सच्चा परिनिदवंतये कास्तासम्मिततयोपदेशयुओे ॥ 


_अथोत काव्य यश, घन, व्यवद्दार छाभ, अमड्छ हानि, सद्य: सन्‍्तोष और कान्तासम्मित 
भावसे उपदेश दानका कारण हे । 


आचारये कुल्तकने शास्त्र और कान्यमें अन्तर बतछाते हुए लिखा है कि-- 


कटु कोषधवब्छाशख्रमविद्यास्याधिनाशनस्‌ । 

अआाह्ाग्रस्टतवत्काग्यम विवेकगदा पहल ॥ ““वक्रोक्ति जीवित | 

अथोत्‌ शासत्र तो कदहुवी औषधिके समान अविद्यारूपी रोगको नष्ट करनेवाले हैं और काव्य 
आनन्ददायी असृतके समान अविवेक रूपी रोगकों हरनेवाला है । 


इस तरदद विचार करनेपर विदित होता है कि काव्यके द्वारा अनायास द्वी लोक कल्याण 
सम्पन्न हो जाता है। जब पूर्व आचायोने देखा कि जनताकी रुचि शास्रोंके नीरस अध्ययन को 
ओर पूर्ववत्‌ आक्ृष्ट नहीं होती है तब उन्होंने फाव्यसुधाको पुट दे दे कर शाख्लीय चचोौकी सरछ 
और सुप्राद्य बना दिया | यद्दी कारण है कि काव्यकालछमें जिनको रचना हुई है ऐसे न्याय, 
का ज्योतिष आदिके ग्रन्थोंमें थ्री काव्यसुधाका प्रवाह उनके रचयिताओंने प्रवाहित 
किया है । 

'कयू बणने! धातुसे कबि शब्द बनता हे जिसको व्युत्पत्ति होती हे 'कबने-बर्णयति इ॒ति 
कवि: अर्थात्‌ जो वर्णन करे उसे फवि कहते हैं | विद्याधरने अपनी एकावलछोमें '#बयर्ताति कविः? 
इस प्रकार भी कवि शठ्द की निरुक्ति की हे 'कवेः कर्म भावो वा काग्यस' कविका जो भाष अथवा 
कर्म है उसे काव्य कहते हैं। भामहने भी लिखा है कि-- 


प्रशा नवनघोन्मेषशालिनी प्रतिभा सता । 
तद॒नुभाणनाज्ञीवेद्‌ बर्णनानिपुणः कविः ॥ 
तस्य कम स्छूतं काप्यम । 
अर्थात्‌ नव नवोन्मेषसे सुशोभित कविकी जो बुद्धि है, उसे प्रतिभा कहते हैं। इस 
प्रतिभाके बलछपर जो जीवित है. तथा नाना प्रकारके वणन करनेमें निपुण है उसे कवि कहते हैं । 
कविका जो कमे है उसे काव्य कहते हैं। कविका छक्षण छिखते हुए आचाये अजितसेनने भी 
अलंकाराचिन्तामणिमें ऐसा! ही छिखा है--- 


प्रतिभोजीयनो नानावर्णनानिपुञः छूती । 
नानभ्यासकुश प्रीयमतिव्युत्पत्तिमान्‌ कविः ॥ 
यह काव्य शब्दका निरुच्त्यर्थ है जिसमें किसीको विबाद नहीं दे पर इसके बाच्याथका 
विभिन्न आाचारयोने विभिन्न शैलियोंसे बणेन किया है । यहाँ उनमेंसे कुछका निद्शन करा देना 
अनावश्यक नहीं होगा--- ह 
क॒व्योंके विभिन्न स्वरूप अं 
झदुरूलितपदाद य' भूडशब्दभेद्दीन अनपदसुसभ्रोध्य युक्तिमन्‍्तृत्ययोध्यस । 
यहुइुतरसमाग सम्धिसन्धानयुक्त स भवति शुभकाव्य नाटकरप्रेशकाणाम ॥ 
ब्न्नम|क्धशास्त १६ | ११०८ 


दे 


् 


जंवन्धरचःतप्‌ 


संक्षेपाद्‌ -वाक्यमिष्टाथ-स्यवच्किस्ना पदावछी । 
काव्य स्फुरदलड्टारं गुणवद्दोषबर्जितम ॥- 
“-+अग्निपुराण ३ ३७।१-७॥ 


“शब्दार्थों सहितो काव्यम! । --काब्याऊंकार १।१० 
शब्दा्थों सहिती बक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्ये व्यवस्थितौ काव्य सद्रिदाह्मदकारिगि॥. --वक्रोकति जीवित १॥७ 


निर्दोष गुणवत्काब्यमरूडूरिरलंकृतम | 
रसान्वितं काविः कुबन्‌ कीति प्रीति व विन्द्ति ॥ 
“सरस्वती कण्डठाभरण १॥२ 
'तददोषौ शब्दा्ों सगुगावनलझछूती पुनः क्रापि' --काब्यप्रकाश 
भदोषौ सगुणो सालझ्वारी लू शब्दार्थों काग्यम 
--काब्याशुशासन प्रथमाध्याय ( हेमचन्द्राचायस्य ) 


गुणालझ्वारसहितों शब्दार्थों दोषबर्जितो काब्यम._ +-प्रतापरुक्षयशोभूषण 
साधुशब्दाथसन्दुर्भ गुणालझारभूपितम । 
स्फुटरीतिरसोपेत कार्य कुर्वात कीठंये ॥। “-बाग्भटालंकार १२ 


शब्दाओों निर्दोषो सगुणी प्रायः सालझ्वारो काव्यम । 
--काव्यानुशासन ( द्वितीय वाग्भद्टस्य ) 


निर्दोषा लक्षणबती सरीतिगुणभूषिता । 

सालूझ्ाररसानेकद् शिर्वावकाब्यन, मभाक्‌ ॥ --चन्द्राकोक १॥७ 
वाक्य रसाप्मक काम्यम्‌ “-साहित्यद॒पंण १।३ 
कार्य रसादिमदूवाक्य “-अलंकार शेखर $१ 


शब्दार्थालकृतीदध नवरसकलित रीतिभावाभिरामं 

व्यडग्यायथं विद्ेष गुणमणकलित नेतृसद्वणनाव्यम । 
लोकहन्दोषकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ कांव्यमर्य सुजार्थी । 

नानाशाखप्रवीणः कविरतुलमतिः पुण्यधर्मोरुद्दुतुम ॥ अलंकार चिन्तामणि १।७ 
रमणायाथप्र तिपादकः शब्दः काव्यम्‌ “--रुसगड्ाधर । 


इस छोटेसे प्रकरणमें इन सब विभिन्न मतों की आछोचना अशक्य एवं अनावश्यक है 


फिर भी इतना कद सकना अपेक्षित है कि सब छक्तण एक ही केन्द्रमें चक्कर छगा रहे हैं। सबसे 
अन्तिम मत पण्डितराज जगन्नाथ का है कि ग्मणीय अथकका प्रतिपादन करनेवाला शब्द समूह 


काव्य कहलाता है| भले द्वी अर्थ की रमणीयता अलंकार गुण, रीति, ध्वनि या रस आदि किसी 
3 जप हुई है “'चमत्कारपू्ण यक्ति ही काव्य है? यह काव्यके नाना रू्षणोंका 
स्थरस है । 


काव्य हेतु--. 


काज्यका देतु कया है ? इस विषयमें भी साहित्य विद्या विशारदोंमें विभिन्न मत पाये 


जाते हैं फिर भी अधिकांश आचार्योंका मत यही है कि काव्यमें १ शक्ति, रे नियुणता और 
३ अभ्यास ये तीन ही कारण हैं । रुद्रटने काव्यालंकारमें शक्तिका छक्षण लिखा है' कि--- 


मनसि सदा सुसमाथिनि विस्फुरणमनेकथा निश्वैयस्थ । 
अक्लिष्टानि पदानि शव विभान्ति यस्यामसी शक्ति: ॥ १।$५ 


| | ४ ' अस्सलाबनां दे दे 
। ड अर््रात्‌ जिसके द्वारा सुर्थिर चित्तमें अनेक प्रकारके बाक्वाथका बिस्फुरण तथा काव्य- 
रचनाके अनुकूछ कोमलकान्त पदाबछ्लो उपस्थित रहती है.उसे शक्ति कदृदते हैं। शक्तिको ही 
प्रतिभा कहते हैं। नाना शास्रदर्शित्यको निपुणता कहते हैं। इसी निधुणता को कितने दी 
आचायाॉने व्युस्पक्ति नामसे उल्लेख किया है। गुरुजनोंके सम्पकमें रहकर शा|स्ररचनाके प्रति जो 
आदर भाव है उसे अभ्यास कद्दते हैं। इस विषयमें कुछ आचरर्योफे उल्लेख इस प्रकार हैं--- 


नेसर्मिकी लू प्रतिभा भ्रुतं च बहु निमंकम । । 
अमन्दुश्वामिभोगोउस्याः कारण काव्यसम्पद: 0५ --काब्यादुश रुहुटस्य १॥१०३ 
तम्बासार निरासात्‌ सारप्रहणाक्ष चारुणः करणे । 

त्रितयमिदं व्याप्रिथते शक्तिब्युत्पशिरल्यालः ।॥ -+काब्यालक्ार १।१४ 
शर्तिनिपुणतालोककास्थश|ख्तायवेक्षणात्‌ । 

काध्यश शिक्षयास्यास इति देतुस्तदुअवे ।। “-काब्यप्रकाश $।ह 
प्रतिसाकारणं तस्य ध्युत्पत्तिस्तु विभूषणम । 

अुंशोरप सिकृदभ्यास इत्याथकविसंकथा !! “वाग्भटाहंकार १।३ 


उक्त उद्धरणोंसे सिद्ध होता है कि शक्ति (प्रतिभा ) निपुणता और अभ्यास ये तीन दी 
काव्यके द्वेतु हैं| परन्तु वामन राजशेखर तथा द्वितीय वाग्भट भादि कुछ साहित्यकारोंने केवछ 
प्रतिभाकों ही काव्यका हेतु माना है। वामनने काव्यालंकार सूत्र १३१६ में कद्दा है कि 
'कविस्वबाज प्रतिभानम! अथोत्‌ काव्यका कारण प्रतिभा है । राजशेखरने काव्यमोसांसामें छिसखा 
है कि--'सा केबर्ल काब्ये हेतु: इसि यायावरीयः । अर्थात्‌ एक प्रतिभाही काव्यका दवेतु है। 
द्वितीय बाग्भटने भी अपने काव्यानुशासनमें लिखा है कि--प्रतिमेव वर कवीनां काब्यकरग 
कारणम्‌ । बव्युस्पस्यभ्यासौ तस्था एव संस्कारकारकौ न तु काध्यदेतू! अर्थात्त्‌ प्रतिभा ही काव्य-निर्मोण 
का कारण है, व्युतत्ति और अभ्यास तो उसोका संस्कार करनेवाले हैं। इन उल्लेखोंका निष्कर्ष 
यही निकलता है कि काव्यनिर्माणमें प्रभुता प्रमुख कारण है. और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता उसमें 
शोभा उत्पन्न करनेबाली है। प्रतिभा और व्युत्पत्तिमं बडीयसी कौन है ? इसका निर्णय 
कालिदास और भवभूतिके साहित्यका मन्‍्थन करनेबाले विद्वान सहज दवी समझ सकते हैं । 
काब्यके भेद -- 


अग्निपुराणमें काव्यके श्रव्य, अभिनेय और प्रकी् यह तीन भेद बतछाये गये हैं-- 

हे श्रग्यं जैवामिनेयं च प्रकीण सककोक्तिमिः ॥ “दे ३ै७।३ 8 

भामहने काञ्यको गद्य और पद्म दो भागोंमें विभक्त करके फिर संस्कृत, प्राकुत और 
अपश्रंश ये तीन भेद बतडाये हैं । 

दण्डीने काव्याद्शमें ( १११ ) गद्य, पद्म और समिश्चित ये तीन भेद बतलाये हैं। 

वामनने काव्यालंकार सूत्रमें ( ३२१,२६ ) गद्य, पद्म ये दो भेद बतछाकर गण्यके 
वृत्तगन्धी, चूगेंक और उत्कलिका इस प्रकार तीन भेद्‌ तथा पद्चके अनेक भेद बताये हैं | 

रुद्रटने गद्य और पद्म ये दो भेद बतढाकर उनको प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैशाची; 
शौरसेनी और अपअंश इन छटद्द भाषाओंमें विभक्त किया है । 

देमचन्द्रने प्रेरेय ( हशय ) और भ्रव्य इन दो भेदोंमें विभक्त कर प्रेद्यको पाठ्य और 


गेथ इन दो भेदोंमें तथा अ्रव्यको महाकाज्य, आझयायिका, चम्पू और अनिबद्ध इस प्रकार चार 
भेदोंमें विभक्त किया है । ५ 


काव्यप्रकाशकार सम्मटने उत्तम, मध्यम और जघन्ध ये तीन भेद बताकर ध्यनिकों 


ड्फ जीवम्भरचत्पू 


उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यद्ञाथकों मध्यम काव्य और शब्दचित्र तथा अभरचित्र ( शब्दालंकार 
तथा अथौलंकार ) को जघन्य काव्य बतखाया है। | 

साहित्य दर्पंणकार विश्वनाथ कविने काव्यके दृश्य और अज्य इस प्रकार भूछमें दो भेद 
बतलाकर दृश्यके रूपक और उपरूपक ये दो भेद बतछाये हैं। रूपकके ९ नाटक, + प्रकरण, 
३ भाण, ४ व्यायोग, ५ समपकार, ५ डिम, ७ ईद्वासग, ८ अछ्लृ, & वीथी, १० प्रहसन ये दश 
भेद बतलाये हैं। तथा उपरूपकके १ नाटिका, २ ब्रोटक, २ गोष्ठी, ४ सहक, ५ नाट्यरासक, 
६ प्रस्थानक, ७ उल्लाप्य, ८ काव्य, ६ प्रेक्क, १० रासक, ११ श्रीगदित, १२ शिल्पक, १३ बिला- 
सिका, १४ दुमेल्लिका, १५ प्रकरणी, १६ दक्कीस, १७ भणिका और ८ रुछापक ये अठारह भेद 
बतछाये हैं । इन सबके लक्षण भरत मुनिके नाट्यशासत्र, दश रूपक तथा साहित्यदपंणसें स्पष्ट 
किये गये हैं। श्रव्य काव्यफे पद्य और गद्य ये दो भेद बतछा कर पद्मके १ मुक्तक, २ युग्मक, 
३ संदानितक, ४ फलापक, ६ कुछक, ६ महाकाव्य, ७ काव्य, ८ खण्ड काव्य, ६ कोष और 
१० ब्रब्या ये दश भेद बतढाये हैं तथा गद्य-काव्यके १ मुक्तक, २ वृत्तगन्ध, रे उत्कलिकाप्राय 
और ४ चूणक ये चार भेद निर्दिष्ट किये हैं! इनके सिवाय गद्य-पद्म मिश्रित रचनासे युक्त 
चम्पू-काव्य कद्दा है। “गद्यपद्ममयं काब्यं अम्पूरित्यभिधीयते” अर्थात्‌ गद्य-प्यमिश्रित रचना 
चम्पू कहलाती है | 
चम्पू-काव्यका विस्तार और उसकी लोकप्रियता-- 

लोगोंकी रुचि विभिन्न प्रकारकी होती है, कुछ छोग तो गश्य-काव्यको अधिक पसन्द 
करते हैं और कुछ छोग पद्च-काव्यको अच्छा मानते हैं, पर चम्पू-काव्यमें दोनोंको रुचिका ध्यान 
रतखा जाता है इसलिए यह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकवि हरिचन्द्रने 
जीवन्धरचम्पूके प्रार्म्भमें कहा हे कि-- 

गद्यावलिः पद्मपरम्परा च प्रस्मेकमप्यावहति प्रमोदम । 
ह्प्रकष. तचुते मिलित्वा व्ाग्वाल्यतारुण्यवत्तीव कान्ता ।॥। 


अर्थात्‌ गद्यावडी और पद्मावडी दोनों ही प्रमोद उत्पन्न करतो हैं फिर हमारा यह काव्य 
तो दोनोंसे युक्त है अतः मेरी यह रचना बाल्य और तारुण्य अवस्थासे युक्त कान्‍्ताके समान 
अत्याह्वाद उत्पन्न करेगी इसमें संशय नहीं है। चम्पू-साहित्यकी ओर जब दृष्टि डालते हैं तो 
सबप्रथम त्रिविक्रम भट्टको 'नल-चम्पू! पर दृष्टि जा सकती है। इसमें नछ-दमयन्तकी मनोद्दारिणी 
कथा गुम्फित की गई है। श्छेष परिसंख्या आदि अलंकार पद-पद पर इसकी शोभा बढ़ा रहे. 
हैं। पद्विन्यास इतना सरस और सुकुमार है कि कविकी कलाके प्रति मस्तक श्रद्धावनत दो जाता 
है। इसी कविकी दूसरी रचना मदालसा चम्पू भी है| यह कवि ई० ६१५ में हुआ है । इसके 
बाद ई० ६५४६ में आचाये सोमदेंबके यशस्तिछक चम्पूकी रचना हुई है । इस चम्पूर्मं आचार्य 
ने कथाभागकी रक्षा करते हुए कितना प्रमेय भर दिया है ? यह देखते ही बनता है। इसके गद्य 
कादम्बरीसे भी चार हाथ आगे हैं। कल्पनाएँ अद्भुत हैं। कथाका सौन्दय मन्धके प्रति आक- 
घषेण उत्पन्न करता है| सोमदेवने प्रारम्भमें ही लिखा है. कि जिस प्रकार नीरस तृण खानेबाली 
गायसे सरस दूधकी धारा प्रबाद्वित दोतो हे उसी प्रकार जीबनपर्यन्त न्याय जैसे नीरस विपयका 
अध्ययन करनेवाले मुमसे इस काव्य-सुधाकी धारा बह रही है | इस प्रन्थरूपी महासागरमें 
अवगाहन कर नेवाले विद्वान ही समझ सकते हैं कि आचार्य सोमदेबके हृदयमें कितना अगाध 
वैदुष्य भरा है। उन्होंने एक जगह स्वयं कद्दा है कि छोक-विम्ब और कवित्वमें समस्त संसार 
सोमदेयका उच्छिष्टमोजी है अथोत्‌ उनके द्वारा वर्णित बस्तुका द्वी सब वर्णन करनेवाले हैं.। 
इस महग्रन्थमें आठ समुच्छास दे | अन्तके तीन समुच्छासोंमें सम्यमदर्शन तथा उपासकाध्यय- 


'अश्ताकना इेप- 


॥2४६ ९ ! वित्त और समंयासुरूप चणेन किया है यह देखते दी धनतां हे। तृतीय 

तो राजनीतिका भण्डार ही है।...*. 

इसके बाद महाकबि हरिचन्द्रके 'जोवम्धरचस्पू” काव्यकी रचना हुई है। इसको कथा 
वादीभरसिंदकी गद्यच्चिन्तासणि अथषा छुंग्रचूडहामणिसे छी गई हे। यद्यपि जोवन्धर स्वामीको 
कथाका मूछ स्रोत गुणभद्रके उत्तरपुराणमें मिछता है पर उसमें और इसमें कितने स्थछोंमें नाम 
तथा कथानकमें वैचिश्य पाया जाता है। इसमें प्रत्येक छम्बकी कथावस्तु वथा पात्रोंके नाम 
आवि गद्यविन्तामणिसे मिलते-जुलते हैं।। महाकबिने इस काव्यमें भगवान्‌ मदहयवोर स्वामीके 
समकालीन ज्ञत्नरचूड़ामणि श्री जीवन्धर स्वामीकी कथा गुम्फित की है। पूरी कथा अछौकिक 
घटनाओंसे भरी हे । कथाको रोचकता देखते हुए जब फभी हृदयमें आता है. कि यदि इसका 
चित्रपट बन जाता तो अनायास दी एक आदशे छोगोंके सामने आ जाता । 

इस प्रन्थकी रचनामें कविने बढ़ा कोौशछ दिखाया है। अलंकारको पुट ओर कोमछ 
कानत पदायल्ी यरबश पाठफके मनको अपनी ओर आक्ृष्ट कर छेती है। मुझे! तो छगता है फि 
कविको निसगंसिद्ध प्रतिभा प्राप्त थी इसीलिए प्रकरणानुकूछ अर्थ और अथोनुकूल शब्दोंके ढूंदनेमें 
उसे जरा भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा है । कितने दो गद्य तो इतने कौतुकावह हैं कि उन्हें पढ़ 
कर कविकी प्रतिभाका अलौकिक चमत्कार दृष्टियत होने छगता है। नगरी-वर्णन, राज-वर्णन, 
राक्षी-बर्णन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, वन-क्रोढ़ा, जछ-क्रीड़ा, युद्ध आदि काव्यके समस्त वर्णनीय 
विषयोंको कबिने यथास्‍्थान इतना सजाकर रखा है कि देखते ही बनता है । प्रस्तावना लेखके 
लिए समय अत्यन्त अल्प मिला है नहीं तो अन्थक अवतरण देकर मैं सिद्ध करता, कि कविकी 
कलछममें कितना जादू है। अस्तु, इसके बाद जैन चम्पू प्रन्थोंमें महाकवि अहददासके पुरुदेव- 
चम्पूका नम्बर आता है| इसमें श्लेपादि अलंकारोंकी प्रधानता है । भगवान आदिनाथका दिव्य 
चरित्र, भवान्तर वर्णनके साथ-साथ उसमें अंकित किया गया है । 

इसके बाद भोजराजके “चम्पू रामायण', अभिनव कालिदासके 'भागवत चम्पू', कवि कणे- 
पूरके 'आनन्व बृन्‍्दाबन चम्पू', जीव गोस्वार्सीके “गोपाल चग्पू', श्रीशेष कृष्णके 'पारिजातहरणचम्पू, 
नीलकण्ठ दीक्षितके 'नीलूकण्ड चग्पूः, वेकुुट/ध्वरीके 'विश्वगुणादश चम्पू', अनन्त कविके “चम्पू भारत 
केशवभट्ट के 'जृलिंद चम्पु' रामनाथके “चन्द्शेखर अम्पू' श्रीकृष्णकबिके “मन्दार मरस्द चग्प' और 
पन्‍त विट्वलके “गजेन्द्र चम्प्‌! आदि ग्रन्थ दृष्टिमें आते हैं. जिनमें लेखकोंने अपनी ग्य पद्म 
लेखनकी फछो दिखलाई है। इस अल्पकाय लेखमें समग्र प्रन्धोंका परिचय दे सकना सम्भव 
नहीं है इसलिए नाम मात्र देकर सन्‍्तोष घारण किया। इस प्रकार गद्य पद्मात्मक चम्पू 
जहा बढ़ा विस्तार है। दशम ईशवीय शतीके पू्वको चम्पू रचना मेरी दृष्टिमें नहीं 
आई है। 


काव्यमें रस -- 

जेन सिद्धान्तके अनुसार सांसारिक आत्माओंमें प्रति समय हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा और वेद ये किब््वित्‌ कषाय सत्ता अथवा उदयकी अपेक्षा विद्यमान रद्दती हैं । 
जब हास्य बगैरहका निमित्त मिलता है. तभ्र द्वा्य आदि रस प्रकट दो जाते हैं । इन्हींको दूसरी 
जगह स्थायिभाव कहद्दा है। यह स्थायिभाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावोंके द्वारा 
प्रसफुटित द्ोता है तब रस कहलाने छंगता है । सब रस नौ हैं--१. श्यज्वार, २. दास्य, २. करुणा, 
४. रोड, ५. बीर, ६. भयानक, ७. बीभत्स, ८. अदभुत और ६. शान्त । कई छोग शान्तको 
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: ६, इसका संप्रभाण उल्लेख इसी प्रस्तावना लेखमें आगे देखें। . 


३ जअीवस्यथरथरपू 


रस नहीं मानते अतः उनके मतसे आठ हो रस माने गये हैं। इनके सिवाय भरत सुनिने 
बात्सल्यको भी रस माना है तब १० भेद द्वोते हैं। आठ, नौ और द्श इन तीन विकल्पोंमें ६ का 
विकल्प अनुभवगम्य, युक्तिसंगत और अधिक जनसंमत है | ह 


काव्यका प्रवाह-- ह । 

काब्यका प्रवाह गद्यकी अपेत्ता अधिक आननददायी होता है इसलिए बह इतने वेगसे 
प्रवाहित हुआ कि उसने गद्यरघनाकों एक प्रकारसे तिरोभूत द्वी कर दिया। धमर्मशासत्र, न्याय, 
व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयोंके प्रन्थ काव्य रूपमें दो छिले जाने छगे । यही कारण 
रहा कि संस्कृत साहित्यमें पद्यमय जितने ग्रन्थ हैं उतने गद्यमय भ्रन्थ नहीं हैं। संस्कृत साहित्यके 
विपुर भाण्डारमें जब गद्यमय प्रन्थोंकी ओर दृष्टिपात करते हैं. तत्र कादम्बरी, श्रीहृष चरित, वश- 
कुमार चरित, गद्मचिन्तामणि, तिलकमज़्री आदि दश पाँच ग्रन्थोंपर ही दृष्टि रुक जाती है 
पर पद्ममय ग्रन्थोंपर अव्याहत गतिसे आगे बढ़ती जातो है। चम्पू प्रन्थोंका जो गद्यकी अपेक्षा 
अधिक विस्तार हुआ है वह साथमें पथके रहनेसे द्वी हुआ है । 


काव्यमें गुण अलंकार और रीति--- 


रसके बाद काव्यके सौष्ठवकों बढ़ानेबाले अलंकार गुण और रीति हैं। रीतिका स्थान 
शरीरके संस्थानके समान है! गुण, दया, दाक्षिण्यादिके समान उत्कर्षाधायक है. और अलंकार 
शब्द तथा अर्थकी शोभा बढ़ानेबाले अस्थायी धर्म हैं। इनका स्थान मानव शरीरपर घारण किये 
हुए कटक कुण्डलादिके समान है । एक ससय था जब कविताके अन्द्र कबि लोग शक्ति भर 
अलंकार रखनेका प्रयत्न करते थे पर अब समय बदछ गया है, आजका मानव कवितामें अंकों 
जितना पसन्द करता दे उतना अलंकारको नहीं । एक समय था कि महिछाएँ नाना प्रकारके 
आभूषणोंसे दी रहती थीं पर आजकी सत्रीका चित्त आभूषणोंकों उपेक्षा करने छगा है । कवि 
अपनी धारासे लिखता जाता है. उसमें अनायास जो अलंकार आते जाते हैं. उन्हें कवि यथा 
स्थान बेठाता जाता है पर जहाँ कवि अलंकार बैठानेकी भावनासे जो कुछ लिखता या कहता 
है वहाँ उसकी कत्रिमता सामने आ जाती है, कालिदासकी कथबितामें अलूुंकारफी विरलता दोने 
पर भी सौन्दय है | इसका कारण यहो है कि वे अलंकारके पाछे नहीं पढ़े हैं। अपने थुगमें अलं- 
कारोंका क्रमिक विकास होते-होते चरम सीमा तक पहुँचा है । यहाँ अलंकारोंका नामोल्लेख तथा 
स्वरूपचित्रणकी आवश्यकता नहीं है । 


गुणोंके विषयसें भी आचार्योंमें विभिन्न मत मिलते हैं। वामनने १ श्लेप, २ प्रसाद 
३ समता, ४ समाधि, ५ साघुये, ६ ओज, ७ सौकुसाय, ८ अर्थंव्यक्ति, ६ उदारता और १० कान्ति 
ये दश गुण माने हैं, तो राजा भोजने २४ गुण मान रकखे हैं। किन्हींने आठ ही गुण माने हैं. और 
किन्हींने अन्तमें चलकर माधुयं, ओज और प्रसाद ये तीन गुण माने हैं| इसमें सन्देह नहीं कि 
ये तीन गुण काव्यक उत्कषको बढ़ानेमें अत्यन्त सहायक होते हैं। 

रचनाकी शलोको रीति कहते हैं, कुछ छोग अधिक हम्बे समासबालो रचना पसन्द करते 
हैं और कुछ छोटे-छोटे समासवाढों रचनाको अच्छा सममते हैं। इसीलिए रीतिमें भेद हुआ 
है। रसके अनुकूल शब्द योजनाको दृष्टिने भी रीतिको जन्म दिया है। इस तरह गौडी, पाग्चाछी, 
छाटी ओर बवेदर्भीके भेदसे चार प्रकारकी रोतियाँ साहित्य क्षेत्रमें मानो जाती हैं । 
जीवन्धर चम्पू और उसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र--- 


जीवन्धर चम्पूके विषयमें पहले बहुत कुछ छिखा जा चुका है। अतः यहाँ पुनरुक्ति 
करना अन्याय्य होगा । इसके रचयिता भमद्दाकबि हरिचन्द्र हैं। यद्यपि कुछ छोगोंका ध्यान है 


अस्तावया ३७ 


कु घमशर्माभ्युदयके कतो भ्ीदरिचन्द्रको रखना नहीं है पर धर्मशमाभ्युद्य और जीवन्धर 
भावों तथा शब्दोंमें जो समानता है. उससे जान पढ़ता है. कि दोनोंका कतो एक होना 
चाहिए। इसके सिवाय जीवन्धर चम्पूकी जो हस्तकछिखित प्रति उपछब्ध है उसके पुष्पिका 
बाक्योंमें इसके कतो दरिचन्द्रका ही उल्लेख किया गया है! पम्थान्तमें प्रन्थकर्ताने स्वयं अपने 
नामका उल्लेख किया है । आंग्लविद्ान्‌ डाक्टर कीयथ मद्ाशय भी हरिचन्द्रकों दी जीवन्धर 
चम्पूका कतो मानते हैं । यह कहना कि धमर्मशर्माभ्युदय देखकर किसी प्रष्टर्ती कबिने उसके 
भाव और शब्दोंको आत्मसात्‌ कर इसकी रचना की है, यह उचित नहीं जान पड़ता | ममेश्न 
बिद्वानकी दृष्टिमं यह बात अनायास आ जाती है कि यह बात कविने अन्यत्रसे छी है और यह 
स्वतः लिखी है । अन्ततोगत्वा नकछ नकछ ही है । जिस प्रकार सोमदेवके यशस्तिल्‍्लकक चम्पूके 
नीतिभाग और नीति वाक्यामृतमें एककर्टेंक होनेके कारण पद-पद्‌ पर साहश्य पाया जाता है 
उसी प्रकार जीवन्धर चम्पू और घर्शमौभ्युदयमें एककर्द्क होनेसे पद पद पर साहश पाया 
जाता है। दोनों ही भन्‍्थोंमें इसका प्रवाह, अलंकारकी पुट जौर शब्दविन्यासकी शेली 
एक-सी है। यहाँ में दोनों ग्रन्थोंके कुछ अबतरण देकर इस विषयको स्पष्ट कर देना उचित 
सममता हैँ । 

जीषन्धर चम्पूके प्रारम्भमें भगवान्‌ ऋषभदेव, चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, महावीर, रज्नत्रय 
तथा जिनवाणीकी नमस्कार किया गया है, इसी प्रकार धमंशमौश्युदयमें भगवान्‌ ऋषभदेव, 
चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, मद्दाबीर, रज्नत्रय और जिनबाणीको नमस्कार किया गया है। धमेशसोमभ्युदय 
में कथानायक होनेसे भगवान्‌ धर्मनाथकों भी लसस्कार किया गया है। इनके सिवाय धर्स- 
शर्म भ्युदयमें एक श्छोक द्वारा समुदाय रूपमें समस्त जिनेन्द्रोंकी भौर जीवन्धरचम्पूमें समस्त 
सिद्धोंको नमस्कार किया है । मज्नलके बाद दोनों ही प्रन्थोंमें एक-एक श्छोकके द्वारा पूर्वाचायों 
अथवा पूर्ण कबियोंका स्मरण किया गया है । दोनों ग्न्थोंका कुछ साइश्य देखिए | 


जीवन्धर चम्पू--- धर्मशर्मा भ्युदूय-- 
(१) (१) 
अपार संसाइसन्तमसान्धी कृतजी वछोकस्प  पुरु- अपारसंसारतमस्मपारे 
पार्थ चनुष्टयप्रकाशनायेषव द्वाकरयुरलनिशाकरयुर- सन्तश्रतुबंगंफलानि सर्वे । 
रष्याजेन प्रदीपचनतुश्यमाविश्रणे--पएछ ४ इसीय भो ट्वि-द्विदिवाकरेन्दु- 
व्याजेन घरक्ते चतुरः प्रदीपान ॥ 
--सर्ग 3 श्लोक ३५ 
(२) (२) 
उदयास्ताचलूमध्यसब्यारखिन्नस्य सरोजबन्धो- जनेः प्रतिग्रामसमा पमुश्चे: 
विभरमाय वेघला विरचितेरिव घराघरेधान्यराशि- कृता श्रपात्येवरधान्यकूटा । 
मिरुद्ना सितम । -पूष्ठ ५ यश्नोद्यास्ताचलमध्यगस्य 
विश्रामशका हृव भान्ति सानोः । 
--सर्ग $ श्लोक ४८ 


१, क्शमिः स्वगुणेरय कुरुपतिः पुष्टोड्थ जीवन्थरः 
सिद्ध श्रीहरिचस्द्रवाद्मयमघुस्पस्विप्रसूनोचसे । 
असवरयाराधितपादपकयुगको.. कोकातिशायिप्रभां 
निस्तुरुयां निरपायसीख्यरूइरीं संप्राप मुक्तेश्चयम्‌ । “पर छम्ब ११ जी०अ० 


ओीवल्मरचरपू 


(१) 
अतिदूरप्रदू्शशास्टाविकसितकैतवेन हस्तमुद्स्थ 


वियिश्नपतत्रिविरुतें! कव्पपादपान्‌ जे तुसिषाहुयसान: 


एंड ५ 


(४) 


यथा यथासादुदरं विदृद्ध॑ 


तथा तथास्याः कुचकुम्भयुग्मस | 


श्थामाननध्य समसाप राजा 


प्मस्प पाकादलुतापकर्मा ॥! 
-छम्भ $ श्लोक ५६ 
संजृदमुदरं वीषय तत्स्तनी मलिनाननों । 
न सहस्ते हि कठिना मध्यस्थस्पापि संपदम्‌ ॥ 
--लछम्म 4 श्कोक ५७ 


(५) 


सा नरपाझसती महाकविभारताव गम्सीराथम, 


शारदाब्जसरसीबव राजहंसम, रसाकरबेलेव मणिम, 
पुरन्दरह रि द्वेन्दुमण्डकूम्‌ । 


“४४ २३ 


४ (६) 
श्यामाननं कुचयुगग दधती वधू: सा 
पाथोजिनीव मधुपाम्चितकोशयुग्मा । 
पह्मास्य हंसमिशुना सरसीय रेजे 
लोलम्बडुम्बितगुलुच्छुयुगा लतेव ॥ 
“-लम्म $ पद्म ५८ 


(५) 
अध्यदेशअकोराफ्या: शिशुना बलिना तदा। 
भंकता पलिश्रय राशस्तापेनाभूस्सम गुरु: ॥ 
-- आज १ श्लोक ६० 


(४8) 
कहपजुसास्‌ कंदिपतदानशीलाद 
जेलुं किकोशालपसत्रिनादैः + 
आहूय दूराष्टिसशन्ति जच्षाः 
फलान्य चिन्स्यानि जनांय यत्र ।| 
>-सर्ग १ श्कोक धण 


(४) 


जूद्धि परामुदरमाप यथा यथास्‍्पाः 


श्यामाननः स्तनसरो5पि तथा ठथामूत्‌ । 


यहू। निसान्तकडिनां प्रकृति भजन्तो 


मध्यरथमप्युद्मिन ग जडाः सहस्ते । 
--सर्य ६ श्लोक ५ 


(५) 
सा भारतोब चतुरातिगरभीरमर्थ 
बेलेव गृढ्मणिमण्दलूमम्बुरारों: । 
पौरन्दरी दिगिव मेरुतिरोहितेस्तुं 


गा सदा सृपवधुदेधर्ता रराज ।। 
“-सग ६ श्लोक १ 


(६) 
उत्खातपश्चिलविसाविव राजहंसों 
शुक्ल सम्टृक्वदनाजित्र पकरकोषो । 
तस्याः स्तभौ हृदि रसेः सरसीय पूर्ण 


संरेजनुगंबरमे चकचुशुकाप्री ॥ 
“सगे ६ श्कोक ८ 


(७) 
पकेन तेन जलिना स्ववश्षेन ससया । 
सहवतवा वलिश्रयमवर्घत मध्यदेशः ॥ 
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--सर्ग ६ श्छोक ७ 


हु (४8) . 
' फैधा यथा जोबकयामिनाशो 
विशृद्धिमायादिकसत्ककापः । 
तथा तथावर्धत भोदवार्थि- 
रह्ेलमूरम्पनिकायभतुः ॥ 
--छग्म १ श्लोक ६६ 
(६) 
मनोजगेहस्य तदद्शकस्य 
पच्चोजवर्षेण विराजितस्थ । 
ऊरुदय सतम्भनिर्भ बिरेजे 
प्रतप्तच्ामीकरचारुरूपम ।। 
“-छा्म हे श्कोक ५७ 


(१०) 
नासा तदीया मुखचन्द्र विभ्वा- 
द्विनिगंलक्षम्यसुधोरुचारा 
घनत्वमाप्तेव रदालिमुका- 
मणी तुछायष्टिरेव व्यऊलासीत्‌ ॥ 
“-लस्म दे श्लोक ६४ 
(११) 
जनश्कपत्षियन्धाय पाशौ कि वेधसा छूतौ । 
तत्कर्णायुरपलब्याआाअनद॒कपचिरक्षिणी ॥ 
--लग्भ ४ श्छोक ६६ 


( १२ ) 
अभिसारिकामियोेश्वेःस्सन शिखरशोमितपत्ररचना- 
मनेकविटपसंस्पृष्पपयोधश्तर्टों चारामवीथीम । 
पृष्ठ ७७ 


(१३) 
वद्च:स्थछेष्वन्न चफोरचशपों 


..प्रिये! प्रकडृनक्नाः खुममाकिका बभुः । 
अन्सःप्रवेशोशतशरबरदि पः 
सनातनास्तोश्णमाछिका हव । 


कम ४ श्लोक १) 


इ््‌है 


(८) 
चित्न॑ किमेतजिनयामिनी पति- 
यंथा थथा वृद्धिसमश्वरीमगात । 
सीमानसुल्नह4 तथा तभाखिलं 
प्रमोववार्धिजंगदप्यपूरयत्‌ ॥ 
--सर्ग & श्छोक २ 
(६) 
उदव्चदुष्लेः स्तनवप्रशालिन- 
स्‍्तदक्षकस्दप विछासवेश्मनः । 
चरोरुयुग्म॑ नवतप्तकाशन- 
प्रपश्चितसस्‍्तम्भनिर्भ ध्यराजत ॥ 
“>खर्ग २ श्लोक ४१ 


( १० ) 
छलामलेखाशकलेन्दुनिर्गलत्‌ 
सुधोरुघारेव.. घनत्वमागता । 
तदीयनासा द्विजरसनसंदते- 
स्तुलेव कान्त्या जगदप्यतोलयत्‌ 0 
--खर्ग २ श्छोक ४३ 


(११ ) 
कपोलछलाबण्यमय स्जुपस्वले 
पतत्सतृष्णाखिलनेश्रप त्रिणास्‌ । 
प्रहाय पाशाविव वेधसा छूतो 
तदीयकर्णों पृथुछांसशुग्बिनो ॥ 
--सर्ग २ श्लोक ४७ 


( १३ ) 


उच्चैस्तनशिलोहासि पत्रशोभामदूरतः । 
बनालों बीचय भुपालः प्रेयसीमित्यभाषत | 
--सर्ग हे श्लोक २२ 
अनेकबिटपस्पृष्टपयोधरतटा स्वयम्‌ । 
वद्त्युद्यानमालेयमकुली नत्वमाप्मनः ॥ 
“--सर्ग ३ श्लोक २४ 


( १३ ) 
खजो विखिनत्रा हृदि जीवितेश्वरे! 
.... समाद्विताश्ारुचकोर चक्कुपाम्‌ । 
सदन्सरेइस्तबिंशतो. मनोभुव- 
अकासिरे घन्दुनमालिका हव ॥ 
. “-सर्ग १९ शकोक चर 


8] जीवन्घर चम्पू 


(१४) (१४) 
डउपरिजतरजाथ वामहस्तेन काचिदू डद्प्रशाखाकुसुमा थ॑मुवृभुजा 
विरतसुरभिशाजा सध्यहस्ताप्काद ! व्युदस्थ पाष्णिदयमश्ितोदरी । 
अमलकनकगौरी निर्गेरक्षी विबन्धा 
नयनघुखसनन्त कस्य वा द्वाह न तेने ॥ नितस्धिमी कसम चकार भोत्सवम ॥ 
--छम्भ ४७ श्लोक ७ --सर्म ११ श्कोक ४२ 
एक विचारणीय बात 


इतना सब होनेपर भी एक बात अवश्य विचारणीय है कि कविने जीवन्धर चम्पू्ें पाँच 
अणुब्रतोंका घारण और तीन मकारका त्याग इनको श्रावकके आठ मूल गुण बतछाया है और 
घमंशमाम्युदयमें मद्य मांस मधु त्याग वथा पश्नोदुम्बरफछके त्यागको आठ मूछ गुण बताया 
है। जेसा कि दोनों प्रन्थोंमें कहा गया है-- 
टिंसानृतस्तेयवर्धू ब्यवायपरिभहेश्यो विरति! कथनश्चित । 
मचस्य मांसस्‍्थ च साचषिकस्य स्यागस्तथा मृर्युणा इमेड्टो--जी० च० छम्स ७ श्छोक १६ 
मद्यमांसासवत्यागः पश्चोदुम्बरवजनस ! 
भरी मूलगुणाः सम्यग्दशेरष्टी प्रकीर्तिताः ॥ --घधमं० सर्ग २१ श्छोक १३२ 
इसी प्रकार चार शिक्षात्रतोंके वणनमें भी कुछ वेशिष्टय है-- 
सामायिकः प्रोषधषफोपवासस्तथातिथीनामपि संग्रहश्र । 
सललेखना चेति चतुःप्रकारं शिक्षात्र॒तं शिक्षितमागमझः ॥ --जी० च०, रम्म ७ श्लोक 3८ 
सामायिकमथा् स्याण्छिक्षामतमगारिणाम्‌ । 
आतरौंदे परित्यज्य त्रिकाल्ल जिनवन्दनात्‌ ॥४६॥ 
निदुशिभुक्तभोगानां वा स्यात्यवंचतुश्ये । 
प्रोषधाख्यं द्वितीय तच्छिक्षाबतमितीरितस्‌ ॥५५०॥ 
भोगोपभोगसंख्यानं क्रियते यदलोलुपेः । 
तृतीय तशदाख्य स्यादुदुःखदायानलोदकम्‌ ॥3७५१॥ 
शुह्गताय यत्काले शुद्ध दानं यतात्मने। 
अन्ते सरलेखना वान्यक्तच्चतुर्थ प्रकोत्यते ॥१७२॥ 
अर्थात्‌ जीबन्धर चम्पूमें सामायिक, प्रोपधोपवास, अतिथिसंविभाग और सल्लेखना ये 
चार शिक्षात्रत गिनाये गये हैं। और धर्मशमाम्युद्यमें सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग 
परिमाण, और अतिथिसंविभाग अथवा सल्लेखना ये चार शिक्षात्रत कदे गये हैं। 
एक दी प्रन्थकर्ता अपने दो ग्रन्धोंमें दो प्रकारकी मान्यताओंका उल्लेख करता हे यह 
विचारणीय बात है | मूल गुण, गुणब्रत और शिक्षात्रतोंके नामोल्लेखमें जैनाचायोमें शासनभेद 
है। इतना अवश्य हे कि आचायोंने एतद्बिधयक अपनी मान्यताका उल्लेख करते हुए किसी 
दूसरी मान्यताका निराकरण किया हो, यह देखनेमें नहीं आया । फछतः ज्ञो दो तीन प्रकारकी 
मान्यताएं प्रचलित हैं. वे सबको स्वोकाय है । संभव है कि कविने एक प्रन्थमें एक सान्यताका 
उल्लेख किया हो और दूसरे भन्थमें दूसरी मान्यताको। धर्मशर्माभ्युदयमें शिक्षात्नतींका 
वर्णन करते समय अतिथिसंविभागके विकल्पमें सल्लेखनाका भी नामोल्लेख करते हुए कविने 
अपनी तटस्थता सूचित को भी है । यहाँ मैं इतना लिख देना उपयुक्त समझता हूँ कि यद्द मेरा 
एक बिचार है अन्य विद्वान भी इस वषय पर विचारकर यथार्थ बातका निर्णय करें । 


अचध्तायनमा | 


कै मइाकर्यि हरिचन्द्रकी विदा और रचना साधुयेसे जैन विद्वान तो प्रभावित हैं ही, पर 
अजैन विद्वान भी कम प्रभावित नहीं हैं। जिन्होंने इनके घर्मेशमौभ्युदयफों देखा ह यह 
अवश्य ही उनकी प्रौदृताका प्रशंसक हो गया है | घमेशमास्युदयके ऊपर यद्यपि साघके शिशुपाल 
बधकी छाया है, पर दोनोंको देखनेके बाद तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उत्मज्ञा-गगनमें 
जितना हरिचन्द्र बिचरण कर सके हैं उतना माघ नहीं कर सके हैं। माघ पढ़ते-पढ़ाते चित्त 
ऊब जाता है पर धमशर्माभ्युदय द्वाथमें छेने पर उसे रखनेका भान नहीं होता । 
यह कवि कब हुआ ? कहाँ हुआ ? इसका निर्णयात्मक उल्लेख करना कठिन है । कविने 
धर्मशर्मास्युदयके अन्तमें प्रशश्ति देते हुए निम्न श्छोक छिखे हैं-- 
श्रीमानमेयमद्िमास्ति ख्॒ मोसकानां वंश; समस्तजगतीवछयबावतंसः । 
हस्तावद्मबनमवाप्य यमुद्लसभ्ती शृद्धापि न स्खलूति दुर्गपथेषु लक्ष्मीः ॥१॥ 
मुकताफलस्थितिरलंकृतियु प्रसिदस्तत्राहदेव इति निर्मेलमू्तिरासीत्‌ । 
कायस्थ एवं निरवच्यगुणअद्दः सश्चेको5पि यः कुछमशेषसलझआकार ॥२॥। 
छावण्याम्युनिधिः कछाकुरुगई सौभाग्यसजाग्ययोः 
क्रीडावेश्म विकासवासबछभी भूषास्पदं॑ सम्पदाम । 
शौसासार विवेकविस्मयमद्दी प्राणश्रिया शूलिनः 
शर््रांणीव पतिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥३॥ 
अहेस्पदाग्भोरुद् चब्चरीकस्तयो: सुतः श्रीहरिचन्द्र आसीतस | 
गुरुप्रसादादइमछा बभु वुः सारस्वते खोतसि यस्थ वाच: ॥४॥ 
भरकृन शक्तेम व रूचमणेन निर्ष्याकुको शाम इवामुजेन । 
थः पारमासादितत्रुद्धसेतु: शाख!स्युराशेः परमाससाद ॥७॥ 
पद थवैशिध्यरहस्यसम्पत्स वस्वनिर्वेशमयात्प्रसादात्‌ । 
वाग्वेवतायाः समवेदि सभ्येय: पश्चिमो5पि प्रधमस्तनूजः ॥६॥ 
यथः कणपीयूषरसग्रवादं रसध्वनेरध्वनि साथवाहः । 
श्रीवरमंशमस्युदयासिधानं महाकविः काव्यमि्द व्यक्त ॥७॥ 
दुष्यस्यसारमपि काध्यमिदं मदीयमादेयतां जिनपतेरनपैश्वरिश्रेः । 
विण्ड सदः स्वयमुदस्य नरा नरेन्द्रमुद्राह्ित किमु न मुधेनि घारयन्सि ॥८॥ 
दक्ष: साधुपरी क्षितं नवनवोए्लेखापंणेनादरा- 
यश्चेसःकषप ट्टिकासु शसशः प्राप्तप्रकपोदयस । 
नानाअक्ि विचित्र सावघटन सोभाग्यणोभास्पद 
सन्नः काम्यसुवर्णमस्तु कृतिनां कर्णदुर्याभुषणस्‌ ॥६॥ 
जीयाजनमिदं सतं शमयतु क्रानपीय कृपा 
आरत्या सह शीलग्रस्मविरत भ्रो; साहचर्मंश्तम । 
मात्सय गुगिषु स्यजन्तु पिशुना: संतोषलीझाजुषः 
सनन्‍्तः सन्‍्लु भवन्‍्तु च अमविदः सर्वे कवीनां जनाः ॥१०॥ 
इस प्रशस्तिका संक्षिप्त भाव यह है कि प्रथिवीपर मोमक बंश प्रसिद्ध था| उसमें भादंदेव 
नामक पुरुषरत्न हुए जो कायस्थ थे, उनकी खीका नाम रध्या था! उन दोनोंके हरिचस्त् नामका 
पुत्र हुआ | यह हरिचस्व् जिनेन्द्र भगवानके चरण कमछोंका अमर था। इसके छोटे भाईका नाम 
लक्ष्मण था। गुरुके प्रसादसे हरिचन्द्रको विद्याका छाभ हुआ था । 
इस उल्लेखसे यह नहीं जान पढ़ता कि इनका वास्तविक निवास कहाँ था ? और इनका 
'समय क्या था ? कुछके विशेषणोंसे जान पढ़ता है कि हरिचन्द्र किसी राजमान्य कुछकफे थे और 


छक जीवल्यश्यापू 


यह राजमान्यता उनके यहाँ पीढ़ियोंसे चछी आ रही थी। कायस्थोंमें जेनधर्मकी उपासनाके 
बहुत कम. उदाहरण मिलते हैं ओर दरिचन्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य है। जीवन्धर चम्पूके 
अन्तमें प्रशस्तिके रूपमें कुछ भी उल्लेख नहीं है । 


धर्मशर्मा भ्युदयका प्रकाशन निणेयसागर प्रेस, बम्बईकों काव्यमाला सीरिजमें हुआ था। 
ग्रत्थके प्रारम्भमें काव्यमाछाके संपादक श्री मद्दामद्वोपाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसादज्ञीने लिखा है 
कि भद्टाकवि दरिचन्द्र कायस्थवंशऊ्े शिरोमणि, दिगम्बरजेनमतानुयायी आद्रेदेवके पुत्र हैं। इनके 
समयका टीक-ठीक पता नहीं है, इतिहासमें दो हरिश्रन्द्र प्रसिद्ध हैं। एक तो भद्गवार दरिचन्द्र 
बह हैं कि जिनका उल्लेख दृषेचरितमें वाणकबिने निम्न प्रकार किया है । ह 

पदयन्धोउज्वछो हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः । 
भट्टारहरिवन्द्रस्य गधबन्धो नूपायते ॥ ु 

और द्वितीय दरिचन्द्र, विश्वप्रकाश कोषके कत्तों मददेश्वरके पूर्वपुरुष चरक संहिताके 
टीकाकार साहसाहझुराजाके प्रधान वैद्य हैं। इनमेंसे प्रकृत हरिचन्द्र कोई एक है. अथवा इनके 
सिवाय कोई तीसरा द्वी विद्वान्‌ है यह संशयारपद है । फिर भी यह कवि भी अपनी कविताकी 
प्रौद़तासे माघादि प्राचीन महाकवियोंकी कक्षामें आरूढ हे इसकिए अर्वाचीन नहीं है। 
संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास” नामक पुस्तकमें उसके लेखक भ्री पं? सीताराम जयराम 
जोशी एम० ०० ने हरिचन्द्र कधि पर टिप्पण लिखते हुए डा० कीथके सतका भी 
उल्लेख किया है कि जीवन्धरचम्पूका रचयिता धर्मशमाभ्युद्यका रचयिता हरिचन्द्र ही है और 
उसका काल ई० ६०० के बाद बतलाया है । यह्‌ दम पहले छिख आये हैं कि हरिचन्द्रने 
जीवन्धरचम्पूका कथानक गुणभद्रके उत्तरपुराणसे न लेकर वादीभसिंहकी गद्यचिन्तामणिसे 
लिया है इसलिए इतना तो निश्चित है कि यह कवि वादीभसिद्दके परवर्ती ही है । साथ ही 
धमंशर्म भ्युदयके इक्कीसवें सगमें जो तत्व तथा श्रावकाचारका निरूपण हुआ है बह आचार्य 
सोमदेवके उपासकाध्ययन [यशरितिलक चम्पू ] के आधारपर हुआ है इसलिए उनसे भी परवर्ती 
है। पाटण [गुजरात] कै संघवी पाड़ाके पुस्तक भाण्डारमें धर्मशममाभ्युदयकी जो हृ॒स्तलिखित 
पुस्तक है वह “१२८७ वर्ष हरिचंद कवि विरचित धर्मशमश्युदय काव्यपुस्तिका श्रीरन्लाकरसूरि 
आदेशेन कोर्तिचन्द्रणणिना छिखितमिति भद्रम! इस पुष्पिका वाक्यसे १२८७ विक्रम संवत्‌की 
छिली हुई है इतना तो सिद्ध हो जाता है कि हरिचन्द्र इसके पूंबर्ती ही हैं । 


गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूड़ामणि वादीभसिंद सूरिकी अमर रचनाएँ हैं । इनमेंसे 
क्षत्रचूडामणिमें कथाका उपक्रम बतछाते हुए उन्होंने छिख। है कि सुधर्म गणधरने राजा श्रेणिकके 
प्रति जो कथा कद्दी थी वही मैं कह रहा हूँ । यथा-- 
श्रेणिकप्रश्नमुद्िश्य सुध्मों गणनायकः । 
यथोवाच अयाष्येतदुच्यते मोच्चछ्िप्सया ॥३॥ “-अ्न्नयूडामणि, प्रथम छम्म । 
जीवन्धरचम्पूमें भी यही कहा गया है-- 
या कथा मूतवाज्रीश श्रेणिक प्रतिवर्णिता । 
सुधर्मंगणनायेन तां वक्‍तुं अयतामहे ॥१०॥ “-जशीवस्धरचरपू प्रथम छम्म । 
इसके सिवाय कथाका साहश्य यहाँ तककि शब्दोंका साहश्य भी दोनोंका मिलूता-जुछता 
है। जीवन्धरचम्पूके ११वें लम्भर्म एक श्लोक आता है-- 


काष्टाज्षरायते कीशो राज्यमेवस्फलायते । 
मच्चते वनपाछोध्यं स्याज्यं राश्यमिदं मय ॥ 


कु रखोक जत्रयूडामणिके लिम्न श्ठोकका परिवर्तित रूप ही विवित होता है--« 
है 'सचते बनपाछो5यं काष्टाक्ारयते हरिः । | 
शाज्यं फकायते तस्माग्मयेव त्याज्यमेव तत्‌ ॥श८॥ ऊूम्म ३१ | 
जीवन्धरचम्पूके सातवें ऊम्भके निम्न श्छोक शत्रयूढ़ामणिके सप्तमलनम्भके उद्धृत श्लोकोंसे 
अत्यधिक अनुरूप हैं-- 
पश्चथाणुततससपद्ा गुणशिक्षातरतोद्यता: | 


सम्पप्द्शनविज्ञानाः सावधा शहमेधिनः ॥१७॥ --मीवन्धर शम्पू 
त्रियतुःपदञ्च सिमुक्ता युणशिक्षाणुसिजवंतेः । 

तस्वधीरुचिसस्पन्ना: सावधा गृहमेथिनः ॥२२॥ ---अश्रयूडामणि 
द्विंसानृतस्तेयवधूब्यवायप रिप्रहेश्यों पिरतिः कथश्चित्‌ । 

मदस्य मांसस्य ले माकषिकस्य त्मागस्तथा मूकगुणा इमेउ्टो ॥१६॥ “-जीवस्धर सम्पू 
अहिंसासत्यमस्तेयं स्वच्ती मितवसुभदो । 

मद्यमांसमघुत्यागैस्तेषां सुलूगुणाष्टकम्‌ ॥२१॥ --जशश्नयूडामणि 


इसी प्रकार आगे चलकर क्षत्रचूडामणिके 'वृषस्यन्ती? और “अश्वस्यन्ती! इन प्रमुखको जी० 
च०में ज्यॉका त्यों ले छिया गया है। जेसे-- 
धृपस्यन्ती बरारोह जृपस्कन्ध कुरूद्हम । 


वीचय तस्थाइसौन्दय नातृपत्‌ सा त्रपाकुा ॥२७॥ --छम्व ७, जीवन्धरचर्पू 

सा तु ज्ञासा ध्ृपस्यन्ती ब्रृषस्कन्धस्य वीक्षणात्‌ । 

अप्राप्ते हि रुचिः स््रीणां न तु प्राप्ते कदाचन ॥३५०॥) “-लूम्ब ७, चत्रचूढामणि 

अश्वस्थन्ती विशाऊाक्षी विश्वाधिकषिभोज्लम | 

कुमवीरमुवाचेदं॑ कुसुमायुधवश्चिता ॥२८॥ -+छम्म ७, जीवन्धर चम्पू 

अश्वस्यन्ती विभाष्येनामाकृतशो व्यरज्यत । 

अनुरागकृदज्ञानां वशिनां हि विरक्तये ॥३६॥ “-छम्म ७, चश्रयूढामणि 
और भी कुछ सादृश्य देखिये-- 


बश्व समुपस्थितायां विपदि विषाद्स्य परिभदः। सो5्यं च०ड्रातपचकितस्य दावहुतभुजि पातः।' 
+--गद्मच्चिन्तामणि पृष्ठ २६, लग्भ १ 


कि कटपते कुरक्राशि शोचन दुःखशान्तये । 

आतपक्लेशनाशाय पावकस्य प्रवेशवत्‌ ॥ --अश्र० लू० श्छोक ५३, जी० च० 
सुमित्राद्यास्तयो: पुत्रास्तेष्नप्यन्यतमो$छपइस्‌ । 

वयसैव ब्यं पक्‍्वा विश्वेषपि न तु विद्या ॥ +---शजचूढा० ऊम्ब ७, शोक ६६ 
तयोः घुताः सुमित्राद्ास्तेष्यप्यम्थतमोथ्स्यहम्‌ । | 
विद्याहीना बय॑ सर्वे मद्याईीना इवाद्रयः 0 -जी० श्र० रम्भ ७, श्ठोकू ७७ 


इन सब साहश्योंकोी देखते हुए ज्ञान पढ़ता है कि जीवन्धरचम्पूकी कथाका आधार 
वादीभसिंद सूरि द्वारा विरचित ज्षत्रचूहामणि अथवा मयबिन्तामणि ही हे | यद्यपि जीचन्धर 
स्वामीको कथा गुणभद्कके उत्तरपुराणमें पचइसरवें पके १८२वें श्छठोकसे लेकर पर्बके अन्त 
तक बिस्तारसे दी गई दे पर बह पौराणिक ढंगकी कथा है, बीच-बीचमें उसमें अवान्तर अन्य 
कथाएँ भी आती हैं। गुणमाछा आदि पात्नोंके नामोंमें भी अन्तर पढ़ता है, ऐसा छगता है कि 
वादीअतिहने उत्तरपुराणकी कथाको काव्यके सांचेमें ढालनेके छिए परिष्छृत किया है और जीव" 


इज जीवश्वरचरपू 


न्थरचस्पूकारने उसी परिष्कृत कथाकों अपने प्रन्थका आधार यनाया है। जीवन्धरचम्पूकारने 
उत्तरपुराणको देखा हो न हो सो बात नहीं। उन्होंने उत्तरपुराणको देखा है और देखकर 
कौतुकावह स्थछ अपने ग्रन्थमें छिखे हैं । उदाहरणके छिए एक स्थल पर्याप्त है-- 
जीवन्धरका गुरु छोकपाछ विद्याघर, अपनी पूर्व कथा जीवन्धरको सुना रद्द है! वह 
अस्मक व्याघिके कारण जेनतपस्थासे अ्रष्ट होकर अन्य साधुका रूप रख लेता है. और भोजन 
करनेके छिए जीवन्धरके साथ गन्धोत्कटकी भोजनशाडामें पहुँचता है। जीवन्धरके सामने 
गरम भोजन आता है उसे देख वे रोने छगते हैं, साधु उनसे रोनेका कारण पूछता है और 
जीवन्धर कौतुकपूण रीतिसे रोनेके गुण बतलाते हैं। इस घटनाका बादीभसिंहकी गद्यचिन्तामणि 
ओर ज्त्रचूडामणिमें उल्लेख नहीं है पर गुणभद्गकके उत्तरपुराणमें पाया जाता हे । जीवन्धरचम्पू- 
कारने भी इस घटनाका बढ़ा सुन्दर वर्णन किया है, देखिए-- 
सहाये: सह सं विश्य भोकतुं प्रारध्यवानसौ । 
अथासंकस्वभावेन स्वमुष्णमिदं कथम्‌ ॥२७१॥ 
भुम्जेड्डमिति रोवित्वा जननीमकद्थंयत्‌ । 
रुदुन्त ते समालोतय भ्वेतसे न युज्यते ॥२७२॥ 
अपि स्व दयसातपीयान्‌ धीस्थो वीर्यादिमियुंणेः । 
अधरीकृतविश्वो5सि हेतुना केन रोदिषि ॥२७३॥ 
' हति तापसवेषेण भाषितः स कुसारकः । 
शणु पूउय न वेत्सि रवं रोदने5स्मिस्युणानिमान्‌ ॥२७४॥ 
निर्याति संहृतरलेष्मा वैमल्यमपि नेत्रयो: । 
शीतीभवति चाहारः कथमेतब्रिवायते ॥२७७॥ 
इस्याख्यत्तत्समाकण्य सातास्य मुदिता सती । 
यथाविधि सहायेस्त सह सम्यगभोजयल्‌ ॥२७६॥ --उत्तरपुराण पर्च ७५ 
तावदभंकस्वभावेन सर्वमुष्णमि्द कर्थ भुज़ेंडहमिति रोदनवशेन नयनकअधुगसक्ातमकऋरनन्‍्दपूर- 
कानुकारिणोमिरश्रुधारामसिनंयनकसलवास्तब्यऊूचमी वक्ष:स्थलूस्थपुटितमालामुक्ता इव॒किरनन्‍्तं भवन्त सभी दय 
मिक्षुर्यं विश्वातिशायिमतिमहिमम द्वितस्य स्शमपरोद्ननिदानस्थापि सब शेद्नसं कथमिति चित्तमिक्तीयते 
चिसमित्मावभाषे । ! 
श्रस्वा वाणों तस्य मन्दस्मितेन तन्वश्वियत्दीरधारेति शझ्ाम । 
हत्थं बाचामाचचक्षे भवान्वे मोचामाध्यीमाधुरीमादधानाम्‌ ॥१४॥ 
श्लेषच्छेदो नयनयुगलीनिमलत्वं॑ च नासा- 
शिक्षाणानां भुवि मिपतन कोष्णता भोज्यवर्गं । 
शीषांबड अमकर पयोदोषजा था निवृ चि- 
रन्येव्प्यस्मिन्‌ परिचितगुणा रोदने संसवम्ति ॥१७॥ . “--औवन्धरचमपू लम्ब २ 
आभार प्रदशन-- 
विद्वानोंके ऊपर पूज्यवर छुल्लक श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी महाराजका सदा वरददस्त 
रहता है, एक बार मैंने उन्हें छिखा कि मैं चन्द्रप्रभ, धर्शर्मोभ्युद्य तथा जीवन्धरचम्पूकी 
संस्कृत टीका लिख रहा हूँ। तो इसके उत्तरमें उन्होंने घड़ी प्रसन्नता प्रकट की थी। गुरुजनोंका 
भाशीवोद हर एक कायमें प्रगति देता हे ऐसा मेरा विश्वास है, अतः मुझे यह प्रकट करते हुए 
मौरव द्वोता है. कि जीवन्धर चम्पूकी संस्कृत तथा हिन्दी टोकाके प्रेरणादायक पूज्य वर्णीजी दी 
हैं। इसके प्रकाशन आदिकी व्यवस्थामें श्री श्रद्धेय नाथूरामजी प्रेमो तथा भ्रद्धय पं० श्री फूछचन्द्रजी 


प्रस्तावना हे 


राख, » बुनारसने पर्याप्त प्रयत्न किया द। मैंने देखा हे कि उक्त दोनों द्वी व्यक्तियोंढे विशाल 
सादित्यिक सेबाको प्रगति देनेकी भारी अभिरुचि विद्यमान हे। झ्ञानपीठके सुयोग्य सन्‍्त्रो 
श्री अयोध्याप्रसादजी ग्रोयडीय भी सत्परवाके साथ साहित्य-प्रकाशनमें जुटे हुए हैं। भूमिका- 
छेखनमें श्री जेन-साहित्य और इतिहास [ भी नाथुराम प्रेमी ), संस्कृत-साहित्यका इतिहास [ श्री 
कन्हैयालार पोशार ], संसरूत-साहित्यका इतिद्वास [ डा०  बछदेब उपाध्याय ] तथा संस्कृत- 
साहित्यका संक्षिप्त इतिहास [ पं० सीताराम जयराम जोशी एम० एम०, साहित्य 'शाल्राचाये ] 
आदिसे प्रकरणोपात्त सहायता छी गई हे । इसलिए मैं इन सबके प्रति आभारी हूँ। मश्ज्ञारबहुछ 
काव्य-अन्थोंका हिन्दी-अनुबाद लिखते हुए मुके सद्डोच बहुत दोता है, पर भूलानुगामी अनुवादमें 
बह सह्ोच छोड़ना पढ़ा है । प्रन्थमें कितने ही प्रकरण ऐसे आये हैं जिन्हें पढ़कर पाठकोंको भी 
सकोच होगा, अतः यदि कदाचित्‌ शाख-सभा आदिमें प्रन्थका वाचन चले तो वक्ता महाशय 
उन प्रकरणोंको छोड़कर वाचन करें ऐसी मेरी प्राथना है। जीवन्धरचम्पू काव्य-अन्थ है और 
का शैलीसे छिखा गया है इसलिए इसमें प्रकरणानुसार शज्लारादि सभी रसोंका उध्वतम 
ब । 


अन्तमें में अपनी अल्पक्ञतांके कारण प्रन्थकी टीका तथा अनुबाद आदियें यदि कहीं 
श्रुटि कर गया दोऊँ जो कि सवेथा सम्भव है तो विद्वज्जन उसे क्षमा करेंगे। 
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विषयानुक्रमणिका 


प्रथम लम्म 
विषम 
मबछाचरण और पीठिका 
जम्बूद्वीपके देमान्वद देशमें राजपुरी नगरीका ब्णन 
राजा सत्यन्धरका बणेन 


विजया रानीका वणन 

राजा सत्यन्धरकी विषयासक्ति और मन्त्रियोंका हितोपदेश 

काघाज्ञारके छिए राज्यसमपेण 

बिजया रानीका स्वप्न दर्शन और मागधजनोंके द्वारा जागरणगीत 

पतिसे स्वप्नोंका फल पूछना, रानीका मूर्चिछ्ृत होना, राजाका सममाना 

रानीकी गर्भावम्थाका वर्णन 

काप्ठाज्नारके द्वारा मन्त्रियोंके साथ मन्त्रणा, धर्मदत्त मन्त्रीका प्रतिकार करना, राज- 
भवनका सेना द्वारा घेरा जाना, द्वारपालके द्वारा राज़ाको सूचना, विजयाका 
मूर्चिछित होना, राजाका सम्बोधन, केकीयन्त्रमें बंठाकर विजयाका आकाशमें 
विचरण, युद्ध, यद्धमें राजाका मारा जाना 

रानीके केकीयन्त्रका राजपुरीके श्मशानमें उतरना, जीवन्धरका जन्म, रानीका विलाप, 
देवीका आगमत, गन्धोत्कट वैश्यके द्वारा जीवन्धरका अपने घर ले जाना, रानीका 
दण्डक बनमें पहुँचना 

जीवन्धरकी बाल-लछीलाका वणन 


द्वितीय लम्भ 


जीवन्धरका विद्याल्यमें विद्याध्ययन, जीवन्धरके गुरुकी आत्मकथा 
एकास्तमें गुरुने जोब-घरकों बताया कि “तुम राजपुत्र दो? काष्ठाज्ञारने तुम्हारे पिता 
सत्यन्धरको मारा है, यह सुनकर जीवन्धरका काष्ठाब्वारके प्रति कुृपित होना तथा 

मारनेके छिए उद्यत होना, गुरुके द्वारा समझाया जाना और एक वर्ष तक क्षमा 
अहण करना । गुरुका दीक्षा लेना । 

जीवन्धरके तारुण्यका वर्णन 

कालकूट बनचर द्वारा गोपालोंका गोघन हरा जाना, गोपाछोंका काष्ठाज्वारके द्वारपर 
रोना, काष्ठाज्ञारका सेना भेजना, सेनाका हारकर भागना, नन्दगोपका घोषणा 
कराना, जीवन्धरका गोपाछोंको जीतकर गोधन वापिस छाना, घधद्मास्यका 
गोविन्दाके साथ विवाह होना 

तृतीय लम्म 

पञ्मास्यकी गोविन्दाके साथ क्रीड़ा, श्रीदत्त नामक वैश्यको धनाजनकी इच्छा, उसकी 
समुद्र यात्राका वर्णन 

द्वीपान्तरमें धनाजेन, वापिस आते समय कृत्रिम तूफानसे उसके जहाजका डूब जाना, 
एक काएल्ण्डके सहारे उसका बाहर निकलता, घर विद्याधघरके लिए अपना सब 
समाचार सुनाना, उसके साथ विजयाध पवेतपर जाना, विजयाधका वर्णन 
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+। जीवन्धरयसपू 


विषय 


विजयाधकी दक्षिण भ्रेणीमें नित्यालोकपुरी नगरी 

गरुडवेग राजा, उसको धारिणी पत्नी तथा गन्धर्वदत्ता पुत्रीका बर्णन, धर विद्याधर 
का आत्म परिचय | गरुड़वेगके साथ श्रीदत्तका साज्ञात्कार, पुरानी मित्रताका 
प्रकाश, स्वयंवरके लिए श्रीद्तको कन्या सौंपा जाना, श्रीदततका नगरीमें बापिस 
आना, स्वयंबर-मण्डपका वर्णन, वीणा-बादनमें जीवन्धर द्वारा गन्धवेद्सांका 
पराज्य, गन्धर्वदत्ताका सौन्दर्य वर्णन और विवाह 

सम्भोग शज्जार वर्णन 

चतुर्थ लम्म 

वसन्तऋतु वर्णेन, नागरिक छोगोंका वन क्रीड़ाके छिए जाना, बन क्रीड़ाका वर्णन 

ब्राह्मणोंके द्वारा कुत्ताका घायल किया जाना, जीवन्धरका उसके लिए णमोकार सम्त्र 
सुनाना, उसके फलस्वरूप कुत्ताका सुद्शन यक्ष होना,यक्षके द्वारा आकर जीवन्धर- 
का आभार मानना 

जछ-क्रोडाका वर्णन 

जीवन्धरके द्वारा गुणमाछा और सुरमजजरीके चूणकी परीक्षाका बणेन 

हाथी का गुणमाला को ओर आक्रमण, जीवन्धरके द्वारा हाथीका वश किया जाना, 
जीवन्धर और गुणमालाके हृदयमें अनुरागकी उत्पत्ति 

चित्रलेखन, शुक द्वारा पत्रप्रषण 

जीवन्धर और गुणमालाका विवाह 


पश्चम लम्भ 


पराजित द्वाथीका आहार छोड़ना, सेवकों द्वारा काष्ठाह्नारसे जीवन्धरकों शिकायत 
करना, काष्टाज्लारका कुपित द्वोकर उन्हें पकड़नेके लिए सेना भेजना। सेनाके 
साथ जीवन्धरका युद्ध, तदनन्तर गन्धोत्कटकी सलाहसे जीवन्धरका क्राष्ठाज्ञारके 
सम्मुख जाना, काए्ठज्वारके द्वारा जीवन्धरको शूछारोपणकी सजा, जीवन्धर द्वारा 
सुदशन यक्षका स्मरण, यक्षका आना, जीवन्धरकों अपने भवनमें के जाकर 
उनका स्वागत-सम्मान करना 

तीथंयात्राके उद्देश्स्से जीवन्धरका देश भ्रमण, एक अटबीके बीच दावानलमें फँसे 
हाथियोंको देखकर जीवन्धरके द्वारा यक्षका स्मरण, यक्षके द्वारा जल बयौकर 
हाथियोंकी रक्षा होना 

पल्छब देशकी चन्द्राभ नगरीमें राजा धनपतिको पुत्री पद्माकों साँपके काटनेपर 
जीवन्धरके द्वारा उसका विषमोचन। अन्तमें जोबन्धरके साथ उसके बिवाहका 
वर्णन, अलंकार धारण आदि 


पृष्ठ लम्भ 
सूर्योस्त बन, रात्रितिमिर बणन, जीवन्धरका पद्माके धरसे बिना कहे चले जाना, 
उनका पता चलानेके छिए दूत भेजना, पर पता नहीं चढछना 


तीर्थयात्राके लिए जीवन्धरका अ्रमण जारी रहना, किसी तपोबनमें मिथ्यातप तपने- 
वाले साधुओंको जीवन्धरका सदुपदेश 
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वनमें जिनबिसाने (जिनमन्दिर) का दर्शन, जीषन्धरके स्तोश्रके प्रमावसे उसके कियाड़ 
अपने आप खुछ जाना, जिनभगवानके दशन और पूजनका वर्णन 
सेवकके द्वारा क्षेमनगरीके सुभदसेठ तथा क्षेमभीका वर्णन, सेबक द्वारा सूचना मिलने 


पर सेठका आगमन, जीवन्धरका उसके घर जाना, सेठ द्वारा पुत्री विवाहकी 
प्राथंना, जीवन्धरकी स्वीकृति, तदुनन्तर विवाह वर्णन 


सप्तम लम्म 

जीपन्धरका रातिके समय क्षेमश्रीके भवनसे चछा जाना, जीवन्धरकी आभूषण दानकी 
इच्छा, किसानका सामने आना, उसके छिए जीवन्धर द्वारा गृहस्थ धर्मका उपदेश 
देनेके बाद आभूषण दान करना, मध्याहकाढछमें जोबन्धरका एक उद्यानमें 
विश्राम करना 

विद्याघरीका जीवन्धर पर मोहित होना, जीवन्धर द्वारा दुःखी विद्याधरके छिए धर्मो- 
पदेश देना, उसमें स्त्रियोंके मायाश्वभाबका ब्णेन आदि 

जीवन्धरका उद्यानमें जाना, कुछ ,राजकुमारों द्वारा बाणसे आमके फल तोड़नेका 
निष्फछ प्रयास, जीवन्धरका अपनी कहछाका प्रदु्शन, राजक्षुमारोंके अनुरोधसे 
जीवन्धरका उनके घर जाना । द्वेमभपुरीके राजा हृढमित्रके द्वारा जीवन्धरका 
सत्कार, जीवन्धरका उनके पुत्रोंके छिए अरत्र विद्याका उपदेश, ऋृतश्ञताके रूपमें 
जीवन्धरके साथ राजपुत्री--कनकमाछाका विवाद्द 


अष्टम लम्भ 


एक भरी द्वारा जीवन्धरके छिए ननन्‍्दाह्यके आनेका समाचार, दोनों बन्धुओंका चिर- 
मिलन, पिछली घटनाका वर्णन, गन्ध्ववत्ताको सद्दायतासे नन्दाह्यका यहाँ तक 
आला, गन्धवेदत्ताके पत्रमें गुणमाछाके बिरहका वर्णन 

राजमन्दिरके सामने गोपों द्वारा अपने गोधन चुराये जानेका विवरण, उनकी रक्षाके 
लिए जीवन्धरका जाना, वहाँ पद्मास्य आदि मित्रोंका मिलना 

मिन्रवातामें मित्रोंके अपने आनेका बृत्तान्त तथा मारगमें बिजयामाताके दशंनका व्णेन, 
उसे सुनकर जीवन्धरका मातृद्शेनके लिए उत्कण्टित होना 

माठृद््शन, यक्षका आगमन, माठ्प्रम द्शेन, जीवन्धरकी माताके प्रति र्वविक्रमोक्ति, 
साताकों आश्वासन देकर जीवन्धररा राजपुरी जाना, नंगरके बाहर मित्रोंको 
ठहराकर रवयं नगरकी प्रदरक्षिणा करना, कन्दुकके आधघातसे सागरदत्त सेठकी 
पुत्री बिमछाके प्रति जीवन्धरका अनुराग बढ़ना तथा उसके साथ विवाह दोना 


सवस लम्भ 


विमलाको छोड़ जीवन्धरका मित्रोंके पास आना, मित्रोंकी व्यज्नथपूर्ण बाणीसे प्रेरित 
हो जीवन्धरका सुरमझ़्रीफो बश करनेका निश्चय करना, वृद्धका रूप बनाकर 
सुस्मझरोके महलमें जाना, बृद्धावस्थाका मनोहर बणणेन, सुरमज़री द्वारा वृद्धको 
भोजन कराना, उसका वहींपर विश्राम करना, रात्रिमें आकषक गाना गाना, 
सुरमझरीका ज्ीवन्धरको प्रांप्तिका उपाय पूछना, जीवन्धर द्वारा कामदेवकी पूजा 
करनेका उपदेश देना, सुरमज़रीका बृद्धकों लेकर कामदेवके मन्दिर जाना, वहाँ 
कामदेवकी पूजा तथा उससे बरदानमें जीवन्धरकी भ्राप्तिकी श्राथना, जीवन्धरका 
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१३७ 
४४३ 


१४६ 


१५३ 


२ | जीवन्थरचम्पूकाब्ये 


हरीशपूज्यो5्प्यहरीशपूज्यः. सुरेशवन्चोडप्यसुरेशबन्ध:ः । 
अनन्जरस्थो5पि शुभाड्रम्यः श्रीशान्तिनाथ: शुभमातनोतु ॥३॥। 
आयतदिव्यशरीरं शिवसोख्यकर सुशग्भिराशास्यम । 
गतिरागहीनमीडेडपूबं,... श्रीवर्धभानकन्दपम ॥8॥ 
लोकोध्य॑भागविजने मुक्तिकान्ताबिराजितान | 
नष्टकर्माप्ठकान सिद्धान विशुद्धान हृदि भावये ॥५॥ 





की आओ 


साइश्यमाह । ध्रिया शोभयोपलजिती पादों चरणे। पस्चे अ्योपलक्षिता: पादाः किरणास्तैराक्रान्तो व्याप्तो 
छोको भुयनं येन सः | परश्वासी महिमा च परमहिमा तस्य करः पक्षे परमस्य सातिशयस्थ हिमस्थ 
शैर्यस्य करो विधाता । सुखस्य भाव: सोख्यं, सौख्यं च प्रवोधश्चेति सौख्यप्रवोधो, अनन्तों सौख्य- 
प्रथोधों यस्य सो5परिमितसुखज्ञानः पक्तेडनन्तों स।झ्य समाह्वादः प्रवोधो जागरणं च ग्रस्मात्सः | तापस्य 
भवभ्रमणज नितसंतापस्थ ध्वान्तस्याज्ञानान्ध्रकाररय चापनोदेउपपसारणे प्रथिता प्रख्याता निजरुचिरात्मा- 
सिछापा यस्य सः पत्ते तापस्थ दिनकरकर निकरसमुत्पत्नसंतापस्थ ध्यान्तस्थ तिमिरस्थ चापनोदे प्रथिता 
निजहचयः स्वकोयकिरणा यरूय सः। सता साधूनां समृहस्य वुन्दस्याविनाथः रवामी पत्चे सतां नक्षत्राणां 
समृहस्याधिनाथः पति: ।. श्रीरष्टप्रातिहाय् रूपा रच्सीर्विद्यने यस्य स पक्षे लोकोशरचारुत्वलच्ष्मीसुललितः । 
दिव्यश्चास ध्वनिश्चेति दिव्यध्यनिर्निरक्तरवाण्णी तेन प्रोडलसन शोभमानः, अखिलकलानां निश्चिलवे- 
दृश्ष्यानां बहठ़भा स्वामी; दिव्यध्वनिश्रोर्लासेंश्थासावसिलिलकलावल्लभरचेति दिव्यध्वनिप्रोल्लसदखिलकला 
बदलभः । पद दिवि गगने5ध्यनि मार्ग नभोमार्म इति यावत्‌ , प्रोहूकसन्त्यः शोभसमाना या अखिलकलछा- 
पोडशासभागास्तामां बतलभः स्वामी तामिबंसछसः प्रियों बा। जिनपो जिनेन्द्र: । शक्तेषानुप्राणितो 
रूपकालइ्ारः ॥९॥ 

अथ श्राशान्तिनाथाचछुभाशंसामाह--हरीशेति, .. श्रीशान्तिनाथः षोडशसी्धकरः शुभ श्रेयः 
आतनोतु विस्तारयनु | अथ विकदविशेषणस्तस्थ वेशिप्ल्यं प्रदशय्ति । हरथ इन्द्रा नारायणा बालेच त 
ईशाश्व हरीशस्ते: पृज्याअचनीयो5पि ने तथाभूत इत्यहरीशपूज्य इसि विरोध: । पक्षेडह्वामीशो5हरीशः सूर्यस्तेन 
पूज्य: 'अहन्‌ इत्यनेन नकारस्थ रेफादेशः । सुराणां देवानामीशाः स्वामिनो देवेस्द्रास्मैवन्चों वन्‍दनीयोषपि न 
तथाभूल इत्यसुरेशवन्ध इनि बिरोधः । पक्षेइसुराणां भवनामराणामीश।; स्वामिभियन्धः । अज्जरस्पः शर्रीरसुन्दरो 
न भवतोत्यनड्वरम्थः, तथाभूता5प यः शुभाई न शुभशरीरेण रम्यो मनोहर इति चिरोधः पद्चेडनड़ इंव कास 
इव रम8्यो सनोहरः । विराधामासे|:छड्ारः ॥ हे ॥ 

अथ भगवन्‍्त वर्धमान स्तातुमाइह--आयतेति--अपूयमभूसपूबंस ।  अ्रीवर्धमान एवं श्रीमहावीर 
एवं कनदप: कामस्तस्‌। ईडे स्तामि । अथ तस्थापूवत्यप्रस्यापकविरोंपणानि प्रदर्शति । भायतं दीघ 
दिव्यशरीरं सुन्दरवष्म यस्य तम्‌ | प्रसिद्ध: कन्दर्प: शरीराभावत्वेन प्र सद्घोड्यं तु तद्वपरीस्येनेति वैशिष्यम । 
शिवस्य मोक्षस्थ यबन्‍्साख्य शर्म तस्थ करस्तम्‌ | प्रसिद्ध: कन्दर्पों मोक्षस्य रुद्वस्थ वा सुखविधातकन्वेन 
प्रसिद्दोध्य तु तस्‍कत्‌ जेनेति थे शप्द्ा व्‌ । सुर ग्भि: सम्यरदटिपुरुष:, आशास्यममिलचपणोंयं प्रा्थनीयं था / प्रसिद्ध 
कामः सम्यसदष्टिपुरुषराशाध्यो न भवति किल्तु सुलोचनाभिर्नादमिराशास्यो भबययं तु तहूँपरीस्येनेति 
वेशिष्व्यम । रती सुरते रागः प्रेम तेन दीनस्त॑ सुदरदमह्माचर्यवन्तम | प्रसिद्धः कन्दर्प: रतौ सुरते स्वकीय- 
पता वा यो राग: प्रीतिस्तेन सद्े उत्वेन प्रसिद्धोड्यं तु तद्वंपरीत्येनेति वेशिप्ल्यम । अधिकारूद वैशिप्क्य रूप- 
कालक्वारः: ॥ ४ ॥ 

अथ सिद्धान्‌ स्तोतुमाइ--लोकोध्चे ति--ठोकस्थ भुवनस्योध्वंभाग उपरितनप्रदेश एव. विज्ञनो 








४. पूज्य: ब० | २. व्यपूर्स श्रीवर्भ ब७ | 





प्रथमों लम्भः ्ै 


भजे रत्नत्रयं प्रत्न॑भव्यलोकेकभु पणम | 

तोषण  मुक्तिकास्ताया: पूषणं ध्यान्तसम्तते: ॥8॥ 

वाणी कर्मकृपाणी द्रोणी संसारजलूधिसंतरणे। 
च्रेणीजितध्नमाला जिनवदनास्भोजमासुरा जीयात्‌ ॥७॥ 
अरम्धसद्रत्तमणीमनन्तगुणगुम्फिताम । 

अपूबंमालां मस्ये5हं पृथोचायपरम्पराम ॥८॥ 

' गद्यावलिः पद्मयपरम्परा च॒ प्रत्येकमप्यापहति प्रमोदम । 
हर्पप्रकष तनुते मिलित्वा द्राग्वाल्यतारुण्यबतीब कान्‍्ता ॥६॥ 
या कथा भूतथात्रीशं श्रेणिक॑ प्रति वर्णिता | 
सुधमंगणनाथेन तां वक्त प्रयतामहें॥ १५॥ 
मदीयवाणीरसणी चरिताथों चिरादभूत्‌ | 

बन्ने जीवन्धरं देवं या भावैर्जिननायकम ॥ ११॥ 


निजनदेशस्तस्मिन । झुक्तिनिद्रंतिरिव काम्ता बल्‍्लभा तया विराजिता: शोमितास्तान्‌ | नए शुकृध्याना- 
नलभस्मसात्कृत कर्माएफ' शानावरणाथ एकर्म निकुरम्धं येस्‍्तान्‌ ) विशुद्धानू विसछाल | सिद्धानू भगवतः 
सिद्धपरमेष्टिन: । हदि चेतसि भावय्रे खिन्तयामि | तेपां ध्यान करोम्मीति भावः ॥५॥ 

अथ रत्नव्रयं स्तोतुमाहई--भज इति--प्रत्नं प्राचीन श्रेष्ठ त्रा। भव्याश्र ले छोकाश्रति सच्यकोका- 
स्तेपमेकमद्ितीयं भूप्यमामभरणं तत्‌। मुक्तिरेव निदृंतिरेव कान्‍ता प्रिया सस्याः। तोपणं सम्तोपप्रदम । 
ध्यात्तस्य मोहतिमिसस्य या सन्‍्ततिः समरहस्तस्या: पृषणं सूख । रनन्‍्नन्नयं सम्यग्दशनक्ञानचारिश्राव्मक 
मणिग्रितयय भज सेव । रूपकालंकार: ॥ ६ ॥ 

अथ जिनवाणी स्तोतुमाइ--व्रार्णीति--कमणां ज्ञानावरणादीनां कृपाणी करवालिका छंग्रीति 
यावत ; संसार एय जलूधिः सागरस्तस्य संतरणे प्लकने दोणी नं:का, वेण्या वेशपाशन जिता निर्जिता 
घनमाला मेघपड क्ियया सा ! जिनस्याहतो वदनास्भोज सुखक्मले भासुरा शोभसाना वाणी सरस्वती 
जीपात सर्वेत्किषेंण बतेताम ॥ ७ ॥ 

अथ पूर्वांचायपरमपरां स्मटुमाह--अगस्धेति--अहं हरिचन्द्रः । पूर्व ७ त आदार्याश्र पूर्चांचार्या- 
स्तेषां परम्परा तां पूर्बसूरिसन्‍ततिस । अपूबमार्ला विथिश्रत्रजत । मन्‍्ये वेश । अथ तस्या अपूर्यस्थ ब्योत- 
यितुमाइ--अरन्भ्राणि निश्लछिद्राणि निरतिच्ाराणि सदबृत्तानि सद्ारिन्नाण्यय भण्यो स्नानि यस्‍्यां तां 
प्रसिदयमाला सरन्धमणियुक्ता भवतीयं तु तज्निम्नेति वेशिष्टटम्‌ । मणिशब्द ईकारान्तोउप्यस्ति । अनन्ता 
अपरिमिता ये गुणाः सूबराणि ख्म्यग्दशनादयों था सेंग्रेस्फता प्रन्थिता ताभ | प्रसिदमाला दयोकगुण- 
गुम्फिता भवताय त्वस्तातीनगुणगुम्फितेति वेशिष्व्यूस्‌ । अधिकारूडवैशिप्व्यरूपकालझ्भारः ॥ ८ ॥ 

अथ पअर्प्काव्यस्य बेशिष्व्यमाह--गद्मावलिरिति--गद्यानामावलिः पंक्तिगंधावलिः व्रत्तवत्थी- 
लितं गद्यम) डृति गद्मयलक्षणम्‌ | पद्मानां परम्परेसि पद्मयपरस्परा पद्यपह'्तश्न व्ुग्टबद्धप्ट पद्मम' इति 
प्छक्षणम्‌ । प्रत्येक्रमप्येकिकमप । प्रमोदमानन्दम । जावहति विद्यात | तद॒ह॒यं मिलित्वा तु बात्य- 
तारुण्यवर्ता शेशवयोवलवर्ती शेशवान्तयंघनप्रारम्भवतीति याघत्‌ । कास्तेव कामिनीय । द्वाग्कदिति हृष्स्य 
प्रमोदस्य प्रकष्म आधिक्य तनुते विस्तारयति । उपमारंकारः ॥ ६ ॥ 

अथ प्रन्थारम्भप्रतिश्ञामाह--या कथ्ेति--सुधमंगणनाथेन सुधर्मामभिधानगणघधरेण . भूतधात्रीश 
भुतश्राली भात्रीशअआ तम्‌ बृत्तावनिषप तिम श्रेणिक' सगधसम्रााजं प्रति था कथा वर्णिता यदाख्यानं वर्णितम । 
ता कथां वक्‍तुं कथयितुम्‌ । प्रयतामहे प्रयत्न कुमहे ॥ १० ॥ 

स्वयाण्याशारिताध्य चयोतवितुमाह--मदीयेति--सा सदीया मासकीना बाणी भारत्येब रमणी 





श जीबन्धरचमपूकाष्पे 
जीवन्धरस्थ चरितं दुरितस्थ हन्तू 
प्राप्ता सठीससतमाणि सदीयवाणी । 


घोरान धिनोति नियतं मलिनाअजनश्री- 
बिंग्वाघरीनयनपहुजसंगतेव ॥ १२ ॥ 


अथ लबणरत्नाकरनिर्ल/लकल्लो लशयकुरेशयप्रशिप्रमुक्ताविदुमराजीविराजितवेलाल डकते, 
संकलद्वीपसध्यमध्यासीनेषपि शोभातिशयेन तेषामुपरि बतेमाने, स्वमहिमनिराकझृतसुराधिपलोक 
गगनतलचुम्बिजस्बूविटपिकपटेन मस्तकमुद्धत्य प्रतित्षणमीक्षमाण इज, अपारसंसारसंतमसाःघी 
कृत जीवलोकस्य॒पुरुपाथचतुष्टयप्रकाशनायेब दिवाकरयुगछनिशाकरयुगलव्याजेन प्रदीपचतुष्टय- 
माचिश्नाणे, मूर्तीकृतछाबण्य इब महीमहिलाया:,रज्नस्थल इब श्रोलासिकालास्यस्य, प्रतिच्छुन्द इब 
नाकछोकस्य सकललेखलोचनमीनानामालूम्बनकूपे जम्बूहपे, भरतखण्डमण्डनायमानकमलबन- 
मधुलुब्धभूज्ञमाल/व्याजेन सकलछलोकलोचनबम्धनार्थमायसश्रद्वठामिव विश्राणम + परिपाकपि 


रामा । चिरात्‌ चिरकालेन चरितार्था कृतकृत्या अभूद्‌ बभूव । या भावैरनुरागपूर्णाभिष्रायं: जिननायक 
जिनेन्द्रस,  जोवन्धरमे तश्नामप्रेयं देव स्वामिनं वत्रे स्वीकृतवतों । जीवन्धरोपासख्यानवर्णनेन मदीया घाणी 
छृतकृत्याभूदिति भाचः ॥ ११ ॥ 

अथ जांवन्धरचरितस्थाद्भुतप्रभावमावि्भावबितुमाह--जी वन्धरस्थेति--दुरितस्य पापस्थ  हन्तृ 
विधातक' जीवन्धरस्थ जीवकस्य कथानायकस्य चरितसाख्यानम्‌ । प्राप्ता प्राप्तत्ती मदीयवाणी मज़ारती 
मलोीमसतमापि सातिशयमलिनापि सती नियत निश्रयेन बिम्बाधराणां सुरक्ताधराणां नयनपह्नज- 
संगता लोचनार विन्द्संलग्ना मसिना अनश्रीरिव सलिनकजलभ्रीरिव धीरान्‌ विदुषः सुदृदचेतसश्व घिनोति 
प्रगयति काम्पयलि च | उपमालंकारः ॥ १२ ॥ 

अथ जम्बूहीपे हेसाड़द नाम मण्डरूमस्तीति निरूपयति। शत्र पूर्थ जम्बूद्वीप॑ बर्णयितुमाह--- 
अथाद्य निवेदनान-्तरम्‌ , लवणरत्नाकरस्य लवणोद्स्य निर्रेला अतिशयच्पला ये कह्लोलास्तरज्ञा त 
एव शयकुरोशयाः करकसछानि तेः प्रक्तिप्ता ये मुक्ताबिदुमा सुक्ताफल;्रयालास्तेषां राजी पहक्तिस्तवा विरा- 
जिता शोभिता या वेला तटी तया5लछंकृृतस्तस्मिन्‌, सकलाश्व ते द्वपाश्व सकलरूद्वीपा निखिलद्वीपा धावकी- 
खण्डप्भ्चतय इति यावत्‌ । तेयां मध्य भध्यभागम्‌, अध्यासीनेव्प्यधिष्ठितेषपि शोभासिशयेन सीन्‍्दर्यातिरेंकेण 
तेपां निखिलद्वीपानामुपयुंध्य वतेमाने विद्यमाने, अत्यन्त शोममान हति यावत्‌ ; गगनसलसुम्धी मभ- 
स्तरूस्पर्शी थो जम्बृविटर्पी जम्वूवृत्तस्तस्थ कपटेन व्याजेन, मस्तक मूर्धानम, उद्धुत्योन्नमर्थ, स्वंमहिस्ना 
स्वफीयप्रभावेण निराकृतस्तिरकृतो यः सुराशिपछोकः: पुरम्दरभुवनं स्वर्ग इति यावत तम, प्रतिल्षणं प्रतिसम- 
यम, ईक्षत इताक्ष माणस्तस्मिज्ञवावछोकमान हव, अपारमनवसान यत्संसारसंतसस भवतिमिरं तेनान्थीकृतो 
थो जीवलोको जम्तुसमृहस्तस्य, पुरुषार्थानां धर्मार्थथाममोक्षाणां गश्चतुष्टयं चलुष्क' तस्थ प्रकाशन!ग्रेवाथलोकनायेव 
दिवाकरथुगलस्य सूयययुग्सस्थ निशाकरयुगरूस्य चन्द्रयुभ्मस्थ च॒ व्याशेन दुम्मेन प्रदीपचतुष्टयं दीपक्चतुष्ट- 
यम्‌ । आबिन्नागे आदधति । महीमहिरायाः एथिवीवनिताय।:, मूर्सीकृतं काव्य सविअ्रदीकृत सोन्दर्य 
तस्मिश्रिव, श्रोक्ासिकारास्यस्थ रूपमीनटीनाव्यस्य, रक्स्थल इव रप्नमूमाविव, नाएकोकस्म स्वरगंपरदेश- 
स्थ प्रसिद्चन्द इव प्रतित्रिम्य इब, सकछाश्च ते लेखाश्व सकललेखा निखिलदेवास्तेषां छोसनान्येव मोना 
सत्स्यास्तेपाम । आलम्बनकूपे आधारकूपे जस्बूद्वीपे प्रधमद्धीप । भरतखण्डस्यथ सारतवर्षस्य मण्डनायमानमा- 
भरगवदा चरदत्कमझूव ने तस्य सथु सकरन्‍्द तस्मिन्‌ लुब्वात्यासका यथा सक्षमारा अमरश्रेंणिस्तस्प ध्याजेम 
दुम्भंन, सकललोकानां निखिलजनानां लोचनानि नयनानि तेयां बन्यनाथमवरोत्रनाथंस्‌ । आभसशह्ुरा 


2, सकल्मध्यमध्यासीन ब० । 





+- प्रथमों रम्सः ज्‌ 


33:3१ पाक पत्रिकुलपातभयात्‌ कृषीबलस्थगितपीतास्थरसिय बिश्राणम्‌ , 
सन तन कल तत्र तैरअंलिहैवीजाबापप्रश्ति तपनकलितसन्तापजनितवैरतया तदीयपद्वीमुपरून्ध- 
द्विरिव निञ्सोन्दर्यसंदर्शनाथंमागतीः कुछाचलरिव उदयास्ताचलछमध्यसब्थारखिश्रस्थ सरोज- 
बन्धोर्षिश्रसाय वेधसा विरचितैरिव धराधरैधोन्यराशिभिरुद्भधासितम, अतिदूरप्रवृद्धशाखावलय- 
बिछसितकिसलयकैतबेन हस्वमुद्स्य विचित्रपतत्निबिरुतेः कल्पपादपीबजेतुमिवाहयमानैज स्मप्रश्नति 
जलसेकायुपकारेण बर्धकेभ्यो बलाहकेभ्यः फलपुष्पादीनि समर्पयितुमिय मेघमण्डलूमवलम्ब- 
मानेरुपयनतरुपण्डेम ण्डितम , विकचनीलोत्पलनयनाभि:. पद्ममुखीमिश्रज्ञजालनीलालकामि 
मुदितमीनलाब्छनमकरीशो सितचारुचक्रपयोधरामिधनपुलिन ज धनाभिस्तटिनी वधूटीसि: परिवृत- 
मस्ति निस्तुल हेमाह्दं नाम मण्डलम । 

ततन्नास्ति राजनगरी जगति असिद्धा 
यत्सालनीलमणिदोधितिरुद्धमाग: । 

राहुश्रमेण. विबशस्तरणः सहसेः 
पादैयुतोडपि न हि. छड्वयति सम सालम ॥ १३॥ 
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मित्र लोह/शछुऊछा॑ बिश्राणमिव दधदिय । परिषाकेन परिणामेन पिशक्वाः पिज्छा या कलममज्र्यों थान्य- 
मशयस्तासां पुल्जेन समुहेन पिज़रीभूततया पीतीभूततया पत्रिणां पक्षिणां कुलस्य समृहस्य पातः सम्पतन 
तस्य भय॑ तस्मात , कृपीवल कृपकैः स्थगितमासछादित पीताम्बरं पीतवसन विभ्राणसिय द्धानमिय तत्र 
तत्र सत्र समर्पित: प्ररूढेंग, अज्न लिहमेंघस्पर्शिभिः, बीजाबापप्रस्नति वीजविकिरणादारभ्य तपनेन सूर्यण 
कछितः समुपादितों यः संताप आतपवाधथा तेन जनितवैरतया समुस्पन्नविद्ेषतलया तटीयपदयी सृयमागंम, 
उपरुन्धद्धिरिव ससाच्छादयन्निरिव, निजसीन्दय्यस्य स्वकीयरामणीयकस्य संदर्शनार्थ समवलोकनाथम्‌ आागलै- 
रायाते। कुडाचलरिव कुछगिरिभिरिव 'दिमवन्मद्राहिमवर्निषधनीलणकिपशिखरिणे वषधरपबंता: हस्युक्ताः 
पद कुलायलाः, उदयास्ताचलकथोः पूर्वापरगियोमिध्ये संचारेण निरन्‍्तरगमनेन खिननः श्रास्तस्तस्य, सरोजबन्धो: 
सूथस्य, विश्रमाय श्रमदूरीकरणाय जेधसा प्रजापतिना विरचितर्निर्मिसेः, धराधरें: पत्रतैरिव धान्यराशिमि- 
प्रेहिपुल्जः उज्ञासिय सुशोभितम, अतिदूरं दूरतरं प्रचुद्धपु विस्ततेपु शा्याबरुयरेपु शाखामण्डलेयु विछसताः 
शोभमाना ये किसलयाः: पकलव स्तेष/ कैतबेन ध्याजन हस्त करम्‌, उदस्योन्श्षिप्य विशित्रा विविधजासयों 
ये पतत्रिणः पक्षिणस्तेपां विरुतैः शब्देः, ककफप्पादपान्‌ सुरतरून्‌ , जेतु' पराभवितुम, आह्यसनेराकार- 
यद्धिट, जन्ममस्ठृति यदा जन्स तदारभ्य जलसेको नीराशिषेवनमादी यस्य तथाभूतों थ उपकार उपग्रहस्तेन, 
वर्धकेश्यो प्रृद्धिदायकेभ्यः, बारियाहका बलाहकास्तेश्यो मेघेभ्यः “प्रंपादरादीनि यथापदिश्टम! इति निपातनेन 
पूपदस्य वा, उत्तरपदादेश्य रूत्थम, फलपुष्पाणि प्रसबकुसुमान्यादों येषां तानि, समर्पयितुसिव प्रदातु- 
मित्र, मेघमशइल घनसमूहम, अवल्यप्मानैराधश्रयज्मिः, तरुषण्डशृंकसम्‌ हैः. मण्डितं शोभितम, विकचानि 
प्रफुललानि नीलोत्पलास्येब कुबलूयान्येब नयनानि छोचनानि यासां तामिः, पद्मानि कमरलास्येत मुखानि 
यासां तानिः, अक्बजालानि अमरसमूहा एवं मोलालकाः क्ृष्णयूणकुम्तछा यासां तामिः, मुदितस्य 
प्रसक्षपत्प सीनकाब्छुनस्य मदनस्य था सकयों ध्यजचिहृमता जरूजन्तुविशेषास्ताभिः शोभिता अलडकृता 
ये चारुचक्रा मनोहरचक्रवाकास्त एव पयोधराः कुचा सासां ताभिः, धनपुछिनानि विपुरलूजटान्येब जधनानि 
नितम्बानि यासां ताभिः, तटिन्यो नद्य एवं बधृद्धों युवतयस्सालिः परिश्रत परिवेश्तिम, निम्तुल्मुपमा- 
ताीसम, हेमा रमेवजन्नामथेयं मण्डरं जनपद:, अस्लि विधते । 

अभ्न सत्र पुरी बणयितुमाह--तत्रास्तीति--तत्र देमाक्दमण्डछे, जगति खुबने, प्रसिद्धा। प्रख्याता 
सा, राजनगरी राजपुरी, अत्ति ब्रिद्य ते, यस्या राजपुर्या: साले प्राकारे खश्चितानां नीलूमणीनां वंदूयमणानां 
दीधितिलिः किरण रुद्धो ब्याप्तो मागेंः पन्‍था यस्य सः, तरणिः सूय्य:, सहस्त॑ पादाश्वरणाः किरणाश्र तैः, 


आंवन्यरचस्पुकान्ये 


अम्भोमुक्चुम्बिसीधध्वजपटपबनोद्ध तसप्ताश्वरथ्य- 
श्रान्ते: सौदामिनीभीतुछिततनुछ्तामानिनीसानितायां: | 
यस्या साणिक्यगेहप्रस्तरुचिकरोकल्पितोदद्विताने 
नियन्नीाश्ससालणुतिरमरपुरे._ बनन्‍्दनसमग्बभूव ॥ १४॥ 
यसया हरिःमणिमयालयकान्तिजाल- । 
व्योप्ते बछाहककुछेडपि सहस्तरश्सिः । 


दृबबाम्बुबुद्धिपतदात्मरथाश्वरोध- 

क्लेशांसह: किमकरोटमनेडयने. ढ॥ १४॥ 
यत्सुनद्रावदनच नद्रविलोनचन्द्र- 

कान्ताश्मसीधगलितं सलिल पिपासुः । 
एणाइरहुरतिवेगवशात्समेत्य 


भीतो रखेन निरयात्‌ कृतसोधसिंहात्‌ ॥ १६॥ 
यस्यामनध्यंन्प मग्दिग्देह लीषु 

गारुत्मतैमंगगणा बहु बश्िताः प्राक्‌ । 
दृट्ापि कोमलतृणानि न॒संस्प्रशस्ति 

ख्रीम-दहासघबलानि चररित त्तानि॥ १७॥। 
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युतो5पि सहितो5पि, राहुअमेण विधुन्तुदधिश्षमेण, विवशः परायत्तः स्खलितगतिरिति यावत्‌ सन्‌ , साल 
प्राकारं, नहि लद्यति सम नातिक्रामनि सम । सून्नतसाल्सुशोमिता सासीदिति भावः । आम्तिमदुस्पेक्षा- 
विरोधाभासााः ॥१३॥ 

अथ तामेव राजपुरी वर्णयितुमाइ--अस्भोमुगिति--अस्मेमुक्चुखिनों घनस्पर्शिनों ये सौध- 
ध्वजपदाः प्रसादपताकाबस्चाणि तेषां पवनेन समीरेणोद्धूता दूरीकृता सप्ताश्वरथ्यांनां सूर्यवाहानों श्राम्तिः 
क्‍्लाल्तियया तस्थाः, सोदासिनाश्रिय्ा विद्युल्लपाया तुलिता सहर्शी तनुझता शरीरवल्करी यासां, 
तथाभूता था मानिन्यों बनतास्तानिमानिता सत्कृता शोभितेति ग्रावत्‌ तस्थाः, यरया राजपुरथ्या:, 
माणिक्यगेहानां रक्षमयप्रासादाना प्रस्ततालि्निंगत्य विस्तृताभों रुचिकरीमिः कान्तिपरम्परामिः कल्पितं 
रचितमुद्यद्वितान॑ वित्ततोसलोचो ग्रस्सिस्तस्मिन, अमरपुरे स्वर्ग, नियन्‍्ती निगेस्छुम्ती नीलाश्मसालस्य 
नॉलमणिमग्रप्राकार॒स्य द्युतिः कान्तिः, वन्दनस्रक, वन्‍्दनमाऊा, बभूव | उदात्ताऊड्वारः ॥१४॥ 

अथ तस्या आलग्रान्वर्णवितुमाइ--यम्या इति--सहबरश्मिः सूर्थ,, यस्या राजपुर्या हरिन्मणि- 
मयानां हरिहृर्गरक्षनिर्मितानामालयानां निलयानां कान्तिजालदीसिसमृहैः, व्याध्ेडभतते, अलाहककुलुं$प 
मेघसमहे5प दू्वाम्बुबुदथा शतपवंसलिरूधरिया पतन्तो नंचिरायान्तों य आत्मरथाश्वाः स्थकीयस्यन्दनवाह।- 
स्तेषां रोध निवारणे यः क्छेशे। दुःख तस्यतसहस्त सोदुमसमर्थ: सन्‌ किस गसने गतौ हे अयने दक्षिणोत्तरा- 
सिरे हैं सार्गी| अकरोत्‌ विदवी । आन्तिमदुत्पेज्ञ ॥५७॥ 

यत्मुन्दरीति--प्रस्था राजपुर्याः सुन्दरीणां ललनानां वदनचन्त्र मुंखेन्दुभिविक्ीना दुता ये अन्द्र- 
कान्ताश्मसंधाश्रम्द्ृकान्तम णिमन्द्राणि तेम्यो गलित पवितं, सलिले जलू पिपासुः पातुमिच्छुः, पुणाड़ू- 
रहुश्नन्दस्गः, अतिवेशवशात्‌ सत्थरम, समेस्य समागस्य, कृतः कृत्रियंश्रासो सोधसिंदश्च भवनरझगेन्द्र 
तस्मात , भीतस्रस्तः सन्‌ , रयेन बेगेन, निरयाव निरगच्छुत्‌ ॥१६॥ 

यस्यामिति--बरस्पा नगर्यास, अनध्याणि अमृस्यानि श्रेष्ठानीति बावत्‌, यानि नृपमन्दिराणि राज- 


2, संम्प्शन्तः ब० | 


प्रथमों छम्भः 

उदगप्रहम्योगलिमाधितानां यत्राज्षतानां नयनोत्यलश्री: । 
गड्ढं सखीं स्वामवरछोकितुं द्राक्‍्स्वगं गता सूयंसुतेब भाति ॥ १८॥ 
यत्मासादपरम्पराप्रतिफलद्देवाजनास्वाबना- 

भेद दृष्टिनिमिषकौशलवशाज्जानाति यूनां ततिः। 
यदडूयशिरोगृहस्थसुदतीबक्त्रे-्दुविस्य॑ विधी: 

' बिंम्बं चैब समीत्य संशयमगात्‌ स्वभोनुरञ्राजिरे ॥। १६ || 

यत्सीधानवलोक्य निर्जरपतिद्रोडनिरनिमेषो5भ वद्‌ 

यंस्था बीदय सरोजशोभिपरिखा गड्जा त्रिषाद गता | 
यत्रत्यानि जिनालयानि कलय-्मेर: स्वकातेस्वरं 

स्वीचक्र च बलद्विषं सुरपुरी या वीच्य शोकाकुछा ॥ २० ॥ 


भवनानि तेषां देहरूपरुतासु गारुत्मतर्गारुड रस्म, प्रवक_ पूलेस, बहु भूरिशः, वल्िता: प्रतारिता।, झूगगणा 
रिणसमूह।ः, कीमलतृणानि रझुदुशष्पाणि हरिद्वणलृणामीति यावत्‌ , दृष्टाप्यवछोक्यापि, न संस्प्रशन्ति, न 

तेषां स्पर्श कु+न्ति, तान्येष हरिततृणानि यदा स्थीर्णा नारीणां मन्दहासेन स्मितेन धवलानि सितरानि भवन्ति 
तदा चरन्ति भज्ञयन्ति । अआान्तिमदलड्भारः । 

उदमग्रेति--य्न्न नगर्याम, उदग्रा खून्नता चासौ हर्म्याबकिश्न सोथसन्ततिश्च ताम, आश्िताना- 
मथिष्टितानाम, अज्नानां नाररीणाम, नयनान्युत्पलानावेसि नयनोस्पलानि नेत्रकुबलयानि तेपां श्री: शोभा, 
स्वां स्वकीयां सखीं पयस्थां गज्ञां मन्‍्दाकिनीम, अवछोकितु हष्डुं दाग ऋटिति, स्वर्ग त्रिदियं गता सूर्यसुतेत 
यमुनेव भाति शोभते । उद्परेशालह्वारः ॥१८॥ * 

यत्आासादेति--पूनां तरुणानां ततिः पंक्तिः समूह हसि यावत्‌ , यस्था राजपुर्या: प्रासादपरम्परायां 
भवनश्रेण्यां प्रतिफलस्त्यः प्रतिबिम्ब्वेन परिणमन्त्यों या देवाड़नाः सुययंः, ताश्व स्वाहुनाश्व स्वकीयवल्लभा- 
ओति हन्द्स्तासु सेद॑ बेशिप्व्यम, दृष्टिप नयनेषु निमेषः पतच्ममपात एवं कौशरूं नैपुण्य तस्थ वशस्तस्मात्‌, 
जानाति बुध्यते, तब्रत्या युवतयो देवोीसम्रिभा अासन्‌ केवर्ल निमेष एवं तासां नारीत्वब्रोधकों बभूव । देवीनां 
नयनेषु निमेषो न जायत इति प्रसिद्धिः ! अअ्ाजिरे गगनाज़णे, स्थर्भानू राहुः, अस्पा नगयां बेढूगरशिरो- 
गृहस्थानां नीलमणिमयाग्रनिकेतनप्रष्टस्थितान सुदर्तीनां शोभनदन्तानां नारीणां पक्सरेन्दुव्रिर्य मुखचन्द्र- 
मण्दरझं, विधोश्न यन्‍्द्रमसश्च, विस्वमेव मथ्ठरूमपि, समीक्ष्य विलोक्य, संशय को5श्न चन्द्र इति सं देहम, अगात्‌ 
प्रापत्‌ , इण गतावित्यस्य लुकि रूपम 'इणे) गाडः लुढिः इति गाछादेशः | अग्नत्यसुदतीवदनानि विधुविम्ब- 
सद्शाम्यासन्षिति भावः । पूर्वार्थ ब्यतिरेक उत्तराथें च संशयालझ्वारः ॥ १६ ॥ 

यत्सौधानिति--यस्या राजपुर्या: सौधान्‌ राजभवनानि, अवछोक्य इृष्टठा, निर्जरपतिरिन्द्रः द्ाक_ 
छिप्रम, मिनिमेषः पच्मपातरहितः, अभवद्‌ बनूब, सोधानां शोभातिशयं हष्ठा विस्सयेन विनिमेषो5्भूदिति 
भाव: । अस्था नगर्या,, सरोजैः कमरे: शोमिनी समुन्नासिनी परिखा खातं ताम, वीश्य विलोक्य, गड्ढा 
भागीरथी, विषादं ख्ेदं प्रशे विषमक्तीति विषादः शिवस्स गता प्राप्ता । यश्नत्यानि अश्रभवानि जिनाऊयानि 
जिनेस्हमन्दिराणि कलयम्पश्यन्‌ मेस्डरेंसातिः, स्वकस्यारमन आतंस्वरं॑ पीडाअनितवेस्वर्य पक्षे स्वस्य कासस्वरं 
स्वस्प सुबर्णमयत्वस, स्वीचक्रे'ड्रीचकार, सुरपुरी च देवपुरी क्र, थां राजपुरीं, वीचय रष्टरा, शोकाकुछा 
दुःखब्धप्रा सती ब्रलड्गिपमिग्द पक्ते ववयोरैक्थादबलद्िषं पराक्रमरिषुं निर्भलमेति ग्रावत्‌, स्पीचकर इति 
क्रियया समबस्ध: | निजरपतिअ्रस्यतीनां स्वभावसिद्धपुं निर्निमिषलादियपु सौधादीनां दर्शनस्थ कारण- 
स्ेनोप्मेश्षणादुष्प्रेद्चाकक्ार:, तज्ञ रलेपोध्नुप्राणयति ॥ २० ॥ 


१. >दस्या। ब० 





] जीवन्धरचरपू काय्ये 

शारित सम शस्तमहिमा महनीयडृत्ति- 

पमौलिमणिरक्षितपादपीठ: । 
सत्यंघरक्षितिपतिभुंकि यस्य कीर्ति 
प्रत्यर्थिनिः सह दिगगतमवाप शुज्ला ॥ २१॥ 
यम्व किल संक्रन्दन इवानग्दितसुमनोगणः, अन्तक इब महिषीसमधिष्ठलितः, वरुण इवा- 

शाम्तरक्षण:, पवन इच पद्मामोदरुचिरः, हर इव महासेनानुयातः, नारायण इब बराहवपुष्कलो- 
दयोद्धतधरणीवलऊयः, सरोजसंभव इब सकलसारस्वतामरसभानुभूति: भद्वगुणोडप्य नागो, चिथु- 
घपतिरपि कुलीनः, सुबर्णघरो5प्यनादित्यागः, सरसाथपोषकबचनो5पि नरसाथंपोपकबचनः, 
आगमाल्याश्रितोडपि नागमाल्याश्रितः | 
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अथ नगरीवर्णनानन्तरं राजानं वर्णयितुमाह--शास्ति स्मेति--शस्तो महिसा यस्य स प्रशस्त- 
माहात्य्योपेतः महनीया श्लाधनीया छूस्तिब्यबह्मतियंस्थ सः, भूपानां पार्थिवानां सौलिमणिभिमसुंकुटरने- 
रखितोइरुणोकृतः पादपीदश्चरणासनं यस्य सः, सत्यंधरश्वासाौ चितिपतिश्चेसि सयंधरकितिपतिः, सप्य- 
स्थरामिधानो तृप:, सा राजपुरीस, शास्ति सम पालयति सम, यस्य नृपस्य शुभत्रा घयला, कीतिः समझा, 
वश: कीर्ति: ममजा च! इत्यमरः। भुत्रि प्थिष्याम, प्रत्य्थिभिररातिलिः सह साधम, दिगन्त काष्टास्तम, 
अवाप प्राप्ता । विगतारातिरवदातकोर्तिसम्पन्न श्रासावासी दिति भावः । सहोक्तिररुकारः ॥ २१ ॥ 
अथ तस्य वैशिष्व्य॑ दर्शयतुमाह--यश्वेति--यश्र सत्यन्धरः, किलेति वाक्याछृझ्वार ऐसिह्े 
वा, संकन्दन इहव पुरन्दर इत, आनन्दितः समाह्दितः सुमनसां विदुर्षा गणः समृहो थेन, पुरन्दरपक्षे 
खुमनोगणो देवसमूहः, . अन्तक इव यम इब महिष्या क्ृताभिषेकया पहराइ्या समधिष्टिसो युक्तः, ग्रमपत्ने 
स्ववाहतभू तमहिंपपःनीसहितः, वरुण हृव प्रचेता हुव, आ समस्ताच्छान्तं निरुषद्रं रक्षणं यस्थ सः, 
यरुणपक्षे आशान्तस्थ पश्चिमकाष्टान्तस्थ रक्षणं यस्मास्सः, पवन हृव समीर हंस, पद्माया लक्ष्या आमोदेन 
हर्थेण रुचिरों मनोहरः, पवनपद्दे पश्मानां कमझानासामोदेन सोरभातिशयेन रुखिरः सुभगः, हर इब शिव 
इव, महासेनयथा विशालप्तनयाउनुयातो5नुगतः, शिवपक्षे महासेनेन कार्सिकेयाभिधानेन स्वपुश्ेणानुयातो$- 
नुगतः, नारायण इृव विष्णुरिव, वराहवेपूस्कृष्टयुद्वेपु यथ उदयो विजयस्तेनोद््टस समुक्नमितं घरणीवलयं मही- 
मण्डल श्रेन सः, विष्णुपक्षे वराहरुय सुकरस्य वपुष्कलया शरीरकऊझया थ॒उदयोध्वतारस्तेनोद छत रसातलछा- 
त्समुन्नीतं घधरणीवरूय भूमण्डर्ल येन सः, सरोजसंभव इव वेधा इत कलामिश्रातुरीसिः सहित: सकलः:, 
सारो बर्ल्ं स्वं धर्न यस्य सः सारस्थः, तामरसस्यथ कमलस्‍्येत्र भावा दीसेरनुभूतिरुपभोगी यस्थ सः, 
सकलश्चासी. सारस्वश्चेति सकलसारस्वः सकलसारस्वश्चासी सतामरसभानुभू तिश्चेति सकलसार- 
स्वतासरसभानुभू तिः. अथवा सकला: समग्रा ये सारस्थताः  सरस्वतीसका पण्डितास्तेषां यामरसभा 
स्थाग्रिसमितिस्तस्थामनुभूतिः प्रभावों यस्थय सः, जेधःपर्ते सकहझाः सचातुरीका: संमझा वा ये$मरा देवा 
अथवा सारस्वतामरा कोकान्तिकदेवविशेषास्तेपां समायामनुभूतिः प्रभावो यस्य सः, अश्न सयश्र श्छिष्टोप- 
मालद्वारः । भद्गगुणोपि दिश्रजविशेषगुणोअपि अनागोडगजः प्चे भद्गगुणयुक्तोप्पपराधशन्यः, आगश्शब्द- 
स्पाठन्तत्वमपि क्वचिस्रयुज्यते, विदयुषपतिरपीन्ध्रोडईप को पथ्षिय्यां लीनः स्थितः पछ्षे विशुधानां ब्रिदुर्षा 
पतिः स्वामी विद्वच्छूेष्ठोडपि सन कुछीनोइमिजातः, सुवर्णधरोषपि सुमेरुरफि, अनादित्यागोड्सूयंपर्थत 
सूर्यांगमनरहितशल इति यावत्‌ पश्चे सुवणचरो5पि सुन्दररूपधारको5पि, अनादिरादि रहिसस्थ्यामो दान यस्य 
सः, रसेनोपलकितोअर्थों रसाथस्तस्थ पोषकाणि समर्थकानि बखनानि यस्य सथाभूसोडपि सन्‌ , न तथाभूर हरति 
नरसाथपोषकव चनः पद्चे नराण मनुजानां साथस्य समूहस्य पोषकाणि बक्षनानि यस्थ सः, भागमस्याप्लिन- 
वनशाख्तस्थात्था पहुक््था55श्वितोइपि सेवितोइप तथा न सवतीति नागमाल्‍्याप्षितः पच्चे गागानां गजानां 
मल्येव पहकतया$४ श्रतः सेवितः सहित हलि यावत्‌ । अश्न सर्वत्र विरोधाभासाकइ्वार: । अस्तीसि शेषः । 


अथमो रूप्मः 
कीर्तियेस्य दिगज्ननाकुषतरटीपाटीरसंबादिनी... 
. लेज:ओऔीः किक तत्र कुछुमकतालंकारशद्ायहा। 
आज्ञा बंस्य सहासहीशमकुटीप्याकल्पभाडायते 
यत्सेवा सकृदर्थिनां परिचिता स्वगेद्रबगोयते ॥ २२॥ 

यपस्मिब्छासति महीमण्डल भदमाल्ग्यादियोगो मत्तदःतायलेधु, परागः कुसुमनिकरेषु, 
नीचसेयना निम्नगासु, आतंवत्त्यं फलितवनराजियु, करपीडन नितम्बिनीकुचकुम्भेषु, विविधाथथ- 
चिन्ता व्याख्यानकरासु, नास्तियादी नारीमध्यप्रदेशेषु, गुणभज्ञो युद्धुपु, खलसंज्ञ: कलमकुलेषु, 
अपाज्ञता कुरज्ञात्षछोचमतरज्ञषु, मलिनमुखता मानिनीस्तनमुकुलेधु, आगमकुटिलता भुजज्ञबु, अजि 
लानुरागः शुलपाणो, सोपसगंता घातुषु; दरिद्रभावः शातोदरीणामुद्रेषु, प्लिजिह॒ता फणिषु, पला- 
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लमेब वर्णयितुमाइ--कीर्तिरिति---वस्य सत्यस्धरस्थ, कीर्ति: समशा यश इति यावत्‌, दिगम- 
नानां काष्ठाकामिनीनां कुछुसटीपु बद्चोजप्रदेशेषु पाटी रथ चन्दनस्यथ संचादिनी समर्थिका तत्तस्येति याजत्‌ 
तेजःश्री : प्रतापछत्तमी:, सत्र दिगज्वनाकुखतटीपु कुकमेन काश्मीरेण कृतो विहितो योन्‍टड्वारो भुषा तस्थ 
शह्बावहा संदेहोत्पादिका, ऋस्‍्तीति शेषः, किलछेति वार्तायाम्‌ | भ्रस्य नृपस्थ, आजा निदेशः, महामहीशानां 
महाराजानां मछुटीपु मौलियु, आकश्पमालेव नेपध्यलगिवाचरतीत्याकत्पसालायते । सकृदेकवारम, 
परिचिता भ्राप्ता, यस्य सृपस्य सेवा शुश्रूषा, अर्थियनां यायकानाम, स्वगंत॒यः कल्पबृक्षास्तेषां बर्गः सझृह 
इवाचरति । उपमा ॥२२॥ 

अथ श्लेषगर्मेंष परिसंक्यालइ्ारेण समेव वर्णयितुमाह--यस्मिग्निति--यस्मित्‌ सत्यम्धरे मही- 
मण्डल पृथियीवलयं शालति रक्षति सति, मदमाछिन्यादियोगो दानजन्यकालुष्यादिसंबन्धः: मत्तदन्ता- 
बलेपु मत्तमतज्जेप्वेब परमत्यन्त ब्यवस्थित नान्‍्यश्र गधजन्यकालुष्यादिसस्थन्धो बभूव, परागः कौसुमं रज 
कुसुमनिकरेपु पुष्पसमहेष्लेव नास्यत्र परागों सहापराधों बधूव, नीसस्य भनिम्नस्थानस्थ सेवना प्राप्तिः 
निम्नगासु नदीष्वेब नान्‍्यश्र मीचानां क्षुद्वाणं सेवनोपासना बभूव, ऋतूनां विकार आतेवं तस्थ भाव 
आ बर्त्, फलिता: सज्जातफछा यथा वमराजयः काननपशक्तयस्तासु नान्यत्रासवर्ता दुःखबतां भाव 
आतंवस्थ॑ दुःखमिति यावद्‌ बभूव, करैयुंवजनपाणिसिः पीडन संमदन नितम्बिनीनां कामिनीनां 
कुचकुम्मेपु स्‍्तनकलशेप्येव मान्यत्र करैवंसिमिमपतिप्राह्मृण्यभागैरिति यावत्‌ पीडन कछेशो बभूव, जिवि- 
धघार्थानां मेकविधपदार्थानां विस्सा विचारों प्याख्यानकछासु देशनायातुरीष्येव नान्यन्न विविधानां 
नेकप्रकाराणामर्थानां. छबणतेझहिकुुशुदादीनों चिम्ता बभूव, नास्तिवादः कृशतरत्वेन नास्येवेति कथन 
नारीणां बनितानां सध्यक्रदेशेष कटिस्थानेप्येव नान्यन्न नास्तिवादोइमिझदितपदार्थाभावनिवेदन बूथ, 
गुणस्थ सौ््या भक्लो फिनाशश्वेद इति यावत्‌, युद्धेपु समरेष्येब नान्यन्न गुणानां दयादाह्िण्यादीनां 
भट्टो विनाशों बधृव, खलेन गोधूमादिधान्यपत्रिश्रीकरणयुक्तस्थानविशेषेश सझ्भनः समागमः, कछम- 
कुलेनवु आहिसमहेप्येव नाम्यंत्र खलेदुएेः सक्कः संसर्गों बभूव, अपाज्षता कदाक्षता कुरज़ादीणां झुग- 
लोचनानां छोलनतरझ्लेवु गयनपरम्परास्वेव नास्वश्रापाकृता विकछाहसा बभुव, मलिनमुखता क्ृष्णाग्रता 
मानिनीनां नारीणां स्तनसुकुछेयु कुचकुखाकेस्वेद मान्यत्र मलछियमभुखता दुजेनता बभूव, दुजनो हि 
कृष्णबदनस्वेन असिडः, आगस जागमने कुटिछता वक्रत्वं भुजल्लेदु स्पेच्चेब नान्यश्रागमे सिद्धान्ते कुटिकता 
वक्य मायावित्यं बभूव, अजिने शसंप्यमुरागः प्रीति: झ्ूकपाणी शिव एवं नान्यत्र जिनालुरागल्य जिनेन्द्र- 
भक्तेरभावोडजिवामुरायों अगूष, सोपसर्गता प्राधपससंसहितता घातुष्वेब भूप्रस्टतिधातुष्वेव नास्यन्न 
सोपसरगता सोपद्वता ब्व, वरित्रंता कृशवा शालोद्रीणां कृशोदरीणां नारीणामुदरेदठ जटरेप्वेव नान्‍्यश्र 
दरिदभायों निर्धलत्व बमूव, दिजिकृता स्पत्द फणियु सर्पेप्वेद तान्यत्र ट्विजिद्वता पिशुनता बचूव, पझाशता 
पत्रसहितता विपिनतर॒वण्केचु कासनानोकहकरूपेप्लेव भास्यश्ष पर्क मांसमशनातीति भकाशी तस्य भावः 
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१० जीवस्थपरवरपूकाब्ये 
शिता विपिनतरुपण्डेयु, अधरराग: सुदतीमुजकमलेषु 3 » कठिनता कास्ता-- 
'कुचेयु, नीचता नाभिगह्रे५, विरोध: पश्चरेषु, अपवादिता , घनयोगभज्ली बषोव- 
सानेषु, कलिकोपचार: कामसंतापेषु, कलहंसकुलं क्रीडासरसीषु परमेव॑ व्यवस्थितम, | 
वकत्र॑ चन्द्रप्भ॑ यदुभुजयुगमजितं यस्य गाश्न॑ सुपाश्य 
कृत्य स्वाधीनधस्प हृदि पुरुचरितं शीतल सुत्रतात्यम । 
गज्यं श्रीवधमानं कुछमतिबिमरल कीरतिषिन्द त्वनन्तं 
सोब्यं प्रत्यक्षतीथंश इष बविजयते विश्वविद्याविनोद:॥ २३॥ 
यत्पाणिपल्लवधृतासिजलार्निमज्ज- 
ख्छन्रुश्न॒जावसमुदितां जलबिन्दुराजिम | 
ताराबलीति तु वदन्ति जना सषत- 
सत्रान्‍्यथा भमकरमीनकुलीरकाः के ॥ २४॥ 


पलाशिता मांसाशित्यं बभूव, अधरे दन्तच्छुदे रामोईरुणिमा सुदतीनां मारीणां सुखकमलेबु वदनारविस्तेष्देत 
नान्यत्राघरेषु नीचेयु रागः प्रीतिर्थररासों बभूव, तीचणरुप् भावस्तोंक्मता कुशाप्रता कोबिंदाना विपश्रिसां 
बुद्धयों धियस्तास्वेव नान्यत्र सीचणता लिग्मता कढोरतेति यावद्‌ बभूव, ऋटिनता कठोरता कास्तानां 
बनितान! कुचेषु वक्षोजेप्वेन नान्यन्र कठिनता निर्दयता बभूत्, नीचता गमीरता नाभिगदूरेजु तुस्दिगते- 
ध्येव नान्यश्न॒ नीचता खलता बमूव, वीनां पत्चिणां रोध आवरण पश्रेपु शकाकायन्त्रेष्येव ' नान्‍्यत्र 
-विरोधो चिद्वेघों बभूव, पश्च चश्चेति पी ताबादी येर्षा ते पयादइसः पकारवकारप्रस्ृतिवर्णा, न सन्ति 
पवादयों य्रेत्रु तान्यपवादीनि, लेष। भावोधपदादिता नीरोष्त्यकास्येचु-ओसक्‍्ठस्थानोशारणय्रोग्यपवर्गादि 
वर्णरहितकाध्येप्वेत नान्‍्यत्र, अपवादों निरदास्ति येषां तेउपया दिनस्तेषां भावोधपवादिता बभूव, घनैमेंपैयोंग: 
सह़ो घनयोगह्तस्प भक्के विरहो वर्षावसानेयु प्राइट्समासिष्येव लास्यश्र घनो निधिड़ो यो थोगः सम्बन्धस्तस्थ 
अक्ले विनाशों बभुव, कलिकानां पुष्पदरकानासुपचारः शय्यादियु अ्रयोगः कामसंतापेषु मदनउ्परेष्वेब नान्यश्र 
कलिपु कलहेषु कापस्य क्रोधस्थ चारो गमन बभुव, कलहंसानां कादस्वानां कुछ समूहः क्रीडासरसीपु केलि- 
कासारेप्वेव नान्‍्यत्र सकु्ल सम्तसियुत कल विजेपो बशूव । परिसंख्यारूकार: । 
बकत्रमिति--विश्वासां विद्यानां बिनोदों विश्वविद्याविनोदों सिस्थिकागसकोतिदः, सोध्य सम्य- 
न्थरः, प्रत्यक्षतीथंश इस प्रश्यक्षतीथंकर इव विजयते सर्वोत्करंण व्ेते “विपराभ्यां जे:' इन्याप्मनेषदम, 
तथाहि यस्प राश्ः वक्‍त बदन चन्द्रस्य प्रभेव प्रभा यस्य तत पर्ेडटमताथंकररूपम, यस्य नृपस्य भुजयों 
बाहोशरुंग युगछम, अजित केनाप्यपराभूत पे द्वितीयदीभंकत पम, यस्थ शात्रं शरीरम, शोभने पार्श्व 
यस्सिस्तत्‌ पक्षे सलमताीर्थकररूपम, कृत्य कायम, स्वस्थाथीनं स्वाधीनं, घ्मादमपेत धम्यं, स्वार्धीनद्ध तदू 
धम्पंण्चेति स्वाधीनधम्यस स्वतन्त्र धर्मापेतन्च पच्चे स्वाधीनपद्चददशतीयकरम, हुदि चित्ते, शीतल शान्तम, 
सुम्रतेन शोभनबतेनाक्य॑ सहितम, पुर विपुर चरित॑ चारित्नं पत्ते पुरोभगवतो बृषसनाथस्य चरितं गमन 
शीतर्ू दुशमतीर्थकररूपम्‌, सुबताह््यं विशतितार्थकररूपस्‌, राज्य साम्राज्यस, श्रिया ककया वर्धभान- 
मेधमानम्‌, पक्षे5४प्र।तिदयोंपछक्षितमहावीरतीर्थकररूपम, कुल गोत्रसू, अतिधिमर् निर्मेखतरम, पक्षे श्रयो- 
दशतीर्थकररूपम, कीलिबृन्द यशःसमृहस्तु, अनन्तमम्तातीत॑ प्छे चहुद शतीधंकररूपस्‌ । यस्‍्येत्यस्थ 
सत्र सम्बन्ध: 4 श्छेष: ॥ श१३ ॥ 
यत्पाणोति--निमज्जन्‌ मुडन्‌ शत्रुअजः शब्रुसमुहो यपस्मिस्तस्मात्‌ , यस्थ पाणिपद्लवेम करकिस- 
लथेन छतस्य गृहीतस्पालेः खडगल्य जल्‍ूं पानीयं॑ तस्मात्‌ , समुदितां समुच्छालिताम, जरूबिन्दू्ना तोथ 
पृपतानां राजिं पंक्तिद, ताराणां नक्षत्राणामावल्ी पंक्तिरिंति तु जना छोका:, वदम्ति कथयस्ति, एतब्कोक 
कथनम, स्पा सिथ्या, अस्तीति शेषः, लम्यथा रुपात्याभात्र, सत्र लाशावश्याम, सफराश्च नक्राश्य, 


अथमो कम्मः ११ 


पक बदनतटे कोपकुटिलितअ्रकुटिघटिलेडशरणतया घन प्रति धावमानानां प्रतिपक्षपा- 
थिंबानां इृक्षराजिरपि बातान्दोॉलितशाखाहस्तेन पसल्रिविश्तेत च राजविरोधिनो5ञ् न प्रवेश्व्या 
इलि निषेध कुबोणा तामतिकामत्सु तेषु राजापराधभयेनेव प्रवातकम्पमाना विशद्युटकण्टकेन 
केशेषु कषतीति शक्कामझुरयामास । यस्य प्रतिपक्षछोछाक्षीणां काननवोधिकादम्बिनीशम्पायमान- 
तनुसंपदां बदनेषु बारिजश्नान्त्या पपात हंसमाछा, तां कराक्लुछीमिर्निवास्यन्तीनां तासां करपल्न- 
बानि चकथुः: कीरशावका:, हा देति प्रलपत्तीनां कोकिलश्राम्तिभाविता: शिरस्सु कुप्नायितं कुबेन्ति 
सम करटा:, ततश्वल्तिवेणीनामेणाज्षी्णा नागश्नान्त्या कर्षन्ति सम वेणीं सयूरा:, ततो दीधे निः- 
श्यासमातन्वतीनां तठद़न्धलुब्धमुग्धभधुकरा भदान्धा: समापतन्त: पश्वन्तोषषि नासाचम्पर्क ल 
निवृत्ता बभूवु, गुरुतरनितस्बकुचकुम्भभारानतानां वेधसा स्तनकलशस्॒ट्ट काठित्यं पादपोपु 
वाआछन्तीनां धावनोयुक्तमनसां चलितपादयुगलप्रसतनखचतमद्रचन्द्रकासु संमिलिताश्वकोरा उप- 





मीनाश्च, पादीनाश्च, कुलीरकाश्व कक टाश्च, इत्येषां हुम्दों जलूजम्तुविशेषाः, के किस्नासब्रेसाः 
सनन्‍्तीति शेषः, जलूजन्लवों जलूबिन्दुष्वेव निकसन्ति मन थे ताराबत्याम, पच्चे मकरादयो राशिविशेषाः । 
अपडू तिरखूकार: ॥२४॥ 

अथ तस्य अभावातिशय वर्णयितुमाह--यस्येति--यस्य सत्यन्धरभुपारूस्य, वदनतट मुखसटे 
कोपेन क्रोधेन कुट्ठुरूतिझ्यां अ कुटिम्यां घटिते सहिते सति अशरणतया रक्षकभावेन, वन कानन प्रति 
धावमानाना वेगेन गस्छुताम्‌, प्र तिपक्षपार्थिवानां शश्रुभूपतीनाम; इच्चाणां तरूणां राजिरपि ततिरपि, यातेव 
बायुनानदोलिता करिपता शाखैव हस्तः करस्तेन, पतश्रिणा पश्षिणं पिरुत ध्वनिस्तेन उ, राजश्ञो पिरोधिनों 
राजविरोधिनों नृपतिप्रतिकूछाः, जश्र बने न प्रवेशव्या न प्रयेष्टुमहां', इति निषेध प्रतिषेधं, कुवाणा विद 
धाना, तां बृक्तराजिम, अतिक्रामसूल्डदध बत्सु तेषु प्रतिपक्षपार्थिवेषु, राशोउपराधो राजापराभ्रस्तस्मावअर्य 
भीतिस्तेतेव, प्रवातेन प्रकृश्वायुना कापमाना सती, विशज्वरकण्टक्रेन विशाऊकण्टकैः, जातित्वादेकबचनम, 
केशपु कवेयु कतीति शझ्का संशोतिम, अह्लरयामास प्रादुभावयामास । उस्रेज्ञालद्भारः । 

यस्ये ति--ऋाननघीधिः श्याम झुबनसरणिरेव कादम्बिनी सेघमाला ससस्‍्मर शम्पायमाना विद्युदिवा- 
चर-्ती तनुसंपच्छुरीरसंप सिययांसां तासाम्‌, यस्‍्य नृपस्य, प्रतिपक्षको लाक्षीणां शब्रुअपललोलनानाम, वद- 
नपु मुख], बारिजश्रानत्या कमऊूविज्रमेण, हंसमाझा मराऊूपड़कतिः, पपात पतसि सम | तां हंसमाराम, 
कराहुली सिहस्तशाखामिः,  निवारयसन्तीनां प्रतिवेवयस्तीना तासां शत्रु्शो्णा करपटलधानि पाणि- 
किसलबान्‌ , उल्लबः किसलयो5स्थियाम! इत्यमरः, कीरशाबकाः शुकशिशवः, चकथु: क्षम्ति सम । 
हा द्ेति तुःखप्रदर्शशब्दमुर्चाय प्ररूपन्तीनां विलपन्धोनां सासां शिरस्सु मूर्धसु, कोकिझानां पिकानां 
आन्या असेण भाविता युक्ताः करटाः काकाः, कुट्टायितमनुकरणशब्दः, आधघार्त कुवम्ति सम विदथति सम । 
ततः शिरःसु करटकृतकुष्टायितानस्तरम, चछिताः पतिता वेण्यः कवयों यासां तासाम, एणाक्षीर्ण मझूग- 
नेत्राणाम, वेणीं कवरों केशपाशमिति भावत्‌ , नागानों सर्पाणां आम्व्था सन्वेहेन, मबूराः केकिनः, कपन्ति 
सम चकपुः, ततस्तदनम्तरण, दीघमायतम, विःश्वासं श्वासोस्छुसम, आतन्वतोनां विस्तारयन्तीनां 
तासाम, भदेन गवंण मकरन्द्पानज़नितसोह्देन बाब्यवा ब्यपगतलछोचनाः, समापतम्तः समनन्‍्ताई।गचछुन्तः 
तामां गन्ने खुब्त्रास्तवुन्पछुब्धा:, तदन्धल॒ब्धाश्र ते सुग्धाश्वेत्ति सद्रन्धलुब्धभुग्वाः, सथाभूताश्र ते मधुकरा श्र 
भ्रमराश्वेति तत॒गन्धछुब्धमुग्यमथुकराः, नासा नासिकेव चम्पक' चास्पेयम तत्‌, पश्यन्तो5पि विछोकय- 
नलोडपि विदश्वत्ता विमुजा न बभूदु: | असरा हि. अम्पकोपरि न पताग्ति, रह्स्‍्घलुब्धास्तु ते नासाचर्पक' 
पश्यम्तो४पि शम्मुजोपरि सम्पेतुरिति भावः । गुरुतरा अ्तिपीना ये नितम्बकुचकुम्भा जधनवशोजकलशा 
स्तेम॑ भारेणानतानां नज्नाणां वेधसा प्रजापतिना, म्लनकछशेषु कुचकुम्लेषु स॒पष्ट रचित, कार्टिस्यं कठोरस्थ॑, 
पाद्पन्नेपु चरणकमलेशु,' वाम्घुन्तीनामसिरपत्तीनाम, धावने वेशगगसन उद्चक्त मनो मानस रास तासाम , 





क्र ु / जीवस्थरचस्पूकांज्ये 
रुन्धन्ति समर भांगेम्‌ , ततो भुवि निपत्य - छुठन्तीनां सुबर्भसपणेम्रुरोजयुगर्ल पक्रताउफल्नाग्त्या. 
कदथेयन्ति वानरा:, इति राजमिरोधिनामरण्यमपि न शरण्यम्‌ । कि च- 
यस्य प्रतापतपनेन  चतुषु॒ विद्धु 
निःशेषिता: किछ पयोनिधयः ज्षणेन । 
प्रत्यर्थिभूपसुदतीन यनाम्बुप्रै 
संपूरिता पुनरतीत्य तट बबल्‍्गुः:॥ रे ॥ 
यस्य च रिपुमहिला बनमध्यसध्यासीना वनमोहनसंजावमब्जुलमालतीलतानुकारिण्यः 
स्वशिशुभ्यः पूवेबासनावशेन क्रीडाराजहंसमानग्रेति निर्भत्सयद्ष्यो बाष्पास्बुपूरपूरितवदनकमल- 
नयनमीनप्रतिबिम्बपरिष्कृतस्तना-तरसरोबरप्रतिफलितिच-द्रमसं निर्दिश्यायं ते हंसी! मसापि बिर- 
” हाम्निव्यालीढबपुषस्तथेति परिसास्त्ववामासु, कदाचिग्मासकीनकीडामयूरं दश्शयेति रोदनपर- 
बरेभ्यः स्वाभकेभ्यो मयूरीपुरतो नृत्यकलांबिछासिन कलछापिन निर्दिश्य तवायं॑ शिख्री ममापि 
तथेति सगद्रद्मालपण्ति सम । 





मार्ग पन्‍्थानम्‌ , चलितानां निछ्षिप्तानां पादयुगला्नां चरणकमलानां प्रसता घिस्तृता या नखचन्द्रचन्व्रिका 
न श्रेन्दुज्योत्ध्नास्तासु, संमिछिता एकन्र संगताः, चंकोरा जीघंजीवाः, उपरुन्धन्ति स्माइण्यते सम । तत- 
स्तवनु, भुवि पथिष्याम, निपत्य पतित्वा, लुटन्तीनां ल॒ुण्ठनं कुषन्सीनाम, तासाम सुबर्णसवर्ण काश्चन- 
करपस्‌, उरोजयुगर्ल स्तमयुग्मम, पक्‍वानि परिणतानि यानि तारूफछानि तेषां क्ान्तिस्तया, धानराः कपयः, 
कदर्थयन्ति पीडयन्ति, इतीत्थम, राजविरोधिनास्‌ सृपतिप्रसिकूलानाम, अरब्यमपि काननमपि शरण्यं 
शरणे साधु, न--तो बतंत इति शेषः । भीत्या बन॑ गता अपि श्रत्यर्थिनस्तश्र शरणमऊूभसानाः सत्यन्वर- 
स्वैद शरणमुपाजग्मुरिति भावः । किश्लान्यत्‌-- 

यस्येति---थस्य स गन्धरस्थ, प्रतापस्तेज एवं तपनः सूय्यस्तेन 'स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कंाश- 
दण्डजम इत्यमरः, चतुषु दिक्षु चतसूषु काष्ठासु, अन्र चतुष्विति पुँसथप्रयोगश्चिस्यः, सामान्ये नपुंसक' 
वा, पयोनिधयः सागराः, क्षणेनास्पेनेद कालेन, निःशेषिता निःशेषेश शेषिता निजलत्य प्रापिताः, किलेति 
वार्तायाम, पुमरनन्तरस, प्रत्यर्थिभूपानां शत्रमहीपाकछानां सुदतीनां वरलभानां नयनाम्बपूररश्रअवाहः 
संपूरंताः संन्गृताः सन्‍्तः, तदं नीरम, अतीत्य समुल्लहृधय, वबकगु: संश्वरून्ति सम । अतिशायोक्तिः ॥२५७॥ 

यस्य चेति--वनमध्यं काननमध्यम्‌, अध्यासीना अधिप्ठिताः, बने कानने मोहना्थ विश्रसा्थ 
संजाताः समुन्पन्ञा या मशुरूमालतीरता मनोहरजञातीवल्लयंस्तासामनुकारिण्य:ः प्रावसाहश्याः, यस्य अं 
नृपतेश्व, रिपुमहिलाः शप्रुस्त्रियः, पूर्वा चासो वासना च पूयबासना! सस्‍या वशास्तेन पुरातनसंस्कारनिध्न-वेन, 
क्रीडायाः केल्या राजहंसो मरालविशेषस्तम, आनय समपंय, हतीत्थम, नि्मसंयवृभ्यस्तजनं कुवंदभ्यः 
स्वशिशुभ्यः स्वीयाबोधयालकेस्यः, वाप्पास्थुप्रेणाश्र॒प्रवाहेन पूरितः संस्ृतः, वदमकमछानां मुखमहोत्पलानां 
नयनमीनानां कोचनतिमीनां श् प्रतिकिस्बेन प्रतिफलनेन परिष्कृतः सहितक्य यः स्तमान्तरखरोबरः 
कुचमध्यवर्तिकासारस्तस्मिन्‌ श्रतिफछितः अतिविम्बितो यश्रन्द्रमाश्तम, निर्दिश्य प्रदर्श, अ्य दश्यमानः, 
ते तब हंसो मराऊः, विरहाम्निना वियोगानकेन स्यालीढं व्याक्षं बधुः शरीर यस्यास्तस्या ममापि 
हतभार्यायाः, तथा ताइशाः, इंसः सूथ: 'हंसः पच्यात्मधूरयतु, हत्यसरः । इस्येव प्रकारेण, परिसास्थय- 
यामासुः शमयस्ति सम । तान्‌ स्वशिक्ष निति सम्बन्धः । 

कदाचिदिति---कदाजित्‌ जातुचित्‌, मसायं मामकीनः स चासो क्रीडामयूरशआ त॑ मदीयकेलिकछा 
पिनम्‌, दर्शय दृष्टिगोचरं कुरु, , रोदमपरवशेम्यों रुहदूभ्यः, स्वासामसंकस्तेम्यः स्वकीयशिशुभ्यः 


१, अब 'दिल्लु/ इति ख्रीविशेष्यस्य “चत॒धु इति पुंविशेषण चिन्स्यम्‌ | +२ 


!' . अथमो 'लम्भ बडे 


. तस्य सत्यंधरस्वांसीत्कान्ता कान्व्यधिदेवता। 
वेला छावण्यपाथोधेविंश्रुता -बिजयाख्यया ॥ २६॥ 
सौदासिनीव जछदं नवमब्जरीबव 
 कुसुमसंपदिवाद्यमासम । 
ज्योत्सेब चम्द्रमसमच्छविभेव सूय 
ते भूमिपालकमभूषयदायताक्षी | २७ ॥ 
अस्याः पादयुर्ग मलश्व बदन किग्नाव्जसाम्यं दधु 
कान्ति: पाणियुगं १हशों च बिदधु: पद्माधिकोल्लासताम्‌ | 
वेणी मन्दगतिः कुची च बत हा सन्नागसंकाशतां 
स्वीचक्र: सुदशोउज्नसौष्ठवकल्ला दूरे गिरां राजते ॥ २८॥ 





“।त: पाकोडमंको डिम्म: प्रथुक: शावकः शिशुः? इत्यमरः। मयूरीपुरतः, सयूयया: पुरस्तात, नृत्यस्थ साण्डवस्य 
करूया चातुर्येण विउसति शोभत इत्येबंशीलस्तस, कलापिनं मयूरम, निर्दिश्य प्रदश्य, अय॑ पुरोव्तमानः 
तब शिखी मयूरः, ममापि मम्दभाग्यायाः, तथा सिखो वह्िः, इस्पेवं प्रकारेश, सगददं यथा स्यात्तथा, 
आलरूपन्ति समर कथयन्ति सम | श्लेषालकूरः | 

अथ तस्थ सत्यन्थरस्य भायाँ यर्णयितुमाइ--तरये ति---तस्य पूर्वोक्तस्थ सत्यन्धरस्थैतम्नाममही- 
पते, कास्ते रेव्रिेरपिदेवताधिष्ठाददैवी, छावण्यपाथोथेः संन्दर्यलागरस्थ, बेला तटी, विजयाख्यया 
विजयेति नाम्ना विश्रता प्रस्याता, कान्‍्ता वतूभा, आसीद बभुव ॥२६॥ 

तां बण यितुमाह--सीदा सिनीवेति--आयते अज्िणी यस्त्राः सा विशाललोचना सा विजया 
सोदामिनी तडित्‌, जरूदं मेघमिव, नवमअरो नूतनपुष्प्नक, चूतहुममिव माकन्द्महीरुहमिव, कुसुमसंपत्‌ 
पुष्पसर्पसिः, आशध्मासमिव चैत्रमासमिव ज्योत्स्ता चस्द्रिका, सन्द्रमसमिव शशिनमिच्, अच्छुविभा निर्मल- 
प्रभा सूयमित्र श्रभाकरमिव, ते भू'मपालूक सत्यन्थरमहीपालम, अभुवयदलश॒कार । माऊोपमा ॥२७॥ 

अस्या इति--किल्लान्यत्‌, अस्या विजयामहादेव्याः, पादथुगं चरणयुगरूम , गलः कण्टः, बदन 
च भुम्बं॑ थ, अब्जानां साम्यं साइश्यं दुघुदधति सम, पादयुगपक्तेषव्जस्य कमूूमिति, गलपक्षे शक्ल इति, 
बउनपक्षे चन्द्र इति चाथः । “अब्जो धम्वन्तरी चद्धे निचु्े क्लीयमम्बुजे । अख्त्री कज्जुनि? हृति विश्वकोचनः, 
कान्तिर्दीस्तिः, पाणियुगं हस्तथुगऊम , इश। च नयने च, पद्माधिकोल्लासतां प्माधिकशोभाम, विदुश्नक्कः, 
कास्तिपशे पद्माथा ऊकया जधिकोत्लासतामधिकशोभामिति, पाणियुगपच्चे, पश्चेम्यः कमलेभ्यः स्वामिल- 
पितदायकत्वेन निधिविशेषेभ्यों धाधिकोहूकासतामधिक्शोसासिति, हक्‍पचे व पश्मेश्मो मुगेम्यः कमलेभ्यो- 
वाधिकोल्छासता मधिकशोभासिति चारथ:। प्रो5ल्ली प्॑मनाले&ुज दव्पूहसंख्यान्तर निधीं। पद्मके नाग- 
भेदे ना पञ्मा भाईशियाः स्लियाम! इति विश्वकोचनः । बेणी कवरी मनन्‍्दगतिसन्थरगतिः, कुचौ 
स्तनी व, सन्नागसंकाशता सन्नागसाहश्यम , स्वीचक्र्रज्ञी चक्र :, वेणी पौ्षे संश्चासो नागश्च सप्नागः सत्सपं- 
स्तस्य संकाशता साध्श्यमिति, मन्दगतिपक्षे संश्रासी नागश्न हस्ती चेति सन्नागसतस्थ संकाशरता समान- 
तासिति, कुचपक्षे न गर्छुत इति नगौ, नगावेव नागी, सन्‍तों च तो नागो चेति सल्नागों सत्पवंतों, यहा 
सन्‍नी निकटयर्सिनो से तावगो थ प्ती चेति सल्लागी तयोः संकाशतास सद्शतामिति चार्थ:। “नाग: 
पन्नगपृन्नागनागकेसरदन्तियु' इंति विश्वकोचनः । हृत्थम , अस्याः सुश्शः सुझोचनाग्रा विजयाया इति यावत , 
अज्भार्मा हस्तपादाराचयत्रानां सौष्डयकछा सौन्द्यकला, गिर वाणीनां, दूरे विभ्रकृष्ट राजते शोभते । घाग- 
गोचराज्शोभावती सासीदिति भाथः । 'बत' 'हा' इत्यब्यययुगं विस्मयाथें पादयूतों बा । श्लिप्टोपमा ॥२८॥ 


१. कचश्व ब० । 


१४ जीवन्धरचरपूकाब्ये 
असूत्तेरप्यनब्लस्थ सत्सु सब्जीवनेष्चिव । 
अम्येष्यस्लःपुरेष्बेषा राज्म: प्राणा इबाभषत्‌ ॥ २६ || 
शृक्षारसागरतरक्परम्परां ता 
देवीं सुखेन रमयन्नधिपों नराणाम्‌। 
आनन्दसिन्धुजठरे.. बिल॒ठन्सदायं 
गीवोणराजपदवीं च ठुणाय मेने ॥ ३५ ॥ 
अथैकदा भूपालमणिरयमग्रगण्यो5पि प्राक्षपरिषदासधिपततिरपि राजनयविदामधिको5पि 
पराबरतस्वयाथात्म्यवेदिनामुदाहरणमपि सकलसमुतितायाराणाम, कामपरतन्त्रितचित्ततया 
कृत्याकृत्यमजानानः, कर्मंसारथिचोदित इबव सज्ञनवनबिलसदम्ञाराय काष्ठाज्लाराय काश्यपी 
दातुमियेष । ततो विदितबृत्तास्ता मूर्तिमन्‍्त इव राजतम्त्रमगल्ा विवतों इब प्रजाभागघेयानां 
प्रकारा इच कुछप्रतिध्ताया: परिणाम इब ज्षमानुरागाणां पारहश्ानः शाख्रपाथोनिधीनाममात्य- 
मुख्याः स्वयं संग त््र्य नरपतिम»येत्य समुचित विज्ञापयामासुः । 
देव त्वयि प्रथितनीतिपयोधिच-द्रें विज्ञापनं न घटते भुवमस्मदीयम । 
विश्वप्रसिद्धसुरभी सगनाभिपुम्जे मल्लीसुमेन सुरभीकरणं यथेह ॥ ३१॥ 





अमूर्तरिति--अमूर्तेरपि शरीररहितस्यापि, अनम्लस्य कम्दपंस्थ, सम्जीवनेषु जीवनदायकेपु, अन्ये- 
प्वितरेषु, अन्तःपुरेष्जवरं।धेषु विधिधवनितासमूहेष्विति यावत्‌ । सत्सु विद्यमानेष्यपि, एपा बिजया, राज्ो 
नरपतेः, प्राणा इव चेतनेव, अमबद बभूत सर्वाधिकप्रियासीदिति भावः ॥२ ६॥ 

श्रद्धा रेति--शय्ारसागरस्य श्ज्ञाररपायोघेस्तरक्षपरम्परां कल्छोछमालाम, ताम, पूर्वोक्ताम, देवीं 
महिषीम, सुखेन शर्मणा, रमयन्‌ क्रीडयन , सदा शश्वत्‌ , आनन्दसिन्धुजटरे प्रमोदपारावाराभ्यन्तरे, विलुठन्‌ 
लुण्हनं कुबंन , च, अय॑ नराणामधिप एप सत्यस्धरों नृषः, गीर्घाणराजस्य पुरन्दरस्य पदयीं पर्द तृणाय मेने 
तृणवत्तचछ मेने मनन्‍्यते सम 'मस्यकर्मण्यनादरे” इति चतुर्थी । इन्दरादप्यात्मानं श्रेष्ठ सन्‍यते स्मेति भावः ॥३०॥ 

अधैकदेति--अथामस्तरम, एकदैकस्सिन्‌ समये, अय॑ भूपालचू्मणिरेष राजश्रेष्ट,, प्राक्षपरिपदास 
विह्वस्समितानाम्‌, अग्रगण्यो5पि प्रसुस्यो४पि, राजनयविदां राजनीलिक्षानाम अधिपतिरपि प्रधानो5पि, परावर- 
तस्वानामुच्चावचपदार्थान याधातय स्वस्वरूपं विदस्ति जानस्ति, तेपाम्‌ , अधिको5पि श्रेष्ठोईपि लकलाश्च 
ते समुदाचाराश्य तेषां निखिलोत्तमब्यवह्ााराणाम, उदाहरणमपि निदर्शनमपरि सन्‌; कासेन मदलेन पर- 
तन्श्रितं स्ववर्शीकृत चित्त मनो यस्प, तस्थ भावस्तत्ता तया कृत्याकृत्यम 'इंद कत्व्यमिदक्त न कर्तव्यम' 
हृति, अजानानोवज्युध्यमान:, कर्मंव सारथिस्तेन चोदितः स हव विधिसूसप्रेरित इव, सउजनाः साधव एव 
वन कानन॑ तस्मिन्‌ बिलसजू शोभमानों योज्कारस्तद पाय, काष्टाज्ाराय-एतस्नामसचिवविशेषाय, काश्यपीं 
लितिम, दातुमियेप दातुमभिझपितवान्‌ । 

तत इति--तलस्तदनु, घिदितो विज्ञातो बृत्तान्त उदन्‍्तों यैस्‍्ते, मूर्तिमन्तः शरंस्धारिणः, राज्ञां 
तन्त्रमन्त्रा इव, तम्त्र: स्वराष्ट्स्थ चिन्तनम्‌, मन्‍्त्रो सन्ल्यादिभिः सह मुप्तविमशः, प्रजाया जनताया 
भागधेयानि भाग्यानि तेपां वियतों इव पर्याया इथच, कुलस्प गोश्रस्य प्रतिष्ठा: सत्कृतिस्तस्यथा: प्रकारा हव 
विशेषा इथ, उमानुरागाणां प्रथ्िवांग्रेग्णाम्‌ परिणामा हब पर्याया हव, शास्रपाभोधीमासाग्ममहोद््रीनास, 
पार दृष्यस्तः पारदश्वानः पारगामिनः, अमात्यमुख्याः सचिषप्रधानाः, स्वयं स्वत एवं, संसस्य सम्यग 
विश्ृश्य, नरपतिं स्यम्धरमहाराजम, अभ्येत्य सम्मुखमागत्य, समुचिर्त सूचित यथा स्पात्तथा, विजशापयामा- 
सुनिवेदयाब्रकः ॥ 

देव इति--हे देव है राजन! नीतिरेव पयोधिनीतिषयोधिनंयसागरस्तस्प चन्द्रः शशी, प्रथितः 
प्रसिदधआस नौतिपयोधिचन्तश्व तस्मिन्‌ , त्वयि भवति, अस्मदीयं मामकीनम, विशापमस निवेदनम, प्वं 
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अधापि रसनाकण्ड्खण्डनाय विनिर्भिता। 
| विज्ञप्ति: श्रोतुमघुना श्रीसन्‍्त संप्रतीक्षते ॥ ३२२ | 
देव श्रीमदीयभुजपरिधालालिता भूमिभामिनी भुजान्तरारोपणम्‌, ननन्‍्दनवनोल्लासिता 
हरिचन्दनलतेब बनाग्तरम , चूतबनकलिता मल्ली-चल्लीब स्नुहिवनम, कमलवनालया रूचमी- 
रिवाकबनमू, अरविन्दस्यम्दिसिकरन्दमुदिता -चब्थरीकपछक्तिरव गोकछुरकबनम, सज्यनसंदोह- 
समभ्यस्यमाना विद्येव कुटष्टिजन नाहँति | अय॑ किड़ राजघमे: श्रीमद्धिरवश्यं क्ातत्यों, यपश्निज 
हृदयसपि सर्वथा ले विश्वसनीय किम्रुत जनात्तरम , किन्तु सर्वेषामपि स्वीयत्वेन बिश्वसनोयत्वेन 
च झातत्यो यथा चद्रसर्यों । 
धर्माथयुम्मं किल काममूछमिति प्रसिद्ध तप नीतिशाख्रे । 
मूले गते कामकथा कं स्थात्केकायितं वा शिखिनि प्रण्र ॥ ३३ ॥ 
जवश्यामनुरागत: कमलभूरासावकीणों! ज्षणात्‌ 
पाबत्या: प्रणयेन चन्द्रमकुटीउप्यर्धाज्ञलनोडजायत | 


निश्चयेन, तथा तेल प्रकारेण न घटते न. संगर्त जायते, यथा येन प्रकारेण, हृह लोके, विश्वस्सिन निखिल- 
संसारे प्रसिद्धः प्रथितः सुरभिर्गस्थो यस्य तस्मिन्‌ू , रूगनामिपुम्मे कस्त्रीसमुहे, मल्‍्लीसुमेन मालतीकुसु- 
मेन, सुरभीकरणं सुगन्त्रीकरर्ण, न घटल इति क्रियासम्बन्धः ॥३१॥ 

अथापि--अथापि तथापि, रसनाया जिद्लायाः कण्डूः खर्जनं तस्याः खण्डन तस्मे, विनिर्भिता कृता 
विज्वप्तिः प्राथंना, अधुना साम्ग्रतम, श्रोतुमाक्गंणितुम, श्रीमन्‍्त भवस्तम, संप्रतीक्ते भवतः प्रतीक्षा 
कुरुत हत्यथः ॥३२॥ 

देव इति-हे देव हे राजन्‌ ! श्रीमदीयेव भवदीयेन भुजपरिरेण बाह्मछेसन, आलऊालिता सम्यग- 
धत्ता, भूसिभामिनी महीमहिझा, नम्दसवते पुरन्दरोपवन उल्झासित। वर्धिता, हरिंचन्दनलता कल्पब्ृत्ष विशेष- 
वजकरी बनास्तरमित्र फाननास्तरमिय, चूसवनकलिता माकन्दास्ण्योदुभूता मल्छीबढरी साकतीऊरूता स्नुही- 
बनमिव गुड़काननमिव वज़: स्नुक्‌ स्त्री स्नुह्टी गुड | समन्तदुग्धा' हस्यमरः 'थूखर इृति प्रसिदुवनस्पतिवन- 
मिवेसि यावत्‌ , कमलबन घारिजविपिनमालग्रो निवासो यस्याः सा, रूचमीः श्रीः, अक वनमिव 'आक' इति- 
प्रसिदमद्षकाननमित्र, अर विन्देम्यः कमले+्यः स्यस्दिना करता मकरन्देन कोसुमेन मुदिता प्रहष्टा चबल्करीक- 
पहक्तिश्र मरक्रेणिः गोक्षुरकूषनमिव 'गोखुरू” हति प्रसिदकष्टकिषनस्पतिगहन मिव, सउ्जनसन्दोहेन साधु- 
समहेन समस्यस्यसानता सम्यगाराध्यमाना विदा कुदष्टिजनमित्र मिथ्यादश्टपुरुषसिव, भुजान्तरारोपणं 
बाह्मम्तराश्रयणम, नाहेति न तद्योग्यास्ति | क्षय वचयमाणः, किलेति वार्तायाम, राजधमः एथिवीपतिकर्तव्यम, 
अ्रीमजिभंवद्धिः अवश्य प्राधान्वेन, ज्ातव्यों बधब्यः, यत्‌ , निजद्दयमपि, स्वचेसोडपि सर्यथा सर्वप्रकारेण, 
न विश्वसनी य॑ न विश्वासभाजनमस्ति, किमुत जनान्तरं छोकास्तरम । फिन्टदेयं सत्यपि, सर्वेषा निखिला- 
नामपि, स्पीयस्वेनात्सी वत्वेन, विश्यसनीयस्वेन च विश्वासभाजनत्वेन थ अन्दसूर्थों यथा शशदिवाकशबविष, 
ज्ञातत्यों योयष्सः । यथा चन्द्रसूयथों सर्वे्षा स्वकीयत्वेन विश्वसनीयत्वेन से शायेते सह्टन्तृपतिरपि सर्वेधा 
स्वॉोय'बेन विश्वसनीमष्वेन चे शातन्य इति भावः । 

धमोर्थयुग्ममिति--दे जप हे राजन , नीतिशाद्ये नीत्थागमे, कामल्‍्य कामपुरुषा्थस्य सूरं कारणम, 
घर्मार्थयोर्धमाथपुरुषाधंग्रोयुग्म॑ युगलम्‌, अस्तोति प्रसिद्ध प्र्यातम, किकेति वार्तायाम, सूले कारणभूते, 
धर्माश्युग्मे गते नष्टे सति, शिग्बिमि सथूरे, प्रणघ्टे गते रूते या, केंकायिस वा केकेव “वा स्यादिकल्पोपमयो- 
रिवर्थेंद्ी समुच्यये' इत्यमरः, कामस्य मदनस्प कथा चर्चा कामकथा कर्थ केन प्रकारेण, स्थादभचेत ॥३४॥ 

उर्वेश्याभिति---उबश्यान्‌ एतस्तामस्वरवेश्योयाम, अनुरागतः, प्रेरणा, कमऊमभूजेह्ा, क्णादचिरम्‌ 


१, -बकीण: अ० | 


६ .._ जीवस्थरच+पूकाब्ये 


विष्णु: खीषु बिछोलमानसतया निन्दास्पद सोडप्यभूद 
बुद्घोउप्येवमिति प्रतीतमखिल देवस्य प्रथ्वीपते ॥ ३४॥ 
इत्यादिनीतिप्रचुरा वाणी राज्गो ने संस्थिता | 
कासजज रिते चित्त क्षीरं छिद्रघदे यथा । ३५ ॥ 
तद॒न-तरमयं क्षितिपतिरिछुचापशरलद्यतया मोहाक्रान्तवेतनः काप्नाःतरविदिलदुरचारं 
काष्ठाज्लारमाहुयानीय च विजन देशमेवमुवाच । 
कामसाम्राज्यमस्मामिः पाल्यते यप्निसन्तरम । 
तत्पाल्यतामिदं राज्यं भवतावहितात्मना॥ ३६॥ 
इति नरपतिवाणीमाहरन्नेष तोषात्‌ 
प्रतिबचनमुवाच श्रीमता म्यस्तभारम | 
नृप न हि परिशक्रोम्य्य बोढ़ुं समस्त 
वृषभ इव करीज्ंणापितं तुझसारम ॥ ३७॥ 
तुरगस्‍्य खरो यथा विलासं गरुडस्येच गतानि कुक्कुटः । 
चटकः कलहंसकस्य यद्वत्तव मांग न हि गस्‍्तुमुत्सहे | ३८॥ 





अवकीर्णी दोषयुक्त, आस बभूब, भास! हलि विभस्तिप्रतिरूपक्तब्ययम, न श्वस्तेकिंटि प्रयोगः । पा५व॑त्या 
दुर्गाया, प्रणयेन स्तेहेन, चस्द्रसकुरोईप शिवो5पि, अधेसड़ना यरय तथाभूतोअ्यंस्रीक', अजाअत बभूव । 
स प्रसिद्द,, विष्णुएपि कृष्णोषपि, स्रीपु गोपवनितासु, विलेलं चपल्ल मानसं चिस॑ यस्य, तस्थ भावस्तया, 
निन्‍्दास्प्द गहास्थानम, अभूत्‌। एकमनेन प्रकारेण वुद्धोडवि तथागतो5पि निन्‍्दास्पद्मजायत । इतीथम, 
अखिल सर्मम, हे प्रथ्वीपते हे राजन ! देवस्य भवतः, प्रतीत प्रस्यातम ॥३४॥ 

इत्यादीति--हत्पादि नीत्या पू्वोक्तप्रकारफनयोपदेशन प्रचुरा प्रभूता वाणी भारती मन्न्रिणामिति 
शेषः, राश्ो नृपस्प, कामेन मदनेन, जजरिते जीणे चित्ते चेतसि, छिंद्र णोपछक्षितो घदश्छिदघटस्तस्मिन 
सरिदुड्कुममे कोर यथा दुस्थमित्र, न संस्थिता न सम्यक प्रकारेण स्थिति ब्राप्ता ॥३०॥ 

तदननन्‍्तरमिति--तद॒नस्तरं तत्पश्चातु, अयमेष छितिपतिभृपाऊ इक्षुतपस्थ कामस्य शराणां 
वाणानां लब्यतया वेध्यस्थेन, मोहाक्रान्ता व्ययगतबिदेका चेतना ग्स्थ तथाभूतः सन, काष्टास्तरेषु 
दिगवकारेपु विदितों दुणयों यस्य ते काष्ठाह्लारमेसन्‍्नामार्न सचिवविशेषम्‌ , आहूचाकाय, विजन विवि 
निञ्रममिति यावत्‌ , देश स्थानम्‌ , आनोय च॒ प्रापट्य च, एवं ववयमागप्रकारेश, उदाव जगाद । 

कामेति--यश्नस्मात्‌ कारणात , अस्मासिः, निरन्तर शश्वत्‌, काससाक्षाज्यं मदनराज्यस , पाल्यते 
रचयते, तत्तस्माव्कारणाव्‌ , भवता खया, अवडितः प्रमादरहिल आर्मा यरुय तथाभूतेन सता इदमश्रावधि 
सभा पाल्यमानम्‌ , राज्य साम्राज्यम , पार्प्रताम रच्यतास , कर्मण प्रयोग: ॥३६॥ 

इतोति--इति पूर्वोक्तप्रकाराम, नरपतिय्राणी नरेच्द्रभारतीम, आहरन प्राप्नुचन्‌ अऋण्यनिति 
सावत्‌ , एप काप्ठाज्वारः, तोषादानन्दात्‌, प्रतिषचन प्रत्युशरम, उवाच जगाद। हेन्तृप हे राजन ! 
करोीन्द्र ण॒ सनेन्द्र ण, अर्पित न्यस्तम, तुक़भारं सूम्तभारम, वृषम हवानड्वानिव, अ्थेदानीम, समस्स 
निशिलम श्रीमता भवता, न्यस्तभारं निशिप्तभारम , बोहुं घर्तुं नह्दि परिशक्‍्नोमि नेव समर्थोंस्मि । 
उपसालझ्ारः । मालिनीबूश्षम ननमयय्युनेय॑ मालिनी मागिले।किः/ इसि लक्षणात्‌ ॥8७॥ 

तुरगस्येति---तुरगस्य हयस्थ, बिछासं शोभाम्‌, खरो यथा बैशाखनम्दन इव खरो वैशाखनन्दनः? 
इत्यमरः, गरुडस्थ ताचयस्य, गतानि ग़मनानि कुकूद इस तास्रचूडध हव, कलहंसकल्म काइरतस्प, अदक 
कलघिडू:, गदुत्‌ तब भवतः भाग पन्थानस्‌ , गन्तु' अजितुसू, न हि. भेद, उत्सहें प्रेरितो मवासि | भय- 
दर्पिय भारं थे सवंधाहमसमर्थोव्स्मीति भावः ॥श८॥ 


प्रधंसों लग्भः १७ 


ह सप्रश्यसालंपन्तं कद शा भूपतित्रेचनान्तरमत्र न वक्तव्यमिति नियम्य, 
घम्यो 3 चन्नदेशं शिरसि राज्यभारे नियोज्य, प्रतिदिनमेंधमानरागछतालवाला- 
यितहृदयों विषयसुखविवशः कानिचि6हिनानि मिनाय | । 

अथ कदाचिद्यसन्नायां निशायां. वारुणीसुवासितीकब्जलकलितराज॑तकरण्डक इब प्रह- 
राजद्शनभयेन सत्वरं निर्गेच्छतत्या निशास्वैरिण्या निपतितताटकु इब नभोषारणकुम्भस्थछकलित 
मौक्तिकपन्र॒इच अपरसिन्धुपयःपूरणार्थ यामिनीकामिनीकरकलितस्फाटिकधट इब बरुणदिशा- 
वशाबल्लभशुण्डादण्ड्य्युतसपकुणिस इस मदनसायकशाणोंपछ इबं पश्चिमदिशाविशालाक्षी- 
पुष्पक-दुक इब चरमधराधरदन्तावलकुम्भस्थलसंभाव्यमानशम्बरारियफखेट इब निशाकरे, 
बीरजिनपतिकोपा परिदग्घाज्षमनज् कलकुच्छलेन निजाइमारोप्य संजिजीविषयेव संजीवनीषधानि 
गगनकाननेषु मार्गयित्वा तत्परिमागेणायेव चरमशिखरिशिखरमधिरूढे, तन्न विरछतया बतंमाने 
संध्यारणतम:कालेयपह्लेरक्वितगगनपयंडुतले निशाचन्द्रयो: क्रोडासंमदविछुलितकुसुमनिकरेष्विव 
म्छानतामुपगतेशु तारकानिकरेथु, निजकान्त निःश्ोकमालोक्येब नेजतेजोबविरहितेष्वीषधिनिचयेषु, 
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इतीति--हस्मेव॑ प्रकारेण, सम्रभ्नयं सविनयम्‌ , आलपस्स निगदस्तम्‌ , कुतुकेनावियारितराज्यल- 
भमीप्रासिजनितकुनूदलेन कोरकित कुडमलित व्याप्तमिति यावत्‌ स्वान्त मानस यस्य तथाभूतम्‌, त॑ काष्टा- 
हआरम , भुपतिः सत्यन्वरः, अश्नास्मिन्‌ पिषये, अस्यद्‌ चने वचनान्तरसम्‌ , न निभगायम , इतीस्थं प्रकारेण 
नियम्यावरुष्य, धन्योज्स्मीसि कृतपुण्योहस्मीति पिचाय तब्रिदेश  राजाज्ञाम, शिरसि भूष्नि, निदान 
घरन्तम , तम्‌ , राज्यभारे रॉज्यकर्मणि, नियोज्य नियुक्त कृत्वा, मतिदिनं प्रतिदिवसम्‌, पुृधमाना वर्धमाना 
या रागलरता स्नेहवल्लरी, तस्या आछवाछायितमायालवदाचरितं हृदयं यस्य सः 'स्याद्लवालमाबारू- 
मावापः इृत्यमरः, विषयसुखस्य कामसुखस्य विवशः पराधीनः सन्‌ , कानिशचिद्‌ दिनानि कतिपयदिवस्सान्‌, 
सिनाय नयति सम । 

अथ कदाचिदिति--अथानस्तरम ,कदाचित्‌ जातुचित., निशायां रजस्थाम अवसस्नायां '्षीणायात्र 
सत्याम्‌, बारुणी पश्चिमद्रीय या सुबासिनी सौभाग्यवती वनिता ससयाः कलजकेनाज़नेन कछितों युक्तो 
यो राजतकरण्डको रौप्यनिर्मितभाजनं तस्मिन्निय, ग्रहराजस्य सूयस्य दृशनमबलोकन तस्माद्भ्य भीसिस्तेव 
सत्वरं सबेग निम्च्छुन्त्पा निम्रेजन्त्या: पछायमानाया इति यावत्‌, निशा रजस्येय स्वैरिणी पुंश्रली तस्याः, 
निपतितताटझ इब स्खलितकर्णामरण इत, नभोवारणस्य गगनगजस्य कुंम्मस्थले गण्दप्रदेशे कछित रत बन्‌ 
मौक्तिकपत्नं मुक्ताफलप सस्मिन्चिब, अपरसिन्धों: पश्चिमसमुदस्य पयसो जरूश्य पूरणा् भरणार्थ यामिनी- 
कामिन्या रजनीरमण्या: करकलिंतो हस्तइतो यः स्फाटिकघटः सितोपलकुम्भस्तस्मिन्निव, वरुणदिशात्राः 
पश्चिमदिशाया यो बशावल्ूमभो गजस्तस्य शुण्डादण्डात्‌ करदण्डास्थ्युत यत्‌ सपकृषषिसं सकदमस्णाएं 
तस्मिश्षिव, सदनसायकानां कामवाणानां शाणोपऊू इंच तोचणीकरणप्रस्तर हव, परिथमदिशेव या विशा- 
काड़ी दीबंलोच्नना छलनेति यावत्‌, तस्याः पुष्पकन्दुक इव कुसुमग्रेन्दुक इव अरमधघराघरोउस्ताचर 
शव दुस्तावछो गज़स्तस्प कुस्मस्थलेन गण्डप्रवेशेन संभाव्यमानों भ्रियमाणों यः शम्बरारेमंनसिजस्य वज्ध- 
खेटठो हीरकमौलिस्तस्मिन्षिव, निशाकरे चन्द्मसि, बीरजिनपतेवंधमानजिनेन्द्रस्थ कोपाग्निना क्रोधपावकेव 
दुर्थ सस्मीसूतमत्ज शरीरं गस्थ तथाशूतम , अनक्ु संदनम , कलडुच्छुलेन ऊचमब्याजेन, निजाईं स्थोस्सक््म 
आरोप्य स्थापयित्वा, संजिजीविषयेव संजीवधितुमिश्छबेव, गगनकाननेषु नभो४रण्येषु, संजीबनौषधानि 
संजीवमसपत्यानि,  मागयिस्ता गवेषयित्वा, तठत्परिम्रा्गजायेव , सदन्वेषणारेव, चरमशिखरिणो5स्ताच 
छढस्य शिखर शज़म, मधिरूदे3विष्ठिते सति, तत्र, विरछतया सास्तरतया, बलंमानेविधमानेः, संध्यया 
तत्कालआतलो हिंतिस्नादणा ये तसःकालेयपद्टन्वाम्तकस्तूरीदनास्तैः अछ्लितं चिह्धितं यद्‌ ग़गनसेद पयद्टत्क 
पंचदपृष्स्तस्मित, निशाअन्ड्यों रजनीरजनीकरणोः, क्रोढासंम्देंन केलिसंमर्देन विज्ुलितानि व्यस्तानि 
आति कुसुमाति पुष्पाणि तेषां निकराः समहास्तेत्विक, तारक्तानिकरेषु नक्तत्निश्चयेदु, स्छायतां काम्तिराहि- 
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१. विद्धानं अ० । २, फज्जछफछित 4० | २, पुण्यकन्दुक ब० | ४. चज़बेटक इव ब० | 
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ह जीवन्चरचस्पूकाब्पे 


अलेन कुमुदबन्धुता निजवसतिः कम्रलावलिबिंध्वस्तेति कोपांदिव निशाकान्तानिष्कात्तायां कम- 
छायाम्‌, निजनायकविरहानलधूमरेखा निर्मच्छद्शज्ञमालाव्याजेनोद्रमस्तीषु कुमुदिनीषु, संभोग- 
स्वेदसलिले: प्रशान्‍्तं मनसिजापिं बिकवकमलरज:कणेरुद्दीपयितुसिय बहति प्राभातिके मारते, 

निद्रावती सा नरपालकान्ता स्वप्न दद्श रवशुभाशुभान्तम | 

अस्वप्तगम्यं किल भावि तस्थाः स्वप्तेन गम्यं बत संबभूष ॥ ३६ ॥ 

ततः पुरदराशायां सम्ध्याबन्धूकसच्छषि: | 

शरुचे गगनास्भोधिविद्रमोद्यानराजिवत्‌ ॥॥ ४० ॥ 

अथाबिरासीदिवसाधिनाथ: प्राचीबधूटोगृहरम्रदीप: । 

व्योमश्रियः सग्मणिकन्दुको वा सम्ध्यान्ननाया मुखकुछ्ुम वा॥ ४१ ॥ 

पू्वपयोराशितैलोपान्तषिराजसाने पतद्बभपातमयेनेबोप रिविन्यस्तगगनसरकतपात्रविशे भितते 

प्रदीप इव, पूवेवारिधिविदुमच्छुटाकान्तिमरीसिरिव आ्राच्यपययोनिधिसकाशाहूगनजलधिशो षणायो ह- 
ताभिरिव बाडवाकप्मिज्बालामि: प्रभाराजिसिरनुरक्तमण्डले चण्डकरे उदयधराधरशिखरमधिरूढे, 





स्यम , उपगतेषु श्राप्तेचु, निजकान्स स्वतल्लं चरदुमिति यावत्‌, निःकोक' लत्मीरहितम, आलोक्येव दृष्टुब, 
ओऔषधनिजयेषु मैपज्यसमूहेष तृणवउ्ज्योतिःप्रद्भतिष्विति यावत्‌ , नैज स्वकीय यर्तेजस्तेन विरहितेषु बर्जितेष 
सत्सु, अनेन कुमुदवन्धुता प्तेन चन्द्रमसा, निज्रवसतिर्निजनिकेतनम, कसंलावलिः पप्मपद किर्तिध्वस्ता 
नाशिता, इति कोपादिव क्रोधादिव, निशाकान्तास्यम्द्रससः, कमछायां रूकयां निष्क्ान्तायां निगतायां 
सत्याम, मिगरइुन्त्यो निष्कामस्त्यो या रक्षमालाः पटपदपक्तक्तयस्तासां व्याजेन छुलेन, कुमुदिनीपृ्पलिनीषु, 
निजनायकस्य स्वपतेबिरहों वियोग एचानलों वहिस्तस्य धूमरेखां धूम्रपदढ सिम, उद्मन्तीपु प्रकटयन्तीषु, 
सतीष्ठ, संभोगस्वेद्सिलेः सुरतघमोंदकैः, प्रशान्तं मन्‍्दीभृतम, मनसिजाप्ति क दर्पानलम, विकचकमलानां 
प्रस्फुटितपहानां रजःकणाः परागांशास्तेः उद्दीपसितुमिव प्रज्अछग्रितुमिय, प्राभातिके प्रातःकालिके, मारुते 
पवने, वहति वाति सति । अन्न सर्वत्र 'यरय च भावे भावलक्षणम इति सप्तमी । 

निद्रावती--निद्रावती शयाना, सा पूर्वोक्ता, नरपालकान्ता राज्ञी, स्व॒स्पाः शुभाशुने श्रेयोडश्रेयसी 
अन्तो परिणामी फले यस्य तम्‌ , स्व, ददश विलोकयामास । तस्‍्था राश्याः, न स्वप्नेडपि गम्यमित्य- 
स्वप्नगम्य॑ सुदुलूभ भावि भविष्यत , स्वप्नेन, गम्यं श्ञातुं योग्यम, संचभुव सम्यगरभूत्‌ । किलेति बातांयाम , 
बलेति खेदे ॥३६॥ 

ततः पुरन्द्राशायामिति--ततस्तदनम्तरम , पुरन्द्रस्थ पुरुह्तस्याशा काप्डा तस्थाम्‌, पूवेदि- 
कायामिति यावत्‌ , बन्घूकस्येत्र सचछुवियंस्थाः सा जीवककुसुमसदक्कान्तिः, सम्ध्या सूर्योदयात्माग्भतो5रुणिमा, 
गगन नस एुवास्भोधिः सागरस्तस्य या विद्ुमोधानराजिः अवालोपननपक्क्तिस्तदतू । रुरुचे 
शुशुमे ॥ ४० ॥ हे 

अशेति--अथ ॒सल्ध्याप्रसारान न्तरम , आ्राच्येब वधूटी प्राचीय्ूटी पूर्यदिक्कामिनी तस्था गृहे विद्य- 
मानो यो रप्नद्वीपो मणिमयर्दापः, व्योभश्नियों गगनरूषछाया:, सन्‌ समीक्षीनः, मणिकरहुको वा र्नगेखुकः 
हब, सम्ध्याज्षनायाः सन्ध्येवाज़्ना वनिता तस्यथा मुखकुडुमं वा वदनतिलकमिव, दिवसाधिनाथः सूंचः, 
आविरासीत्‌ प्रकटीयलूत ॥ रूपकम्‌ ॥४१॥ 

पूब्रपयोराशीति--पूर्वश्षासाौ पयोराशिश्रेति .पूर्वपयोराशि! पूर्वसागरस्तस्थ तैलस्य स्नेहस्थो- 
'पास्ते समीपे विराजमाने शोभमाने, पतड्डानां शलभानां पासस्थ पतनस्य भयेनेत्र सोत्येब, उपरिविस्य- 
स्तेनोप्यंधारितेन सरकतपात्रेण हरिन्मणिभाजनेन विशोभिते विराजिते प्रदीप इव दीपक हब, पूर्ववारियेः पूर्व- 
सागरश्य विदुमस्छुटानां परलवसमूहानां कान्तिकरीमिरिव दीक्षिपरस्वरामिरिव, प्राध्यपथोनिधेः पृवंसागरस्य 
सकाशात्समीपात्‌ , गगनमेब जरूधिगंगनजलूघिराकाशपारावारस्तस्थ विशोषर्ण तस्मै, उदृगतालिरुत्पतितामिः, 
'चाइवाधिज्वालानिरिव वदवानलायिसिरिव, प्रभाभिः कान्तिसमुहैः अनुरकमरण्ण मण्डर् दिम्द यरय तथासूते 
चण्डकरे सूर्य, उदयधराघरस्थ पूर्वायरूस्य शिखर शक्षम, अधिरूवेडथिष्ठिते सति । 
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। - ताबन्मद्वीपालकमन्दिरान्तःपिकप्रतिस्पर्धिमनोहकण्ठा: । 
प्रायोधिका: पेठुरुपेत्य देश्या: मबोधनाथे ध्वनिमिगेभीरेः ॥ ४२॥ 
देवि प्रभातसमयोध्यमिदहाञ्जलिं ते 

पद्म: करैब्रिचयन्दरफुल्लरूपे: । 
भ्ृज्ञालिमिव्जुलरवैस्तनुते प्रयोध- 
.._गीति नृपालल्‍्मणिमानसहंसकान्ते ॥ ४३ ॥ 
देवि त्वदीयमुखपश्षुजनिर्जितश्री 
खन्दो विछोचनजितं द्धदेणम्ले | 
अस्तादिदुर्गंसरणि: किल मन्दतेजा 
द्राग्याम्णीमजनतम्व॒ पतिष्यतीय ॥ ४४॥ 
बलरिपुद्रिदेषा रक्तसन्ध्यास्वरश्री- 
रविमयमणिदीपं॑ रथ्यदृषोसमेतम्‌ | 
गगनमहितपान्र कुबती भाक्षतात्य 
प्रमुणयति निकामं देवि ते सज्गलानि ॥| ४४ || 





ताबदिति--तावत्‌ , यावद्धास्थानुदेतुमुद्यावलछशिखरमथिरोहति ताबत, महीपाछूकस्य नृपस्य 
मन्दिरास्तभंवनाभ्यन्तरे, पिकप्रतिस्पर्थिन' कोकिल्मत्सरिणो भनोज्ञाः प्रियाः कर्णा: सुबर्णसमूहाः येर्षा ते, 
मधुरवाच हति यावत्‌ , 'कणः प्रथाज्येषटपूत्रे सुवर्णाली भ्रुतावपि! इति मेदिनी, प्रायोधिकाः प्रबोधः प्रभोजन 
येष्षा ते मागधविशेषाः उपेत्याभिमुखसागत्य, गर्ीरैरथंगास्भीयंसहितेः, ध्यनिभिः शब्देः, देब्या राश्याः, 
प्रयोधनाथ जागरणाथ, पेढुः पढम्ति सम ॥४२॥ 

देंवीति--नृपालमणे राजरत्नस्य सत्यन्धरमहाराजस्थेति याव्रत्‌ मानसं चित्तमेव मानसं मानससरोवर- 
स्तत्र हंसकान्ता हंसी सत्संबुद्धो तथाभूते, हे देषि हें राक्षि ! दरफुएलरूपरीपढ़िकसितस्थरूपेः, पश्चेः कमछेः, 
करे: पाणिसिः, अअश्रछिं करसम्पुटं, विरचयन्‌ कुर्बन्‌ , अं प्रभाससमयः प्रातःकाऊू, शुज्ञालीनां असर- 
पहक्तीनां मब्जुलरबा भमनोहरशब्दास्तैः, ते भवस्याः, अ्रवोधगीतिं जागरणगीसिकाम, तनुसे विस्तारथसि । 
रूपकोस्पेश्ा ॥४३॥ 

देवि त्वदीयेति--हे देवि हे राशि ! स्वदीयमुखपक्जेन त्वदीयास्यारविन्देम, निर्जेता पराभूता 
श्री: शोभा यस्य तथाभूतश्यख्त्रः शशी, भट्ढे कोडे, विकोचनाभ्यां जित॑ विछोचनजिसं नेश्रपराभू तम्‌ , एणम्‌ 
हरिणन, दधदू विशदू, अस्ताव्रिरस्ताचल एव दुर्गों दुर्गश्यस्थानं तस्य सरणिर्मागों यबस्य सः, अथवास्तादिदुर्ग 
पुथ शरण यस्य सः, अथवा अस्ता शहीतादिदुगस्थ शेलूदुगस्य सरणिमांगों येन सः, तथाभूतः सन्‌ मन्दः 
तेजा ज्षीणप्रतापः अभूविति शेषः; किलेति वातांथाम्‌ । किल्च, वारुणीभजनतः पश्चिमदिक्सेवनात्‌ , अथ 
मक्रिसेचनात्‌ , द्राक_ सटिति, पतिष्यसोथ नोचेगमिष्यतीव, पतितों भविष्यतीव । अन्योडपि निर्येछः केन- 
चिदुलीयसा पराजितः सन्‌ पव॑तादी ऋ्रमन्‌ पसत्येवेति भावः । स्लिप्टोस्मेश्षा ॥४४॥ 

नलरिपुहरिदिति--रक्तसन्ध्यया लोहितसन्ध्योपलशिताम्बरभ्नीनभोरूष्मीः पद्षे निचेलकूच्मीयस्थाः 
सा, एथा बरूरिपोरिन्द्रस्प हरित्काष्टा पू्वदिशेति यावत्‌ , पक्षे स्लीकिज्लसाम्यात्कायिटूनिता, रथ्या एज हथा 
एवं दूबों शतपयाँ सथा समेत सहितस, रविभयक्रासां समणिदीपश्रेति रविभममणिदीपस्त सूयरूपरसदीपम, 
भाक्षताक्ये मचत्रतण्डुसहिते, गंगन व्योमेय सहित प्रशस्त पात्र भांजन॑ तस्मिन्‌ , कुबंती विदथती सती, 
हे देषि हे राशि ! ते भवत्या: मज्लानि श्रेयांसि, निकाममत्यम्तं भथा स्थाक्तया, प्रयुणयति वर्शयति अन्यापि 
कायिस्सुवासिनी उतलोहिताम्थरा साचते क्ित्पाश्रे दृर्घासहिस दीपक' लिधाय कस्यबिम्मज्लर्रू प्रगुणयति 
तददश्रापीति भाव: ॥ रूपकम ॥४७॥ 


१. कर्णा: मु०। २. माज्ुताक्यं ब० | 


३० जीक्धर कापूकास्ये 


देवि त्वदीयकचडम्बरचौयंतुन्नम " 
अ्ज्ञावडी सपदि पहुजयन्धनेषु । 
राज्षा निशासु रचिताद्य विसृष्टहृष्टा 
त्वां स्तौति मब्जुलरवैरुररीकुरुष्च ॥ ४३॥ ._ 
पयोजधूलीपरिधूसराज्षः पक्तो विधूयाथ वियोगखिन्नः । 
कोकः स्वकान्तां परिरभ्य तस्या घकत्रे स्वचव्य्युं कलयन्बिभाति ॥ ४७॥ 
हंसतूलमयीं शय्यां हंसीब सिकताततिम्‌ । 
चान्द्री कलेव शुश्नाअ्पडक्ति देवि जहीहि भो ॥ ४८ ॥ 
इत्यादिप्राबोधिकपय्यालापैमेज्लवादनिनादैश्न॒ कादम्बिनीकलक्े: केकिकाम्तेव स्वभेन 
प्रबुद्धूपधृवीपि सा प्रचुद्धा विधाय व्‌ प्रत्यूपकृत्यमम्यप्रमभ्येत्य कृतवैभातिकविधये मदासुधिये 
गुणमन्धराय सत्यंधराय निञजकान्ताय महीकान्ताय श्वप्रोदस्तमिसं निवेदयामास । 
आय पुत्र जितामित्र दृष्टाः स्वप्राखयो भ्ृशम्‌। 
वाचालरूयन्ति मां चूतकोरकाः कोकिलामिव ॥ ४६॥ 
आयपुत्र सुत्रामविभव विभावया: पश्चिमे यामे कश्चन तरुसशोकोडपि केनचित्कुठार- 





देवीति--हे देवि हे राशि ! त्वदीयस्थ कचडम्वरस्थ केशकछापस्य चोर्येडपहरणे तुझ्ा सून्नसा 
पदयीति मावत्‌ , रज्ञावली अमरश्रेणि: निशासु रजनीषु, राजा भूपालेन चन्द्रण च “राजा प्रभौ नपे चन्द्र 
यत्ते क्षत्रियशक्रयो! हसि कोशः, पकुजवस्थनेषु कमझकारावासेषु, सपदि मदिति, रखिता स्थापिता, अंध् 
साम्पतं प्रभातवेलायामिति यावत्‌, विस्ृष्टा खासौ हा चेसि विसृष्टह॒ष्टा घिमुक्ता अतएव च प्रसभ्ना सती, 
सबलरबैम॑नोहरशब दे, त्वां भवतीस्‌ , स्तीति नीति, उररीकुरुष्त स्वीकुरु ॥६॥ 

पयोजेति--परयोजभधूलीमिः पद्मपरागेः परिधूसरं परिमिछिंनमड्जं॒यस्य तथाभूतः वियोगेन विरहेण 
खिन्नो विषण्णः, फोकश्रक्रवाकः, अथ साम्प्रतं प्रभात इति यावत्‌ , पत्ती पतओ्रे, विधूय कम्पयित्वा, स्वकान्तां 
स्वकीयवदलभाम्‌ , परिर्ु्य समाश्लिष्य, तस्याः स्वकान्ताया:, वक्त मुखे, स्पचम्नुं स्वफोयत्रोटिस , कलयन्‌ 
थारयन्‌ , विभाति शोभते । स्वभावोक्तिः ॥४७॥ 

हंसतूलमयीमिति--भो देवि हे राज्षि ! सिकताततिं वालुकाश्रेणिमू, हंसीथ मरालीयब, शुआज्न- 
पहुक्ति सितवारिद्सन्ततिम, चम्दस्पेयं चान्द्री चन्द्रसम्बन्धिनी कछेव पोडशभाग इत, ह&सतृरूस्य 
विकारों हंसतृलूमयी ताम्‌ अतिमदुलामिति यावत्‌ , शब्यां पयइ्षम , जहीहि मुज्ञ ॥४८॥ 

शत्यादिप्रावोधिकेति--ह/्यादयः पूर्वोक्तप्कारका थे प्राघोधिकारना प्रबोधकायनियुक्तानों सागध- 
विशेषाणा पद्माछापाः कविताशब्दास्तैः, मझलवाध्याना मझऊप्रयोजनकर्वादिश्ना्ां निनादा ध्वनयस्तैश्र, 
कादुम्बिन्याः मेघमाऊायाः कलकला अनुकरणशब्दास्तैः, केकिकास्तेव मयूरीव, स्त्रप्नेन, पूर्व प्रयुद्धेोति प्युद्ध- 
पूर्याईपि सा विजया अबु छा जायूता सती, प्रत्युपकृत्यमहमुंखकाय स्नानादिकमिति यावत्‌। प्रध्यूषो5इमुंख्ते 
कल्पम? हत्यमरः । विधाय हृत्वा, अम्यप्न॑ पुरस्तात्‌ , अभ्पेत्याम्यागस्य, कृता ब्ेभातिकाः प्रालःकाल्िका बिधयों 
येन तस्मे, महश्यासौ सुधीश्चेति महासुधीस्तस्म महापण्डिताय, गुणमम्धराय दयाशोयादिगुणविशिष्टाय, 
विजफान्ताय स्पवए्ऊमाय, हमे वष्यमाणणं स्वम्नेदन्तं स्वपग्नज्धत्तान्तू, विवेदधामास कथयामास ) 

आय पुत्नेति--जितानि पराभूतान्यसिन्राणि शत्रवों येन तत्सस्वुद्ोँ हे जितामिन्र, आरयपुश्र हे 
नाथ | पृष्टा अवलोकिताः, श्रयश्चिसंख्याविशिष्ट: स्वप्नाः चूतकोरका आम्रसब्जरोकुड्मछाः, कोकिकामिय 
पिकीमिय, मां विजयाम, रशमम्यन्तस, वाचालयम्ति मुखरयन्सि । डप्मा ॥४ ह॥| 

आयपुत्र सुत्रामविभवेति---सुत्रामा वच्ी इन्द्र हति यावद , तस्मेव विभवमैश्वर्त यस्म तत्सबुद्धी हे 
सुतआामविभव सुत्रामा गोन्रमिदज़ी हत्यमरः, आयपुत्र लाथ ! विभावयाँ निशांयराः परिचसेडम्लिमे यामे 


९, प्रबुध्य 4० ॥ 


ध्रथंसों लूम्सः . . २१ 
महा प्रापितो जातश् दाटकमकुटघटितो बाढाशोकबिटपी तत्परिसरेउष्टाप साछा 


तमिम स्वप्नोदन्तमाकण्ये, विचिन्त्य च शुभाकुभोदकफलम्‌ , आत्मापायशह्लाशहुनिचित- 
चैतनों हपंशोकरसोस्मम्र इव चन्दनविषरसाभ्यां भनस्थालिप्त इत कमलिनीकण्टककमलदरूकलित- 
पक्ष: सितपक्ष इव स्थितोडपि, अद्ार्यपैयचातुयोबगाढमतिरयमस्भोनिधिगस्भीरः कुम्मिनीपतिरः 
शुभफलमाथस्वपं मनसिहकृत्य शुभफलं स्वप्रद्यमन्त:कृतछुद्रदन्ती दम्तावछ इब दन्तयुगलमुदस्- 
यामास | 


पुत्र॑नृपालतिलक कुलरन्दीपं 
प्राप्योषि देवि सुरराजदिशेव सूथम । 
हृष्टो यतृः समकुटो नवबालवृक्ष 
कान्‍्ता भवन्ति खलु तसय वदष्टमालाः ॥ ४० ॥। 
श्रुत्या च देवी श्रवणायताज्षी पत्युवच्ः सा पुनराबभाषे | 
जिल्लासते मे हृदय प्रियायस्वप्रस्थ साध्यं प्रतिपादयाद्य ॥ ४१॥ 





आल आयी आकर मे 





प्रहरे, कश्वन को5पि, तरुदक्षः अशोको5पि शोकातीतो5पि पक्षे कड्ढे िरपि, कुदारः पाणी यस्थ तेन परशुकरेंण, 
केनचिज्जनेन, छेवनेन शोकस्तं डेदनदुःखम्‌, प्रापितो ठम्मितः, किख्ल, तत्परिसरे तबिकटे, हाटकसकुटघटितः 
काश्ननमीलिसहितः, वाऊ॒श्वालावशोकविटपी चेति बाकाशोकविटपी, अशोकस्य नूतनो दृक्षः जातः समुत्पन्नः, 
किश्च, अष्टमाला जपि, जष्टलजो5पि, दृष्टा अवकोकिसाः । परशुपाणिना केमथिक्तिशमानो5शोकानोकह:, सप्नि- 
कटे समुत्पन्नः समकुटः कश्िस्नृतनाशोकपादपः, तस्य परिसरे5ष्टमालाश्व छम्बसाना हति स्वप्नत्रयं मयाद् 
निशि दृष्टमिति सावः | इतीप्थं ब्रयः स्वप्मा मां रझुश वासाछयन्तीति श्छोकस्य क्रियया सह सम्बन्धः । 

तमिमभिति--हसं त॑ पूर्वोक्त स्वम्ोदस्तं स्व॒प्तुृत्तान्तम, आकण्य श्रव्वा, शुभाशुर्भ च तदुदक- 
फलब्लेति शुभाशमोदक फल मक्करामज़छोदयपरिणामम, विचिन्त्थ व विचाये तर, आत्मापायस्य स्वकीय- 
मरणस्य या शड्डा संशीतिः सैव शह्ृः कीरूस्तेन निश्चिता चेतना यस्य सः, ह्पश्च शोकश्चेति हपंशोको तो 
ले तो रसो चेति हृपशोकरसी तथोरुन्मग्न इत अडित हव, चन्दनविषरसाभ्यां सलयजगरलरसाभ्याम, मनसि 
चेतसि, आलिप्त इव दिग्य इव, कमलिन्याः पश्मचिन्याः कण्टकेन कमलदलेन पद्मपश्रेण च कलितों सहिसो 
पक्ष गऱतो यस्य तथामूतः, सितपक्ष इव मरारू हव, स्थितो5पि विध्यमानो5पि, धैर्य चर चातुयंश्ञेति धेथ- 
चातुर्ये, अहाये धेसचातुर्ये इत्यहायघेयचातुर्य शाश्वतिकेयंदखस्वे सयोरवगाढ़ा लीना मतियस्थ सः, अम्भो- 
निधिरिव सागर इध गम्भीरोआ्याथो विधुरूेयंयुक्त हति यावत, अं पूर्वोक्तः, कुम्मिनोपतिनृपः सत्यन्धर 
इति यावत्‌ , अशुभममकृर्ू फल परिणामों यस्‍य तम्‌, आधद्यस्वम्ं प्रथमस्वप्नं, मनसिकृत्य चेतसि हूृत्वा 
गूढ॑ विधायेति भावः, शुभफलं मक़ऊप्रयोजनम्‌, स्वप्नहुयं द्विसीयठृतीयस्वम्युगऊम, अन्तःकृतो मुखान्तध्तः 
छुद॒दस्तोज्क्परदनो यस्य तथाभूतः, दन्साबछ इब गज हव, दस्तयोबंहि:प्रफाशमानये रदनयोयुंग् युग्मस, 
उदक्ययासास प्रकट्यामास । 

पुत्रमिति--हे देवि हे राशि ! यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ , त्थवया समकुदों मौल्युतः, नवबालबृक्षः 
प्रश्यग्राशोकपादपः, दृष्टोड्यछो कितः, ततः, सुरराजदिशा प्रायी सूयमिव प्रभाकरमिय, नृपाछतिलक॑ राज- 
श्रेष्ठन, कुछरक्षद्ीपं वंशमणिदीपकम, पुन शिशु, प्राप्नोषि कूमसे, तस्सिन्‌ नववालूबूसे था अष्टमारा अश्लजः 
सम्ति ताः खलु निश्चयेन तस्य पुश्नस्य कान्ता वरकला अवस्सि जायन्ते ॥७०॥ 

अत्या चेति---अवणपण्रस्त कर्णपर्यस्तमासते दीध अधिणी छोचने गस्यास्तत्सग्वुद्ों, सा देवो विजया, 
'पत्युवंश्छभस्य, पचचःस्वप्नृदयफलसूचकवचनम्‌, शत्या चाकण्य बच, पुनभूयः, आवभाषे जमाद । हे प्रित्र हे 
8 मम हृदय चित्तम, जादशस्वपस्थ, साध्यं फर्म, जिशासते शातुमिच्छुति, अधेदानीम, प्तिपादय 

| ३ 


३२३. द ' जीवन्चरचम्पूकाध्ये 


इति निजबल्लभाप्रश्नमौदासीस्येनोस्तरयति महीवल्लभे, तवदिज्नितला सा कुरक़लोचना, 
: तरब्वितदुःखपूरपरिमिलितान्तरद्ञा करिनितम्बिनीय गिरिनितम्वान्निजासनाभिपत्य भुवि छुठन्ती 
स्वात्मनि दुष्पूरतया वाष्पव्याजेन प्रवहता दुःखंपूरेण बहि:सावितयेव चेतनया बिमुमुचे । तावशि- 
जकान्ताचेसनापरिमागंणायेव गतया संक्षया बिनिमुक्तो नरनाथो5पि कथंचिल्लब्धसंज्ः प्राज्ञाभेसर 
कर्थंकथमपि राज्जीमुत्थाप्य तीरातीतशोकपारावारमध्ये सवविस्रवविवशायास्तस्या: पोतायितं बच- 
नजातमुत्तरज्ञयामास । 
खनन दृष्टेन सरोजनेत्रे कि मां विनष्टासुमितस्तनोषि । 
संत्रातुकामा: खल साधुश्रक्ष नरा: कदाचिम्न हि. निर्देहन्ति ॥ ४२ ॥ 
कि कल्पते कुरज्ञाक्ति शोचन दुःखशास्तये । 
आतपक्कशनाशाय पाबकर्य प्रवेशवत्‌ ॥ ४३॥ 
ततो विशालाजक्षि मनिशाकरास्ये धर्मों विप्नाशनमातनोति | 
सूरो यथा स्फारहिमप्रणाशं चन्द्रो यथा संतमसस्य नाशम्‌॥ ४४ ॥ 
इत्यादिसागत्ववचनेः कान्‍्तां परिसान्त्वयग्लब्धाथ्रासया तया सम॑ यथापुरं नरपतिर्विषय- 
सुखपारवश्येन रममाण: कानिचिद्हान्यतिवाहयाज्के । 
इति निजवल्लभेति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, महीवल्लमे लृपती, निजवज्ञभाया विजयायाः प्रश्नसलु- 
योगम, औदासीस्येनोपेज्ञामावेन, उत्तयति समादधति सति, तस्य महावल्लभस्पेक्तानि इश्चेश्टितानि ज़ाना- 
तीति तदिड्वितशा, सा कुरज्ञऊोचना सगनयना, तरझितेन कल्नोलितेन बृद्धिगतेनेति यावत्‌ , दुःख्पूरेणाशात- 
प्रधाहेण परिमिलितमापूर्णमन्तरह्ज हृदमं यस्यास्तथाभूता सती, गिरिनितम्बात्‌ पर्वतकंटकात, करिनितम्बि- 
नीब हस्तिनीय, निजासनात्स्थविष्रात्‌, निपत्य नितर। पतित्वा, भुवि प्रथयिष्या, छुठन्ती छोठन कुबंती, 
स्वास्मनि स्वस्वरूपे, दुष्प्रतया मातुमशक्यतया, वाष्पब्याजेन नयनसल्डिखमिषेण, प्रवहता स्यन्दता, दुःख- 
प्रेणासुखप्रवाहेण, यहिःप्लाबितयेव बहिर्निःसारितयेष, चेतनया चैतन्यशक्त्या विमुमुचे विमुक्ता। तावत्‌ 
तावता कालेन, निजकान्ताया स्ववन्भायाश्रेतना चैतम्यं तस्याः परिसागंणायेव पर्यन्येषणायेव, गतया कुश्रापि 
प्रयातया, संज्ञया चेतनया, बिनिमुंक्तो रहितो मुश्छित इति यावत्‌, नरनाथो5पि सस्यन्धरोषपि, कथक्नित्कें- 
नापि प्रकारेण, रूब्धा पुनरासादिता संज्ञा चेतना येन तथाभूतः, प्राश्ाग्रेसरो विदृदश्रेष्ट सः, कर्थ कथमपि 
केनापि प्रकारेण, राज्लीं देवीम्‌, उत्धाप्य ससंज्ञा कियाय, तीरातीत उद्देलो थः शोकपार।बारः शोकसागर- 
स्तस्य मध्येअयन्तरे, हुवविक्षवास्थाम उनन्‍्मलननिमजनाभ्यास विवरशा परायत्ता तस्थाः, र्या राश्याः, 
पोताथितं नोकाबदाचरत्‌ , धचनजातं गीःसमूहम्‌ , उत्तरक्न्यामास वर्धयासास । जगादेति भावः । 
स्वप्नेन टृष्टनेति--है सरोजनेत्रे हे कमऊूलोलने ! धट्टेनावछोकितेन, इतोइनेन स्वप्नेन, भा प्रियम , 
पिनष्टासुं छुतम्‌ , कि तनोषि कि बुब्यसे । हि यतः, खलु निश्मयेन, संत्रातुकासा रक्षणामिकापिणों मरा जनाः, 
साधुब्द सजनबुमस्‌ , कदाचिजातुचित्‌, न निदेहन्ति न भस्मसास्कुबन्ति ॥५२॥ 
कि कल्पत इति--हे कुझ्राक्ि हे रगलोचने ! जातपेन धमेंण क्शों दुःखं तस्थ नाशो5पहारस्तस्मै, 
पावकस्य वह, आधारेअर्थ षष्ठी, प्रवेशवत्‌ प्रवेश इव, शोचनं शोकः, दुःखस्थ शास्तिस्तस्थे दुःखनाशाय, 
ककपसे किस जायते किम , अपितु न करपत इति भावः ॥७३॥ 
ततो विशालाक्षीति---ततस्तस्माप्फारणात्‌, हे विशालाक्ि हे दीधलोचने, हे निशाकरास्पे हे चन्ह- 
बदने, स्फारश्न तद्धिमश्लेति स्फारहिस विशारूतुपारस्तस्य प्रणाशों विनाशरुत सूरो ग्रथादित्य हव, संतमसस्य 
गाढान्धकारस्थ 'अवसमन्धेम्यर्तमसः इत्यचू , नाश ध्यंसनस, चम्त्रो यथा शशीब, 'ब्म: सुकृतपरिणामः, 
विपदो नाशन विपक्षाशनम, विपत््यपहरणस, आतनोति विदधाति ॥५७॥॥ | 
इत्यादीति--हत्पादीनि पूर्वोक्तपकाराणि च तालि सान्त्ववचनानि प्रथमवसनानि चेति तैः, कान्तां 
अ्ेयसीम, विजयामिति थावत्‌ , परिसान्वयन्‌ प्रशसयन्‌, रूव्ध आसादित आश्वासो जैर्य यया तया सर्म॑ 


अयमो काम! श्३ 


विषयसुलपरवशस्य. विशांपते स्वप्बृत्तान्तप्रबोधनायेब सा नरपालसती, महा- 
ग्भोराथम्‌, शारदाउजसरसीय राजइंसम, रत्नाकरवेलेव मणिपृ) पुरनत्दरहरिदिवेन्दु: 
मण्डछम्‌ , गिरिगुदेव सिंहकिशोरम्‌, देसकरण्डिकेव रत्नम्‌ू; सिन्धुशुक्तिकेव मुक्ताफलम्‌ 
बभार । ह 
तदा हि तस्या बदनाग्युजातं गर्भाभेकस्येष यशोविलछासेः। 
अल्पैरहोनि: परिपाण्डरत्वमवाप चन्द्रेण च सबसास्यम्‌ ॥ ५५॥ 
यथा यथासीदुदरं बिबृद्धं तथा तथास्थाः: कुचकुम्भयुम्मम्‌ | 
श्यामाननत्व॑ सममाप राज्ञा स्वप्रस्थ पाकादनुतापकत्नों ॥ ५६॥ 
संबृद्धमुदरं वीक््य तत्सनौ मलिनाननी । 
न सहन्ते हि कठिना मध्यस्थस्यापि संपदम ।| ५७ ॥ 
श्यामाननं कुचयुगं दधली वधू: सा 
पाथोजिनीव मधुपाब्ितकोशयुग्मा | 
पद्कास्यहंसमिथुना सरसीब रेजे 
लोलम्बचुम्बितगुलुच्छयुगी लतेब ॥ ५८॥ 


साधम, यथापुरं पूलवत्‌, विषयसुखाना मदनशभर्णा पारवश्येन परतस्थ्रतया, रमसाण: क्रीडन्‌, नरपतिः 
सत्यंधरः, कानिश्चिकतिखित्‌ , अहानि दिनानि, अतिवाहयाझकरं5तियमयामास । 
ततश्वेति--ततश्र तद॒नन्तरश्ल, विषयसुअस्म मदनसुखस्य परवशः परायस्तस्थ, विशपते राज्षः, 
स्वम्नस्य बृत्तान्त उदनन्‍्तः स्वप्नवृत्तान्तस्तस्य प्रबोधनायेव शपनायेव, सा पूर्षोक्ता, नरपारुसती “विजया, महा- 
कवीनां जिनसेनादीनां भारती वाणी गर्भाराथ मित्र गृडह़ाभिघेयमित्र, शरदि भवानि शारदानि शरहतुभवानि 
तानि च्॒ तान्यब्जानि पश्मानीति शारदाब्जानि तैरुपककििता सरसी सरोबरः, राजहंसमिव मराऊविशेषमिव 
'राजहंसास्तु ने चन्चूचर णेलॉंहिते: सिताः” हस्यमरः, रस्ताकरस्थ सागरस्थ बेछा तटी, मणिमितर रत्तमिव 
पुरन्दरस्थासण्डलूस्थ हरिस्काष्ठा प्राचीति यावत्‌, हन्दुसण्डरमिय थन्द्रविस्थमित्र, गिरिगुह्टा पवतकम्दरा सिंह: 
किशोरमिव झगेन्द्रमाणवकमिय, हेम्नः करण्डिका हेसकरण्डिका सुवर्शनाजनक' रत्तभिव मणिम्रिव, सिन्थो: 
सागरस्य शुक्तिका मुक्तास्फोटः मुक्ताफड़मिव मोक्तिकमिव, गर्भ अणम्‌, बसार दधार। मालोपमा। 
अथ तस्‍्या गर्भावस्‍्थां वर्णेयितुमाह--तदा गर्भधारणवेलायास, हि निश्चयेत्र, रस्या राश्याः, 
बदन मुखमेबारणु जात॑ कमलम, अल्रैरेव कलिपयरेव, अद्ोभिर्दिवसः, गे स्थितोइभको गर्भाभकस्तस्य 
भर णस्थशिशो: यशोबिछासेः कोतिसश्यरिरिव, परिपाण्डरत्वं धबलत्वमू, अथ चू चम्द्रण निशाकरेण, सर्ज- 
साम्यं सवध्कारेण सारश्यम्‌, अवाप छेमे । उ्रेज्ञा ॥डज॥ 
यथा यथेति--अस्पा विजयायाः, उद्रं जठरम, यथा यथा येन येन प्रकारेण, विहृउ॑ं इशियुकमा- 
सीत्‌ , तथा तथा तेन तेन प्रकारेग, कुचकुम्भयुग्स॑ स्तनकऊशयुगलम , स्वपम्स्य, पाकात्परिणामात्‌, अजु- 
तापस्य पश्चासापस्य कर्ता विधायकेन, राशा सम्यन्धरेण, सम सह, श्यामाननत्वं कृष्णमुखत्यम, आप छेसे, 
राजा स्वमरणदिवसस्य निकटस्थस्वेन पश्चात्तापास्मस्मिमुखो बभूव, स्तनकऊुशयुगर् व गर्भकाले कृष्णचूचुक' 
भसवस्येव । सहोक्तिः ॥५६॥ 
संबृद्धमिति--तस्याः स्तनी तत्स्तनों तत्कुचो, उदर॑ं जररम, समस्तादू दृद्ध संघृर्ध संविस्तृतम्‌, वीक्य 
इ्ठा, मसिन हृष्णमाननं मुर्ख ययोस्‍्तौ कृष्णाग्रभागाविति यावत्‌ , जाताविति शेष!। हि यतः, कठिना 
परुषप्रकृतमः, म्ध्यस्थस्याप्रि मध्चे लिश्वसानर्यापि पद्चे रागदेप्रर्टितस्थापि, संपर्द सम्पत्तिस, न सहस्ते ते 
लिसिशम्ते । अथोन्तरन्यासः ॥००७॥ 
श्यासाननमिति--श्यासानन कृष्णसू चुकस, दघती विश्रती, सा वधूरविजसा, मधुपाम्यां असराम्या- 
मंश्वितं शोमित कोशयुग्म॑ कुडमरूयुगर्ू, भस्यास्तथाभूता, पाथोजिनीब कमछिनीय, पहः कृसः जास्पे मुखे 
यस्य सत्पड्वास्यं तभामूल इंसमिथुन सराख्युम्म बस्मा तथाभूता, सरसीय सरोबर इब, छोल्मभाभ्यां 


श्छ जीवन्यस्वश्पूकास्ये 
; अम्तप््थशिशुगास्भी हृधात्या नामिमण्डरम्‌। 
लज्जयेबाद्य तत्यांज गास्भीय भूभुजा समम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सध्यदेशश्चकोरातया: शिशुना बछिना तदा | 
सडत्वा वलित्रयं राह्मस्तातेनाभूस्समं गुरु: ॥ ६०॥ 
नीलाब्जानि जितान्यासझ्य्यमय सिताम्बुज़म्‌। 
इतीब. देव्या नयनयुगर्ु धबर् बसौ॥ ६१॥ 
तावत्सदोह्ल्ां महिलामिमा हृष्ठा स्वृत्वा च दुःस्वप्रफल पम्मात्तापपराहतस्वान्तों मही- 
कान्‍्तो्यमात्मरक्षणपरायणश्रिन्तामेबमकरोत्‌ । दुष्कमंपरिपाकपराभूततया मया विषयानुरागा- 
पथ्यसेवनेनातिछ॒क्षितानि सचिववचनसझीवनौषधानि । अथबा कृतमनयास्थानपतितया गत- 
जलसेतुवन्धनसकाशया वाब्छया। किंतु फलठकालिककलिकापचयवाब्छेयोपहास्यतां प्राप्नोति । 
एवं विचिन्त्य धरणीरमणस्तदानीं 
वशस्य रक्षणविधो परिकक्‍लृप्तचित्त: | 
आस्थां यशस्युपरतिं च शरीखूत्तौ 
कुवेन्नचीकरद्साविह केकियन्त्रम॥ ६२॥ 
अमराम्यां चुम्वितमाछिम्ित गुलुणुयुगं स्तवकयुगर्ल यस्यास्तथाभूता, लतेब बल्चरीव, रेजे शुशुभे। 
मालोपसा ॥ छ८ ॥ 
अन्तःस्थे ति--अस्या नरेग्द्रमानिन्‍्याः, नामिमण्डर्र तुन्दितद्वरम, अस्सःस्थस्यथ गर्भस्थस्थ शिशो- 
आलकस्य गाम्मीयमगाधत्व॑ जेणंवस्वश्ञ, रृष्टा विलोक्य, छजयेव श्रपयेव, अद्य गर्भधारणवेलायाम्‌ । भू भुजा 
भूपालेन, सम॑ साक्रप, गास्मोय मगाधतां भेगझ, तत्याज व्यजति सम । उत्प्रे्ाश्लेपसहोक्तमः ॥५६॥ 
मध्यदेश इति--तदा तस्‍्यां वेलायाम, चकोरादया जीव॑रजीाबलोचरनाथाः, मध्यदेशः कटिप्रदेशः, 
बलिना यझवता, शिशुना बालकेन, बलित्रय' नामेरधस्ताहिद्यमानरेखात्रय' पच्चे बलवत्थयम, भद़करणा नाश- 
यित्वा पराजित्य थ, राशो नूपतेः, तापेन विषादेन, सम॑ सार्थम, गुरुधिकों विस्तृतश्न । अभृुत बभूव । 
श्लेपादबवयोरमेद: । विरोधाभाससहोक्ती ॥६०॥ 
नीलाब्जानीति--नीडानि थ तान्यब्जानीति नीराब्जानि पीलारविन्दानि, जितानि पराभुतानि, 
अधेदामीम, सितश्न तदम्बुजश्लेति सिताम्थुजं पुण्डरोक', जय्य' जेतुं शक्यम्‌ क्षुथ्यजय्यों शक्‍्यार्थ' इसि 
निपातितम, भस्तीति शेषः । इति विचारयंव, देज्या विजयायाः, नयनयथुगर्झ रोचनयुगम, धवर्क सितम, 
बनी शुशुमे । उठोक्षा ॥६१॥ 
तावद्ति--वावत्‌-तावता काछेन, सदोहछां सगभांस, इमां महिाम, विजयाम, दृष्डा विकोक्य 
दुःस्वप्नफर्! कह्ेलिपादपपतनात्मकस्य दुःस्वप्नस्थ फ्लू परिणाम स्वमरणस्मकसिति यावत्‌, स्थृत्वा च 
ध्यात्वा थ, पश्चात्तापेनानुशयेन पराहत पीड़ित॑ स्वान्स संनो यस्य सः , सहीकान्सो मुपतिः, जय सत्मन्धरः, 
आत्सनः स्वस्थ रक्षणे श्राणे परायणस्तत्परः सन्‌, एवं धच्यमाणप्रकारामू, चिन्तां विधारस, अकरोत्‌ 
विदृथों । दुष्कमंणां पापकर्मणां परिपराकेन परिणामेन पराभूततमा तिरस्कृततथा, सभा सलस्मंघरेण, 
विषयेषु पश्मेन्द्रियविषयेष्वनुरागः प्रीतिर्षिषयानुरायः स एचापध्यमद्दित तस्य सेवनेन, ससिषयचनानि 
मल््युपदेशा एव सजीवनौषधानि जीवनाधायकमेकज्यानि, अतिरद्धिसानि त्यक्तानि, उपेक्ठितानीति यावत्‌ । 
अथवेति पक्षान्तरे, अस्थाने पतिता तया-असमयप्रादुभुतया, गतम्रे प्रयात॑ यजरूु सक्धिश॑लक्य 
सेतुवन्ध नं पुलिननिमांण॑ तल्‍्थ सकाशया सदृक्षया, अमया बाम्सशुमा-एसयेस्डुबा, कृत व्यर्थ । किन्तु: 
क्षपितु, करिकानां पुष्पदछानामपथ्यस्थ वाम्छा मनोरथः इति कलिकापश्यवाब्दा, फलंकालिकी फल- 
कालोत्पन्षा या कझिकापचयवान्दा, तद॒त्‌, उपहास्यतां हास्यमाजनताम, प्राप्तेति छमसे। हृदानीं चिम्ता- 
करण व्यभंमसिति सावः। 


एकमिति--तदानीं तह्मिन्‌ काछे, एज पूर्योक्‍्तप्रफारेण, विचिन्त्य विच्ञायं, चंशसद गोअस्व, रक्षणल्म 


| : + अधलो स्फणः २७ 


मेघावलिः सुलकरी स्वसमाननाम्रां 
' अषोसु. ससशिखिनां शिखिनाशदेतुः । 
इत्थं बिचिन्त्य किछ कल्पितफेकिय 
राक्ष विनुश्नमचरजनपंनिधाने ।।६३ ॥ . 
राजा च राजवदनां महिषी विधाय 
रे यन्त्र लदीयधनकेशब्रिनिर्जिताअम। 
संद्रष्काम इब दोहदकाललीलां 
संभोक्तमभ्रसरणी बविजहार धीरः॥ ६४ ॥ 
ताबत्स दुराचार: काष्ठाज्लार, काश्ठास्तरेषु शास्ताज्लरसकाशभास॑ राजघः कृतन्न 
इत्याद्ययशोबिलासं समाजयन , संमाजयंत्र सकलहितवृत्तिम , राजद्रोहनियस्त्रितचित्तो निजञ्ञान्त:- 
करणे चिन्तथामास । छोके पराधीनं जोवितं परमोत्कृष्पद्वीमबाप्रमपि सरसमोचाफ&नीचेतर- 
मधुरत्षीराय्ुपचारपरिछालितपश्चरबद्धशुकशावकजीवनमिव॒बिनिन्दितम्‌ , निजबल॒वि भवसमार्जि 
तमृगेन्द्रपद्संभावितस्थ कुम्भीन्द्रकुम्भस्थलपाटनपटुतरखरनखरस्य म॒ृगेन्द्रस्येवः स्वतन्त्रजीबन- 
मबिनिन्द्तसभिनन्दितमनवद्यमतिहतब्मम , इति। 


विभिस्तस्मिन रक्षाकाये, परिक्हुप्त भ्ररीन चित्त मनो यस्य तथाभूतः, असो घरणीरमणों महीपतिः, यशस 
कीत्तों, आास्थामादरबुद्धिम्‌, शरीरस्य गात्रस्थ बृत्ति: सद्भावस्तस्माम्‌, उपरति विरक्तिम , व कुबन्‌ विदधन 
सन्‌ , इृह स्वनगरे, फेकियन्तें मयूराकारयन्त्रम्‌, अच्वीकरत्‌ कारमामास ॥ ६२ ॥ 

मेघाचलिरिति--वर्षाषु प्रादृद सु, स्वसमान नाम येपां तेषां स्वसइशनामपेथानास , मत्ताश् से 
शिखिनश्र तेरा मशमयूराणां सुखकरी सुख्बोत्पादिका, मेघावलिधनपदक्तिः, शिखिनां वहीनां नाशस्य हेतुः 
कारणमस्ति, इत्थमनेन प्रकारेण, विचिस्त्य विचाय, कल्पितं थे तत्केकियस्त॑ चेति कल्पितकेकियन्श॑ निर्मित- 
मयूरयन्त्रस्‌ , राज्षा सुपेण, विनुक्तम प्रेरित सत्‌, घनसंनिधाने मेघसमापे, अचरत्‌ विजहार, किलेशि 
जातायाम ।। ६३ ॥ 

राजा चेति--धीरो गरभीरः, राजा च सत्यन्धरश्च, राजेव चन्द्र हृव बदन सुर यस्पास्ताम , महिषीं 
राक्षीम, यन्त्रे भयूराकारनभोयाने, विधाय कृत्वा, तदीयाश्ष ते धनकेशाश्नेति तदीयधनक्रेशास्तदीय- 
सान्द शिरोस्हास्वैर्षि निर्जित पराभूत यदक्न' मेघस्तत्‌, संद्रष्टकाम हब विछोकयितुमना इव तु काममन 
सोरपि' इति मलोपः, दोहदकारूछीरां गभकाऊुकीडाम , संम्भोकतुमनुमवितुम , जआणां मेघानां सरणिमांग- 
स्तस्यां गगन इत्यथः, जिजहार विहारमकार्पीत्‌ ॥ ६४ ॥। 

तावदिति--तावत्‌ तावता कालेन, दुराचारो दुर्देशतः, स पूर्वोक्त, काष्टाज्ञारो राज्यकर्मणि नियुक्तः, 
काह्टास्तरेषु दिगम्तरालेषु, शान्ताब्वारैः, इज्ञालेंः 'कोयछा' इति प्रसिद्धेः सकाशा सहशी भा दोपतियंस्प तम्‌ , 
राजघो नृपहा, कृत हन्तीसि कृतक्ष उपकारानभिज्ः, इत्यादिश्वासावयशोविलासश्रेतीस्याद्यशोबिछासस्तम्‌ , 
इति प्रशृश्यकीसिंविस्तारम , समाजयन्‌ प्राप्ुबन्‌ सकलहितश्ञ्सि निखिलमनकश्याणका रिप्रवृश्तिस्‌, संमाजयन्‌ 
उत्सारयन्‌ , शाजड़ोहे नृपतित्रिद्ेभे नियम्त्रिस॑ सिलीमं चित्त सभो यस्‍्य तथाभूतः सन्‌, निजान्तःकरणे 
स्वफीयचेतसि चिस्तथामास विचारयामास । ठोके भुवने, पराधीर्न परायत्तम, जीवित जीवनस, 
परमोव्कृश चासी पदवी चेति परमोत्कृष्पदवी तामू , सवधेष्ठपदस्‌ , अवाध्मपि रूब्धमपि, सरसमोचाफछानि 
श रसाव्यकदलीफलछानि थे नींचेतरमघुरक्षीराणि व सातिशयमिष्प्यांसि चेसि सरसमोचाफलनीचेतरमघुर- 
ज्षीशाणि, ताम्यादी येषां ते स्थानूसाश्य त उपचाराध् तैः परिछाछितः परितोषितों थः पव्जरबड्धः शलाका- 
गृहनिशद्ध: शुकशावकः कीरमालकस्तस्य लीवनमिय जीवितमिव, विनिन्दितं निम्दापात्रस , अस्सीति शेषः, 
निजमबलकबिभवेन स्वकीसपराक्रमसम्पत््या समालितं आाप्त यस्छरेन्द्रप समराजपदुवी तेव संभावितस्थ 
शोमितस्य, कुम्मीखकुर्मस्थलस्य गजेम्द्रमण्डस्थकस्यथ पाटने विदारणे पहुतराणि दक्तराणि खरनखराजि 7 
सोक्ानखानि घरथ शस्य श्गेस्वस्पेष सिंहस्मेतर, स्वतस्प्रकोष्ण पराविज्नजीवितंम, अविनिन्दिशम अगहे-० 





' इत्थं  मनसि संचिन्त्य कृतप्न: सचिव: सेह-। 2 
_ संमन्त्रयितुसारेशे ,... राजद्रोहपरोबणः ६५ ॥॥ 
भवंतां बचसां पंद प्रदातुं मम वाणी पुर मजे संमिधत्ते । 
' नबनाटकब्रस्तुसंकथाना पुरंतो रह्नभुवं गंता नटीच | ६६॥ 
राजद्रोइसमुग्यत प्रतिदिन देव॑ हि मां बाधतें.... 
ह्रोह राज्षि समाचरेति तदिद कि वा सुखान्तं भवेत्‌ । 
यद्रा दुःखफल समेति हृदय डेछायते मस्तिण- 
स्तत्तकप्रतितकणेनियमितेनिश्वेयमन्याहशै: ।। ६७ ॥ 
बवतु निघ्रतेसानाउपि हियतत्पर्रिनिल्दितम । 
' देवतस्थ भयारव प्रह्मा जिड्ढा प्रवतेते ॥ £८॥ 
इत्थं कृताबहित्थात्काप्टाज्ञास्थचनवन्धात्सस्कुलप्रसता इव चचनीयात्‌, बमिजता एव 
प्राणिगणपरिपीडनान ; हरिणशावका इव दावानलण्वालान, राजहँसा इब घनाधनघनगर्जितात | 
दुरिद्रा इब दुर्भमिक्चयोगात्‌ , सभास्तारास्तत्र तब्सु:। 
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फीस , अभिनन्दित प्रशंसितस , अमवर्यय निष्पापस , कुपूयकुत्सितानद्स्थेय्गर्माणका; समा: इत्यमरः, असि- 
ह्ममतिभनोहरखथ, विद्यत इसि शेषः । हत्येब्ं प्रकोरेण विस्तयासासेति सम्न्धः । 

इत्धमिलि--कृतशो. नाच: कृतोषकाशपलापनपटरिति यावत्‌, राजा सह द्रोहों राजदोहों 
सपतिविद्वे पस्तस्समिन्‌ परायणस्तत्परः, स काष्ठाड्ारः, इत्थंपूर्वोक्तत्रकारेण मनसि चैतसि संगिस्य विचाय 
मचिवेमस्प्रिभिः, सह साधम , संसस्त्रय्ित्‌ मस्त्रणां कनुंम, आरेसे सरफ्रोइभूत ॥ ६५ ॥ 

भवतासिति--भंतां युप्माकम, अचषसां वाचास , पर्द स्थानम पं व्यवसितित्राणस्धानलब्म्यदूमि 
बस्तुपु' इत्यमरः ! प्रदानु चितरितम, - मस काप्ठाज्जारस्थ, वाणी भारती; पुर शंख प्रवमेव, नथनाटकक्‍स्तु- 
संकथा्मा नृतवनाटकीयचर्नुत्याबर्णनानास, पं प्रदालुम, पुरसोइग्रे, रप़्भुवं रज्रभूमिन, गता प्राप्ता, 
नटीब शाद्पीव, पर्ट चरण स्थान वा, संनिध्रसे निश्तिपति, पूरमह कर्थयराभ्नीति यावत ॥ 45 | 

राजद्रोहसमुच्रतमसिति--राजडोह राजविद्ेपे समंधत कतपरम, देव भागधेयम, राशि शुपती 
सत्यम्धरसहाराज इति याबत , तिफ्याथे सप्तमी, दोहे बिद्वेष काल सल्यभिति ग्राइत, समाथर कु, हतीत्थम 
प्रसिदिन प्रतिदिवसम, मां बाथते प्रीडथति, अनिस्तुन्तमपि मा राजबिद्रों्ँ कतुं घलाप्प्रर्यताति भावः। 
हद तद देववाधनस, कि या सुखान्त सुश्यायसानस, भवेत्‌ स्थात , चढ़ा अथया, दुःखमभेव फंस बस्थ सददुःख- 
परिणाम स्थान , हस्येत॑ प्रकरेण मम हृदय चेतः, डोझछायले डोलावशयले बनते, तत्तस्मानकारणात , ई' 
मन्त्रिणः है संचिवाः, सकप्रतितकंश बिसर्शप्रतिबिसरीं।, नियमितैनिंयन्श्रिसि,, अन्याहरीरन्‍्यप्रकारैश, तददृत्तम, 
निश्चेयं निश्चेतु योग्यमस्तीति शोषः ॥ ६७ ॥॥ 

वकक्‍तुमिनति--परि निन्डिल जुगुप्सितम, छसत्कायमस, वक्‍तुं क्थथितुस, दिया श्रपेया, सिवेशमानापि 
परश्चरास्कृतपदापि, प्रद्ठा सश्रा, जिद्धा रखना, देखसस्य देवस्थ, अयादेव भीतेरेत्र प्रदतंते कथ्रितु तत्परा 
भवत्ति | नास्ति चेदंबसस्य भर्य न तहिं अवर्ेत सदीया जिद्रा जुगुप्सितमेतक्षिमदितुसिति भांवः । इंच ॥ 

इत्थमिति--इत्यमनेत प्रकारेण, कुता - विहितावहित्थाकारंगोपन यस्मिस्तस्मात, 'मक्रोरवलआदे: 
देधोद्याकारगुनिरबहिस्थ | व्यापासस्तरसक्लथवस्थभाभाषणंविलोकनांदिकी', इस्यवहितधालेशपाम, काहाड्ररस्थ 
यचनबस्घस्तस्तात, काड्टाक्वारश्चचनरचनात्रा! बचतायाते निन्दाया।, इहकुंठे समी्चानयेश परसूतां उत्पन्ना 
अभिजना इति यायत्‌ , सहुत्‌ , श्राणिगणस्थ अम्तुससूहस्य परिपीदते व्यथन तस्मात्‌ , य्रिजना इंद सुनय - हँव, 
दाबानलत्य वनवद्ेक्वालस्तस्माव, , हरिणशावक्रा इध स्टगंशिशव डव, धनाघनस्थ मेथस्व धर्म सायम, यू 
गजित गजभ तस्मात्‌ , राजईसा डव सरास् हव, दुर्भिक्षयोगाते अज्दीलेम्यसंग्रोगरात,. दंरिदरा इंच निर्धेनी 
,.. हब, ताराः स्थूला विशाला इति यावत्‌, सभा: समास्यितजनाः, तंत्र: संबंसुर्विम्युः ३ फाहाक्ारस्थ रामगोह: 
' विधायक वचन धतवा सर्वे समासदा सयेतर कम्पिता ससूदुरिति भाव: । न 
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« “ स्थासिभंक्तिपरिवर्सितवार्णीमात्मजीवितविनाशकपाणीम्‌ ॥ ६६ ॥। 
'. । आणी नपाला। सकलप्रजाना य्वेषु सत्वेव भ॑ सीमनानि। . ' 
'.. .  “ भ्रूपेषया द्रोंहविधानचित्ता सवभजञास्वेश ऋता भधिज्नी ॥ ७० ॥| 
' -समत्तपातंकानी हिं. सामानाधिकरण्येभू: | 
 शकधुगेब साविता सर्वद्रोहिस्वसंभबात ॥ ७१७ 
राज्यों चिरोधों वंशस्य ब्िभाशाय मेजिध्यति । 
ध्वाम्तं राजविरोधेन सर्वेत्र हि निरस्यते॥ ७२॥ 
: हर्थाय छोकस्य घराम्रिनॉथः किंशाति नित्यं परिपालनेस । 
ह छायाश्रितानां परिषालनाय तमयथाप्रोति रविप्रतापम्‌ | ७३॥॥ 
इृति नोतिबिदां बरिष्ठश्थ सचिपप्रप्रस्थ वचन पिस्तोपहत इब मधुरतरत्षीर राजडरोहगुरद्रोहा- 
' दिषु बद्धान्तरज्ञ: काछाडरः स्वहित॑ सनसि ने चकार, चकार च विकारजनितविद्वेपम्‌ । 


है] 


तत्र राजनयेति--सत्र सभायास, राजनब्रेन राजनीत्या राजिस शोभित॑ चि्स मनो ग्रस्य सः, 
धर्मदसश्ासों सचिवश्येति धर्मदससचिवः, धमंद्ामात्य:, त॑ काष्टाक़रम, जात्मतः स्वस्थ जीजिते जीवन- 
मान्मजीचितं तस्प विनाशों विध्यंसस्लस्म कृपाणी छुरिका ताम, “ स्वासिनि नुषे मक्तिरनुरागातिशभः स्थासि- 
अक्तिस्तया परियधिता चासो वाणी च भारती च ताम, ऊचियान्‌ जगाद। स्वागताच्छुम्दः | द्वितीयचरणे 
तु रथीद्धता | इत्थमुपजातिवृतम ॥ ६६ ॥ ल्‍ढ 

प्राणा इति--नन्‍्पाल्यन्ताति नृपांछा राजानः सकलाश्व ताः प्रजाश तासा॑ निश्िछको कानाम, प्राणा 
आयुंधि, स्न्‍्तीति शेषः । यद्स्मात कारणात्‌, तेषु नृपाछऊेयु सत्स्वेव विध्यमानेप्वेव जीवतानि जोबिताति 
भवन्तीति शेषः | चकारः पादपूर्त्य्थ: । भ्रपेषु महीपालेयु, था द्रोहविधानस्थ विद्वेषकरणस्प चिन्ता 
विचारसन्ततिः, सा सर्वश्रजास्वेव निश्विलप्रकृतिप्वेय, कृता विहिता, भविश्नी भविष्यलि । न खल राजदोड। 
राजदे।ह एव किन्तु सर्वप्रजाद्षोहः | अतोज्सो न ऋतेब्य इसि भाव: ॥ ७० ॥ 

समस्तपावकानामिति-- हि निश्चयेन, संथंद्ोहित्वस्थ निरविलजनविद्वेंपस्थ संभवः समुस्प- 
शिस्तस्माव, राजभुगेव राजडहें।ह व, समस्‍्तपातकानां ' निश्निछपापानामु, सामानाधिकरण्यस्प भूराधारः, . 
भव्रिता भविष्यतसि । स्वद्रोहित्वसंभवाद्धतो राजद्रोद्यब समस्तपापानां पात्न मविष्यततीति भावः ॥ ७१ ॥ 

राज्ञो विरोध इति--राश्ो नुपतेः, विशेधों: व्रिद्रोहः, पंशस्य  कुरूस्य, विनाशाय विध्यंसनाथ, 
भविष्यति भविता, हि संतः शाजविरोधे चन्द्रविद्वेषण, '्वाम्त तिमिरम, सर्वत्र सर्वेषु स्थानेदु, निरष्यते 
उपसायंते वृरीक्रियल हति यावत । अब्र राजशबदः श्लिष्टः गजा प्रभी तप चन्द्रे यक्ते क्षत्रियशक्रगोः 
. इसि कोश: ॥ ७२ ॥ 

हषोय छोकस्येति--बयथा चेन प्रकारेण, तसुवूंकः छाब्रामनातपं ख्विता आगतास्तेषास, परिपालनाय 
रचाणाय, रविप्रताएं तपयतापस आप्नोति रूमते, तथा सेन प्रकारेण, धराधिनाथों दृपः, छोकस्य जनतायाः 
हाय प्रभोदाय, परिपारनेंग रक्षणविधिना, निश्य विस्म्तरस, क्किश्नाति क्लेशमनुभचति । स्वयं 
तुषससतुभूय परेष सुखझुस्पादयति पार्थिव हति सावः ॥ ७३ ॥ 

इसति तीतिविदासिति--राशद्रोहआ गुरदोदरचेति शाजप्रोहशुरुद्रोहास्त आदों येषों. तेषु; बढ़ूं 
फामसत्तरक सभी भरत सः, काहाक़ारः, अतिशयेन मधुर मधुरतरं सच तंत क्ीरखेति मधुरतरक्षीर्स, 
असिशयसिश्दुश्दभ, विशेष दोपबिशेजेशेपहरः . पीदितस्तदर, विफ्तोपहत इंश, स्वहिरे निजकस्वाएप्रदस, 
. ,मोलिबिंदां मयंशानास्‌, बरिष्वत्प ओेइला, सचिवमेहल्य मस्ज्िश्ेहस्वं, हति पूर्वक्तप्फारम, वंजन बाक्यम, - 

“मन थे चकार पेतलि न दधों, विकारेथ कोपादिना अनितः स्स्मुत्पश्षो विकारजलितः, सर चांसो ,विजेषश 
'विशोभ्रल संस; बकार जे शुतधांं 4 ध 


श्य . जीवन्धरचम्पूकान्ये 


स्याल्स्तदीयो मथनाभिधानों वाणी कृतप्नस्य हिताममंस्त । 
काकः स्फुरप्रिम्बफल्प्रसूतिमास्वादनीयां बहुमन्यते हि ॥ ७४ ॥। 
अथ सो5पि काप्ठाज्मारस्तत्काल एवं नरपालजिधांसानिप्नः कृत: फरटतटबिल॒ठन्मद्धारा 
व्याजेन बल्ची: कल्लोलिनीरुद्रमद्विरिव धराधरेगस्घसिस्धुरैः सैन्यसागरतरज्ञरिष रज्तुरज् रयविजित 
रबिरथैरमितरथेभ्लुजचन्दनतरुकोटराप्षिगेच्छन्ती सु जगी रिच कृपाणीछता: समुद्रह॒ह्धिः पादातेः परिः 
शोभमानां सेना नरेन्द्रमत्दिररोधनाय समादिदेश । 
समुज्जजुस्भे संभूतस्तदा दुन्दुभिनिस्वनः। 
घुन्वन्नचिबव धरामद्रींश्ालयन्दलयभ्नभः ।। ७४ ॥ 
ततो नटड्धटाटोपथटितभ्रुजास्फोटचटुलरबनिष्ठुरेण मदबारणकण्ठटरबधण्टाघोषभेरवेण 
कण्ठीरवरवकुण्ठनपटुपोषितद्यहेषितभीषणस्व॒रतरखुरपुटघट्टनकुट्टिम जनित कठो रध्वनिनिर्भ रेण पदा- 
विततिपादाहतिप्रोदूभूतभूरिमूरवभीकरेण सन्ततपरिस्पन्दग्मदमन्दवेगस्यन्दनचक्रचीत्कारमेदुरेण 
धानुष्ककरकलितधनुष्टंकारककशेन प्रतिध्वानितकुलठाचलछकन्दरकुलेन कोलछाहलेन मरितं तस्य बर्लढ॑ 
भूपतिभवनमुपरुरोध । 
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हि स्थाल इति--सथन हत्यभिधानं नामपेय यस्य सः, 'आख्याह अभिधानं च नामपेयं व नाम च 
इत्यमरः, तस्थायं॑ तदीयः काष्टाह्ारसम्बन्धी, स्थालों भाय्याश्राता, कृतप्नस्थ मीचस्प तस्य काष्ठाज्ञारस्थ थाणों 
: भारतीम, हितां कल्पाणकराम, अमंस्त मन्‍्यते सम । हि यतः, काकी वायसः, स्फुरन्ती प्रादुभवन्ती निम्ब- 
पिचुमन्द्फलस्प प्रसूतिमुत्पत्तिम, आस्वादनीयां स्वादयोग्यां मधुरामिति यावत्‌, बहुमन्यते नितर्रा 
जानासि ॥ ७४ ॥ 
अथ सो5पीति--अथानन्तरम्‌, नरपालस्प सस्यन्धरस्थ जिधांसा हन्तुमिच्छा तस्या निश्न आधीनः, 
कृतप्नः कृतोपकारापछापी, सोअप्यपरि मितमायाभाण्डागारः काह्वाज्ञारः, तत्काल एवं तस्समय एवं, करटतटेषु 
. गण्डस्थलेषु बिल्ुठन्तीनां मद्धाराणां दानप्रवाहा्णां ब्याजेन दम्मेन, वह्नीः प्रभूताः, कल्लोलिनीनदीः, उद्ठमद्िः 
प्रकट्यद्धिः, धराधरैरिव हे छेरिव, गन्धसिन्धुरैमंसमतड़जैः, सैन्यमेब सागरः सैन्यसागरः प्रतनापाथोधिस्तस्थ 
तरक्ा भड़ास्तैरिव रहुन्तः समुस्छुलल्तश्र ते तुरज्ञाश्व हयाश्व तैः, रथेम जवेब विजितस्तिरस्कृतो रविर्थ 
सूथस्पम्व॒नो यंस्‍्तैः, अमितरथेरगणितशताज़ः, भ्रुज एवं. बाहुरेव चन्दनतरुमंऊयजमही रुहस्तस्य कोटरादू 
गर्तात्‌, निगच्चुन्तीनि:ःसरन्तीः, भुजगीरिव पतन्चगीरिव, कृपाणीलूताः खड़गवज्लरीः, समुद्रहल्रिधरद्धि 
पदातीमां समूहास्तेः पत्तिससृ हैः परिशोभमानां परितो विराजसानाम, सेनां चमृम, नरेन्ट्रस्थ सृपस्य मन्दिर 
सदन तस्य रोधन समावरणं तस्मे, समादिदेश समाज्ातयान्‌ ! 
समुच्वजुम्भे--तदा तस्मिन्‌ काले, धरां प्रधिवीस, धुम्वश्चिव, कापयत्रिव, अद्वीनू प्रतात्‌, चाल- 
यश्चिवोत्मार्थम्रिव, मभो. गगनस्‌, दलयज्षिष खण्डयक्षिव, संभूतः प्रभूतः, दुन्दुमेरानकस्य स्वनः शब्दः, 
समुजजम्ते वधयामास । उत्प्रेत्षा ॥ ७७ ॥ 
त इति--ततस्तदनस्तरम्‌, लटन्त इत्तस्ततः क्राभ्यस्तो ये भटादोपा योद्शससूहास्लै्ब दितः कृतो यो 
भ्ुजास्फोटो बाहुताड़न तस्य यश्रटुरुअश्धको रवः शब्दस्सेन, निष्टरेण कठोरेण, मदवारणानां मत्तकरिणां य 
कण्दरतो गऊ़ध्चनिन्रेण्टाघोषश्व घण्टाशब्दश्व साभ्यां मेरवों सयंकरस्तेन, कण्ठीरवरवाणां सिंहशब्दानां कुण्ठने 
तिरस्करणे पटूनि दक्षाणि यानि पोषितहयानां परिपुष्टवाजिनां हेषितानि हेषाशब्दास्तै्सीषणो भगझरः, खूर- 
ठराणामतिताक्णानां खुरपुटानां छ्ुरावयवानां धट्नेन संघर्षणेन कुप्िमेम्यः सुदृदभूभिग्रदेशेभ्यो जमितः 
' समुस्पक्षो थः कठोरध्वनिः कठिनशब्दः, .कण्टीरवरवकुण्डनपटुपोषितिहयहेपितभीषणश्ासो खर्तरखुरपुटघटटन- 
, कुष्टिमजनितकदोरध्वनिश्चेति कर्मंधारयः, धथाभूसेन ध्वनिना नादेव निर्भरः सम्पुर्णम्तेन, परदातीनां पदयानां 
ततयः पहक्तवस्‍्तासां पादाहतिभिश्चरणाधातैः प्रोदुभूतः समुत्पक्षो थो भू रिभ्रवो$थिक्रवसुधाशब्दस्तेन 
खीकरो अरयक्रस्तेन, सन्त निरन्तरं परिस्पंनद्रता परिचरतां . मदमन्दवेगानां युम्मानां सदेव, मस्थररया्णां 
स्पत्दनानां रथानां यानि चक्राधि रथाद्वानि तेषां चोस्कारोअन्यक्तशंब्दविशेषस्तेन मेदुरो मिझितो इडिक्नतों वा, 


ना 


8 |... अम्सोकममा २१ 
४. वौबारिकस्य बचनादुपरोधकृत्य 


.... माकण्य कणपरुष पुरुषाधिराजः 
रोषेण चूषितशुच्चा स हि घधीरघीर 
.. पत्चाननासनतलादुदतिष्ठतायम ॥७३॥ 
तावठतिध्चमानं प्राणकान्तमनुर॒त्य कृतप्रयाणान्प्राणान्परिसार्गितुमिब भूमी निपतितां तां 
निर्भरगर्भभरताम्तामाछोक्य पुनर्यवर्तिष्ट नरवरिध्ः | 
प्रायोधयथ प्रथ्यीशः कर्थंचिल्लब्धवेतनाम । 
देबीं ज्ञानं हि. दुःखाज्थित्रणे तरणीयते ॥७ण। 
शम्पानिसा संपदिद शरीर चर्ल प्रभुत्व॑ जलबुद्बुदाभम । 
तारुण्यमारण्यसरित्सकाशं क्षयिष्णुनाशों हि न शोचनीयः ॥७८।॥ 
संयुक्तयोरबियोगो हि संध्याचम्द्रमसीरिष । 
रुक्योरपि दंपत्योभविता नियतेवशात ॥७६॥ 
बन्धुत्वं शतुभूयं च कल्पनाशिल्पिनिर्मितम्‌ | 
अनादी सति संसारे तदूद्वयं कस्य केन न ॥८०॥ 
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धानुष्काणां धनुर्धारिणां करेषु हस्तेषु कलितानि छतानि यानि धनृंपि चापास्तेपां टंकारोअव्यक्तशब्दस्तेन 
कक शः कठोरस्तेन, प्रतिध्चनितं प्रतिशब्दिट कुछाचछानां कुछंगिरीणां कन्दरकुर् गह्दरगणों येन तेन, कोला- 
हेन कलकलशब्देन, भरित॑ पूर्णण, तस्थ काष्ठाड्रारस्य, ब्लू सैन्यस, भुषतिभवन नरेन्‍्द्रसन्दिरम, उपरुरोध 
आबृणुते सम । 

दौवारिकस्येति--धीरधीरो5सिशयत्ैयशाली, अय्र॑ सः पूर्वोक्तः, पुरुषाधिराजो नराधिषः, द्वारे भथो 
दौवारिको द्वारपालकस्तस्थ, वचनात्‌ कथनात्‌, कण्णपरुप श्रवणकठोरम, उपरोध आवरणमेव कृत्य कार्यम, 
आकण्य श्र॒त्वा, चूषिता शुक_ ब्रेन तेन दूरोकृतशोकेन, रोपेण क्रोघेन, पश्चाननासनतछात्‌ सिंहासनशष्ठात , 
उदतिष्ठत उत्तिष्ठते सम ॥ ७६ ॥ 

तावदिति--तावन तावता कालेस, प्रतिएमान प्रयान्‍तम, प्राणकान्तम बल्छभम, भनुसूस्यानुगम्य, 
कम प्रयाणं प्रस्थानं यैस्‍्लान्‌ , प्राणान्‌ू जीधितानि, परिमार्गितुसन्वेष्टुमिव, भूमों शरथिब्यास, निपतितां 
स्बलिताम्‌, निर्भरेण सातिशयेन गर्भभरेण दौहदभरेण तान्तां दुःखीभूताम, तां कान्‍्तां वल्‍्छसाम्र, आलोक्य 
इृष्टा, नरचरिष्ठ। नृपः, पुन्भूयः, स्थचर्तिष्ट प्रत्यावबृते । 

प्रावोधयश्े ति--एथ्वीशो महीकान्तः, कथन्नित्‌ क्रेनापि प्रकारेण, लब्धा प्राधा चेतना संज्ञा यया 
तां लग्धचेतनाम, देवीं राक्षीम, प्रावोधयश्व सम्योधयामास च, हि ग्रतः, ज्ञान बोधः, दुःखसेवाड्धिः सागर- 
सस्‍्तस्थ सरणे प्छंवने, तरणिरिवाचरतसीति तरणीयते नोकायते ॥ ७७ ॥ 

शम्पानिरभेति--संपत्‌ सम्पत्ति, शम्पानिभा वड़ितसइशी, 'शम्पा सौदामिनी तडित! इति 
घनकअयः, हद शरीरम, अय॑ विग्रह! “शरीर वर्ष्म विग्रह:' हत्यमरः, चर्ू चपलम्‌, प्रभुत्वमेश्रयंम, जलबुद्‌- 
बुदार्भ जलस्फोटसरशम्‌, तारुण्यं यौवनम्‌, आरण्यसरिस्सकाश वनापगासदशस्र, अस्सीति शेषः, हि निरचयेन 
शपिष्णो नश्वरस्य नाशो पिनाशः, शोचनीयः शुग्भाजनं, न भवततीति भावः ॥ ७८ ॥ 

संयुक्तयोरिति--हि निश्चयेन, संध्या च चन्द्रमाश्वेति सम्ध्याचन्द्रमसी तयोरिव पिनृप्रसूशशिनोरिव, 
संयुक्तयों: संथोगं प्राधयोः, रक्‍तयो। परस्परानुरागसहितयो:, दम्पत्योः, जायाश्व पत्तिश्नेति दरपती तयोः 
आयगा जम्मावो दम्भावों निपात्यते! विवोगो बिरहः नियतेदेवस्थ बशात्‌ परतम्श्र्वात्‌, भविता 
भविष्यति ॥ ७६ ॥। 

-... अम्धुत्यसिति--अन्धूनां सहोद्राणाम, वस्थुत्य॑ आातृस्वं, शप्रुभूय शम्रुत्ं च, कल्पनेत शिल्पी 

कायकरस्तेन निर्मितम, अस्वीति शेषः । संसारे भुबने, अनादावादिरहिते सति, तथोडुन्द् युग्सं बन्धुत्य॑ 
शबुत्यश्ञ, कल्प जनस्य केन अनेन सह न, अधितु स्वस्थ सर्वेगंब सह चतत इति भाव: ॥ ८० ॥। 


३५ आीवश्यरचण्पूकाब्ये 


इसि नगनाथवचनपरिपार्टी निशप्रकोहपतिक्वारिधारेब शोकानलज्बालालोडे देव्या मनसि 
किख्िदष्यादतामनापादवन्ती निदग्धभूस्युपचीजराजिरिब बिफला बभूव । 
राजा समारोप्य शिखण्डियन्त्रमापन्नसत्त्वा॑ सरंसीरुहाक्षीम ! 
संक्रामयामास च मेघमागं हा हा बत ऋरविधे्विपाकः ॥८४॥| 
अथ कलापियम्त्रे वलाहकमार्गमधिरूढ़े. सगेतद्र इब गिरिकःदरान्मन्द्रान्चिगत्य, निखिल- 
परिवारधिकलों वसुधापतिरसहाय एव रणाज्ञगसवतीय, धेयोवगाढह्दयम्तत्रास्यमित्री्ण शानरब- 
सम्त्रिणं संगरसंनद्ध निध्याय, क्रोधपरतन्त्रितचित्तों योद्घुमुपचक्राम । 
चण्डबात इवास्मोदा-सण्डलाधिपतिभटान । 
निनाय कार्दिशीकत्व॑ पशम्चाननपरारमः ॥5२।॥ 
जिगाय भमश्त्रिणं बीरों जनानामधिपस्तत: | 
जम्याजिरश्रनिग्सांशुजेयश्रीप्राणवल्लम: ॥८३॥ 
अथ कापघ्॒ज्ञारोडपि संगरें निञ्ामात्यभज्ल निशस्य, नरह्लिनक्रोधकुटिलितश्रकुटी विटू 
सामजसमाजवाजिपादातशबलेन बलेन सनाथो नरनाथमभिगम्य, बहथा यद्ध्वा, वराग्यायत्ताचि: 
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इति नरनाथवचनेति--इति पूवॉक्‍्तप.कारा नरनाथस्य सत्यस्धरमहाराजस्थ बंचनपरिपादी वाक़्य- 
परम्परा, निशप्श्च्चासों लोहश्चेति निशष्चछीह: संनप्तायः तस्मिन्‌ पतिता मुकक्‍ता या वारिधारा तहय, 
शोकानलमस्य विषादयह्नेड्यालाभिरचिमिरालीएं व्यापं तम्मिन, देव्या राश्या, मनसि चेतसि, किब्निदर्पि 
मनागपि, आदंता किलुशताम, अनापादय्न्ती न कुबन्ती, निदेश्वभूम। निदग्धप्रथिव्यामुप्ता संतानिता या 
दीजराजिः कणश्रेणिस्त॥ तू, विफला निप्फला, बभुवाभूत्‌ । 

राजा समाराप्येति--ताजा नरेन्‍्द्रः, आपन्नसत्यां गर्भिणीम , सरसोरड्ाक्षीम कमलकोचनाम , 
विजयासिति यावत , शिख्ण्डियर्त्न मयूरयस्त्रम . समारोष्याविष्ठापयिस्था, मेधसागं व नभसि थे, संश्रामया- 
मास संचारयामास, 'हा दा बत' इति खेदाथेंड्ययश्रयम , ऋरविधेदुष्टदैवस्थ, विपाक्र: परिणामः फऊमिति 
यावत । कमंणामुद्यों विचिग्रोन्‍॒स्तीति सहादुःखकरमिति भावः ॥ ८५ ॥ 

अथ कलानियन्त्र इंति--अथानम्तरम, कल्ापियन्त्रे मयूर्यस्त्रे, वलाहकमार्ग' मेघमागंम 
गगनमिति यावबत, अधिरुलेड्थेष्टिति ललि, गिरिकन्दरास्यधसगढ्रात , झगेंरद्ध इध सिंह इंच सिट 
मृगेन्द्र: पश्ास्परी हथ॑क्षः केसरी हरि!! इस्यमरः, लि॑स्य बहिरागत्य, निश्चिकश्यासें। परिवारश्चेति निश्विकूपरि- 
बारः समध्तपरिजनः, तेन विकस्णे रहिलः, वसुवापनिलृपः सत्यस्धरः, असहाय एवं पुकाक्थेव, रणांगर्ण समर- 
चप्बरं युद्धभु मिमिति यावत , अवलीय प्रविश्य, चैयेंण स्प्ैयेंसावगाढ प्रचुरं हृदय चेनो यसथ तथाभुतः सन्‌, 
तत्र रणड्णे, अभ्यामत्रो्ण शम्रुपत्षायम्‌, शाब्रवमन्त्रिण शब्रुसलिवत्‌, संगराय युद्धाय संचद्धं तत्परम, निध्यात 
दृष्टा, कोघेन क्रोपेन परलन्त्रिते प्रायत्त चिस् मनो यस्य तथाभ्रूतों भवन , याद युद्ध कच्त म, उपचक्राम 
तत्परो बभूव । 

चण्डबात इति--पश्चाननस्थेव पराक्रमों यस्थ स सगेन्द्रविक्राः, मग्डझाविपतिभूषतिः चण्डबा- 
तम्तीचणपयनः अस्भोद्ानित्र मेघानिव, भटान्‌ बोदधन्‌, कान्दिशाकर्व भयद्ुतत्यस कांदिशोक। भव 
इन्थमरः, भग्रक़तपछाथमानताम्‌, निमाग्र प्रापयामास । 'अकथितश्ञ' इति नयतेहिकमक्र्वम ॥ ८२ ॥॥ 

जिगायेति--ततः कतिप्यज्षणव्यापियुद्वानम्तम, जन्याजिर समराज़णमेथा्नं गगने तम्र 
तिस्मांशुः सूर्यः, जयश्रिया विजयककयाः प्राणबत्हभों जीवितेशः, बीरः झूरः, जनानां कोकानाम, अधिप 
स्वामी सत्यन्धर इति यावत, सन्त्रणं शब्रुसचिबम, जिगाय जयति कम 'सम्लिगर्ज: हृत्यभ्वासस्य 
कृत्मम ॥ ८२ ॥ 

अथ कागनड्वारोपपीति--भथ तदनू, काष्ठाक्रो5पि कृतध्नशिरोमणिरपि, संगरे समरे, निजञासात्यस्य 
स्वसचिबस्थ भड्ढं पराजयस , निशस्य श्रत्वा, तरह्ितक्रोेन बृद्धिक़्वकोपेन कुटिलितो चंककृतों अकुटीबिटडो 
भुप्दशा वस्य तथाभूतः सन सामजयमसाजशच गजगणरच वाजिनरव हश्राश्य वादातानि व पदातिसमंदश्वेति 
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“अथसो ऊहूम्लः ३३१ 


त्तया ऋणिनंगवधविरतं त॑ बय॒स्य इब स्वस्थता निताय । 

स्वर्ग भूपी राजहा राज्यलस्मी भेरीशब्दः श्रोत्रदेश च देव्या: । 

पौरा: शोक पण्डिताः खीविरक्ति जन्य॑ शान्ति यौगपद्यात्पेदे ॥८॥॥ 

ताबध यन्‍त्न_अमणेन हीने शने: शनेस्तद्टियतो5वतीय । 

ता भृंशोकानलदब्ममाना प्रपातयासास बने पिल णाम ॥ 

ततश्व कुणपकबलनाथ मिल्ितनिःशह्रकह्ुकाकसह्ुलसभ्यणसंज्वलबधिताचक्रज्वालामंतप्ततया 

निजाग्रभागसमारोपितपादचर्च रगलनिरगंलनिर्गलल्लाहितधारासंसगसंजातचुंका रिधृम्यसब्छा दिते 
शुल्: समाकी् सामिदग्धं शबं चिताहतवहादाकृष्य खण्डशो विच्छियय खाद्तीनां डाकिनीनां 
फोलाहलेन कटा ग्रिदह्ममाननूकगोटिपदुचटात्कारेण च भीकार यत्पुरप्रतागारमवछोकसाना सा नर- 
देबमहिपी मृद्धापद्मतचतना बभूव | 

अजानती कश्मरूपारवश्यात्सूतिपी् नरपालजाया । 

मासे तदा थे जनने दिन5स्मिम्पासूत सूनु' तपन यथा शी: ॥८५॥ 
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साम मसमाजवाजिपादात तेन शबल् चित्रित लेन, वछेन सन्‍्येन, सनाथः सहितः सन , नरनाथ नरेन्द्रम, 
अभिगस्य तस्य ससुर गस्‍्या, बहुधा विविव्रप्रकारेण, युवध्चा युद्ध कृ्वा, वंराग्यस्थ निवेदस्यायत्त निश्न॑ चित्त 
देदयं बस्थ तस्य भावस्तत्ता तग्रा, प्राणिगणस्थ जन्तुसभूहस्य वधाद्विंसनात , विरतो विरक्तस्तम, त॑ं नुपम, 
वयस्थ इव सखेव, स्वः:स्थतां स्त्रः स्वगंस्तस्मिस्तिष्टताति स्वस्थस्तस्थ भावः स्वःस्थता ता स्वर्गंवासित्यम, पत्ते 
स्वस्थतों 'शिपर शरि बिसगलापा वा वक्तत्यः इति बरातिकेन विकलपेन विसगछोपः | नरोगताम, निनाथ 
प्रापयामाल । के 

स्थगें भूप इति--भुपः सल्यस्धरः, स्वर्ग त्रिदिवम, राजदा काष्टाक़ारः, रास्यलषमी राज्यश्रियम, 
मरीशब्दश्व दक्कानादख, देश्या विजयायाः, श्रोत्रदे्श कण प्रदेशम, पोरा नागरिकाः, शोक खेदस, पण्डिसा। 
विद्वांसः, खोबिरकि तूछनाभ्यों विशगम, जन्‍्ये युद्धम, शान्ति प्रशमस्‌, योगपशथाथ्रंगपदेव, प्रपेदे प्राव । 
जनकेपी एकक्रियया सह संउबस्वाईंपकालूड्ार: ॥ ८७ ॥ 

तावब् नि--तावन्कालूपयन्तम्‌, ख्रमणन असणशक्त्या, हं।न॑ रहित तत यन्त्र शनःशनः मनन्‍दे सम्दं 
वियलो गगनात, अब्रतीय अवरुय, भनुः शोक एयानलस्तेन दह्यमाना ताम, प्राणपलिविरंहजन्यम्वेदपाघक- 
भर्स्मीभवन्‍्तास, तो विजवास, पितर्णा बने श्मशाने प्रपालयामाल स्थऊयामास ॥ 

नतश्रेति--तसश्र राज्षः स्व्रगंप्रयाणानस्तरम, कुणपक्वछनाथ मझूतकदेहभक्षणार्थमू, मिलिता एकत्र 
संगेता निःशक्ला निर्भयाश्र थे कह्ठकाकाः पचि विशेषास्त: सुर व्याधम अभ्यण निकर्ट संज्वलत्‌ प्रदीष्यमान॑ 
यश्षिताचक्क चितासमूहस्तस्थ ज्वालासिशचिशिः संपूतया निष्पतत्वेन, निज़ाग्रभागें स्वशिखरे समारपितें5घि- 
छापितों यः पाटरुवरश्रोग्स्तस्थ गलास्कण्टात निरग्रू निर्माध यथा स्याशथा नि्गलरूया निःशेपेण पतन्त्यों या 
खोहितैयार रुविरश्रेणयस्तासां संसर्गेण संपर्केण संजाता समुस्पक्ना चुंकारिणी चुमितिशब्दकारिणी था ध्रृस्या 
धूमसमसूहः वाशारटिश्यो यः' इति य॒ प्रत्यथः, तथा सब्दादिलेर।दतेः, शूलरायसकीलेः, समाकीर्ण व्यापल, 
सामिदस्यसघेदसथम, शर्य रतवेहम, चिताहुतवहात्‌ चिस्यासे: आहृप्याक्ृष्ट विधाय, खण्डशः खण्डेन खण्डेय, 
विख्छि विदाये, खादस्तीनां भचयन्तानां डाकिनीनां पिशाच्ीनाम, [कर्विससयेनतहणंन न तु जनसलिद्धास्तेन 
तन्न देखना सांसलोज्रनस्थ निषिदन्वात ] कोकाहलेन कलकछशब्देन, विकटाप्तिना विशाकानकेन दंश्यमानेः 
पच्यम।नो थो नुकरोटिनरकपाछप्रदेशस्तस्थ पहुस्तारणा यश्चद्धत्कारोज््यक्तशब्दविशेषस्तेन च, भीकरं 
भयइरम्‌ , तस्पुरस्य राजपुरीन/रस्य प्रेतागारं श्शशानम , अबवऊोकमाना पश्यम्ती, सा नरदेबमहिदी, नृपति- 
प्रधानपर्ता विजयेति यावत्‌ 'कृतामिंत्रका मदिष्रो' इत्यमरः, सूच्छेधा निःसंजतयापहता वृरीभूतता चेतना संज्ञा 
यस्थास्तथाभूता बभूव । 

अजानतजी--तदा तदांनोम्‌, व जनने मासे दशमे मासे, अस्मिन दिने नृपतिप्राणाचसातदिवसे, 


ह अय॑ शलोेकी मुद्वितपुस्तके नास्ति | 


- औै१ जीवन्धरचस्पूकान्ये 


तदा जनकराज्यभ्रीद्रट'  भूर्तिसिवास्थिता । 
सुतस्यथ भाग्यसंपद्दा देता काचिदागंता ॥ ८६॥ 
'दिशि दिशि बिसरह्िः पुश्रतेजोबिलासे- 
बेहलतिमिरजाले नाशिते तत्लणेन | 
विलसितमणिदीपा देबताक्लृप्तरूपा: 
सुतरुचिपरिभूता मज्नलाथों बभूबुः॥ ८७॥ 
तस्या मुखेन्दीरबछोकनेन शोकाम्बुधिवृद्धिमवाप देव्या: । 
अभ्यप्रभाव: किल बान्धवानां सुखस्य दुःखस्य च वृद्धिदेतु: ॥ ८८ ॥ 
हा मनोजाकाररूप हा महागुणमणिद्वीप हा सानसबिहारराजहंसस्थरूप हा मदनकेलि- 
चतुरभूप मम प्राणेकरूप क्रासि क्ासीति विलपन्ती शोकविषमोहिताज्ञी लताज्ली तां देवतापि 
लोकोत्तरतोको त्तममहिमवर्णनपीयूषपरिषेचनेन समुज्जोबयन्ती सुबणेसवर्णपु तदीयाज्लेष छसदूणों- 
प्रमुखविलशणलक्षणप्रदर्शेन प्रत्याययन्ती तलुजवधनोपायचिन्तासंतमसदूरीकरणधीरतरमित्थं 
गिरमुत्थापयामास । ह जि वीक 
कश्मलूपारवश्यात कृष्छुपारतन्त्यात, प्रसूति-पोडां प्रसवकशष्म, अजानती न बुध्यमाना, नरपतिजाया राशी 
विजयेति यावत्‌, चौगंगन तपन यथा सूयंमिव, सूनु सुतम्‌, प्रासृत जनयामास । उपमा ॥ र७ ॥ 
तदेति--तदा तस्मिन्‌ काले, सूर्ति शरीरम, आस्थिता प्राप्त, जनकराउय्रश्नी रिव पितृराज्यलधमीरिव 
सुतस्य पुश्रस्य, भाग्यसंपद्दा पुण्यसस्पत्तियां, दष्डु बिकोकयितु' तां विजयामिसि शेषः, काखित्‌ कापि, देकता, 
देवी, आगता समायाता ॥ ८६ ॥ 
दिशि दिशीति--दिशि दिशि प्रतिकाषठम, विसरह्धि,, प्रसरत्षिः पुश्रस्य शिशोस्तेंजोविलासेः सहज- 
ज्योतिःप्रकाशे, बहले प्रभूतं यत्तिमिरजालं ध्वान्तससमूहस्तस्मिन्‌ , तन्‍्श्षणेत तल्कालेन, नाशिते विध्वस्ते ससि, 
देवतया देष्या कल्प रहित॑ रूप येषां ते तथाभूताः, विछसिताः शोभिता थे मणिदीपा रतनप्रदीपाः ते, 
सुतस्य पुश्रस्य रुच्या देददीप्या परिभ्ूतास्तिरस्कृता: सन्‍्तः, मसजलमेबार्थ: प्रयोजन येपां तथाभूताः, 
बभू बुरासन्‌ ॥ ८७ ॥ 
तस्या इति--तस्या देवतायाः, सुखेन्दोवेदनचन्द्रमसः, अबलोकनेन दर्शनेम, देव्या विजयायाः, 
शोक एवास्थुधिः खेदसागरः छृद्धिमू उच्चतिम , अंबवाप छेसे। बान्धवानामिष्टजनानाम्‌, अभ्यग्र- 
भाषः सांसुख्यम, सुखस्य शर्मणः, दुःखस्य चाशातस्प च 'शर्मशातसुखानि च* हस्यमरः, श्रुद्धिहेतुः प्रावल्य- 
कारण भवताीति शेषः, कि्ेति वार्तायाम्‌ ॥ झए ॥ / 
हा मनोजेति--हा मनोजस्पेव कामस्पेवाकाररूपे संस्थानसंन्दर्य यस्थ॒तत्सम्बुदी, हा महागुणा 
एवं सणयों रत्नानि नेपां दीपस्तस्सस्व॒ुद्रों, हा मानस चिसमेव सानस मानससरोवरस्तस्मिन्‌ विहारे क्रीडने 
राजहंसस्पेव सरालस्पेव पक्षे राजज्येष्टस्थेव स्वरूप॑ यस्थ तसत्सम्बुद्धी, हा मदनकेल्यों कामक्रीडा्यां चतुरो 
देक्षस्तत्सम्वुद्धी, मम विजयायाः, प्राणकरूप जीवितोपम, भूष राजन , कासि कुन्नालि क्रासि कुन्नासि, हस्येय 
प्रकारेण, विलपन्ती विलापं कुषेस्तीम, शोक एवं विषाद एवं विष गरलं तेन सोदितानि आधमूर्थानि 
अज्ञानि यस्पास्ताम, ऊताड़ी कृशाड्रीम, ता राज्ों, देवतापि देष्यपि, छोकोत्तरस्थ सर्वश्रेष्ठत्य तोकस्म 
पुत्रस्य य उत्तममहिमा परमसाहातू्य तस्य वर्मनसाख्यानसेव पीीयूषमस॒त तेन परिषेच््न पुक्षणं तेन, 
समुजीवयस्ती समु्लासयस्ती, सुवर्णलवर्णघु कमककल्पेषु, तदीयाक्ष शु पुत्रावयवेपु, लसम्ति शोभमानानि, 
ऊर्णाप्मुखानि मकरिकाप्रधानानि यानि विलक्षणछक्षणानि विश्िश्नसि्ञानि तेषां पदर्शेन विछोकनेन, 
प्र्पाययन्ती विश्वाससुत्पादयन्ती, तनुजवधनस्य पुत्रदुद्ठेय उपाया: साधनानि तेषां चिम्तसैथ संतमस गाठ- 
ध्वान्तम्‌तस्य दूरीकरणेडपहरणे धीरतरमतिशयेन धीरं ग्रथा स्थात्तथा, दर्त्थ बच्यमाणप्रकारास, गिर 
बाणीस्‌, उत्थापयामास उत्थापयत्ति रम, जगादेति यावत्‌ । 


१ तिमिस्वृदलजालि ब० । २ मणिरूपा मु० । 


: जअथलो कम्सः ३३ 
पुत्रस्य वर्धलविधी विजहाहि चिन्ता 
संयर्धयिध्यत्ति 


बाल पि्क कमलिनीविसरों मराल्यू ।॥5६॥ 
तदात्व एवात्र सतं तनूज विसज्य गन्थोत्कटवैश्यनाथ: । 
योगीन्द्रवाक्यस्मरणेन सूमुं गवेषयन्छोचनग्ोचरो5भूत्‌ ॥६०॥ 
त॑ हृष्टा देवतावाक्य प्रमाणं निश्चिकाय सा | 
संबादन हि सबंपां प्रामाण्यमबगम्यते ॥६१॥ 
ततो महीकान्तकास्ता, निज़ास्तरह्ररविकान्तजाज्यल्यमानप्रियविप्रयोगशोकानलकीलाकलापं 
तनयसुन्दरबदनचन्दिरालोकेन शमयिध्यन्ती, सरोजलोदूघृतशफरीब विना शिशुना स्थातुं कषणम- 
पारयन्त्यपि देवतावचनजनितविस्तम्भभावेन गत्यन्तराभावेन च गन्धोत्कटश्रेप्निसमपेणाय कर्थ॑ 
कथमप्यनुमतिमापाद्यमाना, स्वभावत एवं समुद्रमपि निर्निद्राणवेजसां पुत्र॑ पित्रीयमुद्रया समुद्र 
विधाय, विधाय च पुरतो, देवतया सह सहसान्तरघधात्‌ । 
पिठृवनवनसध्ये बारूसूयप्रकाशं 
सुतमतिवितताभ्यां छोचनाभ्यां पिबन्‌ सः। 


पुत्रस्येति---पुत्रस्य सुतस्य, वर्धनविधो संरक्षणकार्य, चिस्ताश्र, विजहाहि विमुज्ल, 'ओहाक्‌ स्‍्यागे! 
इत्यस्थ छोटि मध्यमपुरुषकव चने रूपम्‌ “आ च होौ' हष्यात्वम्र, तव भवत्याः, एन घतेमामस, सुत॑ पृत्रम, 
कश्नित्‌ को४पि नरः, चन्द्र: शशी, 'वकोरसिद जीव जीवसिय, यथा वा स्रेन प्रकारेण वा, चूर्सतरुराज्दक्षः, 
बालमदीघांयुपम, पिक' कोकिकस, कमलिनीविसरः पश्मिनीसमूहः, मरारु हंसस्‌, वा, संवर्धयिव्यति पाछ- 
यिष्यति । मालोपमा ॥ ८ ॥ 

तदात्व इति--तदात्व पुव सस्मिश्नेव काले, अ्श्र पितृषने, सत॑ परासुम, तन्‌जं सुतम, विसृक्य 
स्यकवा, गन्वोत्कटवैश्यनाथोी गन्धोत्कननास बैश्यपतिः, योगीरतस्थ महामुनेवॉक्यस्य वचनस्य स्मरण- 
माध्यानं तेन, सूनुं जीवितमपरं पुश्रम, गवेषयश्षम्वेषणन , छोचनगोचरो दष्टिविषयः, अभत्‌ ॥ ३० ॥ 

ते हृष्टति--तं पूर्वोक्त गन्धोत्कटम, दृष्टा विछोक्य, सा विजया देवतावाश्यं देवीवचनस 'संदर्धयिष्यति 
मुतं तब्र कश्चिदेनम' इति रूपमिति यावत्‌ , प्रभाणं सत्यम, निश्चिकाय निश्चितवती, (विभाषा चे:” इति 
विकल्पेन कुत्वम, हि भरतः, संवादेनानुकूछसम्थनेन, सर्वेषां निश्चिछानास, प्रामाण्यं याधाध्यस, अवगम्यते 
जायते । अर्थाग्तरन्यासः ॥ 8१ ॥ 

तत इति--सतस्तदनम्तरम, महीकान्तस्म भूवज्ञसस्थ काम्ता प्रेयसी, विजयेति यावत्‌, सिजास्त- 
रह़मेव स्वकीयान्तःकरणमेव रबिकास्तः सूर्यकास्तोपल्स्तस्सिन्‌ जाज्यक्यमानः पुनः पुनरतिशयेन वा उ्यकन्‌ 
या प्रियविश्रयोगशोक एवं वल्लमविश्रकस्भविषा३ एवानमको वहिस्तस्थ कीराकछाएं ज्यालासमृहस, सनयस्य 
सुतस्य सुन्दरवदनमेव सुभगास्यमेव चन्दिरश्नग्डस्तस्थालोकन दशन तेन, “चन्दिरोडनेकपे चन्द्रे! इति 
मेदिनी, शमग्िष्यस्ती शान्स करिच्यस्ती, सरोजलातकासारनीरादुद्रुता समुद्रत्य वहिनीता शफरीब सत्सीय 
शिशुना पुम्रेण, विनास्तरेण, '्णमप्यसपकारूपयंस्तमपि, स्थातुं निवसितुम, अपारयम्त्यपि असमर्थावि 
वेवताबचमेन देवीवाक्येन जनितः ससुत्पादितो ग्रो. विखम्भभावो विश्वासपरिणामस्तेन, गत्यन्तराभावेन व 
साधनास्तराभावेन व, गम्धोत्करश्रेहिने समपण प्रदान सस्‍्मे, कथ्थ कथमपि फेनापि प्रकारेण, अजुमति- 
मनुमोदनस, आपाधसाता प्रापथन्ती, स्थभावत एवं सिसर्वेश्ेज, निर्निद्राणानि स्फुरम्ति तर तानि तेजांसि 
स्योलीषि तेषाम, समुजमप्रि खागरत्प्रि, पुत्र सलूजम, पिलुरियं पिज्ञीया सा चासो मुद्रा च तथा पितुराह्ु- 
छीयकेम, समुर् मुदया.सहितम, विधाय कृष्मा, युरतोश्मे विधाय च छुत्वा थ, देवतया देष्या, सह साधमर, 
सहसा ऋशिति, अन्तरधाव, विरोहितासूय । 

पिद्यनवनसध्य इति---पितृर्भ स्मसाभं रस्य बनस्‍्य गहनस्थ मध्ये, बारुसूयस्पेद प्रातःप्रभाकर- 


श्र | आीवण्बर्चत्पु ऋारये 


तृषित इब सरो5स्थश्वातको यद्वदख्न- ः 
प्रसुतजलकणालि... नावपदेश्यमाथ: | ६२ |॥ 
अय॑ च, एधो5न्वेषिजन इब महानिर्धि महीशसुतमासाद, सद्य एवाहुरितपुलकापदेशेन 
हृदयालबालसंजातमझलमोदलताकोरकानिव बिश्नाणः, प्रीते: परां कोटिसात्म तं चादधानः, तदब्न- 
स्पशेसुखपारवश्येन प्रभदजलनिधिमम्न इय, हृदयान्तरे मछयजरसलिस इब, हिमवालुकादीिका- 
निमजन्मूर्ति रिव, मोहाक्रान्त इब, निद्राण इब, सत्त इध, परिमूढ़ेन्द्रिययण इथ, निर्मीलितिचेतन्य 
इब, आनन्द्परम्पराया: परां काप्नामातिध्मानो, जीबेत्याथाशीबेचनमाकण्य, तमनद्वरूपजेयं मदा- 
भागधेयमछु्ज तन्नामपेयेनारंचकार | 
ततः स्वकीयावसथ समेत्य वणिक्पति: कुद्ध इयाबभाषे | 
जीबन्तमप्यात्म जमद्य मत्त बिना परीक्षा मतक॑ किसात्थ ॥ ६३ ॥ 
यहा संभ्रान्तचित्तानां वनितानां स्वभावतः | 
युक्त न कि कुमारत्य सारान्तत्वप्रकल्पनम ॥ ६४ ॥। 
इत्यादिवचनसायकेन निजनायकेन समर्पितं नयनानन्दन नन्‍्दर्न सुनन्‍्दापि समादराना 


स्पेव प्रकाश उउज्वरूप्यं थस्प तम, सुतं पुत्रख, अतिवितताभ्यामतिदीघास्पाम, लोचनाम्यां नयनास्याम, 
पिवनश्ननलोकयन्‌ , स पूर्वोक्त,, वेश्यनाथों गन्धोत्कटः, सरोहझूमः कालारसलछिछम, पियन धयन्‌, तृपित हृव 
पिपासुरिव, अज्नान्मेघात्‌ प्रखुतानां निःसृत्य बिस्तृतानों जलकणानां घारिविम्दूनामालिः पक क्तिस्ताम, पिबरन , 
खातकों यहत्‌ जीवजीब इव, नावपत संत्तो माभूत्‌ ॥ १२ ॥ 

अय॑ चेति--अय॑ थ॒ गन्धोत्करश्न, महानिधि विपुलभाण्डारस, आसाथ प्राप्य, एचो$न्वेषिजन 
इवेध्मगवेषिपुरुष इव, महीशसुतं राजपुश्रम, आसाथ लब्ध्या; सच्च एव ऋरित्येष, अहक्रितानां प्रादुभूतानां 
पुलकानां रोसाजाणामपदेशेन ब्याजेन, हृदयमेव स्वान्तमेवालूवारूमाधापस्तस्मिन्‌ संजाता समुत्पज्ना या 
सब्जुरलूमोदरूता मनोहरानन्दयज्ञलरी तस्याः कोरकाः कुडमरास्तान , बिश्राण इव दान इव, प्रीले: प्रसका- 
सायाः, परामस्पाम, कोटिसवर्धिस, आत्म पुत्र थ, जादधान आधरन , तदड्गस्य पुत्रशरीरस्थ स्पर्शेन 
संगेन यत्सुर्॑ तस्य पारवश्य॑ परायत्तत्व लेन, प्रभद॒ एव जलनिधि: प्रमदुजलूनिधिहंर्षपारावारस्सस्मिन्मपत 
हव अडित हव, हृदयाम्यस्तरे विक्तमध्ये, मलपजरसेन अन्दननिस्यन्देन छिप्त हब द्ग्थ इथ, हिमवालुकानां 
धालेयसिकतानां दाीर्धिका वापिका तस्थां निमजन्ती वगाहसाना मूर्ति: शरीर बस्य स तथाभूत हस, 
मोहेमाकरान्तो मोहाक्रान्तो मृहस्तद्॒त्‌, निद्वाण हुव शयान इव, सत्त हुव, क्षीब हव, परिसृढः प्रापमोह 
हन्दियगणों हपीकसमहो यस्य तथाभुत हृव, निर्मीलितं तिरोहित चैतन्यं यस्थ तथाभूत इव, आनम्दपर- 
स्परायाः प्रमोदसन्ततेः, परामुन्कृष्टाम, काष्ठा सीमानस, आतिष्टमानः अप्लुषन , सन्‌, “जीव” “जीवतात्‌” 
इत्याद्राशीबंचनसिसिप्रशतिदीर्घायुष्यववनम, आकण्प निशम्य, अनज्ञस्पेव कामस्पेश रूपधेय सोस्दर्य थस्य 
नम, महद्भागघेयं भारयं यस्य ते विषुल्लभाग्यम, त॑ पृत्नोकम, अक्नर्ज खुतम, तम्नामधेयेन अीवेलि नाम्मा, 
अलजञ्ञकार भूषयामास । 

तत इॉति--ततस्तदनन्तरख, यणिक्पतिगन्धोत्कटः, स्वकीयाक्सथं स्वकोयगृहम, समेत्यागत्य, 
क्रद्ध इव कृपित इृव, वलितां प्रति, आवभापे जगाद, अगि मत्ते क्ावे ! अद्यास्मिल्‌ दिवसे, जीवस्तमप्य- 
सतमपि, आात्मज पुत्र, परीक्षा विला विचारमस्तरेण, सतक परासुम, कि केन कारणेन, आत्थ कथयसि 
इंति । अन्यस्था मातुरपत्थं विशायथ कदालिदिय खीस्वमाबादस्य निजापत्यवस्पाऊनं॑ न कुयादित्याशकूध 
शेन्धोन्कटेन तस्प्रान्यापत्यकार्य निरस्तमिति रहस्पम्‌ ॥ ६३ ॥ 

यदंति--यहेति पद्चान्तरे, स्वभावतों निसगेण, संम्भरा््त श्ुशित चिर्त यासों तार्सा, बनितामों 
नारीणास, कुसारस्प पुत्रस्य, सारास्तस्वप्रकर्प् सतपर्यन्तकल्पनस, कि न युक्त कि. न ग्ोग्यमपि तु 
योग्यमेव । निसर्गेण संभ्रान्तचित्तानां विवेकः कुत हति भावः 4 ४४ ॥ 

इत्यादिवचनेति---इत्घादीनि इतिप्रभतीसि पचमाम्येव साथकः शरस्तेन सह, निजवायकेव स्व- 


' पंथंसी रम्भ+ द ह इ५ 
ह तदबक्लोधबंकठा बठोकनजनितटप्टिदोपपरिद्दार ये तरखतरकटाशनीडोत्पछदाममे चकरुचिवीचि- 
। हे ५ 


पाय॑ पायं नयनचपके रूपकायण्यरूत्मी 
.. सीधी धारां प्रक्ृतिमधुरां वैश्यजायापती तौ। 
रपर्श स्पश कुसुममृदुरं विभं सस्य सूनो 
स्तृप्ति प्राध्यानिवरसुलभां प्रापतुर्विस्सयाव्यिम ॥ ६५ ॥। 
देवता च महिषीतलुवल्लया: साम्यमाश्रमलतास्विव द्रप्ट्रम ! 
बान्धवालयपराह्मुखोमिमा दण्डकावननिवासमनैषीत्‌ ॥ ६६॥ 
अथ समीहिताथसिद्धिजनिततोषकलितायां देवतायां सव्याजमन्तर्हितायासियं च राजपन्नी 
नैजमानससरोबरे सन्‍्ततविकचजिनपादपयो जबिशोमिते नन्‍दनराजहंस संक्रीडयामास । 
या इंसतूलशयनस्थलतान्तवृन्त- 
कशासहा पुरि पुराजनि काननाम्ते । 
द्भपु हन्त शयन बहुमन्यते सम 
सा माल्तीकुसमकोमलगात्रवज्ञी ॥ ६७ ॥ 


घललभेन, समपितं प्रद्शम, नयनान्यानन्दयसीसि नयनानन्दनस्स लोचनाह्वाइकम्‌, ननन्‍्दस पुश्रम, समा- 
ददाना शुद्धाना सुनस्दापि गन्धोत्कटवल्लभापि, तस्य पुश्नस्याक्षसोष्बकलायाः शरीरसौम्दयकलाया अब- 
लोफनेन जनितः समुत्पन्नों यो दृश्टियोपस्तस्थ परिहाारो निराकरण तस्मा इब, तादथ्यें चतुर्थी, तरझतरा अति- 
चपलाः करटाज्षा अपाज्वास्येवर नीलोप्पछदामामि नीलारबिन्दमाल्यानि तेपां मेखकरुचि्दी चिकवा कृष्णकाम्ति- 
सन्तत्या विचितं व्याप्रम, आतेने चकार । 
पाय॑ पायसिति--प्ता चर स चेति तो सुनन्दागन्योन्कटो, बेश्यजायापती वणिस्दस्पती, तस्म सूनोः 
पुत्रस्य, प्रकृत्या स्वभावेन मथुरा मनोहरा मिष्टेति यावत्‌ तामू, रूपलावण्यलूच्मी वणसंन्द्य भ्रियम, सौधीं 
सुधाया इयं से।धी ताम पीयूपसस्धविनोम, थारां श्रवाहम, नयनचपकैलॉचनपानप)्रें), पाय॑ पाय॑ 
पाखा पस्चा, 'आभीक्षय णमुल्‌ च इति णमुझू , कुसुममिव पुष्पमिव छुदुर कोमलम, विग्रह॑ शरीरस 
स्पर्श स्पश स्थृट्ठा सइ॒ट्रा, नेतरेषरं सुलभेत्पनितरसुलभा तामन्यजनदुलूभाम, तृप्ति संतोषम, प्राप्यासाध, 
विस्मयाब्थिसाश्रयंसागरम्‌ प्रापतुर्लभाते ॥ ६५ ॥ 
देवता चेति--देवता च देवी च, महिषीतनुवल्श्या राशीशरीरवरूछर्याट, साम्य साइश्यम, 
आश्रम्लतासु सपोवनवहलीपु, व्रष्द्रमियावछोकबितुसिब, वास्थवालयादूआतृशृहात्पराह्मु्खी बिमुखाम, 
इमाम विजयाम, दण्डकावने दण्डकामियानकानने निवासस्तपोवनवासम्‌, अनैषीस्प्रापथत्‌ | अश्न तृतताय॑ 
चरण रथोद्धताया अम्पानि च॒ त्रीणि स्वागतायाः। इत्थमुपजातिवृततम्‌ | तदक्तम “इस्थं किलान्यास्थॉपि 
मिश्रितासु स्मगन्‍्ति जातिप्विदमेब नाम! ॥ ६६ ॥ 
अधेति--अभानस्तरम, समीहिताथथस्थ समसभिलपितकायस्थ सिद्धथा साफल्येन जनित समुझ्भतो 
यसस्‍्तोषः सुख तेन कलितायां सहितायाम, देवतायां देध्यास, सम्याजं कस्यापि कार्यस्थ मिषेण, अम्तर्हितायां 
तिरोभूतायां सत्याम, इयं च राजपतञ्नी विजमा, सम्तत निरन्तर विंकजाम्यां प्रस्फुटिताभ्यां जिनपादपयों 
जाभ्यां जिनेन्तचरणकमलास्यार विशोभिते बिराजिते, नैज स्वकीयं मानसमेव चित्तमेंघ सरोवरः कासार- 
स्तस्मिन्‌ , नन्‍्दन एव राजहंसस्तस, पुत्रमराकम, संक्रीडयामास खेलग्रामास । जिनेन्द्रवरणारविस्दे पुत्र 
ध्यायन्सी समयसजोगमदिति तात्पयस्‌ । 
या हंसेति--घुरा भवृराज्यवेकायाम, था विजया, पुरि नभयांम, हंसवूलशयभस्थानां हंसवृरोपछ- 
शितस्दुरूविष्टरस्थितानां खतास्तायां पुष्पाणां शुम्तेबंधमैयं: क्‍्लेशो दुख तस्थासहा सोहुमसमर्था, अजमि 
अभूष, सालतीकुसुममिव मस्लीपुष्पमिय कोसका खदुका गाजवज्ञी शरीरझता यस्पास्तथामृता, सा विजया, 
काननास्ते वतमध्ये, दर्भपु कुशोष, शथरन स्थापम, खहुमस्यते रस शेएं बुध्यते सम, हम्तेति खेदेआ्ययस्‌ ॥६७॥ 


'१०३३५००५५८ ००-००, 





३६ जीवल्यरकापूकान्ये 
पुरेषपि. सालिनीबारतोपिताबाः सतीसणेः। 
कानने5जनि नीवारो5प्याहारो5त्थाः किमदूभुतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


ताबन्नन्दनसमागमसज्ञासमोद्बन्धोत्कटेन॑ तंतन्यमान सहोत्सवसा्थंसात्माथ गणयता 
संकलसद्धमंपरमकाष्ठाह्लारेण काष्ठागारेण दापितमर्थजातं तत्शणआतैस्तदाक्चासमानीतैरितरैरपत्य: 
सह रब्ध्धायमूरजपतिरितरात्मजैः सम॑ निजात्मजमविशेषेण वर्धधामास |... 


यथा यथा जीबकयामिनीशो विश्वद्धिमागाद्विब्सतकलछाप: । 
तथा तथाबधत मोदबार्धिरद्वेलमूरव्यनिकायभतुः ॥ ६६ ॥ 
उत्तानशयने बिश्रन्मुष्टि तुष्टिकर 
उदयत्कुड्मलयुम्मश्रीपद्माकरतुलां. दधी ॥१००॥ 
मुग्धस्मितं मुखसरोजगलन्मरन्द- 


धारानुकारि मुखचन्द्रिचन्द्रिकाभम्‌ | 
पित्रो: प्रमोदकरमेष बार सूलु 
कीतरबिकासमिव हासमिवास्यलूचछम्या: ॥१०१॥ 

पुरेडपि--पुरेईपि सगरेअपि, सानिनीनां सानवसीनां वारः सथृहस्तेन तोषिता प्रसादिता तस्थाः, 
पे मानिमा प्रमाणबता, नीवारेग वन्यधान्मेन तोषितायाः, अस्याः सतीश्रेष्ठाया: कानने5पि बने5पि, नीवारों 
वन्यधान्यम, आहारो भोजनस, अजनि बभ्‌व, अत्र किममुर्त किमाअयम, न किमपीति यावत्‌॥ ध्८ ॥ 

तावन्नन्दनेति--तावता काछेन, नन्दनस्याभकस्य समागमेन छासेन संजासः समुत्पक्षो थ आमोद- 
बत्घों हप॑सस्वन्धस्तेनोत्कट: प्रगस्‍्भस्तेन, 'नन्‍्दनों दारको:मंकः' इति घनकअ्षयः, गम्धोस्कटेन तम्नामवैश्यपतिना 
संतम्यमानमतिशयेन विस्तायसाणम्‌, महोत्सवानां महोंब्लासानां साथः समूहस्तम, आस्मा्थ निजप्रयोजन- 
कस, गणयता बुध्यमानेन, सकऊूसझूमे एवं निसिरूसमीचीनधर्म एवं काष्टाल्येघांसि तेपामज्जारः प्रज्वलिता- 
नलूस्तेन, काष्ठाक्ारेण कृतध्नेन, दापितं प्रापितम, अथजातं धनसमृहम्‌ , तत्क्षणं तत्काले जाताः समुतपत्ना- 
स्‍्तेः, तस्याशया तन्निदेशेन समानीताः प्रापितास्तैः, हतरैरन्येः, अपस्येः पुश्रे, सह सार्थम, छब्ध्वा प्राप्य, 
अयमेषः, उरुजपतिवेंश्यपतिः, इतरेबामस्येषासात्मजाः पुश्रास्तै, सम॑ साकम, निजासम्ज स्वाइ्जम 
जीवमिति यावत्‌, अविशेषेण सामान्येन मेदमाबमन्तरेणेति यावत्‌; वर्धधासास पर्घयति सम ! 

यथा यथेति--बिलूसस्ती: शोममानाः कलाओआतुरीः पक्ष घोहशभागानयते गरुछुति प्राप्लोतीति 
विलसस्कझाषः, जीवक एव यामिनीशो जीवकयासिनीशो जोवन्‍्धरचम्वथः, यथा यथा येन प्रकारेण, विदृद्धि- 
मौश्वत्यमू, आगात्‌ प्राप्नोतू, तथा तथा लेन तेन प्रकारेण, ऊरब्यानां वैश्यानां निकायः समूहस्तस्य भर्ता 
स्वामी तस्य गन्धोत्कटस्पेत्यथ:, मोदवाथिहंषपाराबारः, उद्देर निर्मर्यादं यथा स्थात्था, अवधत वृद्धिगता 
बभूत । रूपकालह्वार: ॥ ६६ ॥ 

उत्तानशयन इति--उक्तानशयने उध्यमुखस्वापे, सुर्टि बद्धकरपुट्स, भिश्रद दथ्धत, सुश्किरः 
७खकरः, सुतो नन्‍्दनः, उदच्यत्समुत्पध्चमानं कुड्मलूयुस्म मुकुलयुगर्कू यस्सिनू, एवंभूतो थः प्रिया लक्ष्याः 
पश्चमाकरः कमढोपछकितकास।रस्तस्प तुछामुपमां, देथो एतवान्‌ ॥ १०० ॥ 

भुग्पस्मितमिति--एप सूनुः-अयं बालकः, मुखमेव सरोज मुखसरोज वदनारविन्दं तस्माद्ृरून्तयाः 
पतन्त्या मरन्दधाराया आसवसन्ततेरनुकारि विडग्बथितू, मुखमेव वक्‍स्मेय चन्दिरअन्द्स्तस्प चन््रिकाया 
ज्योस्श्नाया आमेवामा दीतिग्ंस्थ सद, जाता ज पिता चेति प्रितरी तयोः-“पिता मात्रा” इत्येकशेषः, प्रभोद- 
करमानन्दधायकस, कीर्तेवशसः, विकासमिय प्रस्कुरणमिव, आस्यकतक्या मुखभ्रियाः,  हासमिव हसित- 
मित्र, मुग्धन् तत्स्मितश्ेति सुग्धस्मि्स सुन्द्रमस्दहसितस, बसार दुधार 'मुर्धः झुल्दस्मृढयो/' हृत्यभर 
डपमोल्रेशे ॥ १०१ ॥ 


प्रधमो छम्मः -शै७ 


'पयोधरं धयम्‌ सू मुः पयो गण्दूषित मुह! 
। अररिरकोर्तिक्लोड किरक्षिब लिशिचत ॥ 8 
सम्बरन स हि जानुभयाममले मणिकुट्टिमे । 
प्रतिबिस्ब परापत्यवुद्धथा संताडयन्बओ |॥१०१॥ 
क्रमेण सो5यं मणिकुट्टिमाज्ञणे नखस्फुरत्काश्विमरीभिरब़िते। 
स्खलत्पदं कोमलूपादपक्ुजकर्म ततान प्रसवासरदते यथा ॥१०४॥ 
ताबत्सुनन्दापि जरूगर्भेव कादम्बिनी रमत्नगर्भव वसुमती मलगर्भव वल्लरी तेजोगर्भय 
शुनासीरकाष्ठा श्रष्ठिसती शनैरन्तबंत्नीघुरामाबिश्नाणा क्रेण नवमासेष्बतीतेषु नन्‍दात्यं नास 
नन्‍दन जनयामास | 
तत्सोश्नात्रेण विश्ञाजन्मन्मनालापलछालित: । 
जीवकस्तनयेरन्येमुंदा चिक्रीड पांसुषु ॥१०४॥ 
अथ पश्चमे वयसि सब्लरन्पत्यक्षपत्बनशरः समुदगखियव्यक्तनचनप्रपन्चः रबयमागत्रय सकल- 


नजर >लीजीन ज १ नरीयननीजती ५ +१० नर. 
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परयोधरमसिति--परयोधर मातुः स्तनम, धयन्‌ पिबन्‌, सूलमुः पुत्रः, सुहुबहुबारस, गण्दूपिस 
कुरककवदा चरितम, पयो दुग्धम, उद्गिरन्‌ उद्धसन्‌, कीर्तिकल्नोल सशस्तरज्षस, किरप्व छिपल्िव, अभो 
शुशुसे ॥ १०२ ॥ 
सम्नरन्निति--अमले स्वच्छे, मणिकुट्टिमि रंनसवितभूमागे, जानुभ्पां जहू भ्याम, जपघन जानु 
जहय! इृति धनक्षयः, सखश्चरन्‌ समस्ताद असन्‌, स सूनु), प्रतिबिस्ध स्वस्यध प्रतिकृतिम, परमन्यच्च 
सदपस्य च पुग्रश्चेति परापत्यं तस्थ बुद्धिर्धिषणा तथा अन्यपुश्रज्नान्त्या, ताइयनू पीडयनू, बा शुशुसे, 
हीस्यव्ययं पादपूती । आस्तिसान्‌ ॥ १०३ ॥ 
क्रमेणति--सो$यं बाऊकः, क्रमेण क्रमशः, नखानां नखराणा स्फुरस्यः प्रसरस््यः कान्तयों दीकय 
एवं क्यों बारिप्रवाहास्तामिः अख्िते शोभिते, अतप्‌व श्रसवः पुष्परास्तृतं ब्याप्तं सस्मिन्‌ यथा दृश्यमाने 
मणिकुट्टिमाज़गे रर्मखचितचत्वरे स्खलूत्पदं पतथरणं यथा स्थात्तथा, कोमरूपादपकजयोग्टंदुलचरणकमलयोः 
क्रम विश्ञेपम, तत्तान विस्तारयामास । उसप्रेज्ञा ॥ १०४ ॥ 
ताबदिति--तावत्‌ ताबता कालेन, श्रेष्ठ सर्ता श्रेष्ठितती गन्धोस्कट्बैश्यपतिपत्नी, सुनन्‍्दापि 
सुनन्दाभिधानापि, जरूँ तोयं गरभ मध्ये यस्‍्यास्तथाभूता कादम्बिनीयव मेबमालेघ, रत्न॑ सणिगंभ यस्या 
स्तथाभूता वसुमतीब एथिबीव, फल गर्से अध्ये यस्थास्तथाभूता, वल्लरीव छतेव, तेजो दिवाकराभमिधानं 
गसे यस्यास्तथाभूता शुनाशीरकाहेश पुरम्दरदिशेव प्राचवेति ग्रातरत्‌, शनेः क्रमशः, अन्तर्थ॑त्तीधुरां 
गर्भिगोभारम, अन्तरस्ति गर्भो यस्था अस्तव॑त्नी 'अन्तवत्पतिबतोनुक! इति निषातिसस, आविआणा- 
आदधाना सती, क्रोेण क्रमशः, नवमासेषु, असीसेधु अपरातेषु सत्सु, ननन्‍्दाक् माम सन्‍्दर्न तनयम, 
जनयामास प्रासूत । 
तत्सौश्रात्रेण--सुआातुसांवः कार्य था सोआाश्रं, सस्य तम्दाव्यस्य सौआग्र॑ सुसहोद्र॒त्य॑ तेन, विश्रा- 
जन शोभभानः, सम्मनाहपेंनास्पष्टाशरवालबदु/छालितः शोलितः, जीयकः विजयासुतः, जन्‍ये रितरें), तनये: 
पुत्र, सह पांसुषु भूकिषु, चिक्रीड-क्रीइति सम बारूत हि पांसुषु रमन्‍ते तरामिति जासिः ॥ १०५ ॥ 
अथ पद्लसे बयसीति---भथानस्तरस, पश्षमे भयसि सम्बरन पद्चमवर्षावस्‍्थायां संचार कुर्वाणः, 
समुदश्धितः सम्यवप्रकारेण प्रकरितों व्यक्षत्यनानां स्पष्टथदसां भपज्चः समूहों यस्य सः, कण्दीरवकिशोररय 
” शगेन्द्रमांणवफस्मेबाकृतिः संस्था लेज इंसि यावत्‌, यस्य सः, जय॑ जीवकः, स्वेश्छुया, आगतंस्थ ग्राप्तस्य, 
सकलकछा पृष निखिखूयेद्रध्य एवं कल्छोलिस्यः सरितस्तासास, सेलः पर्वतस्तस्थ, शैेझो हि सस्तिमुद्स- 


हद जीवस्थरचअस्पूकास्ये 


कलाकल्लोलिनोरीलस्थायनन्दिनामघेयस्याचायवर्यस्योपकण्ठे कण्ठौरषकिशोराकृलिरयं प्रत्यूहव्यूह- 
परिहाराय परिकलितसिद्धनमस्थः सिद्धमाठकाप्रसिद्धां सरस्वती परिशीख्यामास । 
लेभे जीवंधरों बाणी ऋम्रनिर्जिससित्घुरः। 
गुरु सोड्यं मनस्यमितमक्तितः ॥१०६३॥ 


शति महाकविहरिचिन्द्रकिरिषिते श्रीमति जीवन्धरचसूक/ब्ये 
सरस्वतीलम्भी नाम ग्रथमों लमग्भः | 
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स्थानलेन प्रसिद्धः, आंनस्दीति नामधेयं नाम पसय तस्य अचायवर्धस्थ सूरिश्रेष्टतय, उपकण्टे समापे, 
प्रश्यूहष्यूहस्थ विध्नसमूहस्थ परिह।रो निवारण तस्मै, परिकछिता कृता सिद्धनमस्या सिद्धपरमेप्टिपूज़ा येन 
तथाभूतः सन्‌, 'पूजा नमस्यापचिति: सपर्या चाहंणा समा! हत्थमरः, सिद्धमातृकया अनादियरणणपरम्परया 
प्रसिद्धा प्रख्याता साम, सरस्वती परिशीलयासमास, परिशीलछनं चकार, सरस्वत्या अभ्यासमकार्चीदिति भावः। 

लेभे--क्रमेण गत्या निर्जितः पराजितः सिम्घुरो हस्ती ग्रेम सः, सोध्यं जीवन्धरः, वाणी सर- 
स्वतीम, छेसे, प्राधवानू, मनसि चिशते, अमितभक्तितो5«सीमभक्त्या, गुरुप, आयनन्दिलम्‌ अनमस्यत 
नमश्रकार “नम वस्विसश्रित्रढ: क्‍्यच! इति क्‍्यच ॥ १०६ ॥ 

इति महाकविश्वासों हरिचन्दश्नत्ति महाकविहरिचन्त्रस्तेन विरचित सुविहिते चम्पुर्जीवंधरे जीवन्धर- 
अमुपुनाम सन्दभ सरस्वत्या रुम्भः प्राप्तियेस्मिस्तथाभूतों नाम प्रथमों छम्भः प्रथमप्रकरणम, समाप्तः। 
इतिशब्दः समाप्स्यथंवाचकः । 





इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कौमुर्दी! व्याख्याधरे जीवम्धर चस्पृकान्ये 
सरस्वतीलम्भो नाम प्रथमो लम्भ: । 
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द्वितीयों लम्भः 
अथ हत्यतम॑ किलख्नन विद्यासदनमासाथ वयस्यसंसदवतंसितं, जीबंधर: सकलकलछाकलापैर- 
परकलछाविल्॒व्यैरिय स्वयं निवासगृहतया परिगृहीतादखिलपण्डिताखण्डलछादस्मादाचायवर्योा- 
दखिला: कछा:, पसन्‍्तादिव बनप्रियः कछरबलछीलाः, धनसमयादिव केकितरुणः केका:, अध्यगाष्ट । 
तथ्षित्ताम्बुजमापेदे सूर्योलोकांद्विनिद्रताम । 
प्रासूत च कलाजालमकरन्दमरी ततः ॥ १॥ 
समस्तविद्यावनितासमागम निरस्तविन्ना गुरुअक्तिरेव । 
बविलोभनीयस्य वधूमिरन्ततः सुतस्य तस्य प्रबभूव दूती || २॥ 
पराभूते जीवन्धरशशभ्ृता पर्वेशशिनि 
कलाचातुगुण्याद्विलसदमतं वाचमगमत | 
मुखं कान्ति: प्राप्ता ससकलजगदानन्दकरता 
तदीयाझ्ल प्रापत्पएनखसभूत्सो5पि शशभ्वत्‌ ॥ ३॥ 
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अथेति--अथ सिद्धमातृकाश्ञानानम्तरम, हथतममतिमनोहरम, बयस्थानां सखीनां संसदा समू- 
हेनावतंसितं शोमितम्‌, करिश्चन किमपि, विद्यासद्न विदालयम, जासाझ प्राप्य, जीवन्धर सत्यम्धरसुतः, 
अपराश्व ता भिम्नाश्व ताः कलाश्र वैदरधयश्रेत्यपरकऊ।स्तासु बिलुब्धेरियासक्तैरिय, सकऊकलान।- निखिल- 
वैदग्थीनां कछापाः समूहास्तैः, स्वयं स्वत एवं परमेरणामस्तरेणेवेलि य्रावव्‌ , निवासगृहतया बासभव- 
नस्वेन, परिशृहीतास्स्वीकृतात्‌ , अखिलूपण्डितेषु समस्तसूरिष्याखण्डलः सहलाक्षः श्रेष्ट ह॒ति यावत्‌ तस्मात्‌ , 
अस्मात्‌ आचायंवर्यात्‌ आयंनन्दिनामविद्वुद्रातू, अखिलाः सर्वा;, कछा विद्या वैद्र्थोवां, बसन्तान सुर 
भिमासात्‌ , कलरवलीला मधुरशब्दकेलीः, वनप्रियः कोकिल इव, घनसमयाजलूदकाऊात , केका मयूरवाणीः, 
करेका वाणी मयूरस्थ' दृत्यमरः, केकितरुण इव मयूरयुवेब अध्यगीष्ट अध्येष्ट (इक अध्ययने! इत्यस्थ लुछि 
रूपस , 'विभाषा लब्लूढो:” इति बेकल्पिको गाहदेशः, 'घुमास्थागापाजद्षातिसां इलि' हस्यात हस्वस । 
तरिचत्ताम्वुमिति--पतः कारणात्‌ , तस्य जीवन्धरस्थ चित्तमेब मन एास्बुजं कमलूम , सूरेराचा- 
यस्थालोको दशनमेव सूमस्य दिवाकरस्याछोकः प्रकाशस्तस्मात्‌ , विनिद्वर्ता सावधानसाम्‌ पक्के विकासिताम , 
आपेदे प्राप, ततः कारणात्‌, कछाजालमेंव विशधाससूह एवं मकरस्टस्प्र भधुनों भरी थारा ताम , प्रासूस चच, 
जनयामास च, रूपकालझ्वारः ॥ १ ॥ 
समस्तविद्येति--बरधूमिर्गारी मि, विकोमनीयस्‍्याकर्षणीयस्य, तस्य सुतस्य जीवस्थरस्थ, समस्त 
विद्या एवं बनिता योषितस्तामिस्तासां था समागसः संग्रोगस्तस्मिनू , गुरो भक्तिशुरुभक्तिगुरुप्रीत्यतिशय 
एय, निरस्सं दूरीकृतं विज्लमस्तरायो यया सा, दूती दौस्यकमंणि प्रजुत्ता भन्ततः कार्यसिसिपयंस्तम्‌ , प्रय- 
सूव । गुरुमक्तिप्रसादादेब तस्थाखिका विश्वाः प्राप्ता बमुबुरिति भावः । वंशस्थोपेन्द्रवश्जयोः संमिश्रणादुपजा- 
विश्वश्तम्‌ ॥ २ ॥ 
पराभूत इति--अीवश्यरः स्ास्यस्थरिरेव शशश्चस्द्रमास्लेन, कलानां चातुगुण्य॑ तस्मात्‌ , 
जीवन्धरे हि चतुःपक्टि का आसन पव्ृशशिनि तु घोडसेव, इरथं कछाचतुगुण्यहेतो:, पशशिमि राकानिशाकरे, 
परायूते पराजिते सति, तश्र पिलसच्छोभमानस, अस्त पीयूषस , थार्च बचनं, जीवम्धरस्थेति यावत्‌ , 
 अगमत्‌ प्रापत्‌ , कान्ति्दीहिः, सुख बदनम , प्राप्ता गता, सकछजभतो निखिकछोकस्पानम्दकरता सुखधि- 
. धायकता, तदीयाओ जीवस्यरशरीरस , प्रापअगाम, स  पराजितः,. शशभदप्ति परवेचस्ट्रोधपि, स्वयम , पद- 
नस चरणनखत्म , बमूदजायत । रूपकाझकारः शिलरिणीच्छुत्दः । ४ ॥। 


४० जीवश्थरकपूकाब्ये 
इति निज्रविद्याललितलतामस्य हृदयालबालपल्लवितामबछोक्य, प्रीतेः परां काप्ठाभधिति- 
एमानः प्रसन्‍नचित्तवृत्तिर्यं सूरिः, एकदा विजने निजप्रास्तमावसन्तमस्तेबासिनमित्थमचीकथत्‌ । 
श्रुताम्थुधे: पारगत शृणु त्वं प्रवोण कस्यापि चरिश्रभावम | 
अवाप्य यः श्रोत्रपयेम चित्त दयानटीनतनसूत्रधारः ॥ ४॥ 
विद्याधघराणां विनिवासलोके काले नपः कशम्िदजीगसद्य: । 
कृत्येन नान्नापि च छोकपाछो विद्याधरोउमूद्विबुचेश्वरोंठपि ॥ ४ ॥ 
एकदा महीपतिरयमुद्यशिखरिशेखरं हरिदश्व इव हयक्षीसनमलहुबेन्‌ » गगनजलूघिजल- . 
नीलीपटलमिव वियद्वनविहरमाणस्तम्वेरसमिव सुर्लोकसमारोहणाथंमाकलितसोपाननीलोपछमिय 
कब्बन जलधरं नीलमपि नयनेन पीतमातन्वन , क्षीबाणां ज्षितिपानामैश्रय क्षणक्षीणमिति बोध- 
यन्तमिव तत्शणमम्तरहितमबर्ोक्य निजनन्दनक्षिप्तराष्यभारों विजम्भमितवैरग्यसाम्राज्यप्रतिषए्ठामधि' 
तिपए्रन , सकलसांसारिकदु:खशमनदीक्षां जैनीं दीक्षामाससाद | 


इतीति--इत्येष॑ प्रकारेण, निजविद्येव स्वविद्येक्र ललितलता सुन्द्रवस्लरी ताम्‌ , अस्प जीवन्धरस्य, 
हृदयमेव चित्तमेवालवारूमावापस्तस्मिन्‌ पललवितां किसछग्रिताम्‌ , आलोक्य दृष्ठान, प्रीतेः प्रसक्षतायाः परा- 
मन्व्याम्‌ , काष्ठामवधिम्‌ , अधितिष्ठमानः प्राप्नुवन्‌ , प्रसक्षा निर्मेझा चि्ततृत्तिमंनःप्रवृत्तियेस्थ तथाभूतः, 
अय॑ सूरिराचायः, एकदा एकस्मिन्‌ काले, व्रिजने निजने, निजप्रान्त स्वाम्यणंम्‌ » आवसन्तं विधमानम , 
अस्तेवासिनं छात्र जीवन्धरमिति यावत्‌ , इत्थमनेन प्रकारेण, अचीकथत्‌ कथयामास । श्रायेण जैनकाब्येपु 
थअचीकथत' इति प्रयोगो रश्यले स कथ्थ सिध्यतीति न वेहि। पाणिनीयब्याकरणे तु “अचकथन! 
इत्येव साधुः । 

श्रताम्बुघेरिति--है भ्रुतमेषास्बुधिस्तस्य शाख्सागरस्थ, पारंगतः पारगतस्तत्सम्बुद्धी पारगामिन , 
प्रयीण निपुण त्वम , कस्यापि जनस्य, चरिश्रभाव॑ जीवनोपख्यानम , *ृणु समाकर्णय, यश्चरिन्रभावः, 
ओत्रपयेन कर्णमार्गंण, चिश्॑ हृदसम , अवाप्य लब्ध्या, वयानत्या: करुणाशलृप्या नतने नाख्ये सूत्रधारो 
माव्य्यस्थापका भवेदिलि शेपः। “नास्यापकरणादीनि सूत्रमित्यमिधीयते । सूत्र धारयतीत्यर्थ यूत्रधारों निगद्यते' । 
इति सूत्रवारस्य छक्षणम्‌ । य॑ श्रत्वा भवच्चेतसि दयासंचारों भविष्यत्तीति मावः ॥ ४ ॥ 

विद्याधरणामिति--विद्याधराग। खेचराणाम, विनिवासलोके नियासल्षेत्रे, विजयाधंगिराविति 
यावत्‌ , कश्चिन्को5पि, लुपो राजा, काल समयम्‌ , अजीगमद्‌ व्यपगमयामास । यो नृपः, कुल्येन कार्यण, 
नागनापि थ नामभेगेनापि च, छोकपालो छोक' पालयतीति छोकपालः, छोकपालनामधेयः, अभूद आसीत्‌ , 
किशन, विगतों बुधेश्वरो विवुधेश्वरो मूर्खो5पि विधाधरों विद्याधारकः पण्डित इति यावत्‌ , अभूदिति विरोधः । 
विश्वुवानां वितु पामीश्वरः स्वामीति परिहारः ॥ ५ ॥। 

एकदेति--एकदैकस्मिन्काछे, उदयशिखरिणः शिखरमित्युदयशिखरिशिखर पूर्वाचऊूचूलिकास, 
दरिदेश्य एव भास्वानिव, “भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मय: इस्थमरः। हक्षासन सिंहासनस । 
अलड़ुयन्‌ शोभयन्‌ , अय॑ कोकपाछः, महीपतिसुपः, गगनमेत्र जलूनिधि्गंगनअरछूनिधिराकाशसमुद्स्तस्य 
जलनोलीपटरंमिंत्र शेवाल्ससुहमिव, वियदने गगनकानने विहरमाणश्रासों स्तम्बेरसश्ेति विहरमाणस्तस्बेरमों 
अमन्मा तड़स्तमिव, सुरकोकस्य देवसमूहस्य, स्वगंस्थ वा समारोहणायंसुशवटनाथंम, भाकलित निर्मित 
यानि सोपानानि निःश्रेणयस्तेव' नीलोपछमिव नोलप्रस्तरमियं, कल्लनन कमपि, जरूधरं भेघम, नीलमपि 
श्यामसपि, नयनेन नेश्रेण, पीर्स पीतगुणधिशिष्ट प्षेजजजोकितम्‌, आतन्वन्‌ कुबन , क्रीबाणों मत्तानाम्‌, 
सितिपानां महीपतीनाम, ऐश्वर्य वैभव, ज्णज्ीणमत्पकालभकरम, हत्मेवम, वोधयन्तमिष शपयस्तमित 
तन्क्षणं तकालम, अन्तहिंतं तिरोहित॑ नट्मिति यावत्‌, अव्ोक्च दशा निजनम्दने स्वकीयपुश्ने शिसो राज्य- 
भारो ब्रेन सः, विजम्सिस शद्धि़तं बद वरास्थसाम्राउयं निर्वदजवेलयं सस्मिन्‌ प्रतिष्यासास्थाम्र, अधितिष्टन, 
प्राप्युनन्‌ सन्‌ , सकछानि समस्तानि यानि सांसारिकदुःखानि सवोजुताशमाँणि तेज शमने दममें दक्षा 
समर्था ताम, मिनस्पेमा जैनीं जिनसम्वन्धिनीम, दीचा तपरभाम, लाससाद प्राप ! 


दिलीयो कम्भर: ४१ 


तपांसि भूपः स हि तप्यमानस्तपस्थयया आपितरुग्बिलासः । 
विपाकतः सख्वितकर्मणां तद्दुगन्तरं भस्मकमसाटिटीके ॥ ६॥ 
तदलु दिने दिने प्रव्धभान॑ भस्मकरोगमल्पेन तपसा बिस्फुलिल्लेनेबादन्धनं खदयोतेनेष 
संतमसं नखरक्षिकयेव भद्दारण्यं शमयितुमशक्सुकानः, पूर्व, राज्यमिब तपःसाम्नाज्यमपि परि 
त्यजन्‌ , पापण्डितपंसा समाच्छादितः, स्वैरशह्ाराप्षाफल इय गुल्मान्तहितो विष्किराग्समाददानों 
यथेष्टमवर्तिष्ठ । 
तदलु नगराराम सो5य जगाम हृढछुधां 
कचिदविरलेरक्ताशोकोल्लसम्नबपल्लत्रै: । 
विशदवियतः सम्ध्यारागाख़ितस्य सुलक्षणं 
कचन कुसुमरन्यारामान्हसन्तमभिव स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्मिन्पिके पद्चलममझुगानं समाश्चिते सन्‍्दमरुद्भ्रुकुंसः। 
आनाटयत्याततभ्ृज्अनादकलारवां छोललतावधूटीम्‌ ॥ ८ ॥ 
यश्च किल कुत्रचित्रिरम्तरनिष्पतन्पुष्पपरिष्कृतया वनदेबतासमाराधनाय विस्लृतदुः 
कूलसंस्तरणमिब बिश्राण:, क्वचन कुमुमासवपानमत्तमधुपान्धीकृततया समुदब्धिताशनपुश्तनमिव 


तपांसीति---तपास्यनशनादी नि, तप्यमानः कुर्बाणः, तपस्मया तपश्चरणेन, प्रापिता लरूम्मिता 
रुग्विकासा कास्तिअ्कारा य॑ तथाभूतः, स्‌ पूर्वोक्त,, भरूपी नृपः, लोकपाल्मुनिरिति यावतव्‌, सब्ितानि 
पुरा बद्धानि यानि कर्माण खालेतरवेश्ादीनि तेपास, विपाकत उद्यात्‌, समसिदुम, अस्सक' अस्सक- 
नामकस, रुगस्तरं रोगान्तरस, आटिटीके प्राप । आहृपूर्वकस्य “टीकू गतौ' इत्यस्थ लिटि रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदस्बिति--तदनु तदनन्तरम, दिने दिने प्रतिदिवसस, प्रव्धत इति प्रव्धभानस एधमानस, 
अस्मकरोग॑ भस्मकध्याधिम, अख्पेन तुस्छेन, तपसा तपश्चरणेन, विस्फुछिक्ेनाग्निकगेन, भाददेनथनमित 
सरसेध्मसमूहमिव, खद्योतेन अ्योतिरिज्षणेन, संतमसमिव निविडष्यास्तमिष, “अवसमन्धेभ्यस्तमसः:? हत्मच समा- 
सान्‍्तः, नखरज्िकया नखरच्छेदिकया, मदारण्यमिव दीधकाननमिय, शमयिसुं शाम्त कतुम, अशक्नुच्यानो 
उमस्थों भवन्‌ , पूर्व प्राग्‌ , राग्यमिव साम्राउयमिव, तपःसाश्राउश्मपि तपश्चरणबेभवभ्ि, परित्यजम्सुछन , 
पापण्डिलएसा-मायावितपश्ररणेन,  समास्छ्ाादितस्तिरोहितः सन्‌ , गुल्मास्तहिंतः झुपाच्छादितः, ताफल:ः 
शाकुनिकः, विष्किरानिव शकुन्तानिव, स्थेराह्रान्‌ स्वच्छुन्दाहारान जैनमक्रियाविरुद्धानिति यावत्‌ , समा- 
दुढानों शुक्षानः, यथेष्ट स्वेरम, यथा स्पास्तथा, अपर्तिष्ट प्रवृत्ति मकरोत । 

तदनु नगराराससिति--तदलु तदनन्तरस, सो5यं छोकपालो मुनिचचरः, इृदक्षुधा भूयिष्टबुमुक्या, 
क्वचिस्कुश्नशिद्‌, अविर लेः सघनैः, रक्ताशोकेषु कोहितवण्जुलेपूनलसस्तः शोभसमाना ये नवप्चता नूतनकिसल- 
ग्रास्तैः, सन्ध्या पितृप्रसूस्तस्या रागेणारुणिम्नाशित सहिल तल्य, विशदृवियतो निमंझंणगगनस्थ, सलक्षणं 
सरशल, क्यथन कुश्नशित्‌ , कुसुमेः पुष्पेः, अन्यारामान्‌ इसरोपवमानि, हसन्तमिव तिरस्कुवल्तमिथ, स्थित 
विश्वसानमस, नगरारार्म नयरोपवनस्‌, जगास ययो । उसे कश्ञालंकारः ॥ ७ ॥ 

यस्मिल्रिति--यस्मिन्‌ नगरारामे, पिके वनप्रिये कोकिर इसि बावत्‌ , पश्चमश्न तस्सण्जुगानश्लेति 
पश्चममण्जुगानम्‌ पश्चमस्व॒रविशिष्मनोहरगानम, समाह्िते प्राप्तें सति, “यस्य च सात्रे भाव लक्षणम' हति 
सप्तमा, मन्दभासी मरुच्चेति मन्दमदत, स एक अकुस हलि मन्दमस्अकुंसः, मन्थरपवननटः, आततो 
विस्तारितो जुडनादो अमरशब्द एवं कलरवो मघुरशब्यो यया सलाम, -छोलकता चश्लवध्लयेव वधूटी युवति- 
स्‍लम, आनाटयसि नतयति | रूपकारूंकारः ॥ ८ ॥ 

यश्ष किलेति--यश्य नगरारासः, किलेसि शाक्यालंकारे धातांवां था, कुश्रचिःक्चित्‌ , निरन्तर 
निव्यवधान यथा स्थात्तथा विष्पतज्िपषेक्तिः पुष्पें: कुसुमैः परिष्कृततया विशोभिततया, वनदेबतानां वना- 
घिंहातदेबीनां समाराधनाथ सेवनास, विस्तृुतमासानिस यद दुकूल संस्तरणं च्ौमास्तरणं तद्‌, विज्ञाण इव 
दथान इव, क्ववन कस्मिश्थित्स्थाते, कुसुम।संबस्य पुष्परसस्थ पानेन खेवमेस मक्ता उतमोद्याये मथुपा 

... ५ ' ' 


घर जोवम्थरकापूकाब्ये 


संदधान:, कचिदर्तिविततकक्केलीपल्लवतल्लजरुचिभमरी विराजिततया निज़ानुरारं . प्रकरयभ्रिव, कचन 
विकचकोकनवकान्तिसंक्रान्तसरोबरशोमिततया कुझ्ुमसोदकरसिव ससाकलयन्‌, _ कुंत्रचन 
डोलाथंमिय लताप्रतानसातन्वन्नदृश्यत | 
सुतान्तरैस्तत्र समाचरन्तं क्रोडां भवन्तं स हि संददशे | 
नक्षत्रवुन्दे: परिशोभमान यथा सुराणां पथि बालचन्द्रम्‌ ॥ ६॥ 
कियद्विदूरं पुरमित्यनेन प्रष्टो गिरं त्वं मधुरामुबक्थ । 
मुखे5म्बुजञ्रान्तिपतद्द्विरेफांस्तन्वन्सितान्दन्तमणिप्रभाभि: ॥१०॥ 
नगरोपवने बालछक्रीडासमबलोकनात्‌ | 
पुरमासभक्षत्ताति वृद्धो नानुमिनोति कः ॥११॥ 
धूमदशनतो बहिं नावगच्छति कः पुसान | 
शीते बाते समायाते कः समीपे जलूस्थितिम्‌ ॥१२॥ 
इत्यादिवचनपीयूषधारासंसेकेन त्वदीयरूपलछक्षणसंपदबछोकनजनितसुखबीजैन च हृदया- 
लवालजनितप्रीतिप्रतानिनीं तावकान्वयनिश्चयेन पुष्पितां चिकीषुं दु्धषजाठरदहनवाधां शिशम- 


श्रमरास्तैरन्धीकृततथा श्याम्ीकृततया, समुदर्शित ससुत्देषितं यदअ्षनं कजलं तस्य पुझो राशिस्तम 
संदवान इव विश्राण इश्न, क्वच्ित्कुश्नलित्‌ू, अतिविततानामतिबिस्तृतानां कह्लेलीपल्चततल्नजानामशोक- 
किसलयश्रेष्टानां रुचिकरीमसिः काम्तिसन्ततिलिर्षिराज़ितितयवा शोभिततया, निजानुरागं स्वकीयप्रेमाणम, 
प्रकटयन्रिव प्रकाशयज्िव, क्वचन कुम्रथित्‌, विकवक्रोकनदानां प्रस्फुटितरक्तारविन्दानां कान्तिभिर्दीसिसिः 
संक्रान्ता ब्यापा ये सरोवराः कासार।स्तैः शोमिततयालंक़ृततया, कुकमक्षोदस्थ काश्मीरचूण॑स्थ कर बारि- 
प्रयाहम, समाकलूयक्रिव दधदिव, कुत्रचित्कवचित, डोलार्थमिव बनदेवतान्दोलिकार्थमिव, लताप्रतानं 
वल्लीसमूहम, आतम्वस्विस्तारयन, अश्श्यतावलोक्यत । 

मुतान्तरैरिति--स भुनिचरः, हि निश्चमेन, तश्र नगरोपयने, सुतान्‍्तरेरम्थेः पुत्र: सह, क्रोडं 
केल्मि, समाचरन्तं कुन्तम, भवन्तम्‌, सुराणां देवानास, पथ्चि मागें, गगन इति ग्रावत्‌, नक्षअवृन्दरुडु- 
समूहैः, परिशोभमानं बिराजम्तम, बालचन्दे यथा हिताग्रेन्दुमिव, भवन्‍्त व्वाम, संददर्श सम्यगव- 
लोकयामास ॥ ६ ॥ 

कियद्विदूर्रमति-घुरं नगरम, कियदििदूरं किग्रद्टिप्कृष्टम, हतात्थम्‌ , अनेन मुनिचरेण, शष्टोअनुयुरूक्तः, 
व्थम जीवम्धरः, मुखे वदने, अम्युजअञ्ञाम्त्या कमलअमेण पतन्तो ऋम्पापातं कुवम्तो ये द्विरिका भ्रमरास्तान, 
दम्सा रदना मणयो रजानीवेति दस्तमणयस्तेवां प्रभा दीक्थस्तामिः, सितान धबरान्‌, तन्‍्वन कवन, 
मधुर मनोहराम, गिर वा्णीम, उवक्ध कथयामासिथ्र | तद्गुणालंकारः ॥ १० ॥ 

नगरोपबन इति--तगरोपतने पुरोचाने, बारलानां शिक्षूनां क्रीडायाः केहया विलोकन दुशेन 
तस्मात्‌, पुरं नगरसख, आखा निकटस्थवृत्ति: सद्भावों यस्य तत्‌, इत्येवम को दृद्धो विशेषज्ञन, नासुमिनोति 
नावबुध्यते । अपि तु सत्र एवं इसि भाबः ॥ ११ ॥ 

धूमदशेनत:---धूमस्य पूम्नरस्य दर्शनं विलोकन तस्मात्‌, भूमादेतोरिति बावत्‌, कः पुमान्‌ को 
मनुष्यः, बहिमग्निम , नावगश्छुति नो जायाति । शीते शिशिरे, बाते बायो, समायाते सति, समीपे पार्वे, 
जलछस्य तोयस्प्र स्थिति: सद्भावस्ताम , कः पुमान्‌ नावगरखुतीलि पूर्वाधक्रियया सह सरबत्यः। कार्या- 
स्कारणस्थ ज्ञान सर्वपामेत्र शुकरसिति भाव: ॥ १२ ॥ 

इत्यादीनि--इत्यादिवचनमेब पीयूषवारा सुधासस्ततिस्तथा संसेकः समुक्षणं तेल, रूप च॑ 
लावण्य सच लखगानि जु सामुद्िकशास्रप्रकटितशुमसिद्धानि .चेति रूपलक्षणानि, सास्येब संपद्‌ स्यदीया 
भवदीया या रूपलक्षगसंपद्‌ , सस्या अवलोकनेज दशेनेन जमितं समुत्यक्षं यत्सुरू शर्म तस्व बीज॑ कारण 
तेव च, हृदयमेव चित्तमेवालबारूमावापस्तस्मित्‌ जबिता सपमुत्पञ्ना ग्रा प्रीतिभतामियी मीतिकता सास , 
सावकास्थयस्य व्वदीयवंशस्य निश्षयो (ृदुझ्षानं बेन, पुष्पाणि संजातानि यरयां ता. पुष्पिताम कुसुमिवास , 


हिसीमो छम्म कह 
शहार्यारणापरतन्त्रितमानसमेन इुहनातापसं भवान्सबनसानीय तदीयभोजनऋते पौरोग- 
बसादिदेश । 





तदनु त्वयि भोजनाथ यत्न॑ क्तवत्यारमतान्नमेष भोक्तुम्‌ | | 
तब बादायगोस्तनीविमिश्न॑ मुखशोभारतपानक पिपासु:॥११॥ ' 

तावदभंकरवभावेन सबबमुष्णमिद फर्थ भुझेडद्वमिति रोदनवशेन नयनकल्लयुगसझञातमक- 
रन्दपूरकानुकारिणीमिरश्रुधारासिनेयनकमलवास्तव्यलक्त्मी वत्त:स्थल्स्थपुटितसालामुक्ता इब किरन्त 
भवन्त समीहय, भिछुरय विश्यातिशायिमतिमहिमसहितस्य . शशमपरोदननिदानस्यापि तब रोदस 
कश्रमिति चित्रभित्तीयते चित्तमित्याबभाषे | 
भ्रुत्वा वाणी तस्य सन्‍्दस्सितेन तन्वश्नियेत्कीरधारेति शक्षाम । 
इत्थं बाच/साचचक्षे भवान्वे सोचामाध्वीमाधुरीमादधानाम ॥१४॥ 

श्लेप्मच्छेदो नयनयुगलीनिर्मलत्बं च नासा- 
शिह्वाणानां भुवि निपतन कोष्णता भोज्यवर्गे । 


चिकापु' कतुमिर्छुम्‌ , दुध्धर्षा चासी जाठरददनस्थ बाधा चेति दुर्यषजाटरदइनबाधा तास कठिनोदराग्नि- 
पीडाम , शिशमयिषु' शमयिसुमिच्छुम , भाहारस्थ भोजनस्थ याय्णया प्रा्थनेन परतन्त्रितं वशीकृतं मानस 
चित्त यस्थ तम , एनमिसस्‌ , कुहनातापसं सिध्यातापस , भवान्‌ जीवन्थरः, भवन शगृहम्‌ , आनीय 
प्रापयण्य, तदीयभोजनऊकूते त॑ भोजयितुम , पौरोगव पाचकम्‌ , आदिदेशाज्षातवान्‌ । 
तदनु त्वयीति--तद॒नु तदनस्तरम्‌ , व्वयि भवति, भोजनायथ ओोक्‍्तुम्‌ , यतनमुश्मम्‌ , कृतबति 
विहिनवति सति, ख्यि भोश्तुमुथते सतीति यावत्‌ , तव भवतः, वाझाग्रानि वचनान्‍्येव गोस्तन्यों 
द्वाक्षास्तामित्रिसिश्च॑ मिल्तिम्‌, सुखशोभा वदनसोन्द्यमेबास्तपानक' पीयूषपेश्ं तल पिपासुः पानुमिच्छुः, 
एप साथुः, अन्‍्न॑ ख्वाध्पदाथम्‌ , भोकतुम त्तम्‌ , आरभत प्रारम्भ चकार ।। १३ ॥ 
तावदरभकस्वभावेनेति--तावत्‌ तावता कालेन, अभक्स्वभावेन दिम्भनिसगेंण “पेतः पाका<र्भको 
डिम्मः एथुकः शावकः शिशु: हत्यसरः, सब निखिलम , इढ भोजनम्‌ , उप्णमर्शातम्‌ , बतते, कर्थ केन 
प्रकारेण, भुश्षेझ्ि 'भुजो:नवने! इस्यास्मनेपदम , इतीत्थम्‌ , रोदनवशेन--अाकन्दनाधीन्येन, नयनकण्ज- 
युगे छोखनकसलयुगले संजातं समुत्पन्न यन्‍्मकरन्द कौसुसं तस्य पूरकस्य प्रवाहस्यानुकारिण्योथ्नुविधा- 
यिन्यस्ताशिः, अश्रधाराभिनेयन सलिलसम्ततिनिः, नयनकमलबास्तव्या लोचनारविन्द्कृतनिवासा या 
लवमीः श्रीस्तस्था बच्ठःस्थले भुजान्तरभदेशे स्थपुटिता नतोश्नतमावेन विधमाना था माऊछा मौक्तिकल्क, 
तस्था मुक्ता सुक्ताफलानीय, किरेस्त विज्िपन्तम , भवन्तम, समीचय दृष्दा, अयमेषः, भिक्षुः साधुः, 
विश्वातिशायिन्रों सर्वाधिका या मतिब्ुद्धिस्तस्पा महिग्ना माहास्म्येन महितस्थ शोभितस्थ, भशमत्यन्तम , 
सर्वश्रेति यावत्‌ , अपगतानि दृरीभूतानि रोदननिदानानि रोदनादिकारणानि अस्थ तथाभुतस्थापि “निदान 
तल्वादिकारणम इस्यमरः तब भवतः, रोदनमश्रुविमोचनम , कथं केन कारणेन, इतीत्थम्‌ , चित्रस्यालेख्यस्य 
मित्तिरिव कुल्ममिवायरताति चिन्रभिर्सायते, चित हदयम्‌ , मदीअमिति शेपः इत्येवम , आबभासे जगाद । 
भ्रुत्वेलि---तस्य मिक्षोः, वाणी गिरम्‌, अस्वा निशम्य, भवान्‌ त्वमू , सन्दस्मितेन मनन्‍्दहसितेन, 
नियंन्ती निर्मच्छुस्ती चासो क्षीरथारा चर प्ोधारा चेति निय॑त्दीरधारा, इतीत्थमू, श्झ संशयम्‌ , 
तन्वस्पिस्तारयनू, सन्‌, मोचामाध्यीनां कदलीफलद्ाज्ञार्ण माधुरी माधुथ्यम, आदधानां जिश्नतीम, 
हत्थं पच्यमाणग्रकारामू , वाचामू वचनम्‌ , भागुरिसते हरूस्तादेपि टाप प्रत्यथो भवति । तथा चोक्तम्‌ , 
वड्टि मागुरिसल्लोपमवाष्ये।शपसभंयों: । आप॑ चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा? ॥ इति। थे निश्चयेन, 
आचच््चे कधयामास । “चज्षिद व्यक्तायां वाचि! इस्यस्य लिटि रूपम्‌, 'वा लिटि! हत्यस्थ वेकल्पिकस्वेन 
श्यादेशाभागपक्षे रूपम्‌ । शालिनीश्थुन्दः 'शाहिन्युवन्ता म्रो गौ गोडव्धिलेकैः', इति सख्छक्षणात्‌ ।। १४ ॥ 
श्लेप्मश्छेद इति--श्लेष्मण्छेदः कफापहारः, सयनथुगरुया नेन्रयुगलस्य नि्ंरूत्व स्वच्छुत्वम्‌, 
नासाशिक्षाणानां प्राणमसानाम्‌ , भुवि पथिभ्वामूं, निपसने नितरां पतनम्‌, भोज्यवर्गें खाद्पदार्थसमूहे, 


छ्छ ; जीक्यश्वस्पूकाच्ये 


शीषोबद्धअ्रमकरपयोदोषबाधानिवृत्ति 
रन्येजप्यस्मिन्परिचितगुणा रोदने संभवन्ति ॥१५॥ 
इति वचनमयसुधां श्रवणपुटे सिश्लता भिक्षोरपारबुभुक्षासमीक्षणजनितबलक्ष्यप्रापितजोष- 
भावेन करुणावरुणालयेन भषतां बितीणंम्‌, शयकुशशयकररहरुचिसुरसरिड्िण्डीरखण्डायसानम्‌ , 
करकल्पतरुत्तवकशझ्लाबह॑ नखचम्द्र: सह परिचयाय समागतचन्द्रबिस्यसंभावनासंपादकम 
आशातरकज्लिणीशोषणशारद्समयखण्डायितं करकवलमासाद, सद्य एव ठृप्तिमापन्न: कमंन्दी, संदी- 
पितजठरदहनशमनेन महोपकारं मम्यमानः, परमनन्यसामान्यसोजन्यतया परमोत्कृष्टफलां करलां 


तुभ्यं प्रतिपादयामास । 
विद्यावल्ली पात्रसुक्षेत्रदत्ता प्रश्ञासिक्ता सूक्तिमि: पुष्पिता च । 


आशायोपित्कणभूषायसाणां कीर्तिप्रोद्-मज्लरीमादधाति ॥१६॥ 
विद्याकल्पतरः समुन्नतिमित:ः प्राप्ती5पि गम्यो नते 

पुष्पाण्यन्र समेत्य मच्य्जुलमहोमुत्र प्रसते फलम्‌ । 
कि चाय॑ खलु मूलमाभ्रितवतां संतापमन्तस्तनों 

त्यूध्य संचरतां नृणां पुनरसी तापं धुनोतेतमाम ॥१ज। 


कोष्णता मन्दोष्णता कीप्णं कवाष्णं मन्दाष्णं कटुष्णं अियु तद्ति' इत्यमरः। शीष शिरस्थाबरद्धों यो असो 
अमरोगस्तस्थ करो विधायकों यो पयोदोषो जलदोपस्तस्थ बाधाय्ाः पीडाग्रा निवृत्तित्‌ रीाकरणम , अम्येध्पीतत 
रेउपि, परिचिताश्र ते गुणाश्चेति परिचितगुणा अनुभूतलाभाः अस्मिन्‌ रोदन आक्रन्दने, संभवन्लि सम्यक - 
प्रकारेण जायन्ते | न नो रोदन व्यर्थमिति भावः। मन्दाक्रान्तास्थन्दः 'मन्दाक्रान्ताजडघिषदशम्भी नती 
तादुरू चंत्‌! इृति लक्षणाव्‌ । 

इति बचनंति--इति पूवोक्तामू, बचनमयसुथां बराणीमयपीयूषम्‌ , भ्रबणपुटे कर्णपुट, सिद्धता 
सरता, मिक्तो: साधोः, अपारबुभुक्षायाः सीमातीतक्षुधः समीक्षणन, समवलोकनेन जनितमुत्पादित॑ 
यह्ूलचर्य विस्मयस्तेन प्रापितो लम्भितो जोषभावस्तृष्णीभावो य॑ं तेन, करुणाया दबाया वरुणारूयः समुद्रस्तेम, 
भवता त्वया, पिताण प्रदसतम्‌ , शयक़शेशयस्य हस्तकमलस्यथ कररुहा नखानि तेपां रुक्िः कास्तिरेव सुर- 
सरिदृज्ञा तस्या डिण्डीरः कफस्तस्य खण्डायमानं शकलायमानस , कर एवं कछपतरः करकलपतरु: पाणि- 
सुरपादपस्तस्य स्तव॒कस्य पुष्पगुलुम्दुस्य शह्लावहः सन्देहाधायकस्तम , मख चन्द्र नेखरेन्दुमि $, सह साकम , 
परिचयाय मेलनाय, ससागतं समायात॑ यश्चन्द बिस्तर शशिमण्डर्क तस्थ, संभावनात्राः समुस्प्रेज्षायाः संपादक 
जनकस्‌ , आशातरक्निण्यास्तृष्णानधाः शोप्णेडलर्पीकरणे शारद्समयखण्डायित जलूदान्तकालखण्दवदाचरितम , 
करकवलू हस्तग्रासम , आस्वाद्य भक्षयिस्वा, सद्य एव झटित्येव, ठृप्ति सस्तोपम्‌ , आपन्नः प्राप्ः, कर्मन्‍्दी 
भिक्षु), संदीपितो बृद्धिक्तो यो जठरदहन उदराग्निस्तस्थ शमनन शास्प्या, भद्वीपकारं भूरिकल्याणम , 
मन्यमानों शुध्यसानः, सन्‌ , परमस्यथम्‌ » अनन्यसामास्यमनुपमं यस्सोजन्यं साधुस्व तस्य भावस्तत्ता सभा, 
परमोत्कृष्ट श्रे्टरं फर्ल परिणामों यस्थास्ताम्‌, कछां विद्याम, तुभ्य भवते, प्रतिपादयामास समपयामास । 

विद्यावज्ञलीति--पात्रं योग्यशिष्य एव सुद्षेत्र सुभूमिस्तस्मिन्‌ दसो8, श्रशा नवनवोस्मेपशालिनी 
घुद्धिस्तया सिक्ताद्षिता, सूक्तिमिः सुभाषितेः पुष्पिता व कुसुसिता थे, विधावज्ञी विधालता, आशाग्रोषितां 
दिगड्नानां कर्णमूषायमार्णा श्रवणालक्वारवदाचरस्ताम्‌ , कीरतिरेव यश एव प्रोधन्मम्जरी प्रादुर्भवस्मण्जरीम, 
आदधाति विभर्ति । रूपकालंकार: । शालिनीच्छन्दः ॥ १६ ॥ 

विद्याकल्पतरुरिति--विद्येव कश्पतररिति विद्याकल्पतरविधाकस्पवृत्षः, हसो रोके, समुस्नति- 
मुततजताम्‌ , प्राप्तोन्‍पि लब्धो5पि, नतैयामनः पस्चे नें: गम्यः आप्यः समुश्रतो दृक्षो वासनेः कथ्थ प्राप्य इति 
विरोध: परिहारश्न नतैनंस्रेविनयवल्धिसंनेगंस्यः सेवनीय इलि। स पुव व विधाकल्पसरुः, अन्न रोके 
पुष्पाणि कुसुमानि, समेस्य प्राप्य, अमुत्र परकोके, मम्जुझं सनोहरम, फरूम, अ्सूते जनमति, दृत्यहों 
जाश्वयम्‌, यत्र पुष्पछाभस्तश्रव' फलोपलब्थिरुचिता विधाकक्पंतरों ल विपरीक्तयाअर््रम , परिह्मरस्तु 


हिलीयो क्म्भः छ््ज 


इति गुरोरदन्तमाकण्ये कर्णरसायनम, मौनमेबोत्तरमादधानो, बदनबनजे भनससरसि 
च प्रभयम्रणालीमधिमुखमा।दधर्ती शेष्योपाध्यायिकामराली खेलयन , गुरुशुद्धिविज्ञानेन लब्धर्माण 
परिशुद्धिज्ञाननेब मोदजरूघें: पर॑ पारं गतोडपि, गुरूपदि्ट सागारधमंसागरे समज्ज सत्जनहृदय- 
घन्दनों ननन्‍्दनः 
तदनु विजन देशं नीत्या गुरु: सुतपुल्जवं 
व्य्ृणुत गिरा शराजोदस्स दुरव्तसिदंलया । 
विदितजनकोदन्तः सत्यंधरस्य सुचस्तदा 
सुलमजनुषा रोषेणासीजगन्ति दहल्लिब ॥१८।॥ 
एवं गुरुवचनेन स्वस्थ राजपृश्नत्व॑ काष्ठाज्भारस्य राजहस्तृत्व॑ च निश्चित्स, समेधसानक्रोध- 
धनख्ञयस्येव संदीपितशराग्नरपि तमेनमिन्धन चिकीयुः क्रोधा-धगन्धसिन्धुर इच गुरुणा दुनिवार- 
सरभससन्नाह: सात्यंघरि:, बन्धुरयुद्धारम्भसंरम्भान्न बिरराम | गुरुरपि तदीयदुर्ध्पामपंबिस्ता- 


परलोके स्वर्गादिसुसरप्राप्तिर्जायत इसि। किल्वान्यश्व, खलु निश्चयेन, जय विद्याकल्पतरु:, मूल तलम्‌ , आश्रित- 
वां सेवमानानाम्‌ , अन्तहंदये, संताएं दुःखं, तनोति विस्तारयति, पुनः किन्तु, ऊध्वमुपरिष्टात, संचरतां 
सबन्चरण कुबताम , नृर्णा जनानाम्‌, असौ विद्याकल्पतरु, ताप॑ दुःखम्‌ , अतिशयेन घुनीत इति धुर्नातेतमाम्‌, 
अत्यन्त दृरीकरोतीति यरावत, अस्पे छक्षा सुलूयतानां संतापं हरन्त्यूध्य गरछुतां व संतापं विदधति, 
विद्याकल्पतरुश्च तह्िलक्षण हत्याश्यय' परिहारस्तु मुलमधः खतचतां संसाप॑ विस्तारअ्नति, उपरि- 
चरनां चाज़ानाभिधानं ताप॑ निवारयतीति| रूपकब्यतिरेकों, रूपकबिरोधों वा शादुलबिक्रीदितं छुन्दः । 
सूर्याश्वमसजास्ततः सगुरबः शादुलबिक्रीडितम्‌ ! इति रूशषणात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति गुरोरिति--इृति पृर्वॉक्तप्रकारेण, कर्णरसायनं श्रवणार्तम्‌ , गुरोरुपाध्यायस्थ, उदसन्सं 
वृत्तान्तम, आकरण्य श्रुत्वा, वदनवनजे मुखकमले, मानससरस च हृदयकासारे च, मुख इत्यपिसुख् 
तम्मिन , प्रश्रयृणालीं विनयविसम्‌ , आदधर्तीम शतबतीम्‌ , शप्योपाध्यायिका शिष्यग्ररुव्यवह्नतिरेव 
मराली हंसी ताम , खेकयन्‌ क्रीडयन, गुरोरुपाध्यायस्थ शुद्धिनमह्यं तस्या विज्ञानं बोधस्तेन, लब्धमणे 
प्रापरलस्य या परिशुद्धिनमल्यं तस्या शान तेनेव, मोदजलघरानन्दास्मोथेः, पर द्वितीय पारं तटम , गतो5पि 
प्राप्त४प, सजनहृदयचन्दनः साधुजनमनोसरूयजः, नन्‍्दनो जोवन्धरः, गुरुणोपदधिष्टस्तस्मिन्‌ गुरुप्रदर्शित, 
सागारधर्स एवं क्रावक्थर्म एवं सागरः समुद्रस्तस्मिनू, ममज निमग्लोइभूत्‌ । सागारधर्म दधारेति भावः | 
तदनु बिजनमिति--तदनु गुहस्थधर्मोपदेशानन्तरम्‌, गुरुरायनन्दी, सुसपुन्नत् पुत्रश्नेप्टम , 
जीवन्वरमिति यावत्‌ , विजन निज्ननम , एकास्तमिति यावत स्थानम्‌ , नीत्या प्रापय्य, इृदंतयाइनेन 
प्रकारेण, गुरू दुष्परिणामम्‌ , राजोदन्त सत्यन्धरनृपतिदृत्तान्तम, गिरा वाण्या, व्यश्वणुत वर्णयासास । 
तदा सुरुमुखादजोदन्ताक्णनानल्तरम , विदितों ज्ञातों जनकस्यथ पितुरुदन्तो वृत्तान्तो येन तथाभु तः, 
सत्यन्थरस्थ सुतो जीवन्धरः, सुरूभ॑ सुप्राप्यं जनुजन्म यस्य सेन, रोपेण क्रोघेणन, जगन्ति भुवनानि, दहश्षित 
भस्मसास्फृवेश्षिय, आसीदू बभूव । भ्ुश जुकोपेति भावः, हरिणीच्छुन्दः 'रसयुगहयैन्सी श्रौ स्लो गे। या हरिणी 
तदा' इति छक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं गुरुवचनेनेति--एवं पूर्वप्रकारेण, शुरुवचनेनोपाध्यायवाण्या, स्वस्थात्मनः, राजपुश्रस्‍्व 
सपतिसुतत्धम्‌ , काह्ाज्ञारस्थ तादात्विकनुपस्थ राजहन्तत्व॑ सत्यन्धरमहाराजधातकत्वन्न, निश्चिग्य निर्णीय 
समेघसानो वर्धआनो थः क्रोध एव कोप एवं धनम्जयों वह्विस्तस्थेव संदीपितः प्रज्यलछितः शरा एच बाणा 
एुवार्लिस्तस्पापि, एन सं काह्ाज्ारम, इस्थन दारुनिचर्य दाह्ममिति यावत्‌, चिकीषु: कलुमिच्छुः, क्रोधेतान्धः 
क्रीधान्धः कोपारथ: स चासो गभ्धसिम्धुरअ गम्धगजश्य स इव, गुरुणोपाध्याब्रेन दुर्निबारों दुःखेन मियारभिसु 
' शक्‍्यः सरभससन्ाहस्तात्कालिक्युद्रोशोगो ग्रस्थ सः, सत्यन्धरस्थापत्यं पुमान सात्यस्थरिः अत इज! 
इति ज् प्रत्यमः, जीवन्धरः, बन्धुरः पू्णों थो युद्धारम्भः समरप्राश्म्भस्तस्य संरम्भाव्‌ दृदनिअग्रात्‌ , न विरराम 
'विस्मति सम । “गुरुरपि, सर्दी्रेम सल्पस्वस्थिना दुष्यर्धामपरण विकटकरोघेन विस्तारित आग्रोजितो शगरः 


न जीवम्धरचस्पूकाध्ये 


रिलसस रसंरम्भमबलोक्य, न पुनरयसन्यथा विस्सतोति निम्चयमणि हृदयपुटपेटके निधाय, 
बत्स बत्सरमेक क्षमैव मह्यं गुरुदक्षिणा विधेयेति, कर्थंक्थमप्रि सात्यंघरेरशायोधनसन्नाहसंधान 
निवारयांमास । 
न कार्य: क्रोधो5यं श्रतजलधिमग्नैकह॒दय- 
ने चेद्रथथों शाखे परिचयकलाचारविधुरा | 
निजे पाणी दीपे लसति भुवि कूपे निपततां 
फल कि तेन स्थादिति गुरुरथों उशिक्षयंदमुम ॥१६॥॥ 
इत्यादिनीतिपदवीमाशास्थ, तमाश्वस्थ, विश्वातिशायिन पन्थानसास्कन्दितुमसन्दादरसेदुरे 
तस्सिन्गुरुवरे गतवति तपोवनम , पश्चिमपयोधि वेलावनमिव भास्वति, जीवन्धरस्तत्मरणसंधुक्षित- 
गुरुविरदशोकाशुशुक्ञणिं तक्त्यक्ञानपय:पूरेण निर्वापयामास । 
तावत्तारुण्यलक्मीतेपतनयतनु' श्राप बल्लीं यथा वा 
पुष्पश्नी: पारिजातस्थितिसिब विद्युधाशास्यवासन्तरूच्सी: । 
गक़् धास्भोधिवेलां शरदिव शशिनो मण्डलीमव्धिपालीं 
प्रा: सू्यप्रभेवामलकुमुदबनीं शारदी कौमुदीब ॥२ 


समरसंरग्भे युद्धध्ठनिश्चयस्तम , अवलोक्य ₹ृष्ठा, अय॑ जीवन्धरः, अन्यथा न्यप्रकारेण, न पुनः, विर्मति 
विरतों भवताति, निश्चय एव मणिस्त निणयरत्नम्‌, हृदयपुटपेटके स्वान्तपुटकरण्डके, निधाय निश्चिप्य, 
बत्स है लात, एक' वत्सरम , एक' संवत्सरम 'कालाध्यनारत्यन्तसंयोगे! हुलि द्वितीया, क्षमा क्षान्तिरेव युद्ध 
विराम एवं, महां गुरते, गुरुदशिणा गुरुपुरस्कारः, विधेया कतेव्या, हस्येत्न प्रकारेण, कर्थ कथमपि 
केनापि प्रकारेण, सात्यस्धरेजविन्वरस्य, आयोधनाय युद्धाय सन्नाहस्तत्परीभावस्तस्यथ संधानं योजनं 
घधारणमिति यावत्‌ , नित्रारयामास वृरीचकार । 

न कार्य इति--अ्र॒तमेव शाख्मेष जलूधिः सागरस्तस्मिस्मसर्न॑ अडितसेकह्दय मुख्यस्वान्तं 
येषां ते, अयमेषः, क्रोध: कोपः 'रुटकापक्रोधमन्यवः' हुसि धनंजयः, न कार्थों न विधातब्यः, सवेतोभावेन 
शाखजानपारावारे निमग्नहदयजनः क्राथो न कतंव्य इति भावः । न चेदेंथ न स्थात्तहिं, आचारेण प्रयोगेण 
बिधुरा रहिता शास्त्र श्रुतों, 'विपया्थं ससमी' परिचयकलछाभ्यासकला, व्यर्था मोधा, अस्तीति शंषः, शास्त्र 
यहचिखित तदलुकूलाचरणाभावे तदभ्यास्रो व्यर्थ इृति भावः, भुवि पथिव्याम, निजे स्वकीये पार्ण। हस्ते, 
दीपे प्रदीफे, ढूसति शोभमाने सलि, कृपे प्रहो, निषत्तां पतन कुबंसाम, जनानाम, तेन दीपेन, किं किल्लाम- 
घेयम, फल प्रयोगनम, स्याद भवेत, इतीत्थम्‌, गुरुरायनन्‍दी, अथो युद्धारम्भसंरम्भाद्िििसणानस्तरस्‌ , 
अमुं_ जीवन्धरम्‌, अशिक्षत्‌ शिक्षयामास ! शिखरिणाच्छुन्दः 'रसे रुद्रश्छिल्ञा यमनसभलाग:. शिल्ग्णि/ 
इसि लक्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 

इस्यादिनीतियद बीसिति--३ 'पादिश्वाल्लो नोतिपदरवी च ताख इति प्रशुतिनयमागम, अगशास्यो- 
पदिश्य, ते कुमारम, आश्यस्य-सवंधा शोभनं सविपष्यति, काष्टाज़ारों मश्यत्ति सब अ राज्य भविष्यतीति 
समाश्वासन विधाय, विश्वातिशायिनं छोकोत्तम, संसारातिक्रासिणं भोश्प्रापकमिति यावत्‌, पन्‍्थान॑ 
सांस, आस्कस्दितुं प्राप्त्म, अमस्दश्नासावादरश्रेत्यमस्दादरों महााप्रीतिस्तेन मेदुरों मिलितस्तस्मित, 
तहिमिस्पूर्वोक्ते, गुरुपरे गुरुश्रेष्ठे, पत्चिमपंग्मोधेवेरुणाशासागरस्थ वेछावन तीरकामनम्र, भास्वतीव सूच हब, 
तपोबर्न तपश्चरणयोम्यकाननस, गतवति प्रभाते सति, ओपस्थरों गुरुमकशिष्यः, संधुक्षिसः संदीपितो यों 
गुरुबिरहशोक एवोपाध्याय वियोगषिषाद एचाशुशक्षणियंद्धिस्तम, तत्वज्ञानमेव पथपूरस्तेन पदा्थक्ञान- 
जलप्रवाहेण, निर्वाषधामास शमयामास । 

ताबदिति--तावत तावता कालेन, तारुण्यछय्मीयोवदनश्रीः, हृपतनयस्य राजकुभारस्थ जीवन्धर- 
स्पेति यावत तनुः शरीर ताम, प्राप आपवती, केवेति चेदाह--सुष्पश्नीः कुसुमरूबमीः, वल्लीं यथा वा 
रूतामिव, विद्ुपेदे वैराशास्या प्रशंसनीयेति विदुधाशास्था, सा चासो वासन्तरूच्मीक्ष मछुमासशोभा चेति 
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'. - सौन्दगरस्थ परा काष्ठा ऋज्लारस्थ परा गति: । 
... खनिः कछानां यस्यासीस्मूर्तिरानम्द्‌दायिनो ॥२१॥ 
६ पस्थ च्‌ रूपमादिसोदाहरण रूपसंपन्रदेहामाम ; अधियैषत कान्तिसंपदाम, संजीबनौषधं 
सीन्दयस्य, सझ्डंतसदन शज्लारस्थ, जीवितरस: सारस्थसारस्य,. केलोभव्न कलानाम , शिक्षारथानं 
नमंबिकासानाम , श्शह्वाटक॑ संगीतण्धिनाम , आकर्पणोषधमायताज्षीनयनानाम्‌ , बन्धनगृह युव- 
तिजनसानसानाम्‌ , सेचन्क सकलछजनलोचनानाम्‌, अगोचरपदं कपिबचलानाम , अंकुरक्षेत्रं 
कीर्तिस्फूर्तीनाम्‌ू , आवासस्थलं जयलच्मीबिलछोसानाम्‌ ; आस्थासन्दिरं लद््मीसरस्वत्यो:, सश्बरदिव 
सकलनयनसुलम , सचेतनभिष महीमहिलाभाग्यम्‌, साकारमिब प्रतापपटलम, सजीवमिब 
गास्भीयम , सह्ीभूतमिच शौयम्‌, सरृपधेयमिव कुरुबंशभागधेयम्‌ , वेधसः सकलशिल्पनैपुण्य- 
प्रदर्शनमुद जम्भत | 
..._ अथैकदा व्याधजनाधिराजों मत्योक्ृतिं प्राप्त इबान्धकारः । 
कृत्येन नाम्नापि च कालकूट: सेनायुतो गा: सकछा जहार ॥ २२ ॥ 


तथा, पारिजातानां कशरुपबृक्षा्ां स्थिति: स्थान तामिव, मन्‍्दनवनमिवेति यावत्‌, गड्ा भागीरथी, 
अस्भोधिवेलासिय, सागश्तटीमियव शरद जलूदाम्तस २, शशिमश्रन्द्रससः, भण्डलीं विभ्वमिय, प्रातःसूर्यप्रभा 
प्रभातप्रभाकरप्रभा, अव्धिपाल्ीसिव सागरबेलामिव पाली बेला तटटब्छूस:' इति घमब्जयः, शारदी- 
शरत्सम्बन्धिनी, कौमुदी ज्योत्स्ना, अमलकुमुदवनीसिव निर्मलकेरवकाननमिव, दृति, एकस्य बहुपसाना- 
स्मालोपमालझ्वारः । खग्धरावृत्तम 'प्रस्नैयानां तयेण त्रिमुनि यतियुता खग्धरा कीर्तितेयम! इलि छक्षणात॥ २० ॥ 

सौम्दयस्येति--पस्य जीवन्धरस्थ, आनन्ददाबिनी कल्याणप्रदा, मूर्ति: शरीरम, सौम्दयंस्य 
लायण्यस्थ, परा चरमा, काष्टा सीमा, आक्रस्थ ्ड्भाररसस्थ परा सर्वश्रेष्ठ, गतिः स्थासम्‌, कलानां 
वैदरधी नाम, खनिराकरः, आशीद्‌ अभूव । रूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्य चेति-- य्रस्य च जीवन्थरस्थ अ, रूप सोस्वर्यम्‌, रूपेग सौन्दर्येण सम्पत्नो युको देहः शरीर 
ग्रेपां तेषाम , जादिमोदाहरणं प्रथसनिद्शनल्‌ , काम्तिसस्पदां दीसिसस्पक्तीनामू, अधिदेवतम्‌ अधिष्ठातृ- 
देवता, सौन्दुयस्य लावण्यस्य, संजीवनौषध संजीवनमेषज्यम , श्क्वारस्व रसराजस्य, सह्लेतसदन सह्ेत- 
भवनम्‌ , सारस्यस्थ रसिकचस्य सारः श्रेष्ठोडशस्तस्य, जीवितरसः चेतनाह्लादः, कछानां वैदग्धीनास्‌ , केली- 
भवन क्रीडासदनम्‌ , नम विलासानां क्रीडाविश्नसाणात, शिक्षास्था्न विद्यायतनस , संगीतविशद्यानां गन्धवें- 
विधानाम्‌ , श्क्षाटक' चतुप्पथस्थानम, आयताक्षीनयमानां वनिताचक्षुषाम्‌ , आकषणीषध वशीकरणमैषण्यम, 
युवतिजनमानसानों तरुणीजनवित्तानाम, बन्वनयृह नियन्श्रणमबनम्‌, सकलजनलोचनानां निखिलनर- 
नयनानाम्‌ , सेवनकमतृप्तिकरम “तदासेचनक तृमेनास्त्थन्ती यस्य दर्शनात्‌) इत्युक्बाव्‌, कबिबचनानां 
काब्यनिर्मातण।म्‌ , अरोचरपदसविषसस्थानस , कौर्तिस्फूर्सीनां समशोसाहानास , अथवा समझोत्पत्तीनाम , 
अछकुरकेत्र प्ररोहस्थान केदारमसिति यावत्‌ , जश्वलूच्ममीविलासानां विजनश्रीधिश्वमाणाम्‌, आवासस्थलं 
नियासस्थानम्‌ , रूचमीश्व सरस्वती चरेति रूच्मीसरस्व॒त्यों तयोः श्रोशारदयोः, आस्पामस्दिरसादरभवनम, 
सम्ररव श्रमव , सकऊलमयनसुखभिव निश्रल्जनशासमिव, सर्चतनं सर्जाबम, मदहीमदिराभाग्य सिद्र प्थियी- 
पुरमभ्रीभागजैयमिव, साकार संस्थानसड्सिस् , प्रतापपटझूमिय तेजःसमूह इष, संजोय सचेतनम, गएभीस- 
मि्र स्पैयमिव, सहाभूत पुश्रीभूवम, शोयमिव पराक्रम इव, सरूपधेय सौन्दयसहितम्‌, कुरुवशश्य 
सरयन्धरबंशरूप भागधेयमिव भाग्यसिव, वेधसो अह्मणः, सकलशिएंपनैपुण्यस्थ निम्बिलशिल्यकोशलस्य प्रद- 
शेन प्रदर्शस्थानम, उद्जस्भत बर्धयामास्‌ । रूपकोष्पेदे । 

अथैफदेति---अथानन्तरस , एकदैकस्मिन्‌ काले 'सर्वेकान्य किंकतदःकाले दा! इसि दाप्रस्यथः, 
म््पाहति मसुष्याकारं प्राप्ती ूम्यः, लन्‍्बकार हुक ध्यास्तमिव, कृत्येल कार्यण परमारणात्मकेनेसि यावव, 
साम्गापि अ नाम्रभेयेनापि थ, कारूकूटो हालाइरूविय्न काछकूदसंशश्न, लेनायुतः प्ततासदितः, व्याधजनानों 
लिज्ञगनावास फिशिजः स्वासी, सकझाः समस्ताः, गा थेनूः, जद्ार-अहावीत्‌ ॥ २९२ ॥ 


श्र जीवम्धरचस्पुकाष्ये 


तदन्ु गोपाक्रोशबशबिद्तिबतान्तः: काप्टाज्लारोडपि, असमानकृतामव्ञां मुंगाधिष इब 
श्रगालकृतामसहमान:, अन्तर्दीष्यमानक्रोधानलज्वालाभिरिव पादकलरुचिभिराक्रान्तववनः, शाब्र- 
बनितम्धिानोगभेसमाविभूताभकनिर्भदनपदुतरैम रीभांफारैस्तिरोहितपाराबाररवम्‌ ,_ कारूकूटापदे: 
शेन पुझ्नञाभूतस्य तिमिरस्य संहरणाय विधात्रा जिरचितैरनकविवस्वन्मण्डलभण्डितैरद्याचलेरिव 
कनकखेटककलितकुम्भस्यलदन्तावल:, संदानितलोहखलीनवद्नबिलनिर्गलल्छालाजलफेनिलानन- 
तया जम्याजिरकरिप्यमाणासपत्नयश:पानमनुझुब द्धिरिवाबद्धि, रथकरथया, पदातलेन च सम- 
घिकमनीकम्‌ , कालकूटबलपाटनाय प्राहिणोत । 
वरूथिनीं वीक्ष्य स कालकूटः स्वक पुरोधाय बल चचाल। 
प्रत्यर्थिसेन्यं परितो दिधकछुः कोपाग्निना शऋृत्युरिव ज्षणेन॥ २३॥ 
तदन मिल्ितं सैन्यद्न्द्रं बलादुपचक्रमे 
समरमतुल पत्रिन्नातैर्विदीणेपरम्परम्‌ । 
चलदसिलताघातैर्मिश्नेभकुम्भविनिगल- 
न्मणिगणविभापूरैर्दीप्रं रजो5न्धितमप्यलम्‌ ॥ २४ ॥ 


तदसग्विति--तदनु तदनस्तरम्‌, गोपानों थेनुपाऊकानाम, आक्रोशवशेनाक्ररद नस्याधीन्‍्येन 
विदितोउबगतो दृश्लास्तो येन सः, काह्ठाज्ञारोईपि तात्कालिकतृपो४पि, असमानकृतामसदशजनविहिताम , 
अवज्ञामनाइतिम , श्गालकृतां ग्रोमायुविहिताम, सगाधिप इस पश्चानन हद, असहमानः सोहुमसमर्थों 
भवन, अन्तर्दीप्यमाना दृदये प्रज्वलन्त्यो या क्रोधानलज्थाला कोपाग्न्यचोंपि सामिरिंव, पाटलरुचिसिः श्रेत- 
रकदीधघिमिः, श्रेतरक्तरतु पाटल:! इृत्यमरः, जाक्रांस्त व्याप्त बदमं सुख यस्य सः, शात्रवनितस्ब्िनान। 
शत्रुख्तीणां गर्मेधु जदरेधु समाविभूताः समुस्पञ्षा ये3भंका: शिशवस्तेषां निर्भेदने खण्डने पहुलतरा दक्षतरास्तैः, 
भेरीभाड़ रैरानकथ्यनिसिः, तिरोहितोइस्तथांपितः पारावारस्य सागरस्य रयो नादो येन सतत, अनीकमिल्यस्थ 
विशेषणम्‌, कालकूटस्य व्याधजनाधिराजस्थापदेशों ब्याज देन, पुश्नीसूतस्य राशीभूतस्य, तिमिरस्थ 
ध्यास्तस्थ, संहरणाय विनाशाय, विधात्रा अद्मणा, विरचितैः सष्टे,, अनेकविवस्वता बहुसूर्याणां मण्डल ्विम्मे 
मंण्डिता: शोमितास्तैः, उदयाचलेरिव सूर्योदयशलेरिव सुबर्णमीलछिभिः कसितानि युक्तानि कुम्म 
स्थलानि गण्डस्थलानि येषा तेः, दन्तावलगंजः, संदानित योजितं छोहखलीनमायसकविका येतु तथाभूतानि 
यानि वदनविछानि मुख्यविवराणि तेम्यो निर्गलक्षिप्पलद्यन्लालाजलू छारातोय तेन फ़ेनि् डिण्डीरयुकमानन 
यकत्र ग्रेषां लेपां भावस्तत्ता तया, जन्याजिरे समराह्रणे करिप्यसमाणं विधास्थमान यत्‌ सपत्नयशःपानं शश्रु- 
कीिपानं तत, अनुकुवंलिविंडस्थयजतिः, अबेसिहयः, रथानां स्वन्दनानां समूहों रथकड़या ( रथकव्या » सया, 
धवलगोग्थात्‌' इतति प्रकरणे 'इनित्रकत्यचश्र' इति समूहाथे कव्यच्‌ प्रस्ययः, पदातीनां समृहः पादातं तेन 
पत्तिसमूहेन व, समधिक प्रभूसम्‌ . अनीक॑ सैम्पम , कालकृटस्य शवरराजस्य अंरूं सैन्य तस्थ पाटन 
विदारण तस्मे । प्राहिणोत्‌ प्रेषधामास । 

बरूथिनीसिति--स कालकूटशशवरराजः, वरूथिनीं काष्टाह्ारसेनाम, वीक्षय दृष्डा, स्वक्क स्वक्ी- 
यम, बल सैस्यम, पुरोधायाग्रे कृत्वा, परितः सभस्तात , पस्यर्थिसैस्थं शन्रुशतनाम, कोपाग्मिना क्रोधानलेन, 
स्णेनाम्पकालेन, दस्धुमिस्छुर्दिधक्षुः सन्‌, सत्युरिव यम हव, चचाक्क अलतिस्म । युद्धाय तत्परो वभूवेति 
सात्र: ॥ २३ ॥ 

तदम्बिति--तदनु तदनम्तरम्‌, मिलित संगतम, सैश्यदन्टं सेनायुगलम, बलादू हठात, जतुलमनु- 
पमम, समर युद्रम , उपचक्रमे प्रारव्यं चकार (प्रेपाम्यां समर्थास्याम! हत्याप्मेपद्स । क्षण समरस्य विशेष- 
णास्याह--पवित्रातैर्बाणससु है: बिदीण खण्डित परस्परमम्योउस्यं यस्मिस्तम, रजसा परागेणान्थितमपि 
विमिरितमपि, चलून्तीनामसिलूतानां खड़गवशऊोनों धाताः प्रहारास्लैः मिलना: खण्डिता ये हमकुम्भा 
गजगण्दास्तेस्यो विनिर्गंलतां वहिरनिःसरतां मणिगणानां रस्मसमूदानां विभाषुरे! कान्तिसमूहैः, पलमत्यथंस , 
दीघ्त दीक्तियुकम । हरिणीच्छुन्दः ॥ २४ ॥ 





अर नी सनी मी लभरी+ 


दिलीशो छत्मः ४६ 


है तर्दीनीम , अमिश्रकरकलितमण्डलाभसण्डितगण्डतछूनि:सरवर्सग्धाराराजितगजतायां गेरि- 
कधातुनि:लसलतिकेरशोमितोसवभागधराघरानुकारिण्यामू , घनकीलालपड्चिलसमराजिरे निज 
खुरनिमज्जनशइयेब गशनगमनतुज्ञ पु निषादिजनविधादभक्ल धु तुरक्ष पु नाम्नेब कृत्येन च 
भदोत्कटकरटिघटायां हरिरिति विख्यातिं प्रस्यारयत्सु, करलोघबवक्‍्शेनारक्यशरसन्धानमोक्षण- 
कालेषु सदा समारोपितशरासनतयालेख्यलिखितेष्विय धालुष्केष पदगगनतरूचराचरकरालकरबवा- 
लखण्डितमस्तकनिकरेध्वतिद्रमुत्पत्य गगनजलूघिशतपत्रशक्वाक रेघु, पुरपद्रयसप्रथहल्लोहितवाहिनी- 
सेतुशह्ापंपादकमिश्षमतक्षुजगात्रपरंपराबन्धुरायामायोधनघरायाम्‌ , ध्याधयोधनिरन्तरनिमुक्त 
साराचधारापूरिताह्लेबु, व्याधसेना व्याजेशेति घोषो घोषान्तरमुत्तरक्ष्यामास । 
तदोरुजानामधिभू: स्वमित्ररालोच्य निश्चित्य व नन्‍्दगोपः | 
विवक्षितं तसव नृपस्थ कणपथप्रवृत्त चतुरश्यकार ॥ २५ ॥ 
तदानीमिति--तदानी तस्मिस्काडे, अमित्राणां शत्रू्ण करकल्तैहंस्तएलैमंण्डलाग्रेः कृपाणेः 
खण्डिताह्विदारितादू गण्डतलास्करप्रदेशाभ्रिःसरन्तीमिनिर्गच्छुस्तीभिरस्ग्थाराभी रुघिरवेणीमी राजिता शोमिता 
या गजता गजसथूहस्तस्पात्‌ “गजसदायाभ्यां चेति वक्तव्यमः इति समुहार्थ तलूप्स्थयः। गैरिकथातुम्यो 
रक्तवर्णखतिकाप्रदेशेश्यो निःर्ता निर्मता ये निमरा वारिप्रवाहास्तेः शोमिती राजितादुभयभागाबुभगतटी 
यस्य तथाभूतो यो धराधरः परवतस्तस्पानुकारिण्यां विडम्बित्यां सत्याम, धनकोऊाछेन साम्प्रुधिरेण पहल 
कदमयुक यत्समराजिर युद्धाक़ृणं तस्मिन, निजलुराणों स्वकीयशफानां निमजनम्य वगाहनस्थ शहत 
संशीतिस्तयेव, गग़नगसनाय नभोयानाय तुड़ा उच्चता उच्छुलन्त इति ब्रावव तेषु, निषादिजनानासारोहि- 
नराणां विषादस्य खेदस्थ भड्की विनाशो यैस्तेषु, सुरक्ष॑यु हयेघु, नाम्नेव नामघेयेनेव हृत्येग चर कार्यणापि 
हरि! हथ इति नाग्नेव 'हरि:” सिंहस्तस्थ कार्येणापीति भावः । “सप्तिरवां हरीर्थ्य:” इति थनंजमः, “सिंहो 
मरेन्द्र: पश्मास्यों हयेक्षः केसरी दरि:' हस्थमरः, मदेन दानेनोग्कटा उदण्डाः य्रे करटिनो हस्तिनस्तेषां घटा 
समूहस्सस्याम्‌, हरिरिसि सिंह हति विख्यातिं प्रसिद्धिम, प्रख्यापयरसु विस्तारयस्सु सत्स, करलाघवबवशेन 
हस्तक्षिप्रकारिम्ववशेनालच्छझो दृष्टयगोचर:ः शरसम्वानमोश्षणग्ोबाणधारणमोचनयो: काकः समयो सेपां तेषु, 
धानुष्केषु धनूषि प्रहरणानि येषां तेषु धनुधरेषु, सदा शश्रत्‌, समारोपितं सगुणीकृतं शरासनं चलुयेषां तेषां 
भावस्तत्ता तया, आलेख्यलिखितेप्विव चित्रलिखितेप्विव सत्सु, पदगग़नतलयोश्वरण्तमभःप्रदेशयोशर।चरे- 
रतिशयचपल्े: करारूमबड्टरः करवालेः कृपाणें: खण्डितानां घिन्नानां मस्तकानां शिरसां निकराः समृहास्तेष 
“रिचलिपतिवदीनां वा द्विल्वमच्याक्‌ चाभ्यासस्थेति वक्तव्यम! इति वातिकेन चराचरपदस्य सिद्धिः । अतिवूर- 
मतिपिप्रकृष्टम, उत्पत्योदृत्य, गगनमेव जलूधिगंगनजऊलूघिराकाशपारायारस्तस्थ शतपश्माणां कमलछामां शहा- 
कराः संदेहोत्पादकास्तेष तथाभूतेषु सत्सु, पुरुषद्यस्थ पुरुषप्रमाणाः प्रवहन्त्मः प्रकर्षण गच्छुम्स्यो या 
छो हितवाहिस्यो शथिरस्त्वन्थ्यस्तासां सेतुशक्या: पुलिनसशयस्य संपादिका या भिश्षमतहुजानां खण्डित- 
गज़ानां गासपरम्परा शरीरसन्ततिस्तया बन्धुरा नसोश्वता तसयां तथाभूतायाम, भायोधनथरायां समरभूमो 
सत्यास, ज्याधवोधेमिज्लभट मिरिम्तरंमिल्यवथाम यथा स्थासथा निमुंक्ता त्यका या नाराचधारा बाण- 
पहक्तयस्तामिः पूरितानि संरूताम्याज्ञानि शरीराणि येषां तेषु, काष्ठाह्रस्पेमे इसि काह्ाज्ञारिकाः, ते च से 
सैनिकाश योधाश्वेति काहाज्ञारिफलेनिकास्तेशु, दिशि दिशि प्रतिकाहछ, कास्दिशीक्तां भयजुतसाम, 
“ान्दिशीको भयद्ुते! इत्यमरः, प्रापितेष खूम्सितेष सत्सु, ध्याधरसेमा शवरएतना, व्याजे्ट विजगयुक्‍्ता 
वबभूय, हि घोषः शठदः, स्ोषाणा।माभीराणामस्तरं हदर्स तदवगाहनप्रदेश था, उत्तरह्यामास झोसग्रामास। 
तदोरुजानामिति--सवा काहाक्ारट्तनापराजसे सति, ऊरूजानां. वेश्याणास, अधिभः स्वामी 
निपुणः, तादात्विककार्यसाधनपटुरिति यावत, मम्दगोप एसश्वामा, स्वमिन्रः स्वकीयसुड़लिः, अछोष्य 
विश, मिश्चित्म ल स्थिरीकृत्स ल, बक्तुमिष्ट विवश्चितं स्वामिप्रेतमिति थावत्‌ , तस्‍्य सृपतल्य काहाड्वारस्थ, 
कर्णपथे श्रवणमार्गे प्रदृत्त प्रगतम, विदधी । स्वानित्रापं तं आवधामासेति भाव: ॥ रण ॥ .. 
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१. पादिजरम घ० । २. तदा प्रदानामघिमूः (१) ब० । 
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जज ह जीवश्यरथस्प्‌ कायये 
तदनु पुलिन्दर्संदोहतो योविमोशर्ण विधास्यते दास्वते मोपेन्द्रनन्दगोपनन्दिनी सर्ंचामी 
करपुत्रिकामि: साकमिति पटुतरं युटभेद्नचत्वरे काष्ठाज्रेण कारितां भोकणां निशम्य विशाल- 
तरकलुकः सात्यंधरिस्तक्रों निवारयामास | 
सहायताधिप्ठितपाश्वभागो जीबन्धरों मन्दिरत: प्रतस्थे | 
दविपेर्नेके: परिवायमाणों हिमाद्रिस््थादिय यूथनाथ:॥२६॥ 
वतो निजयश:कलशाणवतरक्वरिंव चामरयुगछपरिशोभितपाश्यतया नभःसरणिसश्र' 
णयरोग्यौ पक्षाविव विश्ञाणं: लपनबिछतलकूबिगलितफेनशकलूदस्तुरितपुरोभागतया रयविजितपवन- 
समानीतमुक्तोपद्दारानिवाज्ञीकुबोण:. स्यदनिरीक्षणक्षणहीणा न्हरिवश्यहरिताआान्गगनकाननदुर्गेंषु 
धाषमानानस्वेष्टुमिव गगनसरणिमुत्पतद्धिजयोदर्क: कके: परिष्छताजथानलंकुबेन्त:, शताज्षचक्र- 
छुण्णक्षितितलोद्‌भूतघूलिकापालिकां सकलजगदन्धंकरणधुरीणां पताकापटपबनेन धून्वन्त:, देहबद्धा 
इब बीरग्साट, मूतो इबोत्साहाः, जयलक्ष्मीनिवासमन्दिरकनकप्राकारायिताब्नदविश्नाजितभुज- 


तदनु पुलिन्देति---सदनु सदनन्तरम, पुलिम्द्सन्दोहलः शबस्ससूहात्‌, गयां प्रेनूनां विसोक्षण 
प्रत्याहरणं सदिलि गोविमोक्षणस, विधास्यतीति विधास्यन्‌ तस्मे करिष्यते 'लुटः सद्गा' हति भविष्यदर्थे लूट 
शर्त प्रत्ययः, जनायेति शेषः, सप्त च ताश्रामीकरपुत्रिकाश सुवणपुक्तलिकाश्रेति सामिः, साक॑ साधस, गोपेन्द- 
श्रासो नम्दग्रोपश्रेति गोपेन्द्रवन्दगोपस्तस्थ नबम्दिनी पुत्री, दास्पतें वितरिष्यते प्रदत्ता भविष्यनीति भाषः, 
इस्येवं प्रकाराम, पहतरं तिग्मतर् यथा स्थाक्तथा, पुटभेदनस्प पत्तनस्य चस्वरं चतुष्पर्थ तस्मिन ५“पूः स्त्री 
पुरीनमर्यों वा पत्तनं पुट्मेदनम इृष्यमरः, काष्टाक्रेण शुपेण, कारितां विधाबिताम, घोषणों सूचनाम, निशम्य 
श्रश्था विश.लतरं महत्तरं कुनुक कोौतूडल यस्य तथाभूतः, सास्यस्थरिजीवस्धरः, तद्घोव तां घोषणाम, निवा- 
रथामास पतिषेवयासास । 

सहायतेति--सदायानां सित्राणां समुहः सहायता 'गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम' इति समूहार्े 
तल पत्ययः, तयाधिष्टितो थुक्सः पाश्वभागों निकटप्रदेशों यस्य तथाभूलः, जीव॑ंघदः सास्यन्धरि: भन्दिर्तो 
भवनात , अनेकेबहुमिः, डिपफैसजः, परिवायमाणः परिवेशयसानः, युथमाथों गणपतलिः गजससूहपतिरिति 
यावत्‌ , हिमादेंहिंमाल्यस्थ रन्धरादिष विवरादिष, प्रतस्थे प्रययो ॥ २६ ॥ 

ततो निजयश इति--ततः प्रस्थानानन्तरस, निजत्रशः स्वकीथकीतिरेव कलऊशाणवः सीरसागर- 
स्तस्थ तरज्ेरिव कल्लोलेरिव, चामरयुगलेम वालब्यजनयुम्मेन परिशोभित॑ समलछकृत पाश्वंमुमयतर्ट येषां 
तेषां सावस्तत्ता सया, समःसरणों गगनमार्ग सल्लरणयोग्यौँ प्रयाणाहों, पक्षों गरुतो, बविश्राणदंधणिरिव, 
लपनविछतलान्मुखसम्पतलादिंगलितानि पतितानि यात्रि फेनशकलानि डिण्डीरमिक्तानि लैई॑म्तुरितो व्याप्त 
पुरोभागोअ्प्प्रदेशों येषां तेषां मावस्तत्ता तंबा, स्थेण वेगेन विजितः पराभूतो थः पवनों वाधुस्तेन समानोताः 
समर्पिता ये मुक्तानामुपहारा मौक्तिकोपायनानि ताम्‌, अ््ीकुर्वाण रिव स्वीकृत स्धिरिय , स्ववस्य वेशल्य निरीक्षणसणे 
बिलोकनवेरायां हाणा छज्जितास्तान्‌ू, अतएुव गगमकाननम्ेव नभोटव्येव दुर्गा दुरसम्वस्थानानि तेजु, धावमानान्‌ 
परायमानान्‌, हरिदृश्वस्य सास्वतो हरिताला हरिद्रणद वास्तान्‌ 'सास्वहिवस्वस्सप्ताखहरिदश्वोष्णरश्मयः! इत्थमरः, 
अम्वेष्डुमिव सार्गग्रितुमिष, गगनसरणि मगनमागंम, उन्पतक्िरद्रच्छुनिः, जयोदर्केबिंजयफले:, करके; श्वेताश्वैः, 
परिष्कृतान सहितान्‌, रथान्‌ स्थन्दनान्‌, अलंकुवन्तः शोभगस्तः, सकलजगतलो निखिकलोकश्याश्थंकरणे रश्यपहरणे 
घुरीणा निषुणा ताम, शताक्ञानां रथानां चक्र रथाड़ः छुण्णाद विदारितात, शितितलादुतकाद उ््धुतोपञ्ञा या 
घूलिकापालिका रेजुसन्ततिस्ताम, पताकापटपवनेन वैजयन्तीवस्त्रवायुना, धृम्वस्तों वृरीकृषत्तः देहबद़ाः 
शरीरधारिणः, वीररसा इब-उत्साहस्थाधिमावफरसा इव, सूतता: सशरीराः, उत्साहा इय स्कूर्तिसमृहा इय, 
जयरूकया विजयप्रिया भध्मिवासमस्दिरई नियासमजर् तस्य कनकप्राकासंणिस सुबर्णपरिधीयसानं 
यदद्वद केयूरं तेन विज्ञाजितः शोमितो मुजद॒ण्डो बाहुदष्छों पेवां ते, ककया: खिया विहार! फोड़ा तस्य 
छीकाड्ोकायित केजिहिन्दोल्किवदाचरित . यज्मुक्ताद!म मौकिक खक्‌ तेन विराजिकमर्कृत वच्चःस्थक 
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। ५ सह 'कंहमीविदारलीखाडोंकायितमुकतादमििराजितवत्त/स्थला:, ' ते जीबन्धरममुखा:, कार्सुक- 
ढ़ बमुखरितव्शावकाशा: संयदक्षणं सभाजम्ु:॥ | ' 
प्रविदारणमाबिरास तत्म प्रथमं बाणवण: परत्परम । 
अरूषा चू रुषा क्षण विहीन विशिखादप्यभवन्छिली यतः ॥रजा 
नखांशुमयमश्रीसुरभिलां धनुजेल्लरीं . 
समागतशिलीमुखां दधदयं हि जीवन्धरः | 
अंनोहक इवाबभी भ्रुजविशालशाखाबितो 
निरन्तरजयेन्दिरापिदरणकसंबासभू:. ॥रेणा। 
कुण्डलीकृतशरासनान्तरें, जीवकाननममषपाटलम |, 
स्पर्धते परिधिमध्यमास्थितं चम्द्रविम्बमिह सन्ध्ययारुणम्‌ ॥२६॥ 
जीवन्धरेण निर्मुक्ताः शरा दीप्रा बिरेजिरे। 
.बिलीनान्समिति व्याधान्द्रष्ट दीपा इबागताः ॥३०॥ 
तदनु जिष्णुचापचुम्बिजीवन्धराम्बुधरनिरवप्रहनिमुक्शरधारामि: कालकूटबलप्रतापानले 


मुरः्थरू येषां ते, ते पूर्वोक्ता,, जीचस्थरः सास्यन्वरिः प्रमुखः प्रधानों येषो तथाभूताः, का्मुकटड्टारअआ 
कोदण्डमीवीशब्दविशेषज्ष चवेकारजश्य सिंहनादश्नेति कासुकटह्टारचबेलारया ताम्यां मुखरिता वाच्रालिता 
दिशावकाशाः कराष्टामध्यप्रदेशा बेस्‍्तथाभूताः सस्तः, संयदक्षणं युदधाज्षणम, सम्ताजस्मुः समाययुः । 

प्रविदारणमिति--सत्र समराह्णे, प्रथम पूंम, परस्परमम्यो5म्पम, बाणयण्णः श्रेंसमूहः, तत्‌ 
प्रविदारण युद्धम, जाविरास परकटोबभूव यत्‌ क्षणमल्पका्ल यावत्‌ , रुपा क्राघेन, अरुषा क्रोधाभावेन च॑ 
विहोनमासीदिति विरोधः, परिहारपच्षे “अरुपा' इत्यस्थ णेन! इत्यर्थों प्राह्च, अणो5ख्तियामीम॑मरुः' 
इत्यमरः । किश्य, यतो थ्रन्न, साथ विभक्तिकस्त सिलू , विगता शिखा बस्थ स विशिस्रः शिश्वारहितस्तस्मादपि, 
शिखास्ति सस्य स शिखी शिखायुक्तः, अभवद्नभुवेति विरोध:, विशिस्वाद बाणाद॒पि शिखी वद्धिभवदिति 
परिहार: । विरोधाभासोहलझ्वारः ॥ २७ ॥ 

नखांशुमयेति--नख्वांशमथ्यो मखराश्मिरूपा या भज्यः पुष्पतजस्तामिः सुरभिला सुगम्धिता 
ताम, समागताः प्राप्ताः शिलीमुखा बाणाः पद्े अमर। यस्‍्यां ताम, धसुबंस्लरों चापछताम, दधत विश्वत्‌, 
भुजा एवं विशाकृशाखा हति भुजविशाहशारा बाहुदीक्शाखास्ताभारिश्लितः शोभितः, निरन्तरं शश्बत्‌ 
जयेम्दिराया विजयलकाबा विहरणस्थ विहारस्थेकसंबासभूमख्यनिवासभू मिः, अ्थ जीवस्थरः एप सात्यस्थरिः, 
अमसः शकटस्पाक गति हन्तात्यनोकहों वृत्च: स हव, आवभी शुशुभे । रूपकोपमे । प्रथ्वीस्छुस्तः “जसो 
जस यछा बसुप्रदयतिश्व प्रथ्वी गुर; इति रूचणात्‌ ॥ २८ ॥ 

कुण्डलीकृतेति---कुण्डलीकृत व्लुकोकृत यच्छुरासन धनुस्तस्वान्तरे सध्ये स्थितमिति शेषः, 
असर्षेश क्रोजेणन. पादछ श्वेलरक्तमिध्यमपपाटरूम, मीवकस्थ जीवन्धरस्थाननं मुखमिति जीवकाननम्र, 
हृह छोके, परिधिमध्यं परिवेषाभ्यम्तरस, आस्थित विध्सामस, सस्ययया सायम्‌ 'साय॑ सन्ध्या पितृग्रसू:' 
इल्यमरः, अरुण रक्तमणणम, अम्दुविस्थ शाशिसण्दरूम, स्पर्धतेड्सूयति । डपसालंकारः | रथोड्धताइसम, 
रान्नरातिह रथोद्धता लगौ' इृति रूच्णात्‌ ॥ २६ ॥ 

जीवन्धरेणेलि--ओीबन्धरेण विजयासुतेन, नि्मुक्तास्प्पक्ताः, दीपा दीसिसम्तः, शरा बाणाः, 
समिति युदे, विक्षीनान्‌ तिरोहिसान्‌ ब्याधान, किरासान, द्ष्टुमक्छोकबितुम, आगता आयाताः, दीपा 
दीपका इतर, विरेजिरे शुद्धभिरे | उत्मेष्षा ॥ है० ॥ 

तद॑न्धिति--सदणु सदयब्धरस, जिष्णुचापं॑ विजेतृथनुः पक्षे शक्रशरासन चुम्बति दृजातीति 
'जिष्णुयापकुमा स चासे जीवन्यस्थष, ले प्थरकुधरो मेघस्तेन विश्वग्रहं निष्प्रतिबस्ध यथा स्थाशथा 
निर्शेकाल्यक्रा थाः. शरधारा बाजपदकर् यूथ जकूघारास्तालिः, क्रालकृटस्प शबरराजस्थ सरल सैम्यं तस्य 


घर आजम्वरचापूकाभ्ये 


शान्ततां॑ नीते, निशितशखनिकृत्तकुझरपदकच्छुपा:,. भल्लाबदूनहयमल्छाननपयोजपरिष्कताः 
मदवारणकणभ्रष्टचामरइंसावतंसिता:, कीछालवाहिन्य: समीकधरायां परःसहखमजायस्त। 
जित्वा किरातबलमेष यशपसूने 
सशाविशाललयना: सुरभीचकार | 
ज्षीराम्बुदानिब सदा प्रवदत्पयोमि 
सिक्तान्तिकान्पशुगणानहर रूच धीरः ॥३१॥ 
पुरा खलु यः शम्बरारातिश्वापलालिजीवन्धरश्व जगति विभ्रुतों ब॒भूब, सो5यमधुना 
शबरारातिश्वापछालिजीवन्धरश्र संबृत्त इति, न बिन्दुमात्रेणापि विशेष: | पूर्व सारसशरोडयमधुना 
सरसशर इत्याकारतो विशेषेष्प्याकारसाम्यमखण्डितमुल्छसत्येवास्येति विचित्रमेतत्‌ । अथ पौराणां 
हथोतिरेक एतावानिति गगनतलप्रसारितबजयन्तीशुजाभिबोधयदिव मोदोत्तरमेतत्पुरं प्रबिश्य 
रवयं विशिखाधारस्यापि विशिखाधेयतामास्कन्दतः सकलवयस्यमण्डलमध्यमध्यासीनस्य जीब- 


प्रताप एवं लेज एबानलो वह्षिस्तस्मिन्‌ , शाम्ततां शान्तिम, मीते भापिलसे सति, समाकधरायां युद्धभूमो, 
परःसहर्स सहस्नादष्यधिका:, कीलालबाहिसयो रुघिरनद्यः, अजायन्त प्रादुरभूवन्‌ , कथंभृताः कीलालबाहिस्य 
हस्याह-निशिलैस्तीको: शस्प्रेरायुयैः निकृत्तानि ौरिछ्ुल्नानि कुब्जरफदास्थेव हस्सिथरणा एवं करछपा 
कूर्मा भाखु ताः, कुम्तेरवलूनानि खब्डितानि यानि हयमल्छानन|स्थश्वारोहिबीरयदुनानि साम्येत 
पयोजानि पचझ्मानि तेः परिष्कृताः शोमिताः, मदवारणानां मत्तमतजजानां कर्णेम्यः भ्रवणेभ्यों अष्टा थे चामरा 
एव प्रकीर्णका एव हंसा मराल्स्तेरव तंसिता: शोमिताः । 

जित्वेति--एप जीवन्घधरः किरातबर्क शवरसेन्यम, जित्या पराभुच, यशः/प्रसूनेः कीतिकुसुमः, 
आशा एब काष्ठा एंव विशालनयना आयताक्ष्यस्ताः, सुरभीचकार सुगन्धयामास | चर किशन, धीरों वीरः, 
सः, सदा सबंदा, प्रवहत्पयोभिः प्रचरन्‍्क्षीरे, सिक्तान्तिकान्‌ उक्षिताभ्यर्णान्‌, क्षीराखुदानिव दुग्धवारि- 
क्षानिय, पशुगजान्‌ गोसमूहान्‌, अहरत्मत्यावतंयत्‌, रूपकोपमे । वसम्ततिरूकाबृत्तम “शेया वसमन्ततिलकां 
तभजा जगी गः” इसि छत्तणात्‌ ॥ ३१ ॥। 

पुरा खल्विति--पुरा पूरंम, खलु निरखयेन, यः शस्बरारतर्मनसिजः काम इति यावत्‌ 'शम्परा- 
रिर्मनसिजः कुमुमेपुरनस्थजः” इत्यमरः, चपरा एव चपलाश्रन्नछास्ते थ तेडल्यश्र अमराश्वेति चापकारूय 
स्तजीवन्धरः प्रत्यज्ञाघरः, कामकोदण्डस्थ अमरमौर्वीक्व॑ कषिसमयसिद्धस, हति च, जगति भुयने विश्रतः 
प्रस्यातः, बभूव, सोध्यम , भधुना साम्प्रतस, शबरारासिर्मिएलरियपु:, चापझाली धनुःशोभी चासों जीवन्धरशअ 
विजयासुरश्चेति चापछालिजीवस्धरश्च, संयृतों बभूब इतीत्थम, न बिम्तुमाअेणाप्यनुस्वारसाश्रेणापि, विशेषो 
ब्यतिरेक: | अबमेव काम इति भावः, पूर्व प्राक, अं जीवर्वरः, सार्सं सरसीरुहं शरों बाणों यस्थ स 
काम इति याघषत्‌ 'सारसं सरसीरहम' हत्यमरः “अरबिन्दमशोर्क च चूत॑ व नवमल्लिका' हत्यभिधानात्कामस्य 
कमलशरत्वं कविसममसिद्धम, अधुना सास्मतम, सरसः सबलः शरों बाणो थस्थ स सरसशरः, भ्रस्ताति 
शेषः, इत्याकारसः संस्थानात्‌ प्षे आकारवर्शांत, विशेषेत्ञप व्यत्तिरेकेंडपि, अस्थ सम्यस्धरसुतस्य, अखण्डित- 
अम्यूनस, आकारसाम्यं संस्थानसाइश्यम, उल्लसस्येव शुम्मत्येव, इस्येसद्‌ विशिश्रमाश्वपंकरस। 

अथ पौराणामिति--अथ विजयानम्तरम, पोराणों नागरिकाणाम, हर्षातिरेकः प्रमोदाधिस्मम, 
पृतावानियत्प्रमाण:, इत्येव[, गगनतके नभस्तले प्रसारिता विस्तारिसा वैजयम्स्यः पताका एवं मुजा 
बाहवस्तासि: बोधयदिव सूचयदिव, मोदोशरं हपप्रधानस, एसत्पुरं राजपुरासिधानं सगरम, प्रविश्य 
प्रवेश कृरथा, विशिखाधारस्थापि रध्याधारस्थापि सतः, विशिखाधेयतां रथ्याधेयतामास्कम्द्तः हति बिरोधः, 
यो विशिखानामाधारः स एवं तासासाधेयः कथं भवतीति विरोधः स्पष्ट: | परिह्ारपत्षे स्ववम, विशिख हृदय 
तस्थाघारः सम्राभयस्तथाभूसस्यापि सतः विशिखाया रथ्याया आजेषतामास्कम्दसः, भागे गर्ृुत इति 
ग्राववत्‌ू, सकल चर तद्‌ वयस्यमण्डरकेति सकझवयस्यमण्दर निश्िलमित्रसमूहस्तस्य मध्यम, अध्यासीम- 
स्याधितिष्ठतः, जीवन्धरस्य सात्यस्थरेः शो ल्‍इ स्थर्य थ पैय शेतरि शौयस्थय॑प्रैयांणि शूरस्वस्मिरस्पधीरत्वानि 


दिसीयो कम्मः ह डे 
न्थरकप दैेहसहकारे शौयस्पेयपैयमल्लरीमब्जुले कोर्तिसौरभ्याकर्षिताः पौरजानपद्नयनपुष्पस्धया 


निरन्तरमापेतु: । 
ननन्‍्दगोप इति विश्वतमेघः संसंदास्बुनिधिमाशु निपीय । 
बारिपातमकरोत्करपडें जीवकस्य शुभछक्षणजुष्टे ॥३२॥ 
जीवन्धरो5पि ननन्‍्दगोपेन पातितामच्छवारिधारां तत्सहचरी मन्दस्मितप्रकाशितकुन्दकुडम- 
लरुचिवीचिस्नापितामिव 'पद्मास्थों योग्य:! इति शुद्धवणों बचोधारों पातयन्नेबोरोकुबन्‌ , दूरी- 
क्तस्पृह: मम पद्मास्यस्थ च भाजभेदों न तु जीबभेद:” इति मैन्नीबिभवं विभावयन्‌ , तत्परिण- 
यमहोत्सवारमस्भं सत्रा मित्रासित्रजनानन्ददोषाभ्यां कन्दल्यामास ! 
शुभे मुहूर्त स हि ननन्‍्दगोपसुताकराब्जप्रहणं चकार | 
बहिं पुरस्कृत्य विधि विधाय पद्मास्यनामा परिणीतियोग्य: ॥३३॥ 
गोबिन्दायास्तनुतनुलूतां चबन्ललाप्रत्यनीकां 
कान्त्या पुष्प्यप्क्ूनककदलीकन्दलीगभगौोरीम । 
हेलोन्मीलल्कुचयुगलसन्भोक्तिकस्रक्प्रभाभि 
स्पष्टाभ्यर्णा स हि यहुमुदा चक्ुपा पश्यति सम ॥३४॥ 
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तान्येव मण्जयः पुष्पखजस्ताभिमल्जुलो मनोहरस्तस्मिन, देहसहकारे शरीरातिसीरभाश्रे “आम्रश्चृता ग्सा 
लोटमसों सहकारो:तिसोरस:” इत्यमरः, कीर्सिसौरस्येण मशःसौशान्ध्येनाकर्षिता वशीमुलाः, पोरमानपदार्नां 
नागरिकराष्ट्रबासिजनानां नयनास्येव छोचनास्येय पुष्पंचया अमराः निरन्तर निषःप्रतिबन्ध यथा स्यात्तथा, 
शआपेतुः पतन्तिस्म, ते त॑ दरशुरिति भावः । 

नन्दगोप इति--ननन्‍्दगोप इति नाम्ना विश्रतश्रासों मेपश्रेति विश्रतसेघः प्रसिडवारिवाहः, आशु 
सटिति, संसद एवास्थुनिधिस्तं हपसागरम, निर्षपीम नितरां पीत्वा, शुभलूदण: शझूुचक्रादिशुभसामुद्रि- 
कचिब्वेजुप्ट सेवितं तस्मिनू , जीवकस्थ जीवन्धरस्थ करपझे हस्तकमले, वारिपात जलपातं कत्यादानसंक- 
ल्पार्थ जलूघारापातमिति भावः अकरोद विदधों। स्वागताबुत्तम--स्वागतेति रनभाद्गुरुगुस्मम्‌ ' इृति 
लखणात्‌ ॥ ३२ ।॥। 

जीवन्धरोडपि--जीवन्धरो$पि सास्यस्थरिरपि, नस्दगोपेन सन्नाम्ता मोपवरेण, पातितां मोचितास , 
अच्छुवारिधारां मिमेलजलधघारास, तस्या अच्छुवारिधारायाः सहचरी सस्मी सह्शीति यात्रद ताम, मन्‍्द- 
स्मिलेन सम्दहसितेन प्रकाशिताः प्रकटिता थाः कुन्दकुड्मरूरुसयों माध्यमुकुलमरीचयस्तासां वीचिशिः 
सम्ततिभिः स्नपितामिव प्रत्ालितामित्र, 'पहमास्यों येग्यः पद्मास्याभिधान: सला योग्यस्वत्युत्या उचितों वरः' 
हत्पेव॑ प्रकाराम, शुद्धवर्णा शुद्धाक्राम, वचोधारां वचनपशक्तिम, पातयन्‌ प्रकरयन्नेब, ऊरीकृत्रंन स्वीकुरवन्‌ , 
बृरीकृता सपृह्य बेन स स्यक्तलन्दगोपकन्या|सिराणः, मम पञ्मास्यस्थ थ भावभेदः पर्याचरभेदोउस्ति न तु 
अीवसेदः प्राणमेदो5स्ति, इस्येव॑ मैत्रीविभयं सौहादसस्पतिम, विभावयन्‌ प्रकदयन्‌ , सन्‌, मिश्रामित्रजनयों: 
सुहदसुहृदोरानस्वद्भेपाम्यां हपलेदाम्पाम, सत्रा साथेम, तस्य पश्मास्यस्म परिणयमहोत्सवों विवाहोहऊास- 
स्तस्पारम्मः प्रक्रमस्तम, कंम्दकथामास व्ेचामास । 

शुभ मुहूर्त---दि विश्वय्रेन, परिणीतिविवाहस्तस्या थोम्योःह हति परिणीतियोग्यः, पद्मास्यनामा 
पश्मास्याभिधानः, स जीपन्धरसुडद, शुमे प्रशस्ते, मुह्त समये, विधि तात्काशिकबिधानम, विधाय कृर्वा, 
वक़्िमप्तिस, प्रस्कृत्माम विधास, गस्दृगोपशुताथा पाणिप्रक्नप्रहणम, चकार विदधो ॥ ३३ ॥ 

गोबिन्दाया इति--हि निश्वयेन, .स पश्मास्यः कासस्या दीप्सा, चशऊा सौदासिनी अस्यनीकं 
, विपक्षी यस्थास्तां 'तडित्सौदामिनी विद्युंआश्वत्म चपदा अपि! इत्यभरः, विद्यस्सश्शीसिति भाव, पुष्ष्यस्ती 
विकसस्ती गा कर्तक्रकदकी शुबंनभोंद! सस्यरः कम्दरी तत्वा भले इबसौरी, पीतवर्णा शास, देलया 
सदजमगत्परो समीझूत्‌ प्रकटीमवत्‌ यन्‍्कुचयुर्ग स्तनद॒स्दूं_ तस्मिन्‌ लसन्‍त्प: . शोसममाना था मौक्तिकलजों मुक्ता- 


3३४ जीकल्परफऋपृंकान्पे 


भ्स्या: प्रादो सदुलठकमलछसरपर्धिशोमायिछासी 
जहँ मारत्रिभुवनजये काहलोबद-यभाताप । 
नाभि: पद्चायुधरसमरोफकृपिकेवाबिरासीदू 
। बकत्र राकासितरुचितुलासंगमज्ीचकार ॥३५॥ 
इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीपस्धरचम्पूकाज्ये 
गोविन्दालम्भों नाम द्वितीयों लग्भः 





न्ज्ष्ल्लज + - के. टी 


मारास्तासां प्रभा दीक्तसस्‍्ताभि:, स्पष्ट प्रकाशमानमभ्यण समीपभ्रदेशों बस्थास्ताम, गोविन्दाया नन्‍्दगोप- 
सुतायाः, तन्‍्वी चासी तमुरूता थ तां कृुशकलेवरबल्लरीम, चक्षुपा नयनाभ्याम, जालतावेकबयनम, भहुसुदा 
प्रशुरानस्देन पश्यति सम अवछोकयामास । मन्दाक्रान्ताइश्तम 'मन्दाक्रान्ता जलधिपडगैम्मी नती तादयुरू चेत्‌' 
हति छक्षणात्‌ ॥ ३७ ॥ 

यस्या: पादाबिति--बस्या गोविन्दायाः, पादौ चरणों, झहु च तस्कमलब्लेति झदुकमलं कोमल- 
पद्म॑ तत्‌ स्पर्धते इति रूदुकमलस्पर्धिनी, शोभा व विलासश्रेति शोभाविलासो दाधप्तिविश्रमो, सुदुकमल- 
स्पर्धिनी शोमाविछासो ययोस्‍्तो, आस्तामिति शेषः । बस्माः, जडे प्रखते 'जद्भा तु प्रसृता समे! इत्यमरः, 
मारस्य मदनस्य त्रिमुवनजयस्त्रिकोकविजयस्तस्मिन्‌ “मदने मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतन:' इस्यमरः, 
काहलीवद्‌ वाद्यविशेषयद, ब्यमाताम्‌ शुशुमाते। नाभिस्तुन्दिः, पश्चायुयस्थ कामस्य रसकरो रसनिष्यन्दस्तस्थाः 
फूपिकेव हस्वनिपानमिव, आविरासीत्मादुरभूत्‌ । वक्‍त्र बदुनम, राकायाः पौणमास्थाः सितरुचिअन्द्रस्तस्य 
तुकोपमा तस्था स् सम्बन्धम अक्लीचकार स्वीचक । उपमालझ्वारः | मन्दाक्राम्तारबुन्दः ।। ३५७ ।॥। 

इतीस्यम्य्यं समाप्ती मदहाकविना हरिचस्द्रोण विरचिते निर्मिते, भ्रीमति शोभासम्पन्षे, जीवन्वर- 
सम्पूकाय्ये एसन्नाम अरपूनाम सन्दर्भ, गोविन्दाया ननन्‍्दगोपनन्दिन्या रम्भः प्राप्रियस्मिन स, एसप्नामा 
द्वितीयो लम्मोइथिकारः समाप्त इति । 


इति महाकविहरिचन्द्रबिरचिते श्रीमति “कोमुदी! व्याख्याधरे जीबन्धरचम्पूकाव्ये 
गोबिन्दालम्भो नाम ट्वितीयों लम्भ: | 





तृतोयों लम्भः . 


अथ दिने दिने प्रबधमानानुराग: पंास्यनामा राजहंसतरुणखिबल्लोलहरीबिराजिते नाकि 
महावर्तशोमिते गोविन्दानामतरञ्लिण्या उदरहदे कंचन काल रममाण:, काग्वीविहक्लविरुतमुख 
रिते घननितम्बविम्ब्रपुलिनि कतिपयसमयं स्थितिसापन्न:, करेण मेचकचूचुकछोलम्बचुम्बितवत्तो 
रुदकमलकुड्मलं स्शन , आनन्दलहरीभिरभ्युक्षितः, कुचचक्रषाकमआुलेसुरमिलश्रीखण्डद्रवपह्लिले 
कश्ललीकोमलरेबलपेशल वक्त:ःस्थलकमलाकरे विहरमाणश्विरमिन्द्रियमार्म तपयामास । 
जीवन्धरो5पि कमनीयकलाब धूटी 
कीत्येज्ञनां जयरसां च समानवृक्त्या | 
उल्छासयन्सकछलोचनभागघेय- 
माविश्रदाकृतिसमन्दमुदाबतस्थे ॥ १॥ 
तस्सिन्पुरे बश्यजनस्थ नेता श्रीदृत्तनामा बसति सम कश्वित्‌ | 
यस्य खहोही धनलाभद्ेत्‌ प्रासाददेशे रमतां चिराय ॥ २ ॥ 
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अधेति--अथ गोबिन्दापरिणयानस्तरम, विने दिने प्रतिदिवसम, प्रवर्धभानः समेधसानोउनुरागः 
प्रीलियेश्य तथाभूतः, पश्मास्यनामा पश्मास्याभिधानः, राजहंसतरुणो मराज्युवा, प्रिवक्यों नामेरथस्ता- 
दिश्वमानस्लिखः रेखा एव लहयंस्सरक्षास्तासिर्विराजिते शोसिते, नाभिरेध तुम्दिरेव महावर्तों दीघअमस्तेन 
शोभिते समुल्ठलिसे, गोविन्दामामतरक्लिण्या गोविस्दाख्यजवन्त्याः उदरहदे उठरजलाशये, कंचन कालं 
किब्वि्समम्रपयन्तम का लाध्वनारस्यम्तसंयागे” हति द्वितीया, रममाणः क्रीडनू, काश्लीविहकाना भेखल।- 
शकुल्ताना विरुतेन कुंजनध्यनिया मुखरिते वाचालिते, घन निविड़ स्थूछमिति थावत्‌ भ्म्नितस्मबिस्य 
करिपश्चाज्ञागासोगः स एवं पुछिगं तोयोरियिततीरप्रदेशस्तस्मिन्‌ 'तोयास्यितं तत्पुलिनं सैकत॑ सिकतामयम! 
इत्यमरः, कतिपयसम् किशिसकारूम, स्थिविसवस्थानस्‌, आपक्षः प्रातः सत्र स्थित हति यावत्‌, करेण हस्तेत 
मेचकचू-चुके एवं क्ृष्णस्तनमुखे एम लोकम्बी अमरों ताभ्यां चुम्बिसमारिल॒र्शट क्यू कशोरुहकमरूयोः कुचार- 
विन्दयो: कुडमरू मुकुरं तत्‌ , स्प्शन्‌ स्पशनेग्द्रियविष्रयोकुबन्‌, आनन्दरूहरीमिः प्रमोद्तरक्रेर, अम्युद्धितो- 
उभिषिक्तः कुवावेव चक्रवाकों फुअालक्रदाको स्तनश्थाह़ साम्यां मण्जुके मनोहरे, सुरभिस्आसीो सुगन्धिश्रासौ 
अीखण्डद्वश् मरूयजपडुओति. सुरभिलश्रीसवण्डतवस्तेन पक्चिले पहयुक्रे, कश्नस्येव स्तनवस्््मेव कोमसूशेवर्स॑ 
सदुअछनीकी तेन पेशले मनोहरे, वच्चःस्थलमेदोरःस्थलमेद कमऊाकर: पदश्चोव्् चिससरोधरस्तस्मिन, विहर' 
माणो बिहार कुपन, सन्‌, चिर दीधथकाऊ यावत्‌, इन्दियग्राम॑ हपीकसमूहस, तपंधषामास प्रीणयामास । 
झरूपकाकह्ारः । 

जीवन्धरोडपि--अवस्घरोडपि सास्यस्थरिरपि, कममीषकला पृथ छलितवैदस्ध्य एवं पधृद्यों 
युवशायस्ताः, कोर्तिरेव समशेवज़ना सीझस्तिनी तामू, जयरमां व विजपलअबमी ले, समानदृत्त्या दाशिण्येन .. 
खमानानुरागेणेति भावत्‌, उद्लासयत्‌ दर्षयन्‌, सकछामां निखिलानां छोचनाति नयमानि तेषों भागपेण 
भाग्यम्‌ भागरूपनामस्थों पेयः इृति मामशददास्तेधप्रत्थयः, आकृति रुस्था्ं सौम्दर्थभमिति यावत्‌, अाविश्वद्‌ 
आदत, अमस्व॒सुदा प्रकृष्टचंण, अवतस्थेज्वस्थितो बसूल, सुख्ेन न्युवासेति सावः ॥ १॥ 

तस्मिन्निति--सस्मिद्‌ पुरे पूश्नोक्ते राजपुरतमरे, अ्रीदर्तनामा श्रीदत्ताभिधानः, कब्िस्कोडपि, 
. -वैश्यअनस्थ बणिगर्जनस्य, मेरा मायकः, बसलिस्म स्वशातसीत | बस्य प्रासाववेशे सवनमंदेशे, 'भनऊासस्य 
विश्षप्ाशेद तू कारणे, सहद्मा व यमेपछ्षा तर, ऊहाद तत्प्रप्त्यदंलकश्चेति. स्पदोही, विशय . दीधंकांल सदेति 

अरमतामंकीरताम्‌। सम कीडायाम! इस्वस्थ परस्मैपद्मयोगश्निन्स्यः ॥ २ ते ह 


५६ | जीवन्धरचापूकासये 


कदाचिदसी रत्नवाणिज्यपरायणो रत्नद्वीपं गन्तुकासः प्रस्थानमाचरन्क्रमेण छट्ठितानेक- 
जनपदनगरभ्राम:, स्फुटितशुक्तिमौक्तिकवितानतारकित॑ सकरमीनकुलीरराशिसमाश्रितसपरमिव 
गगनतलं निशि निपीतनिशाकरकरनिकर डिण्डीरखण्डकपटेनोट्रसन्तमिव, क्रचिरु्चलाचलकुला- 
चलेरियव कल्लोलघष्टनमनुभवद्धिस्तिमितिमिज्लिले: पुल्लेरिबोपास्यमानम, कचन माणिक्यराशि- 
रश्मिमरीपरीतजलमामिषशह्कयासिधाबद्धि: पुन पावकर्णिया घाबमानै्मानैराकुलोनम्‌ ; कुत्रचिहे- 
दीप्यमानफणामणिभिस्तरज्नसंगतैसु जड्ले नि बिडिततया परिणाहादिशुणेन विजितं ब्रिोनमाकाश- 
मूर्मिहस्तविधृतदीपिकासिरन्वेषमाणामित्र, कृत्रचन' विततवितुमबनराजिबिराजिततया प्रत्यक्षी- 
कृतीबोनछमिव, कचन गदल्जासिन्धुप्रमुखनदीकात्ता: समागताः: प्रसारितलहरीबाहाभिराश्हिष्यन्त- 
मिव, पुरः प्रकाशस्तमुदन्वन्तं ददश । 
यत्राम्भोमनुजास्तटोत्थपवनभप्रोद्धू ततालीवन- 
ध्वान्तत्रस्तदद: प्रमर्दितमिलच्छैवालमाला बभुः । 
कुम्भीन्द्राश्य महामपाननबिल भूमीघरोदहरी 
आन्त्या विश्यपुननिवृत्तिमगरमंस्तज्ज्वालमालठासहाः: ॥३॥ 
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कदाचिदिति--कद्ा चिज्जातुचित्‌, रत्यानां सणीनां बाणिज्ये ध्यापारे परायणस्तत्परः, अतगुब 
रन्वीपं ढ्रीपविशेषस्‌, गस्तुकामो यातुमनाः, तु काममनसारपि'! हति मछोपः, असी अ्रीदत्तः, प्रस्थान 
प्रथाणप, आचरन्‌ कुत्नन्‌, क्रण क्रमशः रद्धिता ब्यतिक्राग्ता अनेके यहवो जनपदनगरभामा राष्ट्रपलन- 
निगमसा श्रेन तथाभूतः सन्‌, घुरः पुरस्तात्‌, प्रकाशन्त शोभमानम, उदन्वन्त सागरम 'उदन्वानुदधिः 
सिन्धु: सरस्वान्सागरोइणंब:' इत्यमरः, ददर्श विोकयामास । अथ तमेवोदस्वन्त वर्णयितुमाह--स्फुटितानि 
विदीर्णानि यानि शुक्तिमौक्तिकानि मुक्तास्फोटसुक्ताफलानि तेषां वितानेन समूहेन तारकित सब्जातनक्तत्रफम, 
मकराश्च मीनाश्च कुलीशरचेति मकरमीनकुलारा नक्रपाठीनककंटासिधाना जलजन्तुविशेषास्तेषां राशिः 
समूहस्तेन समाभ्रित सेवितं पद्चे मकरमीनकुछीरा एवं राशयो ज्योतिषशास््रप्रसिद्धास्त: समाभ्रितम, 
अपश्मन्यत्‌, गगनसकछमिद नभस्तलमित्र, डिण्डीरस्थाब्धिकफस्य सण्डः समूहस्तस्य कपटेन दम्भेन, निशि 
रजन्याम, निर्षातों घणितों यो निशाकरस्य चन्द्रस्प करनिकरः किरणकलापस्तम्‌, उद्दमन्तमिवोद्विरन्तमिय, 
क्यचिस्कुतचित्‌, घहनमाधातमिति कहझोझूघहनम्‌, अनुभवक्धिः भाष्जुवक्धि, चकायलाश्च ले कुछाचरछाश्चेति 
चंरायलकुलायलास्सरतिशयचपल कुलपरबतेरिव, तिमयश्र पाठीनाश्व तिमिज्िलाश्य सत्स्यविशेषाश्लेति 
लिमितिमिक़्लिस्सः, तिमिं गिरतीति बिग्रहे मुछविभुजादित्वात्कप्रत्ययः, “अचि विभाषा' इति रूत्बमू, 'गिलो5 
गिल्स्प' इति मुत्मम, पुम्रेरिब सुतेरिव, उपास्यमानं सेब्यमानस, क्यचन कुत्रचित्‌ माणिक्यराशे रनसमूहस्य 
रश्मिकरीमिः किरणसन्ततिभिः परी व्याप्त यञ्जलं तोय तत्‌, अआमिषशकृया भांसआन्त्या, अभिधावत्रिः 
संमुखमागच्चु लिः, पुनभू यः, पावक्मिया वैश्वानरभयेन, धावमानैवेंगेन दूर गच्छल्िः, मीनेः शफरे:, 
आाकुलीनमाकीणम, कुत्नरचित्कचित्‌, देदीप्यमाना अतिशयेन प्रकाशमानाः फणासमणयों भोगरत्नानि ग्रेषां लें, 
तरक़संगतेः कललोछमिलितेः, भुजड्ेनागिः, निविडिततया साग्द्रतया, परिणाह।दिगुणेन विशालताप्रथतिगुणेन 
धरिणाहो विशालता' इत्यमरः, विजितं पराजितं, सत्‌, विकीनमन्त्िंतस, आकाशमस्वरम ऊमंय एव 
% तरडा एव हस्ताः करास्तेषु विशता गृहीता यथा दीपिकास्तासिः, अम्वेषमाणमित गवेधयन्समित्र, कुनलि- 
सकरिमिश्चिपपदेश, विव्ुमषन प्रवालकानन 'मूंगा' इति प्रसिदृकाननम्‌ तस्य राजिः पंक्तिस्तया बिराजिततया 
शोमिततया, प्रत्यक्षीकृतः संझुर्ख श्श्यम्ान ओऔव्रानलों वड़वानलो यस्म यस्समिग्वा तमिव क्‍्यच्न कुश्रापि, 
समागताः ग्राप्ता, गज़ासिन्धू असिदनदीविशेषो प्रमुखे यासु तथाभूता था नश्ः खबम्त्यस्ता एवं कास्ता 
वनितास्ताः, प्रसारिता छदद्थ पृुथ शरज्ा एवं बाहा वाइवस्तामिः, आरिलिप्यम्तमिषाणिजिम्तमिन । 
यन्नास्भोमनुजा इति--बन्रोदम्यति, तदोत्थानि तीरोत्पआलि, पत्रनप्रोद्धूशानि वायुकर्िपितानि 
यानि लाछीवनानि साड़ीकायगानि तेषां, ध्वानेन शब्देग श्रस्त भी हम्मनो येषां ते, भरसोममुजा जछ- 
मनुष्याः, प्रमर्दिता: खण्डिता मिकश्थयोभयनिवाणार्थभुपरिधारिताः शेमाठमाका अजखतीकीसमद्दा भेषां 








दृतीयो कम्मः - हि 
. ल॑ वारांनिधिसापीय नवनेन वणिक्पति:। 
* विस्मयाम्युधिसापेरे क्ारत्वमसदम्िय ॥ ४, 
तदनु पोतमारुछ द्वीपान्तरं गत्वा तन्न विचित्रसंपायबंहूनि दरविणानि संपादय संपदा शस्पा- 
युधसन्तरित्षाकूपारसब्ंरणतमैरावणर्क त्थादिख्टमसुकुब लियमंहायानपात्रमारुद् सांयात्रिकपति 
रसाववारान्तमाडुढोके | 
ततो धनघतारवस्फुटितसबंदिग्भित्तिक 
पपात तरणोी तंदा बहलब्रपेश्रिन्दूत्कर:। 
निजप्रतिभटस्फुटप्रचु रमौक्तिकाडस्वरा- 
सहिष्णरिव गोचरो न हि विपत्क्षण: प्राणिनाम ॥ ५ ॥ 
सांयात्रिकोड्सी सकलंस्तरिस्थान्पुरैव शोकाम्बुधिसग्नदेहदान्‌ । 
संतारयामास स तस्‍्त्यबीधपोतप्रदानेन परावरक्ष:॥ ६॥ 


तथाभूसाः बभुः शुशुभिरे, कुम्मोस्थाश्न शजेग्द्राश्य, भूमिघराणां प्र॑तानामुथम्त्यः प्रकटीभवन्‍थयों या 
दुरओों शुह्स्तासां आन्तिः संदेहस्तथा, महामषाणों दीर्धकायमत्स्यानामाननं मुखसेव वि गद्डर तत, 
आविश्य प्रविश्य, तस्य ज्वालमालां तेजःसमूहँ न सहन्त इति तउ््वालमाऊासहाः सस्तः, पुनर्भूयः, निमूत्ति 
प्रत्यागमनम, अगमलन्‌ प्रापु: | शादूरूविक्रीडितच्छुम्दः ॥ ३ ।। 

त॑ वारानिधिसिति--वण्क्पितिः आरीदसः, नयसेन चक्षुषा, तं पूर्वोक्तछ, वाराजििं सागरम, 
आपीय समन्तात्पीत्या रह्रेति यावत्‌, ज्ारत्य ऊूवणताख, भसहम्नित सोदुमसमर्थों भवक्षिव, विस्भयाग्डुधि- 
माश्चयसागरस, जापेदे प्राप । उत्मेक्षा ॥ ४ ॥ 

तदनुपोतमिति--तदमु॒सागरदशेनानम्तरम, सांथाजिकानां पोतवणिजां एशिः स्वामीति सांया- 
ब्रिकपलिः, असो श्रीदशः पोर्स मोकास, आरुक्षाधिष्ठाथ, अन्यो हीपो द्वीपास्तरस्तम, गत्वा प्राप्य, सत्र 
दीपान्तरे, विनिश्रेर्वि बजे), उपाये साथनेः अहूनि विषुलछानि हुविणानि धनानि, संपाध्योपाज्य, संपदा 
संपर्या अन्तरिक्षमेवाकृपार इत्यस्तरिक्षाकूपारों गगनसागरस्तस्सिन्‌ संसरणे गते श्षमः समभों थ ऐरावणः 
मुरगजस्तस्थ स्क््य प्रीवोपरि, जधिरुदोइधिप्टितस्तम, शम्पायुर्थ वज़ायुदम, इस्द्मिति यावत्‌ , भचु- 
कुर्वेक्षिय विडम्बयल्षिव, महाम्रानपात्र सहापोतम, आरुक्षाथिष्टाय, जवाराश्त समुद्रास्तम, आदुढ़ौके प्राप । 
पट्ौक़ू गंतों! हस्प्स्थ लिटि रूपम्‌ । 

ततो घनघनार बेति---सतस्तदनस्तरम, तदा सस्मिन्‌ काले, धथरचासावारबश्येति धनारवः 
प्रचण्शशव्दः घतातां मेघालां यो घनारवस्तेश स्फुटिता विदारिता: सर्वेदिग्मिशयो निशिलकाप्टान्तप्रदेशा 
येन सः, वर्ष बिम्दूनां कुष्टिसीकराणासुस्करः समूह इसि वषबिस्दूसकरः, बहरूश्थासावधिकश्यासौ व्॑बिन्तू- 
व्यरश्वेति चहलव्ंविन्तृत्करः, निजप्रतिभटः शोसया स्वपतिपक्षः, स्पुलः प्रकटितः प्रचुर: प्रभूतश्व यो 
मौक्तिकाना मुक्ताफलानासाइस्जरः: सम्रइस्तस्यासहिष्णुरसहनशीक इस, सरणों पाते, प्रयाल-अपतत। हि 
लिश्यग्रेत विपत्कणों विपक्यवसरः, आणिनां जीवानाम, गोथरो विषयः, मे, नो जल्सीति शेषः । कस्य कदा 
कापक्िरापतिष्यती सि प्राणिनों मो जानस्थीति भावः । उत्प्रेक्षाऑस्सरम्यासों | पृथिवीचछुस्दः ॥ ५ ॥ 

सांयाज्िकोड्साबविति--परर्चावरश्वेति परावरों उ्तग्राथमी, सो जानातीति परावरक्षः, असौ 
सः पूर्वोक्त:, साँयाजिकः पोतयणिक, श्रीदेश इति. थावद्‌ , .पुरेव सरिनिसअनास्थायेव, . शोक एवाम्डुधिः 
शोक़ारजुधिः खेबुसागरस्तस्मिस्मर्तों देहो विमहो थेषां तानू, सकलास खमस्तात तरिस्थात्र नौकास्थितान्‌, 
जनानिति शेषः, सर्ववोधस्त्ल्थशानमेंज पोतो याग॑ त्स्य प्रदान . वितरण तेम .संतारयामास संतीर्णातर 
कार । सतुपदेशेन ते शोकमपाचकारेति भावः ॥ ६ 


१, संचरणचणैरावण, ब० | 
ह 


जद '.._ सीवण्यरचःपृकास्ये 


शनेः शनैनावि नष्टायां दिष्टेनेव संन्रिधापिंतं दृ४्टएं कृपखण्डमारुआात्मानं लब्धप्राण मन्य- 
मानो नष्टरोवधिरपि संतुष्टह्ृदयः किंचन द्वीपभासाद्य तत्र याटरिछकमिव गत॑ कंचन विद्याधर 
प्रति चापलठवशेन निजोदस्स प्रतिपादयामास । 
श्रत्वाथ तेन च मिर्षेण स नीयमानो 
रूप्याचर्ल स्मितनि्ं धरणीरमण्या: | 
शक्लनभोनिकषणोपललोदतुक्न' 
लेखाचर्ल परिहसन्तमिमं॑ ददश ॥ ७॥ 
यत्सानुनीलमणिदीप्रिपरस्परामि 
पद्चाननस्य शिशवो बहु विप्ररूच्घा: | 
सत्ये5पि कन्द्रमु्खे परिशह्कमाना 
निश्चित गजनकृतध्वनिभिर्विशत्ति ॥ ८॥॥ 
स्व वीक््य वन्यद्विरदों नितम्बे यस्थ विम्बितम । 
समेत्य दन्तैस्तं हन्ति मदिनां का विवेकिता।॥ ६॥ 
मृगाधिपा यत्र गजभ्रमेण घनावलिं गजनसम्भ्रमेण। 
अत्पत्य वेगान्नखरप्रहार विदाय कोपेन समुत्सजन्ति | १० ॥ 


शनेः शनैरिति--शनेः शनमंन्‍्द मस्दस, क्रमेणेति यावत्‌ , नाथि तरणौ, नश्ठायां निमझायां सत्याम, 
दिश्टेनेव साग्येनेव, सबल्िधापित समीप॑ प्रापितम, इृष्ट बिलोकितस्‌ , कृपखण्डं नौकादण्डम, आरुष्माधिष्टास, 
आत्मानं स्वम, रूब्याः प्राप्ताः प्राणा आयुःप्रदृतयों बेन ते रब्धप्राणम्‌ , मस्पमानों बुध्यमानः नश्शेवधिरपि 
विगसनिधिरपि, संतुर्ट हृदय ग्रस्थ तथाभूतः संतृत्चेताः, से श्रीदशः, किश्वन कमपि, हीपसन्तरापम, 
आसाध प्राप्य, तत्र द्वीपे, बदस्छुय। विहरतीति चादस्छिकसस स्वैरधारिणम, गरस आधप्तम, कल्चन कमपि, 
विदाधर खगम, प्रति संसुहिश्येति बरावत, चापलवशेन अश्वरूवेन, निजोदन्त स्वसमाचारम, प्रति- 
पादयामास जगाद । 
त्वाथेति--भथानम्तरम, तेन जनेच, श्रत्वा निशम्य सदुदस्तमिति शेषः, मिपेण केनापि ब्याजेन, 

भीयमाने। गस्यमानः, स अद्सत:, यरणीरसण्याः प्थिवीपुरन्पश्राः स्मितति्भ सस्वहसितसदशम, नम एवं 
तगनसमेव निकक्णोपलझः शाणोपलुस्तेव लीढानि स्टृष्टानि, तथामुतानि थे तानि युक्रामि चल समुस्नतानि 
चेलि तथाभ तैस्तेः, शुक्र: शिखर, लेखानां देवानां गिरिस्त सुमेरुपत्रेतमिति यावत्‌, परिहसन्‍्त तिरस्क- 
न्तम, हमम, रूप्माचलं रजतगिरिम, विजयाधसिति ग्रावत्‌, दृदश विलोकथासास ॥ ७ ॥ 

ब्त्सानुनीलिति---यस्म रूप्यायलस्थ, सानुनीलूमणीनां शिखरगतमेचकरत्नानां दीक्यः किरणा- 
स्सासा परस्पराः पहुक्तयस्तामिः, बहु भूगोवारान्‌, विश्ररूब्धा: प्रतारिताः, पश्चाननस्यथ सिंहस्थ, शिशवः 
शावकाः; सत्येडपि सथायमुले्षप कन्दरमुखे शुहाप्रभागे, परिशक्मानाः संदिहानाः, सन्‍्तः, गजनेन कृता 
बिदिता ध्यमयः अतिनाद स्वैः, निश्रित्य निर्णीय, विशन्ति प्रदेश कुवम्शि । ऑन्सिमाजलड्डारः ॥ ८ ॥। 

स्व बीतयेति--वने भवो वल्यः, ही रदी यस्य स द्विरिदः, वन्यश्वासी हिरदश्ेति वंस्यद्विरत्‌ः कामम- 
करी, यस्थ रूप्याचलस्‍स्प, नितम्गे करके, विस्ित असिफलितस, स्वमात्मानम्‌, वीदय विलोक्स, समेत्यामिमुणं 
गरवा, दन्‍्ते रदनेः, ते प्रतिव्रिम्बिसहस्तिनस, हस्लि ताइयति, मदिनां मद्युक्तानाम, का किल्नामचेया, 
विवेकिता कलंध्याकतव्यशानवत्ता, अस्ति, नास्येत्रेति भावः । आम्तिमदर्यान्तरम्यासो ॥ ६ ॥ ह 

मृगाधिपां इति--चंश्र पते, झुताथिपाः सिंदाः, . गजनसम्भमेण मसर्जिसआन्यथा, शजअमेण इस्ति- 
संदेहेन, वेगाउजवात्‌, घताबरलिं मेघसमूहम, उत्पस्योदम्य, कोपेन होधेन, नखरभ्रहरिमंशाधातैः, विदार्य 
विदीण विधाय, समुस्सृजन्ति मुझग्ति । आाम्तिमान्‌ ॥ १० ॥ 


मनन वललतनम ५ 


१. उत्पय १० | 


शुतीयो :क्मः रा ७३ 


हूँ बंश्व किल, कचित्खगाज्ञनासहतुकूछअमनिषवितसितजीसूसपरिवृत:, कचन हरिन्मणिसय: 
तटनिःलतबिभाजिभाविततिग्सरचिबिस्थे गगनसरसि सशोजिब्रीहरितपताशशह्कं तट्वस्नभश्व- 
राणामुपजनयन्‌ , कुत्रचिस्सहीरद्धपरम्प रासु कादम्बिनोशकुथा कछघोतवलरफुटनटनपटुबर्िप्रति 
बिम्यकपटेन स्थलूसमुत्फुल्लनीकाब्जमाछासंरे दधान:, कत्नन, सरसि समुद्भूतसारसराजहूंस- 
कूजितैलंताविलसिताम्तमकरन्दपानमत्तीन्दिन्दिर मनोहरभक्भारैेरुपबनतलालक्स्‍ा रसह का रप्रवालच वे ण- 
गर्षितकलकण्ठफण्टरयंश्व हृदिशयं निर्निद्रा्ण कुबोण:, कुत्रचन.. मब्जुलबब्जुरूनिकुझ्विहरमाण- 
खगकल्लनयनाजनरत्यन्तश्रभहारिसमीरकिशो रमनोरम: समरश्यत । 
दुर्बणभूधरे तत्र सब स्वामतिकारणम्‌ । 
अभाणात्खेचर: सोडय॑ स्पष्टमेब वणिक्पते: ॥१६॥ 


श्रेण्यां घरस्थास्य हि दक्षिणस्यां गान्धारदेशस्थ छछामभूता । 
पुरी निराल्म्बतयाग्तरिक्षान्न्युता सुराणां नगरीब भाति ॥१२॥ 


न 


यमश्व किलेति--यश्व किछू विजयाधंगिरिः, क्वित्‌ कुश्रचित्‌, खगाड़नासहोन विद्याधरवनिता- 
समृहेन दुकुलअमेण क्षामआन्तथा निषेविता छताग्रे सितमीमता धबलूवलकाहकास्तैः परिवृतः परियष्टितः, 
क्यचन कुत्नचित्‌, हरिन्मणिमयानि सरकतसणिप्रचुराणि ग्रानि तटानि सीराणि तेम्यो निःसृता निर्गता या 
विभा दीप्तिस्तथा विभावितं परिगत तिग्मरुचिबिस्त् सूयंमण०्ठ ल॑यरस्मिस्तस्मिन, _ गंगनसरसि नभःकासारे, 
तंटेपु चरन्तीति तटचरास्तीरगासिनः तेल ते नभश्रराश्र विश्वाधराश्र तेषाम, सरोजिनीनां कमलिमीनाम, हरित- 
पछाशानां हरितद्लानां शह्ला संशीतिस्तामू, उपजनयस्नुत्पादसन, कुत्रचित्‌ क्‍्वचित्‌, महारुदवाणां वृश्षाणां 
परम्परा: सन्‍्ततय्रस्तासु, काइम्बिनीशझइया मेघमालाआन्त्या, कलघोसतके सुबणमबशबिवीतले स्फु्ट स्पष्ट 
यथा स्थात्तथा नटने सुस्थे पटवों दक्षा ये बहिणो मयूरास्तेषां प्रतिविम्बस्थ प्रतिफलनस्थ कप ब्याज तेन, 
स्थले भूलले समु'फुकछा बिकसिता या नीलाब्जमाला नीलकमलपडकिस्तस्थाः: संदेह संशयम्‌, दधानों 
बिजाणः, क़चन करिसश्रित्‌ स्थादे, सरसि कासारे, समुम्नतानि समुत्पन्नानि यानि सारसराजईसानां 
गोनदं सरालविशेषाणां कूजितानि ध्यनयस्लैः, छतानां बछलरीणां विलसितान्तेषु प्रफुललपुण्पेषु मकरन्दस्प 
मधुनः पानेन मसाः झ्षीबरा य इन्दिन्दिरा असरास्सेपां सनोहरभड्वारेश्वेतोरमाब्यक्तशब्दै', उपवनतशस्थो- 
झानभुमेरलझ्कारा भूषणोपमा ये सहकारा आज़ास्तेषा प्रवालानां किसलयानां अर्णेन भक्तितेत्र यर्विताः 
प्राप्दर्पा श्रे कलकण्ठाः कोकिलास्तेषां कणप्टरवेश्व धमनाधमशब्देश्व, हृदिशम्ं कामम, निर्मिद्राणं जागृतम्‌, 
कुर्बाणो विदधानः, कुश्रणन क्वचित्‌, सम्जुला मनोहरा ग्रे वब्जुलूनिकुन्जा वेसलछतायुद्ास्संपु विहरमाणा 
भ्रमस्तो ये खगकम्जनयनाजनाः विद्यावरासमूहास्तेक रश्मस्तक्षमस्थ सुरतावसानखेदस्थ हायंपनेता यः 
समाोरकिशोरों वायुबालको सन्द॒पतने इंति यावत्‌ तेन मनोश्मश्रेतोहरः सुन्दर इति भावः समइश्यत 
ध्यल्रोक्यत । 

दुबंणभूधर इति--तन्न पूर्वोक्ते, दुषणसूघरे हजतगिरी, सोश्यं खेचरो विधाधरः, वणिक्पतेत्रश्यवरस्य 
गन्धोत्कटस्पेति ब्रावत्‌, सब निशिलम, स्वागतिकारणं विजागमब्रनिदासस्‌, स्पष्टमेल स्फुटमेब, अभाणात्‌ 
कथथामास ॥ ११ ॥ 

भ्रण्यासिति---हि निरचयेन, अस्य घरस्थ विजयाधपवंतस्थ, दर्णिणस्थामपाच्यास, भ्ेष्यां भागे, 
जिजयाधेप्वसस्य हे श्रेणी स्व/:---उत्तर-श्रेणी दुश्षिण-ओणी क्र, उत्तर-ओण्यां पंष्टि नगयों दक्षिण-प्रेण्याश्व पल्‍्चा- 
शक्षगर्यः सन्‍्तीत्यागम!, गास्थारदेंशस्म गास्वार जनपदस्य, रूझछामभ्रूता विभूषणीभूता, पुरी नगरी, निरा- 
सूम्बतणा निराधारसवेत्र,. भन्‍्तरिक्षाद गगवात्‌, च्युता परतिता, खुरातां देवानां नगरीय पुरीव, भाति 
झोमअले ।। १९ ॥। 


१. अफोणीत्‌ ब० । २. >मेवं ध०् । 


६० ह जीवन्यरचस्प्काब्ये 
यामन्क्‍्थामिपेयेन  मित्यालोकेति खेचरा!:। 
बंदन्ति भीरदा यस्था गवाक्षद्वारचारिणः ॥१३॥ 


यत्साल्माला स्फुरदंशुजाला पयोधरप्रोहसदम्बरश्री: । 
वक्तःस्थलोव प्रमदाजनानां मनो जरीहर्ति च निजेराणाम ॥१शा 


यद्रोपुराप्रसुत्नाममणिपुत्रीविराजत । 

भ्रतसूच्मदुफूलेव शारदाम्बुद्मालया ॥१५॥| 
गरुडबेग इति लितिपालकः सकलखेचरसेवितवैभषः । 
इंहह पुरीमनुशास्ति यथा दिल सुरपति: कमनीययशोधनः ॥२१६॥ 
शरीरिणी कान्तिपरस्परेव सर्देशबन्धा शशिनः कलेव | 
अचशला बिद्युदिबापरेध ओधारिणी तस्य चकास्ति पत्नी ॥१७१ 

गन्धवदत्ता तस्यास्ति तनया विनयोज्ज्यछा | 

या मन्मथमहाहस्यबलभीसणिदीपिका ॥ १८] 
अस्या बालये कुबलयहशो विग्रहं त्यक्तुकाम 

तारुण्ये चागमनरसिके मम्मथद्वारचारे | 


> फ जिले कर ०६३ २० 


यामन्धर्थ ति--यां पुरीस, खेचरा विद्याघराः, अन्वर्थाभिष्रेयेन साथकमामेयन,- 'नित्याठेका' 
इति नित्यः सदातन आलोक: प्रकाशो यस्यां सा, इति, बदन्‍्ति कपयस्ति | गीरदा मेघाः, यस्या नगया:, 
गवाक्षह्वारेषु वातायनप्रवेशमार्गेषु ररस्सीत्येयं शीरा इति गवाकद्ारचारिण: । सम्सीति शेष: ।। १३ ॥। 
यत्सा रमालेति--बस्या नित्यालोकपुर्या: सालमाला प्राकारपरम्परा निजराणां वेबानां पक्ष यूनाम, 
सनो हृदयम्‌, जरीहति पुनःपुनरतिशयेन हरति | कथम्भूता साऊमालेस्थाह-प्रमदाजनानां नारॉनिचयानाम, 
बचतःस्थलीव उरःस्थलीव, अथोभयो: साधश्श्यममाह--स्फुरदंशुमाला, स्फुरन्ति देदीप्यमानानि अंशुज्ञाछानि 
खखितरत्यमिययकिरणसमूहा यस्या सा पच्चे स्फुरम्ति अंशुजालानि-उपरि धारितरनमाछाकिरणसमृहा 
यस्यां सा पोपर में बे: प्रोल्‍छसत्‌ शोभमान यदस्वरं गगन सस्मिन्‌ श्री: शोसा ससुत्तृष्वाच्यस्थाः सा, 
पक्ते पयोधरः स्तन: प्रोहलसच्छोभमान यदम्बरं तस्रं सेन आीः शोसा यस्‍स्याः सा । बथोक्द्ृस्तनयुगरू 
विशोभिता युवशिजनानां वज्षःस्थली जरारहितानाँ यूनां मनो हरति तथा तत्लालमाछा निजेराणां देवानां 
मनो हरताीति भाव; | श्लिष्टोपमा ॥ १४ ॥ 
यद्वोपुराम्रेति---बस्या नगर्या गोघुराग्रे प्धानद्वारामभागे निर्मिता था सुत्रामसणिषुश्री नींलम- 
णिपुसलिका सा, शरदि सवा: शारदाः, ते व तेझजुदाश्य तेपां माछा तथा जलदाम्तअऊूद॒पद्क्त्या, सं 
पिहि रे सूचमदुकूल खथघुरं।म यया सा तथाभूतेव, राजते शोसते, उक््रेत्षा ॥ १५ ॥। 
गरूडवेग इति--सकलाश्य ते खेचराश्चेति सकरूखेबरा नि्िछविश्वायरास्सः सेविन॑ समाराधित 
वैमबमैश्वर्य यस्‍्य सः, कमनीय॑ भमोहर॑ यश एव कीर्तिरेव धन विस भ्रस्थ सः गरढवेग इति प्रसिद्ध, 
जितिपालको राजा, दिवं स्वगंम, सुरपतिग्रथा पुरम्दर हव, इृह पव॑ते, पुरी निश्याक्ोकामिधानां नगरीम 
अनुशास्ति पालयति । उपमा ॥ १६ ॥ 
शरीरिणीति--तस्य गरुडवेगस्थ, शरीरिणी मूर्तिसता, कान्तिपरस्परेव दीघ्तिसम्ततिरिव, देहवस्पेम 
शरीरसंघातेन सहिता सदेहबन्धा, शशिनअखमल: कलेव पोडशभाग इज, अच्ज्ऊा र्थिरा, अथशा भिश्ना, 
विद्यदिव सोदामिनोव, श्रीधारिणी एतन्लामवती, पत्नी, सकास्ति शोमसे ॥ ६७ ॥। 
सन्धवेदत्तति--सस्य गठडवेगस्थ, विनयेन नम्न॒तयोज्ज्वहा शोभमाना, गस्वर्यदत्ता-एसस्मांमव्ी 
तनया पुत्री, अस्ति विद्यते, या, मस्मभस्य कामस्य महाहस्थ महाभवन तस्म घरूमी गोपानसी सस्या भणि 
दीपिका रत्नदीपिका, अल्ति । रूपकारंकार; ॥ १८ ।। 
अस्या बाल्य इति--हुबलग्रहशो नोलोत्पकलोचनाया:, अस्या शम्वर्दक्ताथाः, बाते शेशाते, 


लसीशो कम्भा ६९ 


.मौड्धे याते चतुरिमरसेडप्यागते तकशाज्षवा 
मध्य सूरम जवनवकूयं भूधघरामं विभाति ॥१«॥| 
मुखन्दुर्लेलारया: सितरुचिरुनि निम्द्तितरां 
अवबी चापाटोपं सपादि कपकेतो: कलयत:ः । 
कुचो मनन्‍्द मन्दं लिकुचतुलनां कत्दलयतः 
शने: पादन्यासो सदकरमरारझीं विजयते ॥२०॥ 
सा राजपुरे साराकारा स्वयमद्वितीयापि बल्लकोजिजबिनों यूनो ट्वितीया भविष्यतीति 
देवश्ोपकज्ञयचनविस्नम्भविजुम्मभितलिन्तो महीकाम्तः कास्तया सह संमनन्‍्त््य राजपुरोपवनालड्टा- 
रस्य सागरसेननाज़ो जिनराजम्याधिपरिसरं संजातां युवयो: प्रीतिलततां शने: पल्लवितामद्य फर्ितां 
चविकीषुस्वव॑दागमनाय मां प्राहिणोत्‌ । 
नाम्ना धरो5हं तब नीविनाशविश्रास्तिमापद्य महीभमेनम । 
आनीतवानित्यभिधाय सोडयं खगो5घरोष्ठ घटयाश्वकार ॥२१॥ 
श्रीद्सोईपि तदाकण्य बहुधा मुमुदेतराम । 
नष्टस्याथंस्थ सम्प्राप्तिः कामदोग्मी मुद्दा न किम ॥२०॥ 


विग्मह शरीरम, त्यक्कासे सोक्तुसनस, सति, मन्‍्मथः कामो, द्वारे भवेशभाग चरतीसि द्वारखारें! यस्य तद 
मन्मथद्वारचार॑ तस्मिन्‌ , तारुण्ये ले भौवमे से, आगसने रसिक॑ तस्मिन्‌ आागसनभ्भीतिथुक्ते, सति, मं।दये 
मंग्ध्ये, याते गते ससि, चतुरिमस्सेडपि चातुग्रस्नेहेईपि, आगते श्राप सति, सा चासों कृशाह़ी चेति 
लन्‍्कृशाज्ञी तस्वास्तक्तन्वदड्षणा मध्यमवरूग्न कटिरिति यावत्‌ , सूच्म कृशमू, जघनवरलयं नितम्बअण्दरूभ, 
भूधराभं पर्वतनुश्यम, विभाति शोभते । मनन्‍्दाकास्ताश्छुन्दः १६ ॥ 

मुखेनन्‍्दुरिति--लोले चपले अक्षिणी नयने अस्थास्तस्थाः, सुखेन्दुयदमचम्त्रः, सितरुचेश्चरत्र॒स्थ- 
रुचि: शोभा ताम, अतिशयेन निन्‍्दतीति निन्‍्दतितराम, अयसो अऋकुक्यों, सपकेतो: कामस्यथ जापाटोप 
धनुर्विस्तारम, सपदि मकटिति, कऊयतः प्राप्नुत:, कुचों स्तमो, मम्द मस्द शनेः शान, लिकुचतुलर्ना 
डहुसाइश्यम “लकुल्वा लिकुबो बहु: हन्यसरः, पादस्थासअरणनिक्षेपः, शर्मेंः क्रोण, मदकरमरालों 
इृसहंसोीम, बिजयते पराजयते । उपसा । शिखरिणीशहुन्दः ॥ २० ॥ 

सा राजपुर इति--साराकारा श्रेष्टाकृतिः स्रा गम्धवंदत्ता, स्वयम्‌ अद्विसोयापि प्रथमापि, राजपुरे 
एसब्रासनगरे, ब्रदलकीविशधिनों वीणा वेजयिनः, यूनस्तरुणस्थ, द्वितीया सहचरी-अड्वितीया द्वितीया कर्थ॑ 
भवेदिति विरोधः परिह्वारस्तक्तः | भविष्यताति, देवशेन ज्योतिर्यिदा प्रथम शातलिति देवशोपलं सच्च सदू 
वचनख् तस्य विसूम्भेज विश्व्लेव विजम्सिता पर्षिता खिन्शा यस्य सथाभूतः महीकान्सों तृपः, काम्तया 
चसलभया, सह साधम, संमनन्‍्म्य विमशे छुल्ला, राजपुरोपपनस्थ राजपुरोशानस्पालक्वार आभरणं तस्थ 
तथ्य स्थिसस्पेति भावत , सागरसेननाम्नः सागरसेनासिधानस्य, जिनराजस्थ सुनिराजस्थ, जधिपरिसर निकटे, 
'संजञाक समुस्पस्नाम, शर्नः ऋ्मेण, पतलबितां किसलषिताम, युक्योभवर्लो,, प्रोतिकतां स्नेहवल्लरास, 
फलितां फलयुक्ताम, चिकीयु: कर्तुमिच्छु। सत्‌, स्वदागमनाय भवदागमनाय, मां त्वत्पुरो बतेमानम, 
प्राइणोत प्रेंपग्रगमास । 

नाम्तेति--सास्ना सामधेयेन प्रकृत्यादिम्य उपसंसयानम' इसि- हृतीबा, धर! हृतियासा जहस, 
भवतः, नाबो विभाशों, सोधिनाशल्तस्थ विश्वास्तिस्तां तरणि्यंसअमस, - जापायोत्पाच, एूनं सहीअ घिजया- 
धेपवंतस, अनीसबानस्मि भ्रापिसक्ासस्मि, स्थासिसितसि शेषः, इस्येकल, अशिधाय निगल, सो&थयं खगो 
विशज्यातरः, अपरोह दृग्तच्छुप्थुगरूत, घदयाजकार निमीकश्रति सम तृप्णीबभूवेति भावः॥ २१ ॥| .. 

* श्रीदत्तोउपि--अ्रीवत्तोषपि वेश्यबरो5पि, तदू धंरविद्याधरोक्तम, आकर््य श्र॑त्वा; मुसुदेतराम अति- 

शर्येत प्रसभो वरूण, नश्स्य निगतस्थ, अर्थस्थ पदा्स्थ, संप्राप्तिकामः, मुदां प्रमोदानाम, कामदोग्मी 
कासान्‌ दोस्धीति कासंदोश्थी सनोरथपूरिका, किस न भवति अपि तु अनत्येष । अंभ्ोस्सरन्यासः ॥ २२ ॥ 


६२ जीवश्यरणरपूकाब्ये 


विद्याधरोकरसरोरुहराजहंस- 
युग्मायम्र/मचंलचामर वा ज्यसानम्‌ | 
राज्यश्नियों नयनयुम्भगरत्कटात्- 
धारापरीवमिय खेचरभूसिपाठम्‌ ॥२३॥ 
मदनद्रुममब्जुमझ्रीभि: स्फुटछावण्यपयोधिवीबिकासि: । 
. भहित॑ बरवारकासिनीभियहसौन्दयतरज्लिणीकरीसि: ॥२४७)। 
खेचरेन्द्रमकुटीतटीलस-मौक्तिकप्रतिफलत्पदाम्बुजम । 
हारयष्रिपरिमण्डितोरस॑ निमेराश्ितहिमाद्रिसल्छषिम, ॥२४॥ 
त॑ ददशं खगाधीशमकुटारूढडशासनम ! 
मोदवार्घे: परं पारमपि सांयातिकाधिपः ॥२६॥ 
तमेन॑ सभाजिरविराजितमणिमियासनमल्झुबन्तं मूर्तीकृतमिय सोहाद सांयाबिक स्मित- 
संभाषितादिसिः संतपंयन, निजनन्दिनीरबयंबरबृत्ता्तं कर्णामतं मनसो रसायन च कारयन , 
अकार तद्॒शां निजतनयां विदितनयां ध्वजिनी च कल्ितादरों विद्याधरपति: | 
विद्याधरेशस्य निर्देशमेत्य सेनां पुरोधाय परीतमानम | 
सांयात्रिको उसी मुदमाप पूष पम्चात्तयामा निजराजधानोम ॥२७॥ 


फिट चअभट 5 %. 
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अथ विद्याधरधरापति कझापकेन वर्णयति-विद्याधरीति-मदनेति-लेचरेन्ट्रेति-तमिति--विद्या- 
धरीणां स्वेचरीणां करसरोरुड्ेपु पाणिप्रेपु विधमानों राजहंस! मरालविशेषों तग्रोथुग्मायमान/भ्यां चुगलब- 
दाचरदूभ्यां चामराभ्यां बालग्यजनाभ्याम॒ वीज्यमानं प्रकीयमाणम, अलएुव राउ्यश्रियों राज्यलकायाः, 
नयनयुग्माल्लोचनयुगलाद गलन्ती पतम्ती या कटाज्षघारा केकरपट्टकिस्तया परोलम्रिव व्याप्तलिव । 
मदनहुसस्थ कामानोकहस्थभअन्जुमब्जयों मनोहरपुष्पल्र जस्तालिः, रफुटलावण्यमेव प्रकर्सीन्दयमेय 
पयोधिः सागरस्तस्थ वीचिका लहय॑स्ताभिः, बहुसौन्दयमेत्र प्रचुरसौन्‍्दयंमेथ तरक्लिणी नदी तस्था रथ 
खोतांसि तासिः, वरवारकासिनीशिः श्र इंबिकासिसीसिः, महितं शोसितम, खि्रेस्द्राणां विद्यायर- 
राजानां मकुदीवर्टीयु मौलिग्रान्तेपु लसम्ति शोभममानानि यानि मौक्तिकानि मुक्ताफलानि तेषु प्रतिफलती 
पदाग्जुजे चरणकमले यस्य तम, हारयशिमिमुंक्ताऊतामिः परिमण्डितं शोमितमुरों कक्षो ग्रस्‍्य तम, लिकरेः 
सख्ोतोसिरक्षितः शोमितो यो हिमादिः प्रालेयशलूस्तस्पेव सच्छुविः शोभनदीतियस्थ तम्‌ | खगाधीशानां 
विद्याथरराजानां मकुटेपु मोलिप्वारूढ्मधिष्ठितं शासनमाज। यस्य तस्र्‌, ते पूर्तोक्तम, खेचरभूसिपाल विद्यायर- 
राज गरइवेगमिति यावत्‌, सांयाश्रिकाधिपः पोलवणिकृप्रेष्ट: श्रोदशः, ददर्श विोकथामास, मेंदवार्थेह- 
सागरस्थ, पर द्वितीयम, पारं तटम, अपि ददशति पूर्वणान्ययः अथवा “आप प्रापवान' इसि पाठ ॥२ ६॥ 

तमेनमिति--सभाजिरे सभाजणे विराजितं शोमित यन्‍्मणिमयय र्ममयमासन विशरं तदु, जरलडहु- 
बेग्ते शोभयस्तम, सूर्तीकृत सर्देहीकृतम, सोहादमिय मैश्यमिव, पुन से सांयाध्रिक॑ पोसवणिजस, स्मिश- 
संभावितादिभिमंन्दहसितसंभाषणप्रशृतिभिः, संत्पंयन प्रीणयन्‌ , निजनम्ग्स्याः स्थपुष्णाः स्वयंवरडूसास्सं 
स्वयंवरोदन्तस्तम्‌, कर्णाछर्व श्रतिसुधाम , सनसो छृदयस्थ, रसायर्म पुष्टिप्रदौषध ये कारयन विदधन 
कलितादर आदरसम्पन्नः, विद्याधरप सिगंरुदवेग:, निजसनयां स्वपुश्नीम , घिदितों नयो गया तो शासभीतिस 
ध्वजिनी घ सेनाऋ, तदर्शा तदायत्ताम, चकार विदथे । 

विदाधरेशम्येति--असो सांचात्रिक पोतवणिक्‌ , विद्यायरेशस्थ लेचरेग्ट्स्म परीर्त स्याप्त॑ माल 
सम्मान यर्मिस्तम्‌ , निदेशमाजाम्‌ , एन प्राप्य, सेना एतनास , पुशोधाया्रे कुत्या पूरे प्राकं, मुर्द दृषम्‌, 


आप प्राप्तवान्‌ , पश्चाजदनु, तथा झुदा, खेचरेस्द्रपुस्या, प्रतनया च, जमा सह, लिमराजधानी स्वायास- 
नगरीम, आप प्रातवान्‌ ॥ २७ ॥ 


१. परीतमानाम्‌ ब० | 


हुतीको लूम्स ह ह३्‌ 


तदशु:विविधरत्नथंगविलिर्सियंत , राजपुरलूएमीमुखाबछोकनाथ परिकल्पितमणिमुक्राय- 
माणम्‌, गगनविसृत्यरैमेरकतपशरागालोकैघनघनाधथनराहिलेदपि नभःस्थले सुरचापशक्ामाद- 


घानम्‌, कुक्ुमरसप्रचुरपय:संसेकशीतलम , तत्र सत्र कुलसुरभिलप , बीणाविज्ञ- 
यिनो जनिष्यमाणकीर्तिलताबीजराजिमिव मुक्तामंयरक्बल्लीसाबिश्ञाणम , स्वयंवरसण्डपं परिकल्प्य 
राजानुमतिपुर्वक तदुदन्तं कटकेषु घोषयामास ! 


तदेलदाकण्य  महीक्ितस्ते स्ववाहिनीमिस्ततदिक्पदेंशा: | 
पुरी पताकामिरिवाह यन्ती नरा इवादिंध शतशः समापुः ॥२८|। 
मद़पु तंत्र घमवजमयेयु भूपा 
क्षरोदवीचिनिकरेष्यिव चम्द्रविस्था:। 
रूप्याद्रितुक्शिख रेष्यिव पश्चयक्ता 
भान्ति सम प्तशरवद्नचारुरूपा: ॥२६॥ 
ततः सकलनेत्रकुरज्ञाणां . बागुरायमाणतनुरूता, मूर्तेव मदनसाम्राज्यपदवी, राजधानीय 
आद्वार्महिपालम्य, बेला छावण्यसुधापयोनिधिबीचीनाम , स्वस्वसिव नवयोवनस्य, सम्लीवन- 


तदन्विति--तदनु तदनन्तरम , विविधानां नैकप्रकाराणां रत्नानां मणीनां चयेन समृहेन विनि- 
मिस रचितम्‌ , राजपुरऊुच्म्या राजपुरभ्रिया सुखावकोकाथ वदनद॒श्नाभ्रम , परिकल्पितो रथिसो यो माणि- 
सुझरो रसनादशस्तद्वदाचरन्तम, गंगने मससि विसूत्वरा: प्रसरणशारूस्तैः, सरकतप्रग्मरागालोकै- 
हेरितिक्ोहितसणिप्रकारीः, घनो निविड़ो यो ध्वाघनों मेघस्तेन रहित झूस्यं तस्मिन्नपि, नभःस्थस्े गंगन- 
प्रदेश, सुरवापशह्ां शक्शरासनसंशीतिम, आभादघधान कुवन्‍्तम, कुड मरसेन काश्मारद्रवेण प्रशुरं प्रभू्त 
शरपग्रो नीरं तस्थ संसेकेन समुक्षणेन शॉतरू: शिशिरस्तस, तभ्न तन्न स्थरेषु, विज्धीण प्रक्षिप्तं यल्कुसुमरुल 
पुष्पसमुहस्तेन सुरभिलः सुगर्धितस्तम, वीणाजिजयिनो अद्ऊकंथपिजयिनः, जनिष्यमाणा समुस्पत्स्यभाना 
या कोर्तिकता यशोबल्लरी तस्था बीजराजिमित बीजपइः किसिव, सुक्तामथाी सासी रहुघतली चति मुक्तामयरह्- 
वही ताम मोक्तिकलताम, आविश्ञाणं द्धानस, स्वशंजरमण्डप स्वशंशस्‍्थानस, परिकतंष्य रचयिस्वा, 
राजानुमतिपूर्वक राजाशापुरस्सरम, तस्प स्वचंवरस्पोदम्तो श्ताम्तस्तम, कटकेंषु शिविरेषु, धोषयामास 
प्रस्यापभरामास । 

तदेतदाकण्यति--शतशः शतसंख्याकाः, ते महीद्ितों राजानः, सदेसदाख्यानस, आाकण्य श्रत्वा 
स्ववाहियीसिः स्वकीयसेनासिस्तता ब्यापा दिकप्रदेशा। काहापान्ता यंस्लथासशूशाः सम्तः, पताकामि 
बेंजयम्तीनि:, आइयस्तीमिवाकारयन्तीसिन, पुरी मगरीख, नदा दिरेकाः “नदी नदों दविरेफश' इसि धनंजयः, 
अडिमसित सागरमिंद, समापु: समायासदम्श:, गदयके स्ववाडहिनीसिः सवशहायकनंदीनिः, तता ब्यात्ता 
दिक्प्रदेशा येस्‍्लथाभूसा इसि विशेषों कासब्य: ॥ २८ ॥ 

मज़े ष्यिति--सन्न स्वयंदरमण्दपे, घनबरद्धमग्रेतु सास्द्रहीरकमिर्सितेष, सम्लेष-भासनकिशेषेष, 
आखसीना इसि शेष:, पश्चशंरस्प कासस्थ वद्धनं प्रसारण चारु सुस्दरं रूप सोम्दर्थ येपां ते तथाभूता 
भूपा लुपाः, क्ोरोदस्य अ्षीरसागरस्थ भीचीनां भक्लानां निकराः समूहास्तेष, चअन्द्रविग्या इथ विधुप्रतिसा 
इंथ, रूप्यादेदिजमाधस्थ शुक्ञानि समुक्तानि ग्रानि शक्काणि शिशलहानि सेप, पश्चवक्त्रा इव लिंहा इव, 
भाग्सि सम शुल्युभिरे । माऊखोपमा | बलन्ततिरूकाइसम्‌ ॥ २६४३ 

शत इति--रास्तद्नस्तरस, गम्यधंदशा गरडयेगबिश्मायर्तमथा,. साप्ययान शिविकायाहनम्‌ , 
जादक्ाधिह्य, स्वयं वर्सण्डपं स्वपंगरकस्थानम्‌ , अवततार समागतबती । अथ कपम्मूता गन्ववंदतेत्याइ- 
सककाना निश्चिकजतानं नेत्राण्येब मयनास्मेतर कुरडा इरिणास्तेषाम्‌ , वागुरायसाण! पाशायमाना तलुरूता 
बारीरब््ी मध्या: सा, रू्ता सदेहा सतुनसालाउपपदअीन कामराज्यपदर्यीव, शप्षारसेश मदीएाकस्तस्पाच- 


१ चुशुरूपा० ब० | 


३ जीवन्थरचण्पुकाब्पे 


मिव सौंभाग्यस्य, मृत्यन्तंरमिय लब्म्या:अमसृतबर्तिरिव भूपसिशशाम, विशालनयनबिछासबिजि- 
तनीलोत्पला गन्धव दसा याप्ययानमारुष् स्वयंवरसण्डपसवततार । 
ततः करसरोरुहप्रसतकान्तिपारस्परी- 
प्रकलृप्रनवपल्लब अ्रससमागता लिस्बरे: । 
परीतवरवल्लकीमृदुलतानगीतादिभि- 
व्यजेष्ट खगसुन्दरी सकलदेशप्रश्वीपतीन ॥३०॥ 
खगेशतनयाकराख्ितबविपश्विकामाघुरी: 
रस भ्रवणभाजनैः सकलगीतबिद्याबिदः | 
निपीय वनितारदच्छद्मिदाधरं भेनिरे 
सुधामपि सुरोद्घृतां सधुषपानयोग्यं मधु ॥३२॥ 
तद॒नु प्रत्यक्षपत्बनशरः: पद्चशतमित्रजनपरिवृतों जीबन्धरः, स्वयंवरसभाजिरं समागत्य, 
वीणाकलाकुशलाग्प्राज्ञाप्रेसरान्गुणदीषपरीक्षायां विधाय, अभिधाय च नियोगिजनानीतासु त्रिच- 
तुरासु बोणासु केशरोमलबादिक दोषम्‌, अतिसंततोषपरवशया कन्यया समर्पितां निजकरालह्लार- 
भूतां सुघोषां नाम वीणां परिजप्राह । 


रसभूपारुस्य राजधानीवसृपावासनगरीब, छावण्यमेज सौस्दसमेव सुथापयोनिधिः पीयूषपाराबारस्तस्य 
वीचयस्तरज्ञास्तासाम्‌, बेला तदोस्कासः, पाली वेला तटोल्कास:' इसि घनंजयः, नब्योवसस्य नूतनतार- 
ण्यस्य, सर्यस्थमिष सारभतथनमितव, सौभाग्यस्थ वल्ञभप्रियतायाः संज्रोवनमित्र प्राणप्रदर्मिय, छध्यया 
श्रियाः मृत्यन्तरमिव द्वितोयप्रतिमेष, भूपतिदशां नरेखनयनानाम, असृतवर्लिरित सुबाशलाकंव, विशाल- 
सथयनयोरायतछोचनयोबिंलासेन शोमातिशश्रेन विजिते परामते नीछोल्पले नीलकमले यया सा । 

ततः करसरोरुहेति---ततस्तदनन्तरम, खगसुस्दरी गम्धबंदशा, कश्सरोरहाल्या पाणिपग्राम्याँ 
प्रसता निःसत्य वह़िव्यांपा था काम्तिपारस्परी दीक्षिश्रेणिस्तया अ्कलृप्तेन रचितेन नवपन्नवश्रमेण अत्यग्र 
किसलयसंदेहेन समागताः समरप्राता येज्लयो अमरास्सेषां स्वरेगुफनशब्देःग, परीला ध्याप्ता या वरवज्ञकी 
श्रेष्टवीणास्तस्था झदुलेन कोमलेन तानेम स्वरावरोहारोहक्रमेणोपछलिता ये गीतादबः संगीतप्रस्ततयस्तैः, 
सकलदेशपृध्वीपतीन्‌ निस्िजनपदजगतीपतीन , व्यजेष्ट ब्रजिनवर्ती । “विपराभ्यां जेट हस्यास्मनेपदम । 
पृथ्वीजृत्तम ।। ३० ॥॥ 

खगेशतनयेति--गीसविद्यां विदृस्तीति गीतविद्याषिदः सकलाश्र से गीतविद्याविदश्वेलि सकछ- 
गीनविशद्याविदः समस्तसंगीतक्जनाः, ख्गेशतनयाकरे गन्धबंदसाहस्नेडकिता शोमिता या विपक्षिका वीणा 
तस्था माधुरी रससाधुय्यनिःस्थम्स्‌, अ्रवणमाजनेः कणपात्र:, निर्षीय सितरां पोत्वा, हृइलोके, बनितार- 
दच्छुदे ललनोष्ठभू, अवरमधमम्‌ पत्चेउधरसंजितम, सुवामपि पीयुषभपि, खुराबा मदिराया उद्रर्ता 
निष्कासितां पे सुरे देंवेरदशता साम्‌, मधु पुष्पासबम्‌ . मधुपानां मधुपाबिां भीचानामिति ब्रावत्‌ पान- 
योग्य पानाहम , पच्चे मधुपानां अमराणां पानंय्रोग्यम , मेनिरें मम्यम्तें स्म॑ं। रूपकश्लेकथ्यलिरेका: । 
पृथ्वीस्छुम्द: ॥३ १ 

तद॒ग्विति--सदनु तंदमस्तरम्‌ , प्रत्यक्षआ्षसो पश्रशररचेति प्रस्यक्षपऋशरों रग्गोचरफामः, पंड्वशा्स 
ये मिश्रजना: सुहःसमूहास्ती: परिदृतः परिवेशतः, जीवन्थरः सास्यस्धरिः, स्वयंवरसभाजिर स्वयंधरप रिपदक़ 
णम्‌ , समागत्य सम्भाष्य, वीणाककायां विपक्षीकछायां कुशछा निपुणास्तांगू, प्राशाग्रेसरात्‌ विश्रष्केहान , 
गुणदीवपरोक्षायां गुणावगुशनिरीक्षावाम्‌; विधाय हृत्वा, नियोगिजने: शेबकअरनरामीलाः -वरापितास्तालु 
तिखश्तस्रों वेति चिचनुरास्तासु, वीणासु परिवादिनीषु, क्रेशरोमलूबादिक केशरोमंएबप्रधतिकम, धेषों 
कशणानि संगीतशाब् अश्य्यानि, अमिधाय थ निगल थ, अतिसंतोषस्य परवशा तथा ह्षोतिशायालीयया, 


१, विधाय च ब० | 


तृशीयों छम्मः ु द््थ 


आदाय: ताभयसथो फ्रकोशलछाति ह 
तम्प्यां खगेशलनया निशशित्तमस्मिय | 
संगीतधीरपरिषण शिरःप्रकम्पं 
.... लेने कृतबमुखराजगणो5पि छत्माध॥३२॥ 
कुमारवरबल्लकीगुणरबवेग 
बिहाय सूदु शाइलं विदधिरे छृणात्स्तन्धताम। 
स्वस्थ जिनशारदाभ्रवसि शीपकम्पापतदु- 
बदान्यतरुपल्ञे पदमदों विधततें सम सः ॥ ३३॥ 
ताबत्सा गन्धवेदत्ता पराजय्रेब जंय॑ भन्यमाना त्रीछातरलनयनप्रस्ततकटाक्षदुग्धधारां 
दिशि दिशि किरन्ती वेत्रवतीकरकलितां मालिकामादाय जीवकश्य व्षस्यामुमोच । 
सीभाग्याम्बुधिवीचिकेव विलसदइक्ष:स्थलीसैकते 
शंसन्ती सुझृतेन्दुनन्वदुदय॑ जीवन्धरस्वामिनः । 
माछाप्ताषचकादुर:स्थलबसल्लह्मीकटाक्षाबली 
प्रक्षिप्ता विजयाय भाविसमरें मालेव वीरशिया ॥ ३४ ॥ 
कन्यया गस्धवदसया, समर्पितां प्रद्शाम, मिजकरासकूारभूर्ता स्वहस्ताभरणभूताम, सुघोपामेतश्रामत्रतीम , 
यीणां धोपवर्ताम , परिजग्राह गृरहीतवान्‌ । 
आदायेति--अथो तदननन्‍्तरम, अं जीवस्धर:, तो वीणामू, आादाय गृहीत्वा, तस्ध्यां बोणायाम, 
करकौशलानि हस्तयासुर्याणि, खगेशतमया गन्धवेद्ता, अस्मिन जीवन्धरे, निजलिस स्वकीयमनः, संगीत- 
धीराणां संगीतविदुर्षा परिषसभा 'च, शिरःप्रकम्पं सधान्दोकनम, कृतञ्ः काह्ठाज्ञारो सुर प्रधानों यस्पेति 
कृतप्रसुंखः स चासी राजगणंश्र नृपससृहश्रेति तथा, सो5पि, लूंजां श्रपाम, तेने विस्तारथामास ॥३२॥ 
कुमार वर वल्लकीति---कुमारस्यथ जीवम्वरस्थ था गरवज्षकी श्रेष्ठठीणा सस्‍्या गुणस्तस्त्न तस्य रबः 
शब्दस्तेन, सर्वे निखिलाः, रूगाः कुरज्षाः, मूदु कोमरूूम, शादहुररु शब्पम, हरिद्धासमिति यावत्‌, विहाय 
व्यक्त्वा, शषणादल्पेनेव कालेन, स्तेब्थतां निश्रल्ताम, वि३धिरे चक्रिरे, वीणारातं श्रत्था हरिणा मोजनादिरस्य 
निश्रका बमृवुरिति भाव: । सः प्रसिद्धः, स्वरक्ष वीणाशब्दआ, शीषकम्पेन मृर्थास्दोलनेमापसम्तः स्खछन्तो 
वदार्यतरुपत्षवा: कल्पदू क्षकेसलया यस्सातसस्मिन, जिनशारदाश्षवसि शिनसरस्थतीकर्शं, पद॑स्थानम, 
विधसे सम कुरुते सम । हइग्यहों आश्वयम । सरस्वत्यपि सद्शीणाशढद शुधावेति विस्मयस्थानम्‌ । 
प्ृथ्वीजृसम्‌ ।। शै३ ॥। 
ताबदिति--सावल्‌ तावता काठेन, सा गन्वर्धदसता विशधायरतन्‌ंजा, पराजयमेव परासवर्मेव, जर्य॑ 
विजयम, मन्यमाना बुध्यमाना, भीछया लूआय। तरछें चाहले ये नयने ताम्यां प्रसता निःसत्य बहिरविस्तता 
ये कटाक्षाः केकरात्त एवं दुग्धधारा क्षीरप्रवाहस्ताम्र, दिशि दिशि प्रतिकाधम, किरनसी विक्तिपम्ती, वेत्र 
सतीकरकलितां प्रतीहारीहस्तस्थिताम , साछिकां खजन, भादाय्र गृहीत्वा, जीवफकस्प विजयासुतस्‍्थ, वत्तसि 
भुजान्तरे, जामुमोचामुक्तव्ती 
सौभाम्याम्बुधिवीचिकेवेति---असी मारा सा ख्क्‌, जंवस्वरस्वामिनः सत्यन्धरशपसुतस्य 
वच्तःस्पस्येद सेंक्रमिति वक्षःस्थलीसेकत विकृसस्कोममानं यद्‌ बच्ठःस्थलीलेकतमुर:स्थरुसिकतामय तंस्मिन्‌ , 
सुकुंसमेव पुण्यमेवेम्दुअग्द्स्तस्थ तम्दन्‌ विरुसस्यथ उदय उद्दमस्तस, शैसन्ती सूचयस्ती, सौसाग्यसेज वज्ञसा- 
प्रियशचमेवारइलिः सागरस्तस्थ वीजिकेव झूइरीवब, उंरेःस्थले बचःअ्रदेशे बसत्सी निवसभ्ती या लचमी 
रामज्पक्षीस्तस्थाः कटाक्ार्णा' केकरा्णा यावद्षी पहकिस्तहत्‌, साविसमरे सविष्यद्युडे, विजयाब, विजेय- 
लाभाथ, वीरपशरिया वीरछकऋथा, छिंसा स्यस्ता, सालेश स्पिव, जवकात-अशोभत + “च्रकास दीती' इत्यस्य 
सहि झूपण्‌ । उस्पेक्षा । शाइकबिकीडितद्शस १ ६४ ४ 


१ सा आस्पाम्जुधि ज० । 
हि 


हद ' जीव्रन्वरकपएुकाध्ये 


बीणा गन्धबंदत्ताया मधुरा चित्तदारिणी। 
कुछोचिता बभूवेय कुमारप्राप्तिदूतिका ॥ ३५ ॥ 
अथ जलदजलध्योनोदशझ्लं वितन्वन्‌ 
मुखरितसकलाशा बक्रवालान्तराल: । 
निम्बिलपुरवधूटीचित्तदहारी विशेषा- 


त्समभवदिह मन्द्स्तृयंमूच्छ द्विरावः ॥ ३६ ॥ 


तदा दिनदीपायितेन काप्ठाज्ञारेण कुप्यक्रयविक्रययोग्यो वेश्यसुतः कथ खीरस्मयोग्य इति 
सम्धुक्षिता: क्षितिपतयो गतमतयः सबोभिसारेण चर्मू पुरोधाय विमूढमनसः संयुगमारभन्त | 


इंह खलु कुमारोडयं विद्याधरेः स्ववलाबूते- 
जयगिरिरिति ख्याते मत्तद्रिप विनिविष्टबान | 
प्रतिभट्घटाटोप॑ भिन्‍्दज्नदारपराक्रमो 
दिशि दिशि सपत्नांस्तांस्ताल्लीनांश्रकार निकारत:ः ॥ ३७ ॥। 
रत्नस्तस्भचिज म्भित्तामलरुचा व्याप्राखिलाशान्तरा- 
मेकत्रोदितकोटिसयपटलीसंदीमिशझ्लावहाम ! 
शालां तत्र च॒ पद्मगगखचितां वेदों व्यधात्तत्कणं 
सर्वेपां हृदयस्थरागछहरीं मृतोसिवासौ बणिक्‌ ॥३८॥ 


अतीत री जमीयरी नी हब ५ध वे जौ जलती +३५ ५3५५4 











कट 9०मज ० अिलीलजीजनी जल जता बलि, 


बीणा गन्धवेदत्ताया इति--मधुरा प्रियस्वरा, चित्तहारिणी मनोहारिणी, कुछोचिता कुलयोग्या, 
गन्धर्यदसताथा खेचरसुतायाः, इयं जावन्धरकरगता, वीणा परिवादिना, कुमारस्ण जोवन्धरस्य प्राप्तों लाभे 
दूतिका संदेशवाहिनोव, बभूव-अजायत ॥ ३५ ॥। 

अथ जलदजलणध्योरिति--भथानन्तरम, इह स्वयंतरमण्डपे, जलदरच जरूघिरचेति जलदजलभधी 
तयोमेंघसागरयो:, नादस्य गजितस्य शहद संदेहस्तस्‌, वितन्वन्‌ प्रसारयन्‌, सुख॑रित वाच्वाछितं, सकलाशा- 
चक्रवालस्थ निश्लिलदिक्समूहस्यान्तराल मध्यायकाशों ग्रेन सः, निखिलानां समस्‍्तानां पुरवधूटीनां नगर- 
युवतीनां चित्त मनो हरतंस्येव॑ शीलः, मनन्‍्द्रों गभोरः, वूर्याणों बादिव्रविशेषाणां सच्छृस्व्धभानों बिरावो 
विशिष्रशबदः विशेषादाधिक्येन, समभवत्‌ू-अजाबयत । सालिनीबृश्म “ननमयययुतेय माछिनी भोगिकेक:' 
इति रक्षणात्‌ ॥ रे६ ॥ 

तदेति--तदा तस्मिन्‌ काले, दिने दिवसे दीप इचाचरतीति दिनदीपाबितस्तेल, नि्म्स्ेणेलि 
यावत्‌ , काष्ठज्ारेण कृतप्ेन, कुप्यानां भाण्दानां क्रग्रविक्रयग्रोयोंग्योहहं;, वेश्यसुत ऊमजपुन्रः, कथ्थं केस 
प्रकारेण, स्तारत्नयोग्य: श्रेष्टटछनाप्राप्यह:, भवेदिति शेषः, इत्येबल, सन्धुकिताः समुत्तेजिताः, गतमतयो 
मुर्खा:, विमृ॑ हिलाहितविचाररहितं मना हृदय येपां ले, शितिपतयों राज़ानः, सर्वाभिसारेण स्वोसम्भेण, 
चमं सेनाम, पुरोधायाग्रे कृत्य, संयु्ग समरम, आरभस्त-आरेमिरे । 

इंह खल्विनि--इ६ लोके, खलु निश्चयेन, स्ववलाबृतैः स्वक्ीयपरततापरीतैः, विश्वाथरैः खेर 
उपलक्तिः, जयसिरिरितति 'जयगिरिः!! इति नाज्ना, ख्याते प्रसिद्ध, मशद्विपे गन्धगाजे, विनिविष्यानध्यारूद 
प्रतिभटानां शत्रुणां घटाया: गजगणस्थाटापं विस्तारम, भिन्‍्दन्‌ खण्डबन , उदारो महान्‌ पराक्रमो विक्रमो 
यस्य सः, अं कुमारो जीवन्धरः, तान्‌ सम्मुजायातान , सपत्षान्‌ शत्रूज्‌ 'रिपी वैरिसपस्नारिद्विषदद्देषणदुड्ढंदः 
इत्यमरः, दिशि दिशि प्रतिकाइस, निकारतो दुःखात लीनानन्‍्नर्टितानु , चकार विदये । सर्वे रिपत्रः प्राजिश! 
इति भात्र: । हरिणीच्छुम्दः ॥ ३७ ॥ 

रक्स्तम्सति--भला वणिक मस्थोग्कटवश्यः, तन्न राजपुरगगरे, रक्षस्तस्मानां मणिमयस्तस्मागां 
विजृम्निता इृद्धिंगता यामतूरक स्वच्छुदीप्षिस्तया, स्याप्तमाच्हादितमखिकाशानां निश्चिकाह्ाामाभम्तश्मव- 
काशो यस्‍्थां ताम, एकब्रेकस्मिन स्थान डदितोह्ता या कोटिसू्थाणो कोटिग्रसिसदिवाकराणां पहकी समूह- 


सुशीयो का्मः ६७ 


... तदनन्तर 2240 मिबय मर की २, मिकिक समायत्य सस्‍्थसुरदम्पततीसभिसस्य 
र्फटिकमणिपट्के. बिनिवेशितस्थ कर भ्रभुजवंशविगल-्मुक्ताकरी- 
सम्भाषनासस्पादिकामियोहुभुजगफणामाणिक्यायितमणिसयकुम्भविगलतयोधरासिरणिपक - मज्नछ 
निवतयामास | 


ज्षीराव्धिडिण्डीरचयायमानं ऋदुणं दुकूल बसने बसानो | 
ती प्राषाखं भूषणगेहमध्ये निवेशितों वजविकोणेपड़े ॥ ३६ ॥ 
अनथोः कान्तवपुषि भूषणानां च भूषणे । 
आकल्पकल्पना नून॑ मज़लकफला भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यहा भूषणबुन्दस्य शोभासंपादकाजके । 
तयोनपशथ्यकलुप्रिस्तु दृष्टिदोपरय हानये ॥ ४९ ॥ 
सीमन्तं परिकल्प्य खबननहशों वक्‍त्रप्रभानिन्नगा- 
भागों सुममालिकां च बिदवथे तत्फेनपुञ्लायिताम | 
आस्थे नीलललाटिकां सहचरीबक्त्रेन्दुलच्म्यायिता- 
मच्णार झनमाननाक्रमकृतो: सीमन्‍्तरेखासिव ॥४२॥ 
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स्तम्याः सन्दीधक्तिः सस्तेजस्तस्था: शह्वावहां सम्देहोत्पादिकास, शाला विवाहमण्दपम, सुत्रेपां निग्विछा- 
नाम, सता शरारधारिणंस, शृदसस्थरागछहरीमिय वित्तस्थितप्रातिपरम्परामिय, पश्यरागखचितां लोहिसक- 
मणिनिस्यूताम, बेदीख् वितर्दिकाब, तत्षणं तसकालम, व्यधात-चकार | शादऊविक्रोडितस्छुन्दः ॥३८॥ 

तदन-न्‍्तरसिति--तदनम्सरं तत्प#त्‌ , मरुड़वेगनामा गरुडवेगामिधानः, विश्वाधराणाों सेचराणामराधि- 
पति: स्वामासि विश्वाधराध्िपतिः, समागस्य विजयाधादागत्य, जाथा लू पतिश्ेति दस्पती जायाया जम्माया 
दम्भावश्व वा निपातने! इति विपासनाआयाशब्दस्यथ स्थाने दम्भावः, सुरायं देवानां दस्पती सिधुन तगोः 
सन्निभस्मस्य, स्फटिकमणिपट्के सितोपलछफलके, विनिवेशितस्थाधिष्टापितस्थ, वधूषरस्थ जायापत्योः, 
करनभाराणा हस्तनस्वानों कास्या दौप्या द्विगुणित द्विगुणामू्त रावश्यं श्वे्य यासां सासिः, भुजवंशेभ्यो 
बाहुवेणुस्थों विगलन्ती निःसत्य पतस्ती या मुक्ताकरी, मोकिकसन्सतिस्तस्था: सम्भावना समुश्पेक्षा तस्याः 
सम्पादिकाः कारिकास्तालणिः, बाहुभुजड़ानां फणा भोगास्तासां माणिक्याणिता रत्मवदाचरस्ती थे मणिमय- 
कुरममा रत्न नर्मिशकलशांस्लेस्घी विगलल्त्य: पतन्त्यो याः प्रोधारा जलथारास्तालिः, अभिषेकसजल स्नान- 
महुलम्‌, नियर्तेयामास रखबासास । 

क्षीराब्धीति--कीर।ब्थेदुंस्वसागरस्प दिण्डीरजग इव फेनसमूह इधाचरतीति क्षीराब्धिडिण्डीरचयाय- 
सानम, श्लक््णं सूच्मम, दुकूल बसनं, क्षौम बस, बसाते दति बसानों दधानों तो ज्ञायापती, भूषण- 
गेहमध्ये प्रातिहायंगृहाम्बस्तरे, वज़विकाणपट्ट हीरकलाचितफलके, प्राहमुख पूर्वचदन यथा स्परात्तथा, 
निवेशितो स्थापितों ॥ ६३६ ॥ 

अनयोरिति--अनयोगंस्ववंदत्ताजाबस्थरयोः,.. भूषणानाश्ामरणानामपि, भूफ्णे.. शोभाधायक, 
कॉस्तंबपुषि कमनीबकझेवरे, आकत्पानां भूषणानां कश्पता मिश्षेपः, नून निश्चयेन, मड़लमेदैकमद्टितीभ 
फू प्रयोजन बस्वास्तथाभूत्ता, भवेत्‌ स्थात्‌ । भुस्दरे वपुषि किमामरणैरिति मायः ॥ ४० ॥ 

ग्रदंति--चद्मा पद्चास्तरे, अववेति यावत्‌ , सवोजाबापत्योः, भूषणबृस्दस्वाभरणससूहस्थ, शोभा- 
सम्पादकश संदहकल्ेति शोमासम्पादकाझक. सस्मिन, सोम्दर्याधायकरशरीरे, नेपथ्यक्टसिराभरणरचना, 
हृष्टिदोपस्म दम्तोषस्थ, दामये निराखाब, भवेदिति पूर्ोक्रक्रियया सम्बन्ध: । तु पाद्पूरणे ॥ ३४१ ॥ 

... सीमम्तमिति--सदचरी असाधमसखी, खत़नह॒शाः खज़रीटफोचनायाः, गन्वर्धदसाया इति यात्रत्‌, 

बक्त्रप्रभा मुस्यदीध्ििरेंगव निम्तगा नदी तस्था मारस्य बत्थेन हवामा दीक्षियस्थ तख । सोम केशवेशस, 
शाफस्थ्यादियु पररूपं वाच्यम्‌! इति पररूएझ, परिककष्य विश्स, तस्था ब्त्प्रभानिस्‍्नेगायाः फेनपुज इच 


द्च्द आअकम्धरचत्पूकाध्ये 
सैरन्भीजनकरकल्पिता तस्वाः कपोछतछमकरी, मकरकेतों: पताकेयमिति समागता 
साक्षा:सन्मथवैजयन्तीमकरोब, गण्ठसण्डललावण्यसरोवरे निपततां . युवनेत्रपततां बन्धनाय 
वेधसा विरचित्त: पाश इय, व्यराजत | | 
तस्था: कपोललछितो सृगनाभिक्‍्लृप्त- 
* पत्रच्छछेल कचकृून्दतम:किशोरो । 
द्राग्याधितुं रबियुगं कि कर्णशोमि 
ताटकूयुग्ममधि $ रुरुचे मृगाइया: ॥2३॥ 
जगत्यजयायास्या वल्गतः पुष्पपरन्बनः | 
सवाणतूणवद् जे पृष्पचार कचगब्रजम ॥ ४४॥ 
तस्याः शरोरातनुचाप्यप्टमोॉर्बीब रेजे फणितुल्यबेणी। 
सखीप्रक्लृप्ता मुखपद्मगन्धछोभागता भृद्जपरम्परेव ॥2५॥ 
एक्मलइकृताभ्यां ताभ्यां यथास्थानं . जनेन विनिवेशिताभ्यां परिष्छृता मणिदीपमन्नल- 
द्रव्यशोभिता सणिवेदिका सुरदम्पतीसज्ञता रत्नसानुतटीव व्यरोचत | 


डिण्डीरपिण्ड इयाचरतीति तथा, सुममाकिकां थ॒ पुष्पखजश, आस्ये मुखे, वक्‍्त्रमेवेन्नुयंक्श्रेन्ट्सुससचन्द्रस्तस्य 
लद्मेव विज्ममिवाचरतीति तथा नीलरूखछाटिकां नीलमणिऊलाटाभरणम्‌, आक्रमणमाक्रमः, भआानन आवक्रम 
आननाक्रमस्त कुरुत हत्याननाक्रमकृती तयोः सुखाक्रमणकारिणोः स्वविशारूसयेति याजत्‌, अच्णोनंयनयो:, 
साग्नोधपधरम्तः सीमाम्सस्तस्प रेखा लेखा तामिब, इतोउग्रे मवतोः प्रसरणं निषिहुमिति सीसनिश्रयार्थमिव, 
अभ्नं कजरूम, पिदथे चकार | उपमोस्प्रक्षे ॥ ४२ ॥ 

सैरन्भ्रीति--सैरन्प्रीजनस्थ प्रसाधिकाजनस्य करेण हस्तेन करिपता रखिता, तस्था गन्बर्बदत्तायाः, 
कपोततले गण्डतल्ले मकरी कस्तृयांदिना रखिता मकराकृतिविशेषः हय॑ कम्या, मकरकेंतोः कामस्प, पताका 
केतु, हति हेलुना, समागता समायाता, साझाध्प्त्यक्षम, मस्मथरस्प मदनस्य वेजयन्तीमकरीधव ध्वजगत- 
मकरखीव, गण्डमण्डरूस्य कपोलयक्रवाखू्स्थ लावण्यमेव सरोधरः कासारस्तस्मिनू , निपततां सबलताम, 
युबनेग्राण्येत्र पतन्तस्नेष| तरुअछोचनपक्षिणाम, बन्‍्धनाय वन्‍्यनाथंम, बेधसा बहाणा, पिरचितः कृतः, पाश 
इवाजाय हव, व्यराज़त व्यशोसलस । उत्प्रेज्ञा । 

तसया इति--एगस्येवाकिणी यस्यास्तस्या: कुरज़लोचनाया गन्ववंदसायाः, कर्णबोः शोभत हनयेव॑ 
शीर्ल कर्णशोमि श्रवणयो: शोभमानम, ताटइचुग्स॑ कर्णाभरणयुगरूम, शगनाभिना कस्तूर्या कलृस रचित 
यत्पत्न॑ पत्राकृतिरचनाविशेपस्तस्प ब्छुकेन ब्याजेन, तस्था गम्प्वदतताया: कपोलूयोर्गण्डयोंट, फल्ितों प्रति- 
बिश्थिता, कचबुन्दतमःकिशोरों केशसमूह।न्थकारबालकों, ढागू कटिति, बाधितु नाशयितुप्र, रवियु्ग किल 
सूबंधुस्ममत, अधिक सातिशयम, रुके शुशुभे । उत्प्रेशा ॥ ४३ ॥ 

जगल्तयेति--अस्याः खेचरसुतायाः, पुप्पैश्चारु पुष्पखारु कुसुमकमनीयम, कम केशसमृहः, 
जगत्ववजयाय भुवनत्रयविजयाथप्र, वल्गतश्रलूतः, पुष्पधन्वनः कामस्य, सवाणनुणवत्‌ सस्रायकतृणारमिव, 
रेजे शुशुमे ॥ ४४ ॥॥। 

तस्या इति--तस्था गन्धवंद्सायाः, सख्या सहचय्या प्रकतरता रखितेति' सरवीभ्रक्‍्टरता सहत्री- 
रचिता, फणितुल्या नागसदशी चासी बेणी व कबरी चेति फणितुल्यवेणी, अततोः कामस्य चापयह्िधधनु: 
यहिरित्यतनुचापय्टि, शरीरमेत्र वरषष्मेबातनुचाप्य्टिरेति शरोरातनुचाप्सष्टिस्तस्थाः, सीर्धीव उयेब, 
मुखमेव प्मं सुखपओं वक्त्रवारित्रं शस्प गन्वस्य सुरमेखोमिन तृष्णयागता आसेति तथा, आऋफ़परस्परेव अमर- 
श्र णिरि्र, रेजे शुशुसे । उत्प्रेज्षा ॥७७॥ । । ु 
एवसिति--शबमनेन प्रकारेण, जनेन प्रसाधिकावगेंण, अलकझकृताम्यां शोमिताम्धाम, सथास्थान- 


१ द्रव्यादि ब० | 


: अतसीयो सूमभः ६६ 
' बधूबरमिर्द तुल्यवयोरूपपरिष्कृतम |... 
सिद्धललानास्मसा पुृतमलंचक्रे सहासनम्‌ ।४७७॥ 
तावत्कोणताडितनिस्साणप्रमुखबादित्ररववायालितदि करे मारसतीपदनूपुररवानुकारिसधुर- 
गानचतुरयाराज्ञनानतेनविछसिते.बन्दिजनसन्दीहमुखारबिन्दमकरन्दायितविरद्प द सगदानिते शुभ" 
युगुणगुम्फिते मुहूर्त कियाधरेखर: फकरेण शवकान्तिपल्षवैरिवाशीकपल्ञबतह्ञजैं: परिष्छुतमुखभारं 
कनककरक बभार । | ह " 
..राह्बा कराम्भोजबिकासनाय सम्प्राप्सूराभसुवर्णकुम्सतः । 
स्यपाति धारा कुरुवीरहस्ते दीघे मचस्ताविद जीवतामिति ॥४७॥ 
जप्माह पाणी कुरुबंशदीपो जीवन्धर: खेचरनन्दिनीं ताम्‌ । 
निर्मीलिताक्षश्व बभूव सीख्य॑ स्पर्शाहितं द्रष्टुमिबान्तरज् ॥४८॥ 
गन्धबेदत्ता तत्पाणिस्पशेन समजायत |... 
बधूरिन्दुकरस्पशांधन्द्रका्तशिला यथा ॥४६॥ 


योग्यस्थानेचू, विनिवेशिताभ्यामधिष्ठापिताभ्याम, साभ्यां गन्धत्रदत्ताजीवन्धराभ्माम, परिष्कृता सहिसा 
शोभितेति यावत्‌, मणिदीपाश्च रनदीपाश्च मड़ल॒दब्याणि ले शुभपदार्थाश्रेति मणिदीपमज्लद्धस्थाणि ते 
शोभिता समलइःछृता, मणिवेदिका रत्नवितर्दिका, सुरदम्पताभ्यों देवदेवीसबां संगता सहिता, र्नसानोः 
सुमेरोस्तटीय पाश्येस्थलीव, ब्यरोचत ब्यशोभत । उपभा। 

वधूबरसिदर्सिति--वयश्र रूपश्लेति वयोरूपे, तुस्ये च ते वभोरूपे चेति सुल्मंवयोरूपें सहश।वस्था- 
सोन्दर्य ताभ्यां परिष्कृतं सहितम, हृदं॑ पूर्वोत्तर, धधृक्ष वरशानयोः समाहार इति वधूवरं जायापती, 
सिंद्वस्नानस्थ जिनासिपेकस्थास्सी जरूं तेन, पूर्त पव्िश्नस, महासनं महाविश्रम, अलंश्रक्ते शोभयामास, 
तस्थोपयुपत्रिवेशेति भावः ॥४६॥ 

ताबदिति--तावतस ताबता क्राेन, कोणेन वादनव॒ण्डेन साड़ितास्थाइतानि निस्‍्साणप्रमुखानि 
निस्साणप्रधानानि याति बादिश्राणि याद्यानि तेपां रवेण शब्देन वाचाछितानि भुखरितानि दिक्तरानि 
काष्ठासीराणि अस्मिस्तस्मिनू, मारसस्या रतेः पदनृपुराणां चरणमब्जीरकाणां रचानुकारि शब्दानुकरणशा 
यन्मधुरगानं मनेहरसंगीत॑ तस्सिन्‌ चगुरा दक्षा या वाराज्ञना वेश्यास्तासां नतेनेम नृत्येन विरुसितः 
शोभितस्तस्मिनू,._ वन्‍्दीजनसंदोहस्य मागवजनसमूहस्थ मुखारविन्दमकरन्दाबितानि धदनवारिजकोसुमा- 
यितानि यात्रि विरदपदानि स्तुतिपदानि ते: सम्दानितों व्याप्तस्तस्मिन, शुभ श्रेयोब्स्येषासिति शुभंयब- 
स्‍्ते च ते गुणारचेत शुभंयुगुमास्तैगुम्फितः सहितस्तस्मिन, मुहृत समये विद्याघरेश्वरों गरुडवेगः, 
करेण हस्तेन, शयसता शसस्‍्तस्थ कान्लिपएलजवया दीसिकिसरयास्वैश्यि, अशोकल्थ परब्भुरुस्य पललवतक्षजा: 
श्रेष् किसलयास्तेः, परिष्कृतश्शोभिलो सुखभागोध्पप्रदेशो यस्थ तल, कनककरक सुधर्णभृक्षारकम, 
बभार दुधार । 
राक्षति--राज्ञा गरुडवेरनृपरेण, कराम्भोजयोः पाणिपरश्नणोविंकासन॑ विहपणं तस्से, संप्राप्तः 
समायालो यः सूरः सूयस्तस्यामेवाभा ग्स्‍रस्पेति सम्प्राध्सूराभः स चासों सुबर्णकुम्भश्च काम्यनवलशश्न 
तस्मात्‌, हु छोके, भवन्‍तो जायापती, दी जविरकालपथम्सभ, जीधतां जीवितों भवताम इति हेंतोः, 
कुशपीर॑स्य जीवन्यरस्य हस्त: पाणिस्तस्लिन, धारा जलखोतः, भ्मपाति मिपातिता ॥४७॥ " 

अप्राहेति--हुशुवंशस्थ दीप ह॒ति कुरुबंशदीपः स्ववंशपक्‍रकाशकः, जीवन्धरो विजयानन्दसः, तां 
घीणया विजितास, लेचरनब्विनों विधाधरपुत्रीस। पाणी हस्ते, अग्राह स्वीचकार, स्परशेणामशेणाहितं 
संघुत्यादिशमिति स्पर्शाइतस, सोशयं सुखम, अन्तरसे चेससि, ध्यटुमिवायलोकबितुलिय, निर्मीलिते 
अंकिणी यश्य तथाभुतः कुद्स्नकितकोचमआ, बरभूब-आासीत । उसे ॥४८॥ 

गन्धर्जद्ते ति---सन्थबंदत्ता लम्तामवती, बधूर्जाया, तस्य जीवल्घरस्थ पाणिहंस्तस्तस्थ स्पर्श- 


७४ जीवस्थरजर्पूकाब्पे 


_तदा बधूटीसबलोक्य सोठयं लंनत्द मन्देतरकिस्मत्रेन । 
निजप्रभापूरतरज्ञमध्ये वक्तोजतुम्बीफछतः प्लचत्सीमू ॥५०॥ 
सरोजयुम्म॑ बहुधा तपःस्थितं बभुव तस्यागश्थरणडय भवम | 
न चेत्कथं तत्र च हंसकात्रिसों समेत्य हचं तनुतां कलस्बनम ॥४९॥ 
विभाग्ति तस्था नखराः पदांशुरक्ताननाः किंच विरिश्विक्लूप्ता: । 
अन्याज्नावक्त्रविकोकनाय विभि्मंलाः सन्‍्मणिदपणा वा ॥२२॥ 
आपाटलेनेसैरस्या जिग्ये कुरवकच्छवि: | 
. अशोकपल्लबो नूनमझप्रिपक्ुुजरोचिषा ॥५३॥ 
जह्भायुगं खचरकन्यकाया अवैभि पश्नायुधतृणयुग्मम । 
यद्वा निशानाय च वजञ्ञशाणो पल शराणां कुसुमायुधस्य ॥५४॥ 
मनोजगेहस्य तदद्गकरय वक्षोजबग्रण विशाजितस्य | 
ऊरुद्वयं स्तम्भनिमं बिरेजे प्रतप्रचामीकरचारुरूपम ॥५५॥ 
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स्तेन, इन्दुकरस्पर्शात्‌ चन्द्रकिरणसंपर्कांत्‌, चन्द्रकान्तशिला यथा शशिकान्हप्रणिशिल्ब, समजायत बभूध | 
लायकरकरस्परशन अस्तेदवती अभूवेति भावः ॥४६॥ 

तदेति--तदा पाणिप्रदणवेलायाम, निजप्रभाप्रस्थ स्वकान्तिप्रवाहस्य तरह भक्कास्तेपां मध्ये, 
वक्तोजो स्तनावेव नुम्बीफले अछाबूफ़्े ताभ्याम, प्लवन्ती तरन्तीम, बधूटी युवतिम, अवलोक्य दृष्ठा, सो5म॑ 
जीवन्धरः, मन्देतरबिस्मयेन विपुलाश्चयथंण, ननन्‍द समस्दियुक्ते अभूव। 'ट्ुर्नाद समृद्धा' इस्पस्थ लछिटि 
रूपस्‌ ॥ ५० ॥ 

सरोजयुग्मसिति--बहुधा बहुप्रकारेण, आतपे घ॒म्में स्थिस विधमानस, पक्षे तपःसु तपश्नरणेपु 
स्थ्त विद्यमानम्‌, सरोजयुग्सं कमलदुगऊस, धभर्त निश्चयेन, तस्या गन्धवदस्ताया, सरणदयं पादद्स्द्ठस, 
बभृताजायत, तपःस्थितस्थ कि दुलभमिति भावः । न जेतू ? एवं न स्थासहिं, हम हंसकों नूपुरो पते 
भण्जीरके, तन्न चरणयुग्मे, सम्रेष्य संगत्य, हथं मनोहरम, कलस्वनमव्यक्तमधुरशब्दस, करथ्थ केन कारणेन, 
तनुतां विस्तारयतास । नपस्थितमिस्थग्र 'खर्प रे शरि वा विस्गलापो वक्तव्य: इसि बार्लिकेंन वकश्पिको 
विसर्गल।पः । श्लेपानुपरणितोस्म छा ॥ ५१ ॥ 

विभास्तीति--किश्वच, अन्यरच,. पदोर्चरणयोरंशुसिः किरण रक्त छोहितमाननमग्रभागों सषां 
ते, तम्या वध्चाः, नखरा नखाः अभ्यार्व ता अज्लनाश्च अन्याज्षना इतरयनितास्तासां वक्श्रस्थ सुम्बस्थ | 
बिलछोकरन दशन तस्मे, विरिश्विना ब्रह्मणा क्‍ल॒पा रखिता: त्रिनि्मणा: स्वस्छुतराः, सम्मणिदर्पणा था 
रनादर्शा इव, विभाम्ति शोभस्ले । वा स्थाद्रिकल्पोपमयोरिवार्थडपि समुस्यय' इत्यमरः ॥ ५२ )॥। 

आपाटलेरिति--अस्या गन्धवंदसाया: आपाटल: श्वेतरसः नखेनेखरे), कुरवकस्प पुष्पविशेषस्थ 
छुविः कानितिः, जिय्रे जञिता। अहव्रिप्नजयोश्वरणकम्रऊबयों रोचि: कान्तिस्तेव, अशोकपलरूवः कह्ठेलि 
किसलय:, नृनमित्यत्रवारणे, जिम्मे जञितः ॥ ७५३ ॥ 

ड्ायुगमिति--खेचरकन्यकात्ा विद्यावरपुप्या:, जदयुर्ग प्रखतायुगलम , पश्चायुधस्थ कामस्य 

तृणयोरिपुध्योथुग्मं द्रयमिति पश्चायुअनणयुग्मम, अवैभि जानामि, यद्वाथवा, कुसुमायुवस्य कामस्थ, शराणां 
बाणानामू, निशानाय सतीचणीकरणाय, च, वद्शशाणोपर्क सिदुरतिकपपाषाणम, अर्वेसीसि क्रियथा 
सम्बन्धः ॥ ७७ ॥| 

मनोजगहस्येति--प्रतपस्य निश्सस्प चामीकरस्पेष सुबर्णस्‍्थेवर चार मनोहर रूप यस्‍्य तत, 
ऊरदर्य सक्थियुगकम, वद्ोजयपेण स्तनघूलिकु हमेन वग्रः स्पाद धूलिकुड्टिमम! इत्ि घेनंजवः, विराजितस्प 


शोभितस्थ, तदड्अकस्य तस्थुरीरस्थ, सनोजगेहस्थ कामनिकेलनस्थ, स्तम्भनिभ स्तम्मसदशस्‌, विरेसें 
झुशुभ ।। ०७ ॥| का 


४ लंसीभो स्क्र्मः हे ग | ४ छः श्र 


अस्थाश् नितम्बतरू दुकुलस्वच्छुजलविल्‍ुसितसेकतसिय कासाव्धिनिमग्जत्रुणतरणाय 
'थीवनाहिंनिधपहैमकलशंयुगठसिव क दर्षनाखचक्रमानमिय शज्वारमहीपतिर्कडाशेलबल्यसिव 
व्यराजत । 

एतस्था: ,किछ रोमराजिः, चम्दतव्याप्वक्षीरुहमूमिघरमारोहतो दपकस्य मरकतसोपान 
पड्क्तिरिव, सौन्दयंतरब्लिणीविततसेतुरिक, नाभिवापिकामज्जनोयुक्तस्य शम्बररिपुद्धिपस्थ. गण्ड- 
मण्डलादुद्रन्थ त्ती चञ्लरोकमालेब, दुवेहस्तनभारयहनचिन्तया तानवमुपगतेन मध्येन समाभ्रिता- 
' हम्धनय्टिरिब, नाभीवत्मीकमुस्थोद्रता कालभ्रुजगीब, रुरचे ! 

रोमराजिलतागुच्छी कुचावस्था सगीरशः । 

चकपतु: कुमारस्य नयनर्छुलपदपदम || ४६ ॥ 

पयोधरोम्नतिस्तत्याः पुपोषाज्ञ जकेकिनम 

हारबिद्युल्लतोपेता नीलाम्भरविजम्भिता ॥ ४५७ ॥ 
स्तनों सुमेषो रसपृणकुम्भौ विमुद्रिती चुचुकसम्जतुभ्याम । 
तस्या विधात्रा विनिषातभीत्या तो कोलिताबायसशझुना किम ॥ श८ ॥ 


अरीभञा+तटमरीन के ७ ५ 


अस्याश्वेति--अस्थाश्र गन्धवेदत्तायाशआ, नितस्वतर् कटिपशचाद्रागः, दुकूरं छ्ोममेव स्वच्छुजल 
निर्महनीरं तेन विरूसित शोमित यत्सैकत सिकतामय तहत, कासाब्यी कम्दपंपयोधी निमआम्तों थे सरुणा 
थुवानस्लेपां तरणं प्लबनं तस्मै , योवनाप्निना तारुण्यानछेन निश्स॑ सन्‍्तप्तं सद हैमकलशयुगर्ू सौवणकुम्भ- 
युग तहत, वस्त्रेण परिवृत वास्प्न वास्प्रश्ष तस्चक्रपानश्लेति वास्त्रचक्रयानं कन्दपेस्थ कामस्य वाख्तर 
अक्रयान वस्प्रपरियृसलक्रवाहनसिति तथा सहन, शहर आाधरस एवं महीपती राजा तस्य कीडाशंल्स्य 
केलिपवतस्प बलयमिद सण्दलसिव, ब्यराजत ब्यशोभत । 

एतस्या इलि--एतस्थाः खेवरसुतायाः क्रिछेति वारतांयाम, रोमराजिलॉमपढकिः, चन्द्रनेन व्याप्त- 
अन्दनब्याप्तो सलयजपरिवृतः, स चासों वक्षोरुहभूमिधरश्व कुचपवतश्रेति तम्‌ , आरोहत उच्चटत: दर्पकस्थ 
फन्‍्दर्पस्थ कंठपों दर्षका:नज्ञ: काम: पश्चशरः स्मृतः हत्यमरः । सरकतसोपानपदलक्तिरिव हरिन्सणिमयनिश्रेणि- 
परर्परेव सौन्दयमेवर छावण्यमेव तरड्षिणी खबस्ती तसया विततसेनुरिव विस्तृतपुलिनमिव,, नाभिरेव वापिका 
नाभिवाषिका सुन्दीदीधिका तस्पां मजनेप्वगाहन उद्यक्तस्तस्परस्सस्थ, शम्बररिपोमंनसिजस्थ द्विपो गजस्तस्थ, 
गण्डमण्डल,त्‌ कटप्रदेशान्‌ गएड! कट! हध्यमरः | उद्गश्छुन्सी समुत्पतन्ती, वश्वरीकमालेव पटप्दश्नेणिरिय, 
दुःखेनोक्षत इति दुबहो दुभर: से चासी स्तनभारश्र कुचमारश्रेति दुवहस्तवमारस्तस्थ वहनस्थ धारणस्य 
जिन्‍्ता तया, तानदं कारयंस, उपयतेन प्राप्तेन, मध्येनावलग्नेन कटिप्रास्तेनेसि सावत, समाध्रिता ग्रहीता 
चासावाल्म्धनयश्श्रिाक्षयदण्डरयेलि समाभितालम्बनयश्स्तिद्वत्‌ू, नाभीवत्मीकस्य तुस्दीवामलरस्प मुस्वा- 
दअ्भभागादुद्ठतोदूभूता, कालमुजगीतब कृष्णपश्चणीव, रुरुचे शुशुभे । उस्प्रेक्षा । 

शेमराजिलतागुच्छाविति---शगीएशः कुरज्षीछोचनाथाः, अस्था गस्वयंदत्तायाः, रोमराजिरेय 
जोमपक्षक्तिरेव छता वरुदी तश्या गुच्छी स्तवकी, कुचों प्योवरी “स्तन: पयोधरः कुचों वर्चोज इति वर्णित: 
इति घन ज़यः । कुमारस्थ जीवन्धरस्थ, मथनस्थ छुल ब्याज यस्य नयनच्छुछः स चासी पटपदश्च अमरश्च 
तस्‌, व्यकर्षतुराकृईं चक्रतु:। रूपफालझारः ॥ ५६ || 

प्रयोधरोननतिरिति--हार एवं मुक्तादामैव विश्वल्लता तढ़िद्वक्लरी तयोपेता सहिता, मीलाम्बरं 
नीलगनमेव मोलारबर तीरूषर्त तस्मिन विजरिमिता पृड्धिक्ता, तस्या गन्यवंदशाय।:, पयोधरोश्नतिः पयो- 
धरयोः स्तनयो: पक्षे फ्योधराणा मेघानामुझतिरिति पयोधरोक्नतिः, अज्जज एव कैकी तम कासकछापिनम, 
पुषोष पुष्ट कार । श्लेषाजुप्राणितो रूपकारूकार: ॥ ५७ ॥ 
.... स्ततायविति--तस्शा सम्यवंदसायाः, तो प्रसिडी, स्तनों कुछो, चूजुकसा्जतुस्पासप्रभागोत्तमलाचा- 
स्था्म, विमुद्धिती सम्यरंयरध्च. सुप्ंया चिह्वितो, सुमेषो! पुष्पेषों: कामस्वेति थावत्‌, श्सेन पूर्णों रसपूर्णो 
सौ च सो कृम्मी तर ककशी चेति रसफ्ंकुमी विधात्रा अहाणा, विनिषातस्य सीतिस्तया उन्मुद्रणमयेत 
जावसशहूत्रा कोदकीकफेन, कीकितो शबिती, किमिेति वितक । उप्रेक्षा । थ८॥ा ह 


डरे जीवन्धरचस्पूकाध्ये . 


सुरापगाशोभितहेमपद्मिनीमणाल्तुल्यो सुटशशो महाभुजों | 
भुजम्नबन्धाथंमजेन निर्मिती विशालूपाशाबिय तो व्यराजवाम्‌॥ ४६ ॥ 
सुतनुतनुछताया बिस्दृते बाहुशाखे 
सदुल्ससूणशोभे.. स्वाक्ुलिभोप्रयाढ़े । 
नखरुचिरल्तान्ते मब्जुगुआदिकोल- 
न्मरकतबलयालिव्याप्ते ते व्यभाताम ॥ ६० ॥ 
शिरोधरे खज्लनलोचनायाः कम्बुप्रतीप किल पद्चबाण: | 
जगत्ययं निर्जितमेतवयेति रेखाजय महझुं बकार बीरः॥ ६१॥ 
जगदुरघरं तस्था: केचित्तु बक्त्रसुधाकरा- 
न्तिमविलसितं सम्ध्यारागं परे नवपत्ञवम । 
कतिचन मुखामाम्भोराशिप्रवाल्ससी बय॑ 
रवृततिमणीरक्षालाज्षात्तमजुल्मुद्रिकाम ॥ ६२ ॥ 
वाणी तस्था: पिककुछफरलाराणनिन्दाघुरीणा 
पीयूषाणां बितरति डिय॑ गोस्तनों न्यक्ररोति । 
पुण्ड्रेक्षणां रसघनसितां खण्डितामातनोति 
साध्वीं माध्वीमधरयति च प्राज्यमाधुयपूरा ॥६३॥ 


सुरापगेति--सुरापगायां गज्कायां शोभिता विराजिता यथा हेमपश्रिस्यः सुव्णसरोजिन्यस्तासां 
सणाल्ानि विसानि तैस्तुल्यो सदशौ, सुरशः सुछोचनायाः, तो प्रसिद्ी, महाभुजी सुदीघंबाहु, भुजड्लानां 
कामुकानां बत्थारथ बस्धनाय, अजैन महाणा, निर्मितों रचिती, विशाऊपाशाविव दीधेजाले हव स्यराजताम्‌- 
व्यशोम्रेताम्‌ ) उत्प्रेक्ष। । ७६ ॥ 

सुतनुतनुलूताया इति--झदुल्ा कोमछा मसणा स्तिग्या च शोभा दीक्षियंत्रोस्ते, स्वानुलीलां 
निजहस्तशाखानां पश्रियः शोभा एवं अवाकाः किलझया ययोस्‍्ते, नखाम्येब नग्यराण्येत्र रुचिरलतान्तानि 
सुन्दरधुष्पाणि यग्रोस्‍्ते, मम्जु मनोहरं यथा स्यासथा गुअन्ति शब्द कुबन्ति विल्‍ोानि चपलानि 
यानि सरकतवलयानि हरिन्मणिमथकटकास्तान्येवाऊसो अमरास्ते स्यापूले, बिस्ठते खुदीधे, सुतनुवनुझताया 
गन्वबेद्साशरीरवल्लर्मा: ते प्रसिद्ध, बाहुशास्रे भुजशाखे, ब्यमाताम व्यराज़तास । रूपकालडूरः ॥६०॥ 

शिरोधर इति--खम्जनकोचनायाः खम्जरीटदशः, गम्ववंदसामाः कब्बुप्रतोपे शझ्नसन्निसे, 
शिरोधरे कण्ठे 'शिरोधरों गले ग्रीवा कण्ठक्ष धमनीपमः' इति चनंजयः, बोरः खुमटः, पश्चबाणः कामः, 
एसबरानया, जगस्त्रयं लोकग्रितयम्‌, निर्जित निःशंषेण पराजितम, स्वसौग्दर्यातिशयेनेसि खरावत्‌, हनथेवं 
सूचनाथंमित्र, महक्षु शीक्रम, रेखाश्रयं चिहम्रयम, चकार विदथे, किलेति वार्तायात्र । उस्प्रेज्ञा ॥ ६१ ४ 

जगदुरधरमिति--केचिशु केचन तु कवयः तस्था गन्धवंदसायाः, अधर दृशनस्ट्ृदम, वक्त 
सुखमेव सुधाकरअन्द्रस्तस्थान्तिके समोपे विलसितः शोभितस्तम्‌, संध्याराग पितृप्रसूलोहितिमानम, 
परेशत्ये, नवश्ासी पह्रवश्च त॑ं नूतनकिसलयम, कतिचन केचन, मुखाभा बद्नकाम्तिरेबास्भोराशिः सागर- 
स्तस्य॒ग्रवालों बिद्ुमस्तम, जगदुः कश्रयाम्वक्रुः, अमी-एते, वयम्र, रदसतयों दस्तपडकथ एवं मंण्यो 
हततानि तेषां रक्षाये राक्षस जतुनियद्धा या मब्जुल्मुद्रिका सुभगावरोधिका ताम, रदास इति. शेषः । 
रूपकालड्वारः । हरिणीजृत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ ' 

वाणी तस्या इति--तस्या गर्धवंदत्तायाः, प्राज्य प्रकृष्ट यम्मापुर्य माधुरी सत्यूशयतीति प्राउथसा- 
धुयपूरा, भ्रकृष्टमाधुरीनिग्दत,, पिककुकस्थ कोकिलकलापस्म थः, ककारायो सभोहरशब्दस्तस्थ निम्दायां 
सहाँयां घुरीणा निषुणा, बाली आरती, पोयूषाणां सुआानास, हि ग्रप:झ “मन्दासं हीस्त्रपा जीड! इन्चमरः; 
वितरति ददाति अनथतीस्यर्थ:, गोस्तनी द्वाकाम, स्थक्वरोति तिरस्करोति, पुण्ट्रेकणां दुष्क्रसाक्राग्रामं, रसेन 
घना रसघना रसमिविदा सा चासो सता च॑ शकरा चेति रसघनसिता ताम, शब्हितों कितेमानसम, 


धृवीयो छा! छह 


: नासा तदीया मुखचद्वविस्यादिनिमेलक्षव्यसुधोरुघारा | 
घनत्वमाधंष रदाल्मिकासणीतुझायप्टिरिव व्यलासीत्‌ ॥६४॥ 
अदनसदते तस्थास्तिष्नज्ञगद्विजयी स्सरः 

सपदि कुटिलभ्रवाणासे टशौ विशिखो व्यधात्‌। 
सकछतरुणश्रेणीममेच्छिदाशितस्कता- 
मधिमुखमिते चैतेडसातां पयोजसलछक्षणे॥६५॥ 
जनटक्पक्षिबन्धाय पाशौ कि वेघसा कृती | 
तत्कणोवुत्पलब्याजाब्वनशक्पक्षिरक्षिणी ॥६6॥ 
तदाननवसुप्रज॑ निशि हरप्रिशानायको 
वियत्सरणिकानने विरचयन्गर्ति वेगतः। 
दिवा कचन लीनतामुपगतो5यमारुस्यते 
न चेत्स वसुहारक: कथमयं कलकझ्ोइन्तत: ॥६७॥ 
मुखेन्दुगधिवारिधिब्ितितशेबल्ों वा घना- 
घनालिरिव चन्दिरं मुखमितस्तत: संगता । 
भनोजदहनोड्भवभिविडघूमधारो5थबा 
मुखाव्जसधुपोत्कर: किसथबा कृशाब्वयाः कच:ः ॥६८।॥ 


कातनोति विद्धाति, साध्यीं श्रेष्ठाम, साध्वी मघुरमदिरों चल, अधरयति तिरश्करोंति । उपसा, मन्दाक्रास्ता- 
शहुन्दः ॥ ६३ भ कु 

नासा तदीयेति--सदीझसा तत्सरवन्धिनी, नासा प्राणस, घनत्व मिवरिठत्वम, आत्ता प्राप्ता, सुखमेव 
खन्द्रविस्व॑ तस्माद्‌ अदनशशिमण्डरात्‌, विनिर्गलम्सी निष्पसस्ती लब्या नूतनाल या सुधायाः पीयूष- 
स्थोरुधारा दीघेसस्ततिस्तद्वदेति विनिगरुअध्यसुधोरुधारेव, यद्वा, रदालयो दम्तपदाकय एच सुक्तामण्यो 
सुक्ताफलरत्नानि लेपा सुछागध्टिरिव तोलनदण्ड हब, व्यलासीत्‌-शुशुभे । उस्प्रेश्ञा ॥ ६४ ॥ 

बदनसदन इति---सस्या गम्थवदसायाः, वदनमेव सदन तस्मिन्‌ मुखसब्दिरे, तिष्ठन्‌ निवसन्‌, 
जगद्धिजयी विभुवनजित्वरः, स्मरः कामः, सपदि जिमस, कुटिलअवायेब वक्रकुव्यावेव बाणासश्रापस्तस्मिन्‌, 
दशो नयने, विशिखों वाणी, व्यधात-चकार, अतएवं, सुख हत्यधिमुखमध्यप्रभागम, पयोजसरूक्षणे कमल- 
तुस्पे, एने इशी, सकलतर॒णश्रेण्या निखिलयुवसमृहस्य ममच्छिदया ममंस्थानविघासेनाहिता प्रापिता या 
रक्तता छोडितता तास, इसे वर प्राप्त 8, असाताम शुशुभाते । रूपकास्पेक्ष । हरिणीअछुम्दः ॥६७॥ 

जअनशरिति--उत्पलानां नीकारविस्दानां ब्याज छुझ तस्सात, जनहशों नरनयनास्थेय पक्तिणो 
विहज्लमास्तान्‌ रक्षतो मिथ इस्पेव॑ शो), तस्या गन्थवंदसाया, कणों अरवणे, जनह॒श एवं पक्िणस्तेषां 
बन्धोज्वप्रहणं तसमे, वेधसा अक्षणा, कृतो विहितो, कि पाशों कि बन्‍्थने, आस्तामिति शेष: । 
रूपकोसप्रशे ॥६६॥ 

तदाननवसुत्रजअमिति--तस्या गस्ववद्सताया आगमन सुखमसिलि तदानन तस्य वसुअज पुर किरण 
कछाप एवं बसुअओो धनसमूहस्तल 'बंसुमंगूलाग्निधनाधिपेयु' इति वैजयन्ती, हरन्‌ चोश्यन, अथमेषः, निशा- 
मायकरचस्तः, निशि रजन्पान, विभन्‍्सरणिराकाशमार्ग भव कानन वर्ग तस्सिन्‌ , वेगतो रंहसा, गति 
गससभ्‌, विरक्यत्‌ कुदस, दिवा दिवसे, क्दचम कुत्रापि, कीनतामस्तहिंतताम, उपगतः प्राप्त), आरूचयते 
इश्यते, चेश्वदि, स निशानासकः, पलुदारकों धमापहतां, न नो अस्ति, तहिं, अन्ततों मध्ये, भगं॑ शश्यमानः 
कलहः पापचिहस, प्ले लाग्हुगम, . कर्थ केश कारणेन, अस्तीति शेषः। अन्योधपि कश्चित्फल्पचित्किमपि 
घमज़ात बोर विष्का राजो वेगेत काननमार्ग समुक्हुव कुन्नापि सुरक्तितस्थाने तिरोसवलि सदझ्षस्थोड्पीति 
भावः । शफेपस्पकानुप्राणितोफोद्ा । पृष्दीक्कुस्दः ॥ ६७ ॥। 

मुखेन्दुरअियारिनेरिति-अुखेग्दोमेद॒वदिधो - रचिरेव काम्तिरेव. वारिभ्रिः सागरस्तस्थ, गितत 


चुछ 


पे ' जीवमधरचम्पूकाष्ये 


किन्नरी किमसुरी किमु नारी भन्मथस्य किमु हेमछता किम । 
चद्बछा किमुत तारकाथवा सा प्रवं॑ नवनभाग्यरेखिका ॥६६॥ 
क्रमेण विवर्धितरागां सन्ध्याललनासिष सुधासूतिरेष जीबन्धरस्वामी गन्धवंदत्तामारिष्य 
मारवोरनिज्षिप्तना राचनचम ल्लिकाको रकायसाणरोमा्रप्रपक़कब्नकिताज़:,. सुरतनाटकनान्वीपदा- 
नीव चाटुवचनानि प्रयुश्ञानः उत्तरीयापनयनत्रपमाणाया:. कोसछभ्ुजस्वस्तिकापिहितकुचकु- 
ड्मलतया वीक्षणमाग हुन्धत्यास्तस्या बक्षोरहपूवोचलम्शज्ले कथ्थंचिल्लब्धोदयेन निजकछोचनचन्द्रे- 
णाभित्र्धितकामा्गवसलिलपूरे: श्रोणिज्ञोणीमण्ड्ल सावयन्‌, संलापपल्छवितकुतुकामप्यभिधातु- 
मनीशाम , प्रियवदनचन्द्रोपकण्ठे नयनचकोरबिहरणाय खृहयाठुमपि लज्जया सम्मु्ख/भवितुम- 
पारयन्तीम ; कुसुमझदुलद यिताज्ञरपशनलोलपामपि कम्पसानामेनाम्‌ , भुकुटीकपोलचुबुकरद्नवसन- 
नयनचूचुकादिपदे परिचुम्बन्‌ , स्वेदसलिलसज्ञातमादेवे: कररुहै: कठिनतरकुचकलशतटे पदानि 


शैबलो विस्तृतजलनीली, वा अथवा, इतस्तत:--यतः कुतो$पि, मुख वक्‍त्रम, चन्दिरं चम्द्रससम, संगता 
प्राप्त, घना सिबरिडा, धनालिरिव मेघपडक्तिरिय, अथवा-यद्वा, मनोजवुहनात्कन्दपंपावकादुक्वन्नुसिष्ठन्‌ 
निविड़ो विकटो धूमभारो धूम्रसमृहः, अथवा, मुखाढमे वदनवारिजे विद्वानों मधुपोत्करों अमरसमूहः, 
अथवा किम, कृशाज्ञधास्तस्वद्न्‍कथा गन्वर्बदत्ताया इत्रि यावत्‌, कचः केशः, आसीदिति शेषः। रूपकानु- 
प्राणितः संशयालुड्टार: | पृथ्वीच्छुन्दः ॥ ६८ ॥ 

किन्नरीति--सा गन्धर्वदत्ता, कि. किन्नरी करिन्नराज़्ना, किमु असुरा-असुराक्चना, किसु मन्‍्समथस्थ 
कामस्य नारी कामिनी रतिरिति थात्रतू, किस हेमऊूता सुवर्णबरछरी, किस चश्चछा सीदामिनी, 
'तडिग्सीदामिनीबिद्यु बख्बछा चपला आप! इच्यमरः | उत आहोस्थित्‌, सारका द्वारा, अथवा ध्रुव निश्चये्र 
नयनयोर्मभाग्यरेखिकेति नयनसाग्यरेखिका लोसनभागधेयलेसा, आसीदिति शेषः, संशयालदूारः, | स्वागता 
रथोद्वतसोमिश्रणादुपजातिः ॥ ६६ ॥ 

क्रमणेति---कमेण क्रमशः, विवर्धितो वृद्धिक्तों रामोइरुणिसा परे प्रीतियस्यास्ताम, सम्ध्याखूलनां 
पितृप्रसूध्रियाम, सुधासूतिरिव शशाब, 'शशी विधुः सुघासूतिःः हलि धनंजयः, एक जोवन्धरस्वामी ससत्यन्धर- 
तनयः, गन्ब्तदत्ता गरुडवेगसुताम, आश्लिप्य समाल्क्षिय, मारबीरेण मदनसुभटेन निश्चिप्ता निम्वाता या 
नारावरूपा बाणरूपा नंवमल्लिका नृतनमाल-यस्तासा कोरकायमाणाः कुडमलाबमाना ये रोमादा रोम- 
दषणानि तेपां अपडशेन समृहेन कश्नुकित व्याप्तमक शरीर यस्य तथाभूतः सन, सुरतं संभोग एवं नाटक 
रूपक सस्य नान्‍्दीपदानाव नान्‍्दीवचंनानीव चाटुबचनानि प्रियवाक्यानि, प्रयुज्ानः प्रयुक्तानि कुर्वाणः, 
आशीर्व॑चनसंयुक्ता स्वृतिय॑स्मास्पयुज्वत । देवद्विजद्रपादीनां तम्मान्नान्दीति संजिता' हति नान्दीलक्षणम्‌ । 
उत्तरीयस्योपरि वद्लस्यापनयनेन दृरीकरणेन त्रपभ्राणाया लूजमानाथाः, कोमलमुजयोट्टदुकबाड्लोः स्वस्तिकया 
स्वस्तिकाकृत्या पिहिले तिरोहिते कुचकुइमले स्तनमुकुलक यस्यास्तस्या भावस्तया, वीजणसा्ग नग्रममार्रम, 
रुस्थन्त्या आवृणुवत्याः, तस्या गन्वर्यदसायाः, वच्चौरह्दः स्तन एवं पूर्वांचल उदग्रशेलस्सस्थ मंडे शिखरे, 
कथक्वित्केनापि प्रकारेण, लब्ध उदयों येन तेन प्राप्तोतुमेन, निजलोचन स्वनयनमेत्र चन्द्रो विधुस्तेन, अभिव- 
थिंतानि वृद्धिगतानि यानि कामाणवसलिझानि कन्दपंपारावारजलानि लेपां पूरैः प्रधाहै), भ्रोणिक्षोणी- 
मण्डल नितम्बसरहीवलयम्‌, प्लावयन्‌ प्लुतं कारयन्‌ सत्र, संकापे वालोलापे पहलविल बृंदिंगत कुतु्क 
कीतूहकू यस्यास्तथाभूतामपि, अभिधा् निगदितुम, अनीशामसमर्थास, प्रियस्थ वल्ललस्थ वदममेव 
भुखमेव चस्द्र:ः शशो तस्योपकण्डे समापे, सयने एवं चकारों नयनचकोरों छोचनर्जावंजीयों समोर्षिहरणं 
अमणण तस्मे, स्पृहयाल्मपि सएहरायुक्रामपि, छक्षया दिया, सम्मुखीभधितु पुरस्तात्स्थातुम, अपारयन्तीसश' 
कनुवानाम, कुसुममित झूदुर कुसुमस॒दुर्ल पुष्पकोमल ,तज्ष तहथिताश्ओेति कुसुमसदुलूवयिताह्ु तस्य स्पशोन- 
सामशंत तस्मिन्‌ लोलुपा लुब्चा तां तथाभूतामपि, कम्पमानों अ्स्यन्तीस, पनां प्रिया, खकुख्यो वजन अ, 
कपोकी थ गण्डी चर, खुबुकश्च हमुश्च, रदनवसन चर दन्तरहुदश्च, नयनं च छोचनं से, चूचुक अर-स्तमापन 
भागरचेति भ्ुकुटीकपोलचुबुकरदनवसमचुचुक॑ तदादी यस्य तत, सश्य तत्पदं जरेति लस्सित परिजुम्बन्‌ . 


) .... तृतीयों ऊूस्सः छ्जु 

बुला: क:। नल्मम्पचोध्मलवक्षौरहशिखरादपकष्ये पद्चशाखपकुं निम्ने नाभिसरसि निद्धानः, 
रम्भसंसूचककाग्ीकलापकलकलपटुपदहारवपरिशोभित॑ नीबीबन्धनभेदन॑ कुर्वाण:, 
मदनमत्तदन्तावछालानस्तम्भायमानमूरुस्तम्भ॑ मारमदेभमीचनायेव परिमशन, अधिकतरमरमत | 


जायापती तौ जगतां स्ठुत्यो निरतुंछसम्पदा ! 
आसामासतुरानन्दनिषेः पारे गिरामपि ॥७०॥ 


शति महाकविहरिवन्द्रपिरचिते जीवन्धरचसूकाव्ये गन्धर्वदत्तालस्थो 
नाम तृतीयी लम्भ: | 
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परिचुस्थितां कुषन, स्वेव्सलिलेन घर्मोदक्रेन संजात॑ समुत्पन्नं मादव॑ कोमलत्य॑ येपा तैः, कररुहन्खेः, 
कडटिनतरं परुषतरं यःकुचकलशतर्ट स्तनकुम्भतीरं, पदानि चिद्धानि नम्पदयतानीति यावत्‌ , विदधानः कुर्बाणः, 
नलउपचाबूष्मऊछों ख यो वच्षौरह़ी तयोः शिख्ररं तस्मात्‌, नंखम्प्रोप्णताशालिकुचाप्रभागात्‌, पशशास्रप कक 
करकमलम, अपकर्ष्यावताय, निम्ने ग्भारे, नामिसरसि सुभ्दीकासारे, निधत्त हति निदधानों निश्चिपन, 
मदनकदनस्थ कामथुद्धस्य सुरतस्थेति यावव्‌, भारमस्भः प्रारम्भस्तस्थ संसूचकों विनिवेदक़ों थः काश्लीकलापस्य 
मेखलामण्डरूम्य कलकको$यक्तशब्द विशेष, स एवं पटुपटहानां. श्रेष्ठबाद्यानामारवंः शब्दस्तेन परिशोमित 
समझहुक्रतम, नीवीवन्थनस्थ अधोवस्प्रप्रस्थेभेदनमुद्घाटनस, कुर्बाणों विदधानः, मदन एवं काम एव 
मत्तदम्तावलों गन्धगजस्तस्थालानस्तम्भ हृव बन्‍्धस्तम्भ हृवाचरतीति तथाभूतम, ऊरुस्तदुभं सव्धिस्तम्भम, 
मारमदेभस्थ मदनमत्तमतज़जल्य मो चने स्वतन्त्रोकरणं तस्मायिव, परिश्शन्‌ सन्‌, अधिकतर सातिशय॑ 
यथा स्वासथा, अरमत रमणब्कार । 

जायापताति--निम्तुलसम्पदा निरपमसर्पत्या, जगतां छोकानाम, स्तुत्यो' स्त॒स्थों, तो पूर्बोक्ता, 
जायापती दस्पती, आनन्द एवं निधिस्तस्थ हृपशेवधेः, गिरामपि वाचामपि पारे परतट, अग्रोचर हृति 
यावत, आसामासनु: स्थितों बधूवतुः दयायासश्र' इस्यामप्रस्ययः ॥ ७० ॥ 


हति सहाकविहरिचन्दाधिरचिते कोमुदीव्याख्याधरे जोवन्धरचम्पूकात्य 
गन्धबंदत्तालस्भी नाम ठृतीयो छम्भ:। 





चतुर्थों लम्मः 
[अर्थ' जीबन्धरों वीरो रेमे गम्धबंदत्तया । 
सम॑ भोग यथायोग्यं संसारविषयोद्धबम !। १ ॥ 
ततः समागत: काल: बसनन्‍्तसमयामिथः । 
वन॑ वृत्तलताव्याप्त | जननेत्रसुखावहम्‌ || २ ॥] 


माकन्दद्रममचजरीमस धुमरीसंसक्तमाध्बीलिहां 
भ्टारं: पिकमझुगानकलितेर्मारोत्सवाशंसिनः । 
प्राप्त: केचन बासरा: कुरवकप्रोग्मी लितेः कोरके- 
दुन्‍्तामैर्बिहस-मुखा विरहिणां ममेच्छिदाकमंठाः ॥ १ ॥ 
तदानीं जगज्जयोश्ुक्तपद्लबाणप्रयाणसूचकमाजिप्ठदृष्यनिल्यनिकाशपर्छबिताशोकपेशर्ल 
सुब्ग शद्वल पंनद्वनदेवता खितपेटिकायमान रसालपल्वसमा सी नको किलकुलं तरुणजनदृदयबिदा- 
रणदारुणकुसुमबाणनखरायमाणकिंशुककुसुमसहुर्ल मदननरपालकनकद॒ण्डायितकेसरकुसुम भासुरं 
[ अथेति--अ्रथ विवाहानस्तरं वीरः शूरो जीवन्धरः सत्यन्धरिः, गस्वर्षेदशया चीणाबिजयलब्धया 
खेचरसुसया, सम॑ साथ, संसारविषयोद्ध॑ संसार विषयसमुत्पन्न'॑ यथायोग्यं यथाहँ भोग पद्चेन्द्रियं 
विभयम्‌, अनुभवश्निति शेपः । रेमे रमने सम ॥ १ ॥। 
तत इति--ततस्तदुनन्तरं, वसम्तसमयाभिधों वसनन्‍्तकालनामधेब:ः, कालः समत्र: समागतः सम्प्राप्त: । 
वन॑ सच कानने च, वृत्षऊताध्याप॑ तरखततिध्याप्तं, जननेग्रसुम्यावहं छोककोचनाहाददायकम अभूदिति 
शेष; ॥ २॥ ] 


साकन्देति--पिकानां कोकिकानां मब्जुगानेन मनोहरसंगीलेन कलिताः सहितास्तैः, माकरद- 
बुसाणामात्रानोकहानां मजयः पुण्पखजजस्तासां मधुकयों मकरन्दभ्रवाहास्तासु संसक्ता निलीना ये माध्वीलिडो- 
अमरास्तेषाम, मद्भार रब्यक्तशव्द विशे पेट, मारोत्सवं कामोहछासमाशंसस्ति सूचयन्तीत्येव॑ शीराः, कुरवकेधु 
बृत्तविशेषेषु प्रोस्मीस्लिबिंकसितेः, दस्तामदशनसद्शः, कोरकेः कुडमरे), विहसत हास्यसहित मुस्य सेषां 
ते, विरहिणां वियोगिनाम, ममेस्छिदायां ममंस्थानविदारणे कमंठा दक्षता, केंचन केडपि, वासन्तिका हृति 
यावत्‌ , बासरा दिवसाः, प्राप्ताः समरायताः | शादूलूबिक्री कितस्छुन्दः ॥ १ ॥ 

तदानीमितिं---तदानीं तस्मिन काले, बन॑ विपिनम, ईटग अजञायत बभूष, कोहगित्याइ--जगज- 
याय ऊोकविजयायोयुकस्तत्परो यः पद्चयाणः कासस्तस्प अयाणं भस्थानं तस्य सूलका नियेदका ये माब्जिष्टा 
सब्जिप्ठेन घर्णेन रक्‍्सा दृष्यनिरयाः पटशृहाणि तेषां निकाशाः सदशा ये पहलविताशोका: किसकमिसकक्लेंट- 
यस्तेः पेशलं सुभगम, सुवर्णशछुछेः कनकश्द्धूजें! सन्नदाः समन्‍्लतादबद्ा धमदेव्ानां बनाथिष्ठातदेबीनां 
या अश्वितपेटिका: सुस्दरमब्जूपास्तद्वदाचरन्तो ये रसाछा जाम्तुक्षास्तेषां पसलवेषु किसरबयेदु समासीमं 
लमुपविष्ट कोकिलकुलं परपुष्टसमृहो यस्मिस्तत्‌, सरुणजनस्थ युवसमृहस्य हृदय चित्त रुस्य विदारणे द्वेघी- 
करणे दारुणानि कठोराणि यानि कुसुमबाणस्थ कामस्य नखराण नखानि तह॒ंदासरम्ति आनि किंछुककुसुमानि 
पछाशपुष्पाणि तैः सहुरू ब्याप्म, मद्ननरपारूस्म कामभपालस्य कनकद॒ण्डाय्रितानि खुबणंदण्डसलिभानि 
यानि केसरकुसुमानि वकुरूपुष्पाणि तै्मासुरं शोभमानम, विक्लीमा अम्तगंताः शिकवीमुखा बाणा यस्थ 


१, एतच्छुलाबद्यं मुद्रितपुस्तके नारित | २, घन ब० | 


० 0३२०० ४8 | अतुर्थों लम्भः ३ | 
बज शिलछोमुखजराभीरशरधिसरूफ्पाटलपटले वियोगिजनस्वान्तनितास्तकृस्तनकुन्तायिलकेतक- 
द्‌ः वलभसजायत | 
सार्गे मार्गे माधबीमानिनीमिः सूनाचोभिमोनितो बातपोतः 
भ्ृज्लीणां गीतसक्त करक्षमारह्मासाबाबवी मत्दमन्दम ॥२॥ . 
पुराउतिरीयु: प्रभदाजनेन पौरा: समसस्‍्ता नरपाछमुख्या:। | 
कोर्डा विधातुं दिविधे बनेडपि मधौ दुरन्ते विरहदिअ्जस्य ॥ ३॥। 
तुझ्ं शताज्लमारूढ: स्वामी सहचरे: सह |. 
पौरखीनयनानन्दमातन्वश्िर्गात्पुरात्‌ ॥| ४ ॥ 
ततो जनकोछाहलोदआत्तशकुत्तवून्दतया माधवाममनकौतुकेनोत्लिप्तवैजयन्तीमिव सब्र 
रजगरीकघोरणीहरिन्सणिमयतोरणमालछाबिराजितां पलटवकबलनतत्परपयोजबान्धवस्यन्द्नगन्धर्व- 
बदनबिछनिपतितफेनशकलसंभावश्यकलिकाविलसितोन्नतमहीरुदराजिताममिसारिफासिवोश: स्तन- 
शिखरशोभितपत्रविचित्रामनेकबिटपसंस्पृष्टएयोधरतटां चारामबीथीमासाशथ पौराः पुष्पापचय 
तथाभतों यो जराभारो: कामस्य शरघिरिषुधिस्तस्य सरूपं सहर्श पारकछूपटर्क स्थरलूकमरूसमहों यस्समिस्सत्‌ , 
वियोगिजनस्थ विरहिसत्य॑स्थ स्थान्स खिल सस्य नितान्समत्यन्त अल्कृन्तनं छेदन तस्मिन्‌ कुम्तायितानि 
भएछायितानि यानि कैतकानि केतकों पुष्पाणि तैद॑मन्तुरितं ब्यापम । 
मार्ग मार्ग इति--मार्गे मांगें प्रतिमार्गंम, माथव्य एवं सानिन्यस्ताभिर्वासस्तील़लनाभिः “अतिमुक्त 
पुण्ड़ुकः स्याहासन्ती माधवीछ्ता इहृस्यमरः, सूनैर्चा: सूनार्खाः पुष्पपूजास्तामिः पुष्पत्ृष्टिमरिति यात्रत्‌ , 
मानितः समाइतः असी वातपोतः पवनवाऊकों मम्थरसमोर इसि यावत, अ्ृज्स्त्रीणां अमरीणाम, गाते 
सक्‍तो गोतसक्तरत गानावलीनम्‌, कुरड्र दरिणम, आरुद्याधिष्ठाय, मन्दमन्द यथा स्वाक्था, आवदी 
वाति सम वा गतिगन्थनये):' हत्यस्थ सिटि रूपस्‌ । शुज्स्त्रीणां गीतावसक्तत्वात्कुरज्ी मन्‍्द मन्दे यात्यत- 
स्तत्नारूढी वातपोतो5पि मन्दे मनन्‍्द याति स्मेंति स्वतःसिद्धमेतत ॥ २ ॥ 
पुराग्निरीयुशिति--विरहिणां वियोगिनां शजः समृहस्तस्य, दुरस्ते दुःखस्थरूपे, मो बसम्ते, 
द्विविभेषषि द्विप्रकारेईपि, तने कानने सखिले ले “वन नपुंसक वीरे निवासालयकानने' इति मेदिनी, कीढ़ां 
केलिस, विधातु करत सू, नरपालो नृप सिमुख्य: प्रधानो येषु ते, समसस्‍्ता निखिरा:, पुरे सद।ः पोरा नागरिका 
प्रमदाजनेन वनिताजनेन साथमिति शेषः, पुराक्षमरात्‌ , निरीयुर्निजम्मुः ॥ रे ॥ 
तुब्ज शताबमिति--सुझ्ज समुन्नतम, शताओुँ रथम्‌, आरूदो5घिष्ठितः, स्वामी जीवन्धरः, पोरदस्ाणां 
नारीणा नयनानां छोश्रनानामानन्द हपम्‌, आतस्वन्‌ विस्तारयन्‌, सन्‌ सहयरेमिंत्रेप, सह साकम, पुरात्‌ 
नगरात्‌, निरगा ब्ििजेंगाम, 'हणू्‌ गती हत्यस्थ लुडि रूपम 'इणं गा छडि/ इति घातो्गादेश:, गातिस्थेति- 
सिचो छोषः ॥ ४ ॥ 
तत इति--तसस्तदनस्तरम, आरामबीभीसुपत्रनपदवीम, आसाश् प्राप्य, पौरा नागराः, पुष्पाणा- 
सवध्थः पुष्पावलगस्त कुसुमश्रोटनम, रत विधातुम, आरसस्त तत्परा बम युः, अथ कथर्भृतामारासबीधी- 
मिति वर्णयति--जवानों छोकानां कोलाइलेन कलकलशब्देनोडान्त समुः्पतितं शकुल्तवृन्दं॑ पदचिसमृहों 
यस्यास्तस्था भावस्तसा तया, माधवस्य वसम्तस्वागमसनसापतन तस्सिनू कौतु्क कुतुक॑ समुल्झास इति 
यावत्‌ , सेल, उत्सिप्तोपरि थारिता वेजयम्ती पताका यया सथामूतामिय, सम्चरतां अमतां चब्सरोकाणां 
अमराणां चोरुूयः पशसकम एव इरिन्‍्मणिमयतोरणमाऊा मरकसमणिनिर्भितवन्दनस्रजस्ताभिर्विराजिता 
शोभिता सलाम, पश्कवानां किसझयानाों कवबऊने अक्षणे तत्परा उच्चक्ता ये परयोजयान्धवस्पस्दनस्थ सूथरथस्य 
गर्धर्षों इयास्तेषां वश॒भविकेश्यो मुखगुद्दाभ्यो निपतितैः स्वलितेः फेनशक्ेः दिण्ड्रोरसफ्डेः सस्भाष्या 
समुकोक््या याः करिका। कुडमछानि तामिविलसिता विशोभिता य उम्नतमहीरुह्ाः समुत्त क्द्कास्ते राजिता 
शोमिता साम, अभिसारिकामिव कुकटामिय, उभयोः साइश्यमाह---उच्चैचौंवनातिरेकेण समुस्यितयों 
स्तनगोः कुचधो: शिखरेआममांगे, कोमितानि घिकसितानि ग्रामि पत्राणि कुहुमकस्सृयोद्रिचितरचनाविशे- 


प्र जीवन्धरचम्पूकान्ये 
कतुमारभन्त । तत्र निजकान्तां कोपकलुषिलस्वान्तामाध्याय कम्िदाह । 
.प्रसारय ह॒शं पुरः क्षणमिदं वन विन्दतां 
स्थलोत्पछक॒छानि यै कछय तन्वि मन्दस्सितम । . 
पतस्तु कुसुसोथया दिशि दिशि प्रहृष्ठाऊयः 
स्फुटोकुरु गिरं पिकः सपदि मौनमाढोकताम || ५ ॥। 
परिफुल्लनवपल्लबतल्छजाधरपुटां विकचकुसुमम्रन्दहासां चब्बरोकचृचुकमेचकितगुलच्छ- 
स्तनयुग्ां बासन्तीलतामन्यामिव लछताज्डी पश्यन्तभात्मान प्रति कुपितां प्रयसीं परिसागत्वयितुकाम:ः 
कश्विरेवमत्रबीत ! 
सम्नारिणी खछु छता त्वमनज़्लरमी- 
रम्लानपल्लबकरा प्रमद्मलिजुष्टा 
यस्या गुलुच्छयुगर्ुकू कठिन घिशाल- 
शाख शिरीषसुकुमारतमे मृगाक्षि॥ ६ ॥ 
उपरिजतमजाथ वामहस्तेन काचिदू- 
विधृतसुरभिशाखा सव्यहस्ताप्तकाश्ली | 
अमलकनकगौरी निर्गलन्नीविबन्धा 
नयनसुखमन-त कस्य या द्राइन तेन | ७ ॥॥। 


पास्तैबिचित्रादभुता ताम, पक्षे 3स्चैस्तनेपु समुन्नतेषु शिखरेप्वग्रभागेपु शोभितैर्थिकसितः पत्रंदलूविंचित्ा- 
महुताम, अनेकेबहुमिविंटपेभुजह़ः संस्पृष्ट संमर्दिते परयोधरतटे स्तनतारे यस्यास्तामभिसारिकाम, पक्षे- 
इनेकविटपैबंहुशाखानिः संस्पश्टमार््ट पयोधरतर्ट मेघतीर यया ताम | श्लिष्टोपसा | तत्रारामत्रीध्याम, कोपेन 
क्रोपेन कछुपित मलित स्वान्तं चित्त गस्थास्ताम, निजकान्तां स्ववहकमास, आध्याय विलाय, कश्चिस्को$पि 
युवा, आइ कथयति । 

प्रसारयेति--हैं तन्चि हैं कृशाज्नि ! पुरो$मे द॒शं इंश्टिम, प्रसारथ क्रोथजन्यनिर्मोलन स्यक्सा प्रसुतां 
कुरु, येन, इृदमेतत्‌, वन गहनम्‌, जे निश्नयेत, चरण क्षणकार्ल यावत्‌, स्थलोस्पकानां स्थलार।वेन्‍्दानां 
कुछानि समूहान्‌, विन्दतां लभताम, मन्दस्मितं मन्दहसितस्‌, कलय घारय, सेन दिशि दिशि पअ्रतिकाहम, 
प्रहष्टा: प्रसन्‍ना अछयो अमरा येस्ते तथामूताः, कुसुर्मस्चयाः पुप्पसमूहाः, पतन्तु वर्षस्तु, गिर बाणीस, 
स्फुटीकुर प्रकयय, येन, पिको बनप्रियः, सपदि कटिति, सोने लज्जाजन्यं तृप्णीस्भावम, जाढदोकतास्‌ 
प्राप्नोतु । एथ्वीच्छुन्द: ॥५॥ 

परिफुल्लति--परिफुल्छाः समुर्झ्सिता ये नवपरजबतदलजाः प्रत्यप्रकिसलयश्रेष्ठास्त एचाधरपुर्ट 
दन्तस्छुद॒पुर यरयास्ताम, विकयानि प्रफुल्लानि कुसुमानि पुप्पाण्येव मन्दहासों मन्दस्मित यस्थास्ताम, 
चब्चरोकचूचुकाश्यां अमरस्तनाग्राभ्यां मेचकित॑ मलिन गुलुच्चुस्तनथुगल स्तवककुचदुन्द॑यस्यास्ताम, 
धासन्वीलतां माधवीवल्तीम्‌ अन्यां द्वितायाम्‌ू, ऊताड्लीमिव छछनामिव, पश्यन्तमवछोकयन्तस, आप्मानं 
स्वम, प्रतिकृपितां कोपयुक्ताम्‌, प्रेयसी प्रियाम, परिसान्वयितुकासः शमयितुमनाः, कश्चित्कोडपि युवा, 
एवमनेन प्रकारेण, अशवीसत-जगाद । 

सम्जारिणीति--है उगाहि हे सगकोवने ! खत निश्चयेन, अनक्ऊक्मी: कामश्रः, ्वम, सम्चारिणी 
सम्चरणशीला, लता वछ्छरी, असीति शेपः, कथस्थूता स्वमिति चेत्‌ ) अम्छानावशुप्की पर्छवी किसछया- 
विद्र करो हस्तो यस्याः सा, प्रमद्ाछिलिः प्रदष्ससीभिरेव प्रमद्राक्षमिः प्रससअर्म जुदा सेपिता, यस्‍्पास्तत, 
कठिन कहठोरम, कुचदन्द्रमिति शेषः, गुलुच्दयुगल स्तवकयुगस, शिरोपादएि क्पीतवादपि सुकुृमारतसे 
सुदुलतमे बाहू इति शेपः, विशालशासंर सुदीघलते स्त इति शेष्रः । बसन्ततिलकाबृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

उपरिजतरुजाथंम:--उपरिजसमूध्य पल अ्त्तरुज पुष्प॑ तस्माय्रिदमिग्युपरिजतरुजाथंस धामहस्तेन 


१. उदश्षय त्र० | २, ममन्दं ब्र० | 


/ आतुर्थों शब्लः द छ््ड 


ऋकाचिद्वराज्जी कंमितुः पुरस्तादुदस्तब्राहो: ऋुसुमोंग्रतस्य । 
मूल नंखाड़ाखिवमशुकेन विरोदधे महज्भु करान्तरेण ॥ ८ ॥ 
अन्वर्ब्ण करसरोरुहकाम्तिभिन्त॑ 
पत्रबरज सपदि पल्लवशहुयाग्या । 
संस्पशंभादवंकलाबिरहादिसज्य 
गुच्छन्मेण नखकान्तिमहों चकष ॥ ६॥ 
वपुषि कनकगौरे चम्पकानां ल्गेषा 
बितरति परभागं नेति कश्चित्रियाया: । 
अउरसि बकुलमालासाबबन्धाम्बुजात््या: 
स्तनकलशसमीपे चालयन्पाणिपदाम ॥१०॥ 
वक्तःस्थलेष्वत्र चकोरचच्ुषां प्रिये: प्रक्लृप्ता: सुममालिका बसु: । 
अन्तःप्रवेशोद्यतशम्बरद्विष: सूनाततासस्‍्तोरणमालिका इब ॥११॥ 
एवं वनबिद्ास्परेषु पौरेषु, तन्न सप्ततन्तुमारभमाणर्दि जैहँबि:स्पशनजनितकोपनैहन्यमान- 


सथ्यकरेण, विश्ता सृड़ीता सुरसिशासता यम्पकशाखा यञ्रा सा सुरभिः शल्हूकी मातृभिन्मुगगोषु योपिति | 
चम्पके ले वसनते चे तथा जातीफले पुमभान! इसति मेदिनों, असउ्यहस्तेन दक्षिणकरेणाप्ता गृहीता काशी 
मेखका यया सा, असलकतकसित निर्मेलकाबनमिव गौरी पीतवर्णा, निर्गेलन्‌ लंसमानो नीविबन्धों:धोवसा- 
ग्रन्थियन्धन यस्या: सा, काथित्कापि, कामिनी कस्य था दर्शकस्य, द्वाग रूटिति, अनस्तमपरिमितम्‌, 
नयनसुख लोचनानन्दभ, न तेने न विस्तारयामास, अपितु स्येस्थापीसि भावः ॥ मालिनीस्छुन्दः ॥७॥ 

काचिदिति--हाित्कापि, वर! छलना, कमितुः पत्युः पुरस्तादग्रे, कुसुमाय पुष्पायोशतः 
समुत्यापितस्तस्थ, उदस्तब्राहोरुल्किप्तमुजस्थ, नग्वाह्ाश्चित नखक्षतसहितस, मूर्ल कक्षम, महक्ष किप्रम, 
करान्तरेण हस्तान्तरेण अंशुकेन वस्श्रेण, तिरोदधे तिरोहितं चकार । स्वभाघोक्तिः ॥८॥ 

अन्तर्वणमि ति-अन्तवं्ण बनमध्ये 'प्रनिस्‍न्‍तःशरेक्षुप्लज्षाम्र ---इति णरवम्‌ ! अस्या काचित्‌ कामिनी, 
संस्पश स्पशने सादवकझाया कोमलताविश्ानस्थ विरहादभावात्‌, करसरोरहस्यथ पाणिपड्नस्थ कान्स्या 
दीषप््या भिन्न मिश्र॑ भिन्नव्गे सति यावत्‌, पश्रथ्र्ज पत्रसमृहम, सपदि शीघ्रमू, पहलवशह॒या किसछय- 
आल्या, विखृज्य त्यक्ष्वा, गुस्तुअमेण स्तवकसम्देहेन, नखकार्न्त नखरदीधसिस, चकप कपतिस्मेंस्यही 
आश्रयम्‌ । आान्तिमान्‌ | वसस्ततिलकाबूसम ॥६॥ 

वपुषीति--कश्षिन्कोईपि युवा, प्रियायाः प्रेयस्थाः, कनकसिक सुवर्णमिव गौरं पीठ तस्मिन, 
भौरः श्वेने5मुणे पीने विशुददें चामिवेगवत' हति सेदिनी, वषुषरि शरीरे, एपा अस्पकानां पट पदातिथीनाम, 
सके मारा, परभाग शोभातिशयम्‌, न विसरति न दुदाति, पाले शरीरे अम्पकानों पीता साझा न शोभत 
इति भावः, इति हेतोः, अम्बुजान्‍्याः कमछछोचनायाः उरसि वक्षसि, स्तनकछशसभीपे कुचकुम्भास्यणं, 
पाणिपर्श करकमऊम्‌, चाकयन्‌ संचारयनू, बकुरूमारां केसरखजम्‌, आवबन्ध बन्चाति सम | कुचनस्पशेलोभा- 
दकुकमालामावल्नाति स्मेति भावः । मालिनीरछुन्दः | काम्यलिज्रम्‌ ॥९०॥ 

बक्षःस्थलेष्विति--अन्रारामवीध्याम, प्रियैवेज्ञम.. चकोरचक्कुप जीवंजीवलोचनानास, वक्तः- 
स्थल्ेषु बाहुम्तरप्रवेशेषु, प्रक्शा रचिताः, सुममालिकाः पुष्पखजः, अस्त/प्रवेशे हृदयाभ्यन्तरप्रवेश 
डच्यतस्तत्परो यः शम्बरदिद कामस्तस्थ, सूनेः पुष्पेटातता व्याप्त, लोरणमालिका हव बन्दनखज इय, 
बनुः शुशुभिरे । उस्पेष्षा । इस्दृवंशायंशस्थयो: सम्मिश्रणादुपजातिदृत्तत ॥११॥ 

एशम्रिति--एकंमनेन प्रकारेगं, पौरेशु नागरिकजनेशु, बने विहारो वनविहारस्तस्मिन्परास्तेषु 
काम्तारक्षमणासफ्तेषु सत्सु, तत्र बने, संप्तन्‍्तुं सखम 'समतन्तुमंलः करत” इत्यमरः, आरभमाणें: प्रारब्धं 
कुर्वेश्धिः, हवियों होमजम्पस्थ स्पर्शनेनामशेन जनिर्त समुत्यस्त कोपन क्रोधो येषां तेः, ड्िगैर्विश्ेः 'दन्तविद्राण्डजा 


खक. जीवन्यरचम्पूकाब्पे 


मन्तरुत्कूलितदु:खाम्बुधिधोषमिब प्राणमहीपाल्स्य प्रयाणसंसूचकमे रीभाद्टारमियाक्रन्दना रा बमात- 
न्वानमन्तरुज्ज्वल्तिदुःखापिज्वालामिय शोणितघारामुद्विरन्तं सारमेयमवलोक्य, अपारकरुणाकरो 
जीवन्धरो बहुप्रयस्नैरपि प्रत्युज्जीवयितुमशक्नुवालः परलोकसमथोपनपरततन्त्रं पद्नमन्त्रमुपादिक्षत्‌ । 
श्रवसा परम मन्त्र मनसा हन्त मा खशन | 
कुक्क्रो विजहोप्राणान्दुःखलेशविवर्जितः ॥१२॥) 
चन्द्रोदयाह्यगिरो बिसलोपपाद- 
शय्यातले रुचिरवेक्रियिकाख्यदेहे । 
खग्वी सदंशुकधरो नवयोवनभो: 
प्रादुबभूव स सुदर्शननामयक्ष: ॥१३॥ 
राकाचन्दिरदत्तदास्यममल यस्यास्पपह्टेरुद 
नेत्रे बीतनिमेषके5कलयता निष्कम्पमीनश्रियम | 
पाणी कल्पकपल्लवप्रतिधणी माणिक्यभूषोज्ज्वला 
मूर्ति: पुष्पितकल्पपादपलतास्फूर्तिस्तदाजुम्भत ॥१४॥ 
दिजा:' हत्यमरः, हम्यसान मार्यसाणम्‌, अम्तरभ्यन्तर उन्‍्हुलितः कूछमुष्कान्य कृद्धिगतो दुःखासरबुघिरसात- 
सागरस्तस्थ घोषः शब्दस्तमिव, प्राणमहीपालस्थ जीवितजगसीपतेः, प्रयाणसंसृचकः प्रस्थाननिवेदको 
यो भेरीभाड्वारस्समिव, अक्रस्दनाराव रोदनध्यमिम, आतन्वान विस्तारयम्तमू, अन्तरभ्यन्तर उज्ज्वल्तिः 
प्रदीक्षे यो दुःख्वाग्निब्यथावेश्वानरस्तस्य ज्वालार्सिस्तामिव, शोजिसधारां रुधिरसन्‍्ततिम, उद्गिरस्तं 
बमनन्‍्तस, सारमेय सरमासुत कुक्‍्कुरमिति यावत्‌, अवलोक्य दृष्टा, अपारकशणाकरो5नन्तदयासभारः, 
जीवन्धरः सल्यन्धरखुंतः, बहुप्रयत्नेरपि भूरिप्रयासेरपि, प्रत्युजीवयितु' अस्युज्ीवित कतु'म, अशक्नुवामो- 
असमर्थ: सन्‌, परलोकस्प स्वर्गादेः समर्थापने प्रापणे परतन्त्र समथम, पश्चमस्त्र नमस्कारमस्श्रस, 
डपदिदेश, 'शल इगुपधादनिटः कस:” हसि क्सः । पश्चमन्त्रोड्यं यथा 'णमों इरहंताणं णम! सिद्धाणं णमो 
आइरियार्ण । णमी उबज्कायाणं णमों छाए सब्बसाहूणम! | 
श्रवसेति--कुक्कुरो मण्डलः, परम॑ स्वोत्कृष्म, सन्त पञ्ञ नमस्कारमन्त्रम, अवसा कर्णन 
स्एशन्‌ स्पष्ट कुबंनू, मनसा चेससा मा स्एशन्‌ नो स्ए्शन्‌ , दुःखस्थ छेशेन विषर्जितो दुःखलेशविवर्जितः 
असातांशपरिमुक्तः सन्‌ , प्राणान-आयुःप्रदृतीन, विजहों तत्याज, ओद्वाक्‌ त्यागे! हृत्यस्थ छिटि रूपम । 
हम्तेति हपें। यच्यसी मनसापि मन्त्र स्पृशेत्तहिं सवंदुःखेन परिवर्जितो भवेद्विति तत््वम ॥ १२ ॥ 
चम्द्रोदयाहयगिराविति--स कुक्कुरः, चन्द्रोदयाह्ययगिरी चस्दोद्यनामपर्थते, विमलश्न तदुपप।द- 
शय्यातलष्चेलि विमछोषपादशय्यातरू तस्मिन, निमेछोपपादशयनतले, वेवनारकाणां हि. जन्म स्वावासेपु 
निश्चितेषु शयनविशेषेधु भवति । ते च शयनविशेषा “'उपपादशय्या' इति नास्ना प्रकीस्यम्ते, देवनारका अग- 
भंजन्मानो भवन्तीति तत््वम्‌। रुचिरो मनोहरश्रासी पैकियिकाख्यदेहश्न वैक्रेियिकनामशरीरअ तस्मिन, 
खम्बी मालाघरः 'अध्मायामेधालजों विनिः” इति विनिप्रस्ययः । सदंशुकथरः सह्डस्त्रधारकः, नवशौवनश्ीनूतन- 
तारुण्यलच्मीकः, सुदु्शननामयक्षः सुदशनामिधामव्यन्तरविशेषः, प्रादुबंधूव समुत्पन्नो वभूव । यक्षोड्धवि- 
धब्बन्तरदेवास्थतमः । तथाहि- व्यन्तरा: किन्नग्किंग्पुरुपमहोंरागन्धर्यय्ह्तराज्स्‍सभूतपिशाचा:” इति ॥ $३ ॥ 
राकाचन्दिरेति--यस्य सुद्शनयक्षस्य, तदा प्रादुभूं तिसमण एवं, अमर निष्कशइम, आस्पमेष- 
पह्ेसहमिस्यास्यपक्केरुहं मुखकमलऊम्‌ , राकाचन्दिराय पूर्णिमारजनीशाय दत्त दास्यं थेण सतत तथासूतम, 
जभूदिति शेषः । बीत॑ गत निमेषक पच्मस्पन्दन ययोस्‍्ते, नेश्रे नयने, निष्कापयोर्िश्वकयोमीनयो: क्रीः शोभा 
ताम, अकछयताम-अविश्ृताम, पाणी हस्तो, कर्पपहलवयों: सुरतरुकिसलययों: प्रतिष्ृणी प्रशिन्‍्न्द्िनो, 
आसतामिति शेषः, माणिक्यानां रक्ामां भूषा आसरणानि तामिरुज्वका सिम्ला, मूर्ति: आरीरस, पुष्पिता 
_चासी कश्पपादपलसा चेति पुष्पिसकश्पपादपलता कुसुमितकश्यानोकहवहली तश्याः .स्कूतिंरिंग, स्कूतिं। 


१, भूषोज्यला ब० |. 


न खलुर्थों कप्मः घर 


कल्पतरुषु प्रमोदवाष्पणित्दूनिब प्रसूननिकरानवर्किरत्सु, दुन्दुभिर्षनितेधु दिगन्तरा- 
ठरक्षिम्मितेष, सम्दरशबनंकुटुम्धिगन्‍्थयहस्तनन्धये सन्दसख्वारसन्थरे, रविकोटिसशक्षेषु यक्षेपु सम- 
' ग्तात्मणामवक्षेपु, मच्जुमझ्जीररवमुखरितविगन्तरासु सुराज्ञनासु मघुरगानकछाबविरछूसितनतेन- 
सुप्तोत्यित इबायं दिशि दिशि दृर्श ब्यापारयन्‌ , विस्सयसंमदपूरयो: संगमे निमम्नः, 
तत्लणजनितावधिज्ञानतरणिमबल्म्ब्य प्रबुद्धजीवकोपदिश्टमन्त्रप्रभावविछसितदेवभूय:, तत्र जये- 
त्यादिशव्दमुखर्मुखनिलिम्पे:. सप्रश्रयमेत्य. किरीटमणिघृणिराजिनीराजितचरणनीरेजैर्विज्ञापितं 
मज्ञलमजनजिनेस्द्रपूजादिक यथानियोगमातन्वन, जीवन्धरस्वामिवरिवस्थापरायण: परिवारे 
सह तदुपकण्ठमाटिटीके । 
तवाय सम्त्रप्रभवा ममेशशी विभूतिरित्यादिनुति समाचरन्‌ | 
विधाय पूजामिह जीवकस्य वे प्रादास्मुदा दिव्यविभूषणान्यसी ॥१५॥ 
[ स्मतव्योपर्म महाभाग व्यसनोत्सवयोस्वया | 
कश्तव्यो5हूं कृताथश्चेत्युक्त्ता देबस्तिगेंठभवन्‌॥ ] 


शोभा यसथ तथाभूता, अजग्भत वत्धे, पृूणतारुण्यवती वभुवेति भावः । उपमाशादुरूविक्रीडितचछुनदः ॥४॥ 

तत इति--ततस्तदनन्तरम, कल्पतरुषु देवानोकहेपु, प्रमोदब्राष्पबिन्तदूनिय हर्षाश्नसीकरानिव 
प्रसूननिकरान्‌ पुष्पसमूहान्‌ , अपकिरत्सु वर्षस्सु, दुम्दुभीनां भेरीणां स्वनितानि शब्दास्तेषु, दिगन्तरालेघु 
क्राष्टामध्येषु विम॒ग्भितानि प्रसतालि सेचु, सन्‍्दारवनसेथ कल्पानोकहकाननसेव कुटुम्बी सृहस्थस्तस्यथ गन्धवह 
एव बायुरेव स्तनन्धयो ब्रालकस्तस्मिनू, मन्दसबश्ारेण शनःशनगमनेन मन्धरों मन्दस्तथाभूते, रविकोटिलि- 
बंहलि: सूथः सटयाः सदशास्तेष, यक्तेपु व्यन्तरामरविशेषेषु, समस्तास्परितः, प्रणाम “नमस्करणे दक्ता 
समर्थास्तेपु, मश् ना मनोहरेंण मज़ोररखेण नृपुरनिनादेन सुखरितानि वाचालितानि दिगन्तराणि काष्टाम- 
ध्यानि याभिस्तासु, सुराज़्नासु देवीपु, मधुरगानकलूया सुन्दरसगीतवदस्ध्धा विऊसित॑ शोभितं चन्नतनं तुस्यं 
तस्मिन्‌ कुशछा निष्णातास्तासु सनीपु, अन्र सबन्र यस्थ व भात्रे भावलत्षणम! इत्यमेन सप्तमी, आदो सुप्त 
पश्चादुत्थित इसि सुप्तोत्थितः शयनानन्तरमुत्थितः से इंच, दिशि दिशि प्रतिदिशम, वीप्साथं द्वित्वस, द्श 
कोचनस, व्यापारयन्‌ संचारगन , विस्मय्श्वाजु से च संमदप्रक्ष इ५्समहश्रेति तो तयोः, संगमे संमेलने, 
निमन्‍नों श्ुष्टितः, तन्क्ष्ण तन्‍्काल जनितं समुस्पन्न यदवधिज्ञानमेव अवधियोध एव तरणिः सूयस्तम्‌, अवलम्ब्य 
समाधश्रित्य स्रयोगेणेति थावत्‌ , जीवकेन जीवन्भरेणोप दि'्टः श्रावितों थो मन्त्र: पद्चनमस्कारमन्त्रस्तस्थ प्रभा- 
वेण माहासपेन बिलसित प्राप्त यदू देवभूय देवत्वम सत, प्रगु््ध ज्ञातं जीवकोपशिष्टमन्त्रप्रभावविकसितदेवसभूयय 
येव तथाभूततः, अर्य कुवकुरवरों यक्ष:, अन्न स्वायासे, जयेत्यादिशब्दैमुंखराणि वायाछितानि मुखानि वदनानि यरेषां 
हैं, मिलिम देंब: सप्रश्नयं लविनयम, ग॒त्यागत्य किरीदमणीनां सौलिरसनानां घृणिराजिमिः किरणपदकिलिनी- 
राजिते कझृतारात्रिके चरणनीरेजे पादारविन्दे बैस्तथाभुनैः सम्रिः, विशापितंनिवेदितम्‌, मजलमजन मजनलूस्नानं 
जिनेखपूजा जिनसपर्या चादों यस्मिस्तन्‌, कार्यस, नियोगमनतिक्रम्पेति यथानियोगं यथानियमम, 
आतम्वन्‌ कुवन , जीवन्वरस्वासिनों वरिवस्थाय्ां पूजायां परायणस्तत्परः सन्‌, परिवार: परिजनेट, सह 
सार्थम, तदुपकर्ण् जीवस्धरपाश्वेम, आस्टिके-आजगाम । “टीक गती! इस्यस्थाइःपूर्वस्थ लिटि रूपम । 

तवाये सन्व्प्रभवेति--हे जाय॑ ! हे पूज्य ! मम सण्डकचरस्य, ईदशी सवन्नयनगोचरा, विभु- 
तिशेश्वमम, तव भवतः, सस्त्रः पश्चतमस्कारास्मकः प्रभवः कारण यस्यास्तथाभूता, अस्वीति शेषः, हत्या- 
दिनुलिमिल्येयमादिकस्तुतिम, समाचरन्कुवत, अलो यरह्ः, ह॒ृंई राजपुरनगरोपवने, जीवकस्य जीवन्धरस्य, 
पूर्जा सपर्याम, वियाय कृबा, मुद्दा हपण, दित्रिभवानि दिग्याति तानि व तानि विभूषणानि चेति दिव्यवि- 
भूषणानि स्व्रतोषाभरणानि तानि, आदादू दसवान्‌ , वे पादपूरणे निश्चये वा। बंशस्पेस्तवंशयोरुपसिश्रणादुप- 
जातिमृशत्तम्‌ ॥ १५ | 


स्मिर्तेव्योइस्मीति---है.मद्ामाय दे महेष्छु | अददसेष मण्दरूचरो जीकस्यथा भवता व्यसनोस्सव्णो 


१ एप इलोको।मुद्दितपुस्तके नास्ति | कप ' 2 
११ । 


चर जीषस्धरचम्पुकाग्ये 


अथ लछान्टतपतपनंबिम्बे गगनकानममध्यपुण्तीभूतंदवहुताशनसकाशे, सशावकरसगप्रोन 
सद्द मूछतछमाश्निते नमेरुतरुच्छाये, सरोराजहंसेषु नल्विनमुस्मृज्य पत्रच्छायामाश्रितेष्रु दीर्घिका- - 
जलेघु शफरोहतेनैराकंसंतापादिव कथत्सु, शिखण्डिसु नृत्तलीलाबिरहेडपि बहुँभारं. छश्रीकृत्य 
: केकिनीः सेंबमानेधु, मघुकरेधु गजगण्डतलात्कणपालछीमाशितेषु, कुसुमाबचयभाा-तामि: कासताभि: 
सह व्यात्युक्षिकां कतुंकामा भर्तारः शनेः शनैनंबापगामाजस्मुः । - 
ह नवाप्रगेयं नलिनेक्षणात्रां द्विजारवैद्रोक्कुशलानुयोगम | 
विधाय डिण्डीरमनोश्हासा- चलछोमिंहस्तैर्दिशति सम पाद्यमम ॥१६॥ 
तावशथ्यीवनदिनमणिप्रकाशपरिवर्धितामोदवक्षोरहचक्रवाकयुगलासु कार्तिकल्लोडनिर्दोलासु 
मब्जुगुश्लकलहंसकास्णपरास्विव तरक्लिणीपु पुरतरुणीषु दयितेः सम॑ सरितमवगाह्म जछक्रीडा- 
मतन्वतीपु-- 
कश्िदम्भस विकृणितेक्षणं हेमयन्त्रविगलजालेमुंहुः । 
कामिनीमुखमसिद्यदरक्लसा चन्द्रविम्ब्रमिव द्रष्ट्मागतम ॥१७॥ 
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दुःखसुखयोः, स्मर्तब्यः स्मरणीयः अस्मि | अहं कृताथः कृत कृत्यः, कर्तव्यों विधातव्यः । हस्युक्स्वा 
जैवों यक्षः, तिरोइभवत्‌ अन्तदंधे । ] 
अथ ललाटम्तपतपनबिम्ब इति--भअथानस्तरम, लूलाटं भाल तपतीति छछाटनतपं तन्न तशपन- 
बिम्बन्च सूयविस्वश्ञेति तस्सितू, गगनकोतनस्थास्तरिक्षारण्यस्य मध्ये पुश्नीमूतो राशीभूतो यो दवहुता- 
शनो वनानलरूस्तस्थ सकाश सदृ्श तस्मिन्‌ सति, नर्मेरुतरोश्छायाबृत्तस्य स्छायानातप इति नमेरुतरुच्छायम 
तस्मिन्‌ छाया वाहुलये' इसि क्लोबत्थम, सशावकानां शिशुसहितानां झृगाणां हरिणाणां पूगः समुहस्तेन, 
सह सार्थम, मूल्तरऊूमधस्तऊूम्‌ आधभ्रिते प्राप्ते सति, सरसि विद्यमाना राजहंसा इति सरोराजहंसास्तेषु, 
' कासारसिनस्छुद्विरोधे घु, नलिन॑ं कमलस, उत्सज्य स्थक्त्वा, पत्रस्धायां दखानातपत्र, आशितेषु प्राप्तेषु सत्सु, 
दी्िकाणां वापिकानां जलानि तोग्रानि तेषु, शफराणां तिमीनामुद्दतंनानि समुच्छुलनानि मैः, आकंसन्तापात्‌ 
सूमंकृतसन्तापात्‌ , क्वथन्सु पस्यमानेप सत्सु, शिस्मण्डिपु मयूरेष, नृत्तलीछाविरहेंइपि नृत्यक्रीडाइभाबेडपि, 
बहार पिच्छुसमृहम, छत्रीकृत्यातपत्रीकृत्य, केकिनीमयूरीः, सेवमानेष समुपचरत्सु सत्सु, मधुकरेप भ्रमरेष, 
गजानां करिणां गण्डतलात्कटप्रदेशात्‌, कर्णपालीं श्रवणतरम, आश्रितेषु प्राप्ेप सन्‍सु, कुसुमावचययेन पुष्प 
श्रोटनेन श्रान्ताः खिन्‍्नास्तामिः, कान्ताभिः काम्रिनीमिः, सह सार्थम, व्यात्युक्षिकां जल्केलिम, कतुंकामा 
विधातुमुत्सुकाः, भर्तारः स्वामिनः, शनेःशर्नेमंन्‍्द मन्‍्दस, नवापर्ां प्रस्यप्रतरत्रिणीम, आजम्मुराययुः । 
नवापगेयमिति--इयमेपा, नवापगा नृतनमदी, दिजानां पक्षिणामारवाः शब्दास्तैट, द्ाकू रूटिति, 
नलिनेक्षणानां कमललोचनानाम नारीणामिति यावत, कुशलानुयोगं क्षेमप्रश्नस, विधाय कृष्या, डिण्डीर 
एवं फेन एवं सनोशहासो मनोहरहासो य्रस्थास्तथाभूला सती, चलोमंय एबं चपलछतरक़ा एवं दस्ताः 
' ऋरास्तः, पा पादोदकप्त, दिशतति सम दृत्तवती ॥३६॥ 
तावद्यौवननि--तावत्‌ सावता कालेन, ग्ौवनमेत्र तारुण्यमेव दिनसमणिः सूय्स्तस्प प्रकाशेना- 
लोकेन परिवर्धितामोद समेधितहर्प' वह्चोरहचक्रबाकयुगर्ल कृचकोकयुम्म॑ गरासु तासु, कास्तथों दीप्तथ एव 
कल्छोलस्तरक्ञास्लैनिलोलाश्रशलास्तासु, मन्‍्जु मनोश यथा स्याक्तथा गुड़म्ति शब्द कुबम्ति यानि 
मीरकाणि तुछाकोट्यस्तान्येत कछहंसाः कांदरजा यासु ताखु, अपरासु दितीयासु, सरक्विणीचु म्दीषु, 
इव यथा, पुरतरुणीषु नगरनारापु, दयितैयेल्लमैट, सम॑ साथम, सरित खबस्तीम, अवगाद्य प्रविश्य, अलेन 
जखे वा क्रीडा जलक्रीडा सां जलकेख्मि, आतन्वत्रीयु विम्तारयन्तीषु सतीकु--..., 
हि कश्चिद्स्मसीति--कश्षित्कोईपि नायकः, अम्भसि सछिछे, विकूणिलेक्षणं संकोचितनयवम, अष्दु- 
मवलोकयितुम, जलक्रीडामिति यावत्‌, आमतमायातत्र, अज्ञसा साक्षात्‌, चर्द्रबिम्ब॑भिव शशिमण्शरूमिष, 
कामिंनीभुखं वनिताबदनस, हेसयस्त्रात्सुचरणयम्त्रादिगछम्ति पतस्ति श्रानि जेलानि लोयानि तेः, झुदरगेक- 
मारण, भसिश्षत्‌ सिरे । सथोद्धताइसम 'राग्नराविद् रथोद्ता स्मो! हसि फक्षणात्‌ ॥१७॥ 





री खतुर्थों कस्सः डे 


हि अब चपलछजडापहंतपुकूलपट्ट रचिविजितंस्फटिकपट्र घनजधनफलके नस्शतिव्याजेन 
जगज्यप्रशस्तिषणोबलिमिव चिज्राणा, करनिपीडनोट्रीणरक्तिमधारामित्र वित्र॒मय 
न्त्रनिगेठत्फ्यो धाय॑ शयकात्तिसंकरा-तरक्तवर्णतया कुक्रुमरसानुकारिणी प्रियलपनतले सहष बयष । 
सुदतीकचकड प्रलाप्रसारासरुण: कश्चिद्सिब्नदम्जुसि 
हृदयस्थलछूजातरागकल्पहुमपृद्धथ किमु कामुक: परम्‌ ॥ १प्ता 
नया काचिहृल्लभ॑ बछगित्णा सख्या सा वारिमभा मुहतम । 
तस्था गात्रामोदछोमादूश्रमद्धिर्ज्रेशाता सामुनालिल्लिता च ॥१६॥ 
सरोज्ञिनीसध्यविराजमाना काचिन्सगाक्ती कमनीयरूपा । 
बत्तोजकोशा सृदुबाहुनाढा नालत्षि वक्रायतफुल्प ॥२०॥। 
अ्युतेः प्रसूनेषेनकेशवस्धान्मगीह॒शां तारकिते जले5स्मिन्‌ । 
निरीद्रयमार्ण तरुणश्वकोरेः कस्याश्विदास्यं शशभ्वद्वभूव ॥२१॥ 
एज जलक्रीडापरायणेबु पुरतरुणेपु, तटिनोतटालझ्लारभूतयो: कुबरमिश्रकुबेरदत्तनामजलूधि 


काचनेति--चपरं चशम्चलं प्रश्े चत्बऊः कृतवर इति यावत्‌, पत्‌ जड़ ढलयोरमेदाजर्ं मीर पश्षे 
जड़ों घूतों नायकस्तेनापदत दूरीकृतं दुकूलपहं ग्रस्मात्तस्मिन्‌ , रूच्सा कानत्या विजितः पराशितः स्फटिकपटक्‍्ट; 
सितोपलफलको येन सस्सिन, धनश्वासो जघनफलकश् नितस्वपद्ओ्रंति धनजधनफलकस्तस्मिन, नखत्तति- 
व्याजेन नशराघातदस्भेन, मकरक्रेतनस्प्न कासस्थ, जगतां जयो जगजयस्िभुवनविजयस्तस्य प्रशस्ति 
कीत्यइनम, तस्या वर्णावलिरक्षप॒प ड़ किस्तासिव, विज्ञणा दुधाना, काचन कामिनी, करयोः पाण्योर्नि पीडनेस 
संमदनातिशयेनोद्रीर्णा प्रकटिता या रक्तिमथारा रुचिरसन्ततिस्तामियं, शब्रयोहस्तथों: कान्त्या दीप्तया 
संक्रान्ता विपरियर्तितों रकत्रणों छोहितवर्णों यस्थास्तस्था भावश्तसा लगा, कुकुमरसं काश्मीद्रवमनु 
फरोतीस्पेव शीछा ताम, बिद्रुमयन्त्रास्प्रवालनिर्मितयस्‍्त्राम्रिगंलून्ती चासी प्मोधारा चेति विद्ुमप न्त्रनिर्गल- 
त्पयोधारा ताम, प्रियलेपनतर्क वर्लमवदनतके, सह सप्रमोदस, वव्ष वषति सम । 

सुदतीति--तरुमो युवा, कश्रित्कोडपि, कामुकः प्रियः प्रियः कामी चर कामुक: हति धनंजयः, 
आरात्‌ समापे 'आरादबूस्समीपयो:” इत्यमरः, शोभना वृम्ता बस्थाः सा सुदर्ती स्वकीयवल्‍्कमा तस्याः 
कुअकुडमलूयो; स्तनमुकझुुकयोरप्न पुरःप्रदेशम, हृदयस्थले मनदेश जातः ससुत्पक्ो यो रास एवं प्रीतिरेज 
कए्पदुमः कल्पश्चस्तस्प बुद्ध वर्धनाय, किसु-दुति बिसकें, अम्युलिः सलिलेः, परमस्यस्तम, असिश्चत्‌ 
सिपेष ॥६८॥ 

अन्या काचिदिति--भम्या-इतरा, काचित्कापि, धल्ऊभा, वल्लर्भ प्रियम्‌, वद्धयित्वा प्रताय, मुहते' 
घटिकादयं यावत्‌, सख्या सहचर्यां, साक॑ साधम्‌, वारिणि जले मग्ना बुडितेति बारिसग्ना, अभूदिति शेष, 
सा च बचन्नभा, अमुना सल्लभेन, तस्था वारिमस्तायाः, मात्रामोदरोमाय्थरारसुगन्विलोभात्‌, अमदिः 
पाश्व' प्यटक्षिः शुक्रलिमिः, शाता छुद्धा, आलिज्निता समाश्किश च । शालिनीयूसम्‌ ॥१६॥ 

सरोजिनीमध्येति--सरोमज्िमीनां कमलिनीनां भध्येक्यस्तरे विशाजमाना शोभसाना, कमनीय॑ 
मनोज रूप सीन्‍्दथ यस्पाः सा, पक्षोज़ों स्तनों कोशाविव कमरूकुडमछाविव यस्‍्थाः सा, वव्न्न बदन- 
सायतफुक्कपश्ममिव विशाऊविकसितारविन्दुमिव यस्थाः सा, काचित्‌ कापि, झगाद़ी सूगनयनी, मालुकि 
नो इृष्ा, सरोजिनी साशश्यात्ट्र्थड नामिश्नातेति भावथः। उपजातिबृत्तम्‌ ॥२०॥ 

फगुतैरिति--झ्वा हब दशो गयने यात्म॑ तासां झगलोचलानाम, घनअआसी नित्रिदआासी केशवन्धश्न 
कचमर्धश्नेति धनकेशब्रन्धस्तस्मात्‌, च्युतेः पतितेः, प्रसूनेः कुसुम, तारकिते संजाततारके व्याप्त इति 
यावत्‌, अस्मित अले नवापणानोरे, तदंशयु बमिः, चक्रोरेजीवर्जीव:, निरीच्यसापामबलोक्यसानस 
कस्पाश्रित्कस्था अपि लाबिकायाः, आस्यं सुखम, शशब्रश्वग्द्ः, अभूच आसीत्‌ ॥२१॥ 
/ *. एबं जलकीड़ापरायणेष्विति--एकमनेन प्रकारेण, पुरतरुणेषु नगरनिर्जरेष, जलकडायां वारिकेश्यां 
परायभास्तत्परास्तेष सप्सु, सटिस्या  नवापगावास्तरस्थ तीरस्पाऊुड्ारभूते भुफ्णीयूते सयोः कुबेरमिश्रकुबेर 


घ्छ जीकधरध्र्पूकाध्ये 


सम्भूतयोगुणमाछासुरमझरीनासधेययों: कन्वारत्नयो:, चन्द्रोदयसूर्योद्वामिधपरस्सरपटवासचूणों- 
त्कषस्पर्धया पराजिता नवापगाजलस्नाता भा भूदिति कंतसंगरयो:, कुट्टिन्यों, चुणमादाय, तत्र तत्न . 
बिचारये, ऋमेण जीवन्धरनिकटमागत्य, चन्द्रोदयसूयोदययोम ध्ये कः ग्हाध्य इति प्रच्छाश्कतु: । 
स्वामी च चन्द्रोदयचूणमूचे जाध्यं तदस्यद्वनकालयोग्यम | 
आय किरन्ज्योम्नि समाजतालिं निर्देश्य च प्रत्ययम्ाततान ॥२२॥ 
ततः कुमार कुरुवंशवीरं नत्वा च मुत्वा बिनिवृत्य चेटयों | 
स्वस्वामिनीसन्निधिमेत्य वेगाद्विन्ञापयासासतुरेषमेव ॥२३॥ 
उमयोश्वृणयोरात्तरन्धभावे समेषषि च। 
जीवकेन बविनिर्दिटि शुशोच सुरमज़री ॥२७॥ 
जल्लासयामास मुखाम्बुजआातं चन्द्रोदयो5यं गुणमालिकाया | 
सूर्योदयों द्राक्सुस्मश्नरीभ्रीबक्त्राब्जशोप॑ व्यतनोद्विचित्रम ॥२५॥ 
ततः पराभवजनितदुरासदेप्यौकलुपितचेतना सुग्मज्ञरी सख्या गुणमालया बहुधा प्रार्थिता- 
प्यकृरतस्नानैव निवृत्य जीवकादपरं नरं न पश्यामीति निश्वस्थ ऋृतसन्धावन्धा रोपान्धा कत्या- 
गारं प्रविवेश । 
दत्ती नामनी ययोस्तथाभूती जलबोसागरों तयोः सम्भूते समुत्पक्न सबोः, गुणमालासुरमअ्ष्योँ नामथेये 
नामनी ययोस्तयोः, चन्होदअसूर्योदयांबभिध्वं ययोस्‍्ती तथाभूतों यो परस्परपटयासचू्णी तयोरुन्‍्कर्ष 
प्रकषंताया स्पर्यासूधा तथा, पराजिता विजिता, आवयोरिति शेपः, नवापगाया नवनया जले मीरे स्लाता 
कृतसस्‍्नाना, सा भूत्‌ न स्थात , इस्पेव क्ुत्संगरमोः कृतप्रतिज्ञयोः, कस्यारस्नयों: पलियराध्रेष्टयो: “जाती जाती 
यदुत्कृर्ं तद्रस्नमिद्दोच्थनें! इति र्नलक्षणम, कुटिन्यों दास्थो, चूर्ण पटवासद्रब्यम, आदाय गृहीर्था, लत्र 
तत्र तस्थानेप, विचाय बिचारं कारयि:या, क्रमेण क्रशः, जीवन्धरनिकर्र जीवकसमापम, आगस्थ, चन्‍्द्री- 
दयसूर्योदययोरेतज्नस्नो:, चुणंयोः, मल्‍्ये, कश्चुण;, काष्यः प्रशंसनायरः, इसि पच्छाजनतुः पप्नछ्छुः । 
स्वामी चेति--स्वामी व जीवन्धाश्व, घन्द्रोदयचुण गुणमालाचुणस, श्याध्यमुसमभ, तदब्यत्‌ 
तदितरत , घनकालयोग्य प्राबुट्समयाह म, ऊस्चे जगाद । आशय प्रथम चुणस, ब्योज्धि गगने, किरन प्रशिपन , 
समावृताः समाकृष्टा ललयो अमरा येन ते लथाभूतस, निर्दिश्य प्रदश्य, प्रत्यमं बिश्वासम, आसनान च 
विस्तारयामास च ॥२२॥। 
ततः कुमारमिति--ततस्तद॒नन्तरम, चेढ्य। दास्यों, कुझबशवीर कुरुषंशसुभटस, कुसारजावन्थरम, 
ना नमस्कृत्य, नुत्वा च स्तुत्वा च, विनिवृत्य परावृन्‍्य, स्वस्वामि्तासन्रिति गृणमाठासुरप्अरोसमीपम, 
वेगाजवैन, एस्यागत्व, ए्सव पर्वोक्तमकारेणेव, विज्ञापयामासलुः कथयामासतु: ॥२१॥ 
उसयोरिति--उभयोगु ममाछासुरम अर्योट, आत्तगन्धजात्र ग्रहीतसोगरूयें, समे5प सदशेषपि स्व 
सतत, सुरम जरा कुबरदसतनया, जीवकेन जीवन्धरेण, विनिदिट्ट कथिते, शुशोल शोकम्धकार ॥२४॥। 
उल्लासयामासे ति-अयमेषः, चन्द्रोदये। निशाकरोद्रमः पच्े तन्‍नासा चूर्णए, गुणमालिकायाः कुबेरमिन्न- 
सुताग्राः, मुखास्वुजातं वदनवारिजम, उदछासयामास प्रहष्ट चकार, सूर्योदत्रों दिघाकरोद॒यः पक्षे तम्नासा 
चूण:, द्राक्‌ कटिति, ध्रियोपरुणित वक्प्राब्ज भ्रीवक्‍्त्राब्ज सुरमअर्या: श्रीयकत्राब्जसिति सुरमक्षरी धीयक्शाब्जं 
तस्य शोषः शोपर्ण तमर, व्यतनाश्वकार, इति विचित्रमदभुतम, परिहारस्तृक्तः । विरोधाभास्रोड्छड्ार: ॥ 
इन्जुवज्ाइुसम स्थादिन्द्रवआ यदि ती जग ग:! इसि लक्षणात्‌ ॥२०॥ 
ततः पराभवेति--ततस्तदनन्तर 4, पराभवेन पराजय्रेन जनिता झमुत्पञ्ना या दुरासदा बुध्प्राप्या 
बिकंटेति यावत्‌ , रैपष्या मत्सरता सथा कछुषित मलिन चेतन चित्त यस्था; सा, सुरमशरी, सख्या बयस्पया, 
गुगमालूया, बहुधा विविव्प्रकारेण, प्रार्थिताध्यम्यर्थितापि, न छू स्तान॑ सया तथाभूतैबाविहितमजमैय, 
निनृत्य मवापगातारास्पस्थाबत्य, जीवकात्‌ सत्यस्थरसुतात्‌, अपरं भमिन्नम, नर पृरुषस, ने परयाति 


+ 


४ खतु्थों कम्मः | घ्ट्ज 
. बयस्यासिप्रयोगेन शुणमाला शुशोच्र सा। 
वन्द्रिकाया वियोगेन प्रासरुत्पछिनी यथा ॥२६॥ 
तावस्सक्थिजयप्रणुन्नपवनाटोपोत्कटोट्पादिते 
शाखानां वल्यनिरश्रगगनेधप्यश्नभ्रमं भावयन | 
हाह्कारपराश्ननाम्बिर्वयन राज्ञो मदान्धों गजो 
वेगाज्द्गभमशेलराजगरिमा पौरत्रज प्राविशत्‌॥ २७ ॥ 
करटोद्यस्मदास्मोमिः सुजन्कल्लोलिनीयुगम । 
अधावन्मत्तकुम्भीन्द्रो गुणमालारथं प्रति॥ ८ ॥ 
तदा परिजनेपु परिणतकरेणुराजभयेन दूरदूरमपसपत्सु, कर्म्मिश्विद्धाजीजने समसुखदुःखतया 
मां हत्वा सा हल्यतामिति गुणमारायाः पुरतः स्थिते, हतेति शब्दमुखरेषु समापवर्तियु जनषु, 
करुणापरिणाहितढदयों जीबन्धरः समुपेत्य, केसरीव सिंहनादप्रतिध्वनितदिक्तटों हेलयव सिन्धुर 
भोकरमपि सूकरं विधाय तदीयस्कन्धमलड्डुबेन, कम्भस्थल्साम्यविलुछी किपयेव कम्भस्थले करे; 
तस्थाः स्तनकलरों हष्टि, मनसि तत्मरतावं च वितस्तार | 
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नावछोकयासि, हस्येब्म, निश्वस्य निश्वासमादाय, कृतो विद्ितः सन्‍्धायाः प्रतिज्ञाया अन्चों यया सा, 
रोपेण क्रोधनानथा विवेकर हिता, सत्ती, कन्यागारं कन्यागृहम, प्रविवेश प्रविष्टन्ी । 

वयस्याविप्रयेगिनेति--सा पूर्वोक्ता गुणमाल्त, वयस्थाया आल्या विश्योगो विरहस्तेन, चन्द्रि- 
काया उस्रोस्स्नायाः वियोगेन विरहेण, श्रातरुष किसी यथा प्रभातपश्मिमी व, शुशोच शोकसकार्पीत ॥ २९ ॥ 

अथ गजोपद्रब॑ वर्णयितुमाह--ताब्रत ताधथता काछेन, सक्थिनासूरूणां जवेन वेगेन प्रणुस्नः 
प्रेरितों यः पत्रनाटोपषो वायुविस्तारस्तेतोस्क्ट बिक यथा स्वाक्षथोत्पाटितानि नि्मुलितानि ते), शाखानां 
बलग्र: शाखापम्‌ है;, निरअगगने5४पि निर्मेघाकाशे5पि, अश्नाणां मेघानां अमः संशयस्तम, भावयन्‌ उत्पाद- 
यन , जनांक्णोकान्‌ , हाहाकारे हाहाशढदे परास्तत्परास्तान्‌ , विरचयन्‌ कुर्वन्‌ , जज्ञमशेलराजस्य गच्छुस्पर्वत्ते- 
श्वस्स्थेत्र गरिसा गौरव बस्य सः, तथाभूतः, मर्देत दानेनान्यों बियतरष्टिप, राह्मः काष्टाज्ञासस्थ, गज़ो 
हस्ती, पंथ नागरिकसपुह, प्राविशस, प्रविव्रेश । शायूस्दविक्रोडिस इ्छन्दः ॥ २७ ॥| 

कऋग्टेलि--मदा एज्राम्मांसीत सदास्भांसि करटाश्यां गण्डाभ्याप्लुयन्ति निःसरन्ति यानि सदासभांसि 
दानजड़ानि तै।, करडोलिनोग्रुगं मदीद्यर, खजनू रचयन्‌, सत्तकुस्सीन्द्रो गर्वंगज्न्दूप, गुणसाल्यारथ 
प्रति गुगमालास्पमस्तनमुहिश्य, अथावन्‌ बेगेन जगाम ॥ र८ ॥। 

तदेलि--तदा गजाकमणकाले, परिजनेपु परियारपुरुषपु, परिणनस्य कृतनिय स्दन्तप्रहारस्य करेणु- 
राजस्य गजे स्वस्थ भग्य तासस्तेन, दृर्तूरम तिदूरम, अपसपेग्सु गच्छ-सु सत्यु, कर््मिश्वि्कस्मिन्नपि, थांत्रो- 
जने-उपमातृजने, समे सुखरुःखे यस्थास्तस्था भावस्तत्ता तया, मां घात्रीस, हवा सारग्रत्था, सा युणमाला, 
हन्पता सार्यताल, हत्येतद लित्राभेग, गुभमालायाः, पुरतो३ग्रे, स्थिसे विद्यमानें सति, समीपचर्तिपु निक८- 
स्प्रेषु नरेषु, पुरुषेप, हता झूता, इस्येवश शबदैष्यनिभिमुंखरा वाचारास्तेष तथाभूलेपु सन्‍्सु, करणयानु- 
कस्पया परेगाहित विस्तारित हृदय चित गस्य सः जीवन्धरों विजयासू सुः, समुपेत्य समागत्य, केसरीव सिंह 
इंव, सिंहनावेस चैवेकारवेण प्रतिष्यलिनानि प्रतिनादितानि दिक्तटानि येन सथासूतः सन्‌, हेकयेत्र, क्रीड़- 
बेब, सोकरसपि भग्रोत्पादकसपि, सिख्धुरं हस्तिनस, सूकरं बराह सिदछमिति यावत्‌, विधाय कृत्या, 
संदीयरकुत्धं तत्साइस्विग्रोवापएंधम, अलहुवंत शोभयन्‌ तम्न स्थितंः सन्निति यावत्‌, कुम्मस्थलेत गण्ड- 
स्थलेन यत्‌ सास्य साइहश्य सस्य विखुछोकिया दिइक्षा समेख, कुम्मस्थले गण्डस्थके, करं हस्तम, तस्था 
गुणमाऊामाः, स्तनकलछरों कुसकुस्से, दृष्टि नयनस्‌, मनसि चेतसि, तस्पाः प्रस्तावस्त गुणमालाबसरम च, 
त्रित्स्तार विस्तारमामास । 


१. प्रभुस्नु- सु० | 





दघ . जीवन्धरणसपूकास्ये 


मदकलकलभस्य यानतुल्बा गतिरिह यूथफ्यूथिकाभकेश्या:। 
सृदुकरनिभमूरुयुस्ममस्याः कुचयुगमातनुते च कुम्भसाम्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति मनसि चिम्तयक्षब पद्नशरप्रहारपरवशों गजराजमाछानमानाथ, सहघरे! सह 
रथमलह्टुबन्‌, गजबविज्ञानप्रशंसापरेः पौरे: स्तूवमानो निजमन्दिसन्तरं प्रविवेश । 
साक्तात्पद्जनशर कर्मांरमतुर्ल निध्याय रुद्ध्वा-तरं 
कामातों गुणमालिका च सदन गत्वां चिरं चिहला । 
ध्यायन्ती मनसा तमेष सततं समन्‍्तापशुष्यन्मुखी 
प्रष्टाप्यन्न सखीजनैबेहुतरं नैबोचर सा ददे ॥ ३० ॥ 
बलवदस्वस्था गुणमाछा कन्द््पनिन्‍्दामेबमकरोतू--- 
कुसुमायुध पम्न ते कलम्बा नियत रूच्यजनस्वनेकक: । 
इति चेदहमेकिका कथं वा गमितानम्तशरैश्व पम्नताम ॥ ३१॥ 


मदकलेति--प्रूथपो गणनाथों गजश्रेष्ठ इति .यात्रत, तस्य या यूथिका बेशिष्टयार्थमधिमस्तकं 
घारिता मागबरी “जुदी' इति प्रसिद्ा पुष्पसन्ततिः तदाभास्तत्तल्पाः केशाः कंचाः यस्थास्तस्याः, अस्यथा 
गुणमाऊायाः, गतिगंमनस, हृह छोके, मदकलश्वार्सी मदोत्कटश्वासों कलभश्व करी चेति मदकरकलभस्तस्य, 
भ्रदोस्कटम्तु मदकलः इत्यमरः | यानेन गमनेन तुल्या सरदशीति यानतुल्या, ऊरुयुग्मं सक्थियुगलूम, खदुकर- 
निर्भ कोमलशुण्डाद्ण्डसदशम्‌, अस्ताति शेपः । कुचयुगं व स्तनयुग्मं च,. कुम्मसाम्यं गण्डस्थलसाइश्यभ, 
आतनुते विस्तारथति । पुष्पिताग्राइचम्‌ “अयुजि नयुगरेफता यकारों युजि व नजों जरगाश्व प्रष्पितागा 
इति लक्षणात्‌ ॥ ९६ ॥ 

इति मनसोति--इसि पू्बोक्रप्रकरेण, समनस चेतसि, चिन्तयन्नेव विचारयन्नेत्र, पद्चशरस्थ 
कामस्य प्रहारेणाघासेन परवशः परायत्त:;, जीवन्चरः, गजराजं करीर्द्वम, आलानं बन्‍्धनेस्तम्भम, भानोाय 
प्रापथ्य, सहचर: सखिलिः, सह सा्मर, रथं स्वन्दनम, अऊहुवन्‌ शोसमबन , गजविज्ञानस्प हस्तिविज्ञानस्थ 
प्रशंसायां श्छाघायां परास्तप्परास्ते:, पोर नांगर:, स्वृयमानो नृयमानः सन्‌, निजमन्दिरान्तरं स्वसदनाभ्यन्त- 
रस, प्रथिवेश प्रविष्वान । 

साक्षादिति--अतुर्मनुपमम, कुमार जीवन्चरम, साझात्मत्यक्षम, पद्धशरं कामम, निध्याय 
नितरां ध्यात्वा त॑ प्रत्यक्षकामं मच्चेति यावत्‌, अन्तर हृदय रुद्ध्या स्थापग्रित्ता, कामेन मदनब्यथभ्रार्ता पीढि- 
तेति कामार्ता, गुणमालिका च कुवेरमित्रतनया च, सदन गृहम, गत्वा अजित्वा, चिरं चिरकाझपयन्तस, 
विद्वला विश्वचिता असवदिति शंषपः । अन्र सदने, मनसा चेतसा, सततं सबंदा, समेव जायन्वसमेव, ध्यायन्ती 
चिन्तयस्ती, सन्‍्तापेन मदनजतापेन शुप्यक्षारसीभवन्‍्मुख वकत्र यस्यास्तथाभूता, सा गुणमालिका, सख्रीजने 
सहचरीसमृ हैः, बहुतरमनेकवारम्‌, एश्राप्यनुयाजितापि, उत्तर प्रत्युस्तस, नेव ददे ले दक्ततती ॥३०॥॥ 

बलवद्स्वस्थेति--अलबदस्थस्था-अतिशयेनास्वस्था,, गुणमाठा, एवं वद्यमाणप्रकारेण, कन्दर्पस्थ 
कामस्य निन्द्रामपत्रादम, भकरोंद ज्यधाव्‌ । 

कुसमायुधेति--कुसुममेच पुष्पमेवायुर्थ शस्त्र थस्य तस्सम्जुद्धी हे कुसुमायुध है मदन ! ते भवतः, 
कल्पबाः बाणा: नियता नियतसंख्याकाः पल्‍्चेति यावत्‌, ऊच्यजनस्तु शरब्यजनस्तु, अनेकक्ों विविधः 
अस्तीति शेषः, हतीत्थम, येद्रदि, तहिं, एकिका एकांकिनी, भहं गुणसमाका, अनस्सशर श्र संख्यातातवाणैअआ, 
पण्वतां पश्चसंख्याखम झत्युं च खतप्रायवदशासिति यावत्‌, कर्थ था केन प्रकारेण बा, गसिता प्ापिता ) 
तव नियतकल्मया अनन्ताः कथ्थ जाता, अहमेकिका च से: पञ्वलों कय॑ प्रापितेति विरोधः, परिहारस्वृक्तः । 
पश्चता म्त्युमात्रेडनि पश्ममावेडपि पश्चेता' इति विश्वकतोचनः ।३ १॥ 


१, रुड़ान्तर मु०] 


कलुर्थों लफ्लः द्ध 
। बहुधा प्रलपन्तो, तीक्रतरसदनसन्तापससइमाना क्षण घनंसारदीधिकापरिसरे ज्षणमुप- 
मि लक ज्णमास्तृतक्सुमतल्पे कण मृदुल्मवालशय्यातले क्षणं सुकुमारहंसतूलशयने 
क्षणं॑ मनवकदलीकानने कार्ड क्षिपप्ती, क्रमेण पहिकां विलिख्य, कब्बन क्रीडाशुक जीवन्धराय 
प्रादेषीत । ह 0 
जीवन्धरो$पि बहुधा विरह्माभ्निलीढ- . 
' भद्' वधमशिजगृहोपवने निपण्णः। 
चित्रे बिछिस्य कमनीयतमं तदक् 
निःश्वस्य विश्वमह्वितः सुचिरं छुकोके ॥। ३९॥ 
ताबदागत्य चादुबचनचतुरेण कीरेण प्रसंगात्समर्पितं पतन्रं फलछितमनोरथसुरतपत्रमिबादाय 
तत्क्षणमेव द्ष्टकामो5्प्यानन्दबाष्पनिरद्धभयनमागतया बविन्लितों मोदपरीवाहं कर्थ कथमपि नियम्य 
जीवल्धरों बाचयति सम | 
मदीयह॒दयामि्धं मदनकाण्डकाण्डेोद्रत॑ 
नव॑ कुसुमकन्दर्क बनतटे त्वया चोरितम । 
विभोहकलितोत्पल रुचिररागसतपज्षवं 
“तदण्य हि वितीयंतां विजितकामरूपोज्ज्बल ॥ ३३ ॥ 


इति बहुणेति--इतीत्यम, बहुधा नानाप्रकारेण, प्रछपन्ती निरथंक कथयन्ती, 'प्रलापो5नथक बच 
हत्यमरः । असिशयेन तीघ्रस्तीवतरः स चासों मदनसन्तापश्चेति तीबतरमदनसब्तापस्त तीचणतरकामतापम, 
असहमाना सोढुमशक्नुवती, क्षणं क्षणकालं यावत्‌, धनसार॑ल्य कपूरस्य दीचघिका वापिका तस्याः परिसरो 
निकटप्रदेशस्तस्मिनू , क्षणम, उपचनतटे विद्यमान ग्रन्मम्जुऊनिकुल्ज तस्मिन्‌ उद्यानतरकमर्नायलतागृहे, 
ज्षणम्‌, आस्तृत विस्तारित यत्कुसुमानां पुष्पाणां तरूप॑ शयन सस्मिनू, क्षणमर, झुबुलाश्र ते कोमछाश्व ते 
प्रतालाश्ष किसलयाश्वति रुदुलप्रवाक्ास्तेष शय्यातरक शयनपृर्ट तस्मिन, क्षणस, सुकुमारमसिसृदु् 
यद्बेंसनुलशयन तस्मिन्‌, क्षणम, नर्य थे तत्‌ कदलीकाननण्जेति नवकदललीकाननं तस्मिन्‌ प्रत्यग्रमोचारामे, 
कालमनेहसम्‌, शिपरतोी गसयन्तो, क्रोण क्रमशः, पत्रिकों संदेशपत्रीस, विलिख्याहुग्रिस्वा, कश्नन कमपि, 
क्रीडाशुक केत्दिकोरम, जीवस्घराय जीवकाय, प्राहैषीस्प्रेपयामास । हि गतो जृद्धो च' इत्यस्य लुहि रूपम्‌ । 
(सिचि वृद्धि: परस्सेपदे पु” इसि बृद्धिः ! 
जोबन्धरोडपीति--विश्वैमेहितो विश्वमहितः सर्वपूजितः, जीवन्धरोडपि जीवको5पि, बहुधा 
बहुप्रकारेण, विरहारितिला विध्रत्कभानलेन लीर्ढ व्याप्मिति विरहाग्निकीहम, अक्कं शराश्म, दधन्‌ विश्रन, 
मिजगृहर्य स्वभवनस्योपवने वाटिकायाम्‌, निषण्ण उपविष्टः सन्‌ , कसनीयतसमतिसनोहरस, सस्या 
अड तदक' गुणमाकाशरीरम, चिश्रे आलेख्ये, विलिस्य लिग्बवत्वा, निःश्वस्य साश्ास्प्राप्य्यभावजन्यदःखेन 
दीघ श्वासमादाय, सुचिरं सुदीधकालेन, छुछोकेड्ट्ञाक्षीत्‌। वसमन्‍्ततिलकाबृत्तम्‌ ॥३२॥। 
तावदागत्येति--सावत्‌ तावता काछेन, आरत्य खमेत्य, चाटुबचने मधुराऊापे चतुरो विदृग्धस्तेन, 
कोरेग शुकेन, प्रसक्षद्वसरात्‌, समर्पित प्रदसास, पत्र संदेशक्गूम, मनोरथ एव सुरतरुरिति मनोरथ- 
सुरतरु,, फंसितश्ासो मनोरथसुरतरुश्ेति फलिप्रमोरथसुरतरु तस्थ पत्रमिव, फलितवाब्शितकल्पानोक- 
इकिसलूमसिज, आदाग्र सूदीस्ा, वष्टुकामो3प्यवलोकयितुमना अपि, आनन्दयाष्पेण हर्पाश्रणा निरुद्घोअवरुको 
नयमसागों यस्य सस्य भावस्तता तया, विध्नितः प्राघान्तराय:, जीवन्धरो जीवकः, कथं कथमपि केन कैनापि- 
प्रकारेण, मोद्परीबाह प्रहपपरम्पराम, नियम्प, निशध्थ, वाययतिस्म वाचयामास । 
.. अदीयेति--विजितः पराजितः कासो येन तथाभूतेन रूपेण सौम्दयंणोजज्वलो विमलस्तत्सग्डुदौ हे 
विजितकासरूपोज्म्नल ! वअनसटे काननतीरें, व्थया भक्‍ता, भदनस्य कामस्य काण्डो बाण एच्र काण्डो 
पृ०डस्तेनोचतंमुच्झूछितम्‌ , 'काण्डउस््री बगंबाणाथनालवंसरवारियु । दण्डे प्रकाण्डे रहसि स्तम्बे क्रुत्सितकुल्सये! 


. ॥, मित्रो, ब० । २. बतों ब०। ३ कन्दुको ब० । ४. चोरितेंः ब० | ५ स एप हि ब० | 


थद जीवम्धरचम्पूकाब्ये 


आतम्दवाष्प संरुद्धकन्धरो गह्दं पठंग। 
तदेब॑ विलिलेखाशु पत्र तां प्रति मोदतः ॥ १४५ ॥ 
मम नयनमराली प्राप्य ते बक्त्रपओमं 
तदनु च कुचकोशप्रान्तमागत्य इृष्टा । 
बिहरति रसपूर्ण नासिकासार्मंध्ये 
यदि भवति बितीर्णा सा त्वया त॑ ददामि ॥ ३४ ॥ 
तावदन्तरुज्ज्यलितमनसिजा प्रिधूमनिकरेणेव निश्चासेन नीडमणीकृतनासामौक्तिका, क्षामक्षा- 
भाह्नतया वल्यीकृतकनकोर्मिका, मुखसुधाकरकौमुदीलिप्रतयेव परिपाण्डरतनुवल्ली, भावनाप्रक- 
पंबशेन दिशि दिशि परिस्फुरन्तं जीवन्धरमाछोक्य प्रत्युत्थानाय कृतप्रयत्नापि मणाठकोमलरज्लर- 
पारयन्ती, प्रपितशुकागमनविलम्बासहतया त्रस्तेकहायनकुरब्कीवापाज्ञतरबज्ञान्दिशि दिशि किरन्‍्ती 
गुणमाला, समागतं जात्या कृत्येन च पत्रिणं शुकमुद्ोक्ष्य, एल्माहि न सह्दे विछूम्भमिति समालपन्ती, 
सन्निद्वितं तं तत्समयजात्तप्रमोदोच्छूनाज्तया स्फुटितकब्चुकेन भुजयुगलेनादाय च पत्र निरन्तर- 


हति विश्वलोचन:, मदीयहृदयाभिध मस्वित्तनामथेयम्‌ , नव॑ं नुतनम्‌, कुसुमकन्दुर्क पुष्पमयगेन्दुकम, 
चोरितमपहतम , अद्यास्मिन्‌ दिवसे, विमोहेन विश्वमेण कलितोत्पर्क शतोप्पलम , रुचिरेण मनोज्न रागेण 
प्रेग्णा सरपल्कर्व विद्यमानकिसलयम्‌, तत्‌ पूर्वोर्क कुसुमकन्दुकम्‌ , हि निश्चयेन, वितीयतां प्रदीयताम्‌ 
रूपकालडूरः । एथ्वीच्छुन्दः ॥३३॥।। 

आनन्‍्दवाष्पेति--आनस्दवाप्पेण हर्याश्रणा संरुद्ों निशशः कन्वरो गलो यस्प तथाभूतः, जावस्थरः, 
गद़द भिन्नस्वरं यथा स्थासथा, तत्पत्रम, पठन्‌ वाचयन्‌ , तां प्रति गृणमालामुदिश्य, मोदतः संमदान, 
आशु सिप्रम, एवं ववयमाणप्रकारम्‌ , पत्र संदेशकर्गलम्‌ , विलिलेग्य लिखितवान्‌ ॥॥३४॥। 

मम नयनमरालीति--मम जीवन्धरस्थ, नयनमराऊो छोचनहंसी, ते भवतया:, वक्‍्श्रप्श मुख- 
कमलम्‌ , प्राप्य रब्ध्चा, तदनु च मुखकमलगप्राप््यनस्तम्‌, कुचकोशप्रान्तं स्तनकुइमकोपान्तम, आगत्य 
समेत्य, दहृष्टा प्रसक्षा सती, रखपूर्ण स्नेहललिन्दपूर्ण, नाभिरेव कासारों नाभिकासारस्तुन्दिसरोबरस्तस्य मध्ये- 
अयन्तरे, विदरति बिहार करोति, क्रीडतीति यावत्‌, सा मम नयनमराली, स्वया भवसत्या, पितार्णा प्रदक्ता, 
भसवति जायते, यदि चेत, तहिं ते व्यदीयद्ददथालियं कुसुमकन्दुकम, ददामि वितरासि । रूपकालड्ारः । 
मालिनीच्छुन्दः ॥ ३५ ॥ 

तावदन्तण्ति--तावत, तावता काछेन, अन्तमंध्येहदयम, उज्ज्यलितों ज्वालायुक्तों यो मनसिज 
एवं काम एवाप्निवेश्वानरस्तस्थ धृसनिकरेणेव धूम्नसमुहेनेव, निःश्वालेत श्वासोष्छासपवनेन, मौरझमणीकर्त 
नासामंक्तिकं यया सा श्यामलीकृतनासिकामुक्ताफला, क्षामक्षाममतिशयेन कृशभ्ढं शरीर यस्यारतस्या 
भावस्तत्ता तया, वलयीकृता हस्ताभरणीकृतोर्मिकाहुलीयक या सा, मुम्बमेव वकक्‍त्रमेज सुधाकररतस्य 
कोमुथा ज्योग्सनया लिप्तसयेव, ब्याप्ततयेव, परिपाण्दुरा धवलपीता तनुक्तली शराररूता यस्याः सा, भाव- 
मायाः संस्कारस्य प्रक्प आधिक्य तस्थ वशस्तेन, दिशि दिशि अतिकाष्टम, परिस्फुरन्त देदीप्यमानम, 
जीवन्धर जीवकम, आलोक्य दृष्टा, प्युत्थानाय प्रस्युद्मनायथ, कृतप्रथबापि विहितायासापि, सृणालकोमल- 
विसरदुल:, अज्ञरवयत्रेः, अपारयस्ती समर्था न भबन्ती, प्रेपितः प्रहितों यः शुकः कीरस्सस्थागमने प्रत्यावतने 
विलम्ब कालकेपं न खहते तस्या भावस्तया, त्रस्ता चासो भीता चासावेकहायनकुरद्शी चैकबबंहरिणी शैंति 
अ्स्तेकहायनकुरद्ी तद्वत, अपाडतरक्वान कटाचमज्ान , दिशि दिशि पस्याशम, किरम्सी प्रशिपन्ती, गुणमाछा, 
समागन समायात॑, जात्या ज्ञास्या, झृष्येत च कार्यण च, पत्रिणं पत्चिणं पत्ते पत्रयुक्तम, झुक हरितसछुर॒म, 
उद्गीचय उदवलोक्य, एश्रेदि आगसच्छ-आगच्छु, विलम्य कालक्षेपम्‌ , न सहे न सोदुं शकनोमि, इत्येबं समाल- 
पन्‍ठी समाझाएं कुबन्ती, सब्िहित निकटवर्तिमस, ते कीरम, तत्समयजञातेन तस्काकोत्पश्नेन प्रमोर्देन 


३, वाण्या ब० | २, पाण्हुर ब० । 


। हुं कम्मः दश 
ह “ निपक्िकिस्पांज सर्वत्र सषिलित इन विखचिजे पत्र ससणीयाक्षरमणीनपश्यग्ती, भ्रीविछतापुष्पायमाण- 
संन्दहासधवलीकते तस्मिग्विलिखितं पद्म वाययत्ती बाचामगोचरमानन्दसमजत | 
सदिद वृसतमवेत्य कन्यकाया: पितराविज्ञितचेष्टितादिभिश्व । 
मुमुदाते सम बरो हि योग्यमाग्यप्रथितो दुलेभ एबं बोभवीति ॥ ३६॥ 
तदनु गन्धोत्कटान्तिक नीताभ्यां काभ्याब्िदामुष्यामाणाभ्यामिस कृत्तान्तं श्रवणपुटेनापया- 
सयपवृतिस्यं मनस्यामोदभातत्वन रसनयानुमतिवचनमकरन्दधारामुद्विरति सम ! 
शुभंयुगुणसम्पन्न मुहूर्त गुणमालिकाम | 
पुत्री कुबेरसिबस्य परिणिन्येडथ जीवकः ॥ २७ ॥ 
तदा परिणयोचितभूषावेषोज्ज्यलः साज्ात्कन्दर्प इध सन्‍्तर्पित्तकलमनु जनयनः कुरुषंशवीरो 
जीवन्‍्घरः सम्मदबिस्तारितछोचनाभ्यां नयमाछानन्दिनीमपि विनयमालानन्दिनीं गुणमाल्ं 
विलोकयामास । 


हर्षणे।स्छूनं स्थूलमक्ञ" देहो यस्‍्यास्तस्था भावस्तक्षा तया, स्फुटितं भुजयुगलस्य पीनतग्ा भिन्न कमझ्नक कृर्पासक 
यस्य तेन, भुजयुगलेन प्रवेशहथेन “भुजभाहू प्रवेश दो:” इत्यमरः, आदाय शुहीत्या, च्॒ पतश्न॑ जीवन्वरप्रेषिसं 
संदेशकर्गझम, निरम्तरं निव्यंवधानं यथा स्थात्था निपतितैरुपरि प्राप्तेन, अपाज़ीः कटाओे:, सर्वश्र सवप्रदेशेष 
मपिलिस हव मेलानम्दस्यापत हव, विचिश्रेटक्ुतप्रकारे, पन्ने सम्देशकर्गले, रमणीयाक्षराण्येव सुन्दरवर्णा एव 
मणयों रत्नानि तान, अपश्यम्ती अनवछोकयम्ती, प्रीतिझतायाः स्नेहशततेः पुष्यायमाणेन कुसुमायमानेम 
सन्दहासेन धवलीकृते बलकं।कृते, तस्सिन पश्रे, विकिखितमद्वितम, पर्थ सम्देशश्लोकस, “मम नयनमराली' 
ह्यादिकम, पठन्ती, वाचां गिराम, अगोचरमविषयम्‌, आनन्द हषस, अमजत प्राप्तवती । 

तदिदर्मिति--माता च पिता चेति पितसे मातापितरौ 'मातापितरोी पितरी मातरपितरी स्वसू 
जनयितारी! इत्यमरः, इड्िस हृढतो विकारः, चेष्टितं शारीरिकचेष्टा, ते आदी ग्रेषां सैः, कम्यकायाः पतिवरायाः 
हद तत्पू्वोक्रम, इत्तमुदस्तम , अवेस्य ज्ञात्वा, मुमुदाते सम प्रसच्चो बभूबतुः, हि यतः, थ्ोग्यभारयेत समी- 
चोनाह्टेन प्रथितः प्रसिद्धः, बरो वरेण्यः, दुरूम एवं दुष्प्रप्य एव, बोभवीसि अतिशयेन भवति, “धातो- 
रेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यझ/ हति यहू, 'यहो5चि च' इति यहो छुक्‌ ॥ ३६ ॥ 

तदग्विति--तदलु सदनम्सरम, गन्धोत्कटस्थ बणिग्वरस्थास्तिकं निकटम, नीता।म्यां प्रेषिताभ्याम, 
काभ्यांचित्‌ श्ामुष्यामाणाम्यां गुणमावासम्बन्धिस्याम, पुरुषाभ्यामिति यावत्‌, इस पर्योक्तम, बृत्ताम्त 
समायारम्‌, भ्रवणपुटेम कर्णपुटेन, आप्राय गृहीत्वा, आर्चर्यव्वक्तििस्सितमना: अर्थ गन्भोग्कटः, मनसि 
स्थास्ते, आमोद॑ दस, आतन्वन्‌ विस्तारयन , रसनया जिह्वया, अनुमसिवचनमेद स्वीकृतिदाण्येव मक- 
रन्दधारा पृष्पासवश्ने णिस्तास, उद्विरति सम प्रकटथति सम ॥ 

शुभंयुगुणसम्पन्न हृति---अथोभयपक्षयतप्रमुलजनस्वीकहृत्यनन्तरम, जीवको जीवन्धरः, शुभमस्ति 
येपां ते शुभंगवः 'अहंशुभमोयुस्‌” हसि सतुबर्थ युसअस्ययः, शुभंयव् ते गुणाश्रेति शुभंथुगुणा महलगुणा- 
स्‍्तैः सपने सहिते, मुहूर्त समये, कुबेरमित्रस्थ सच्चाम्नो धणिग्वरस्थ, पुत्रों सनयास, गुणमालिकास 
परिणिन्ये परिणीतवात्‌, उद॒वोडेसि भावः ॥ ३७ ॥ 

लदेति--सदर परिणयनकाछे, परिणणोचितास्थां विवाहयोस्मास्यां भूषावेषास्यासलझ्इरणनेपथ्यम्या- 
सुज्ज्यजझ: शोभमातः, साक्षाकन्दप इव, प्रत्यक्षकाम हब, सम्सर्पिसालि प्रीतानि सकलमनुजानां निखिलनराणां 
नयनानि कोअनयामि येमन सः, कुरमशबीरः कुरवशसुभटः, जीवस्थरो जीवकः, सम्मदेन इंषेभ विस्तारित 
वर्षिते से कोचते बयमे तारथास, नबसाकया नीतिपहस्परया तस्दसतीत्येव शीला तामपि सतीझ, न तथा- 
भूतामिति विमश्रमाजामल्दिनीमिति विरोधः, पड़े घितयस्‍्य नंज्रतामा साका पढ़ सिस्तया नग्दिनी नन्‍्दस- 
शीलासिति, गुषमाहां कुबेरमित्रदुत्नीम, विकोकेधासास ददृंश । 

१२ 


| 2७० जीवष्यरचस्पूकास्ये 


कुसुमातिशायि सुकुमारसज्ञक दधती नभःस्थवऊनिकाशमध्यमम्‌ | 
कुसुमेषुकामुंकलतेय भाति या लिबछो तवह्नलिसुसस्धिरेखिका || रे८ ॥ 
यस्या: सुधासमरसाधरपल्लवाग्रे 
मन्दस्मितेः कुसुमितेः कुरुवंशकेतो:। 
नेबाम्बुजे तु फछिते हृदयं रसस्य 
घारामसूत सपदीति विचित्रमेतत्‌ ॥ २६ | 
तामेनामुपयम्यायं_ कुरुसन्तानकुझ्नरः । 
चिक्रीडाधित्यकाभागे चिरं मोदमहीभ्वतः ॥ ४० ॥ 


इति महाकबिहरिचन्द्रविरिचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पृकाब्ये 
गुएमालालम्मी नाम चतु्थों लम्भः 


कुसुमातिशायीति--कुसुम॑ पुष्पमतिशेत इस्येब॑ शारूमिति कुसुमातिशायि, सुकुमारमतिमदुरूम , 
नभःस्थरूनिकाश गयगनोपमानं श्स्यमतिकृशमिति यावद्‌, मध्यममवलस्नं बस्यथ तत 'मध्यमं चावल्मं थे 
मध्यो5सत््री' हत्यमरः, अद्ञक शरीरस, दधती विज्ञतो, त्रियल्यो नामेरघस्तादिसमानास्तिसः रेखा एवं तदकू- 
लीगां कामकरशाखानां सुसम्धिरेखिकाः सज्ञमकेखिका यस्‍्यांँ तथाभूता, या गुणमाला, कुसुमेषोमंदनस्य 
का्मुंकलतेव चापब्क्खरीव, भाति शोसते। उपमालकझ्वारः | मश्लुभाषिणीदृत्तन 'सजसा जगौ भवति मन्ञ- 
भाषिणी' इसि रूच्षणात्‌ ॥ रे८ ॥ 

यस्या इति--बस्या गुणमालायाः, सुधासमः पीयूषतुल्यो रसो यस्थ, स चासावधरपत्लवश्ध नस्याग्रे, 
कुसुमिसैः पुष्पवदाचरितैः, मन्दस्मितैमंस्वहसितेः, कुरुचंशकेतोजॉवस्धरस्थ, नेत्राखुजे मपनकमले फलिते 
सखातफले अभूवतुरिति शेषः । दृदयं तु लिस तु, सपदि शीघ्रम्‌, रसस्थ फलसारस्य धारां सन्ततिय्र, असूत 
जनयामास, इत्येतत्‌, विचित्रमाश्रयंम, अस्तीति शेष: । ये फलिसे तथोरेव रसथारोत्पशिहुपपथते, अश्न 
तु स्थानमेदादश्रयमिति भावः । गुणमालाया अधरबिस्ने मन्दस्मित दृष्दा जीवस्थरस्य नेत्रे सफके जाते, हृद- 
यज्ञ तस्य श्रज्ञाररसाप्लुत ब्भुवेति परिहारः | असक्ञतिरक॒क्वार: । वसस्ततिरूकाबृरशाम्‌ ।। ३६ ॥। 

तामेनामिति--भयमेषः, कुरुसस्तानकुअरो जीवन्थरगजः, एनां ताथ गुणमाराम, उपयम्ध विवाहा, 
मोदमही रूतः सम्मदशलूस्य भुत्यीतिः प्रमदा हृप: प्रमोदार्मदसम्मदा हस्वमरः, क्धित्यकामागे उपरि भागे 
“पत्वकादरेरासन्षा भूमिरूध्यमधित्यका' हत्यमरः, चिरं चिरकालपरयस्तम, चिक्रीड क्रीडसि सम । 
रूपकालझ्वारः ॥ ४० ॥ 

इति महाकविहरिच ्द्रविरचिते श्रीमति कौमुदीव्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाब्ये 
गुणमाल/लम्मो नाम चतुर्थो लम्म: 





पशञ्नमो लम्भः 
शब्रुजीवकबछीकरणेपु _ दक्षजीवकवर्ल_ सनसेब । 
आहिद्नथ करी ठृणरूपं प्रागिद स्यकबल विजदी सः ॥ १ ॥ 
कुण्डछेन दृतः सो&यं कुण्डलोकृतदुमेद: । 
रोष सोर्मिकमातेने कटफाश्रितककझ्लर:॥ २ ॥ 
तदेतमिशम्य विशांपतिविशालक्रोधानलं बनोक:सहृविजयेन सम्ञातं वल्लकीविजयेन पल्ञ- 
वितमनेड्रसालासडन सन्दीपितं शुण्डालपतिशिरोमण्डलकुण्डलताडनेन जाज्वल्यमान कुमारनिका रेण 
शिशमयिषुः काष्ठान्नार:, संगरे भक्लुरं कुमार दस्तप्राहं ग्रदीप्यमिति सधनप्रमुखान्नियोज्य, संयोज्य 
जल गजरथतुरगपादातशबर्न बलन सह प्राहैषीत्‌। 
बल पुरोधाय रथाधिरूढः प्रचण्डवृत्तिमंधनश्वचाल । 
ज्ात्वा कुमारो5पि सहायजुष्टी रथी युयुत्सू रिपुसानशे तम्‌ ॥ ३॥ 





शब्रुजीवेति--अभथ जोवन्वरक्ृतताइनानस्तरम, स्‌ पूर्वोक्त., करो हस्ती, शन्रुजीबानामरातिप्राणानां 
कब्लीकरणेप ग्रासीकरणेष , दुरू: समर्थों गो जीवको जीवस्यरस्तस्थ यह शबत्यतिशयस्‌, जथ शव कस्यासमंनो 
बर्ू कबरू, दत्तजीवस्य पराक्रमपटुजीवन्थरस्य कबरमसा|त्मबलमेव कबरू ग्रासम, मनसेय चेतसैब, अआलिहन्‌ 
अस्वादयन्‌ सन्‌ , प्रागिव पु्व॑सिद, तृणरूप घाल्ास्मकम, स्वकथर्स स्वप्नासस, विजजहौ सत्याज, “ओह्ाक्‌ 
स्थागे' डृत्थस्म लिटि रूपम्‌ ! स्वागताच्छुस्दः॥ १ हे 

कण्डलेनेति---कुण्डलीकृसा नम्नीकृता दुमंदा वुर्मानिनों येन सः, सोञ्य पूर्वोक्त,, कटकाश्रितआसो 
कुअरशे लि कटकाअितकुअरः सेनागतों राजधानीगतो वा हस्ती 'कटको5मश्री राजचान्यां सानी सेनानितम्बयोः । 
बलये सिन्धुलबणे दन्तिदन्तविभूषणे! इति विश्वलोचनः, कुण्डलेन वलगेन हस्तकटकेनेति यावत्‌ “कुण्ड्ल 
कणभूषायां पाशेडपि वलयेडपि च! इसि मेदिना, हसस्ताढिसः सन्‌ , सोर्मिक सत्तरक्ष्म, उत्तरोफ्तरवर्धभानमिति 
यावत्‌, रोष क्रोधम, आतेने विस्तारयासास ॥ २ ॥ 

तदेतदिति--तदेतत कुअराहारंवजनद्सस्‌, निशम्य शूत्वा, विशास्पतिः अजापतिः, धन कानममोक 
स्थान येषां ते वनौकसः शबर स्तेषां सक्षः समूृहस्तस्यथ विजयः पराजयस्लेल, सझात॑ समुत्पन्षम, वललक्यों 
वीणा विजय उन्कषप्रासिस्तेन, पढलकवितं वृद्धिद़्लसम, अनक्ष्माउठासहेन तश्नामाह्ुमासमागमेन, सन्दीपित॑ 
सम्धुक्षितम, शुण्डालपतेगंजेग्मस्थ शिरोमण्डल मृधेमण्डरु तस्य कुण्डलेन हस्तकटकेन ताडनं पीढन तेन, 
जाभ्यत्यमाममतिशयेम प्रश्बलन्‍्तम, विशालआसोी क्रोधानऊश्रेति विशारक्रोधानलस्तस्‌ प्रभूतकोपपायकम, 
कुमारस्प लिकारो विप्रकाश्स्तेन “निकारों विप्रकारः स्यात्‌” हत्यमरः, शिशमणिषः शसमितुमिष्ुः, काष्टाआारः 
कृतभ्तशिरोमणिः, सह्रे युदे, अभन्लुरमविनाशिनंम, कुमार जीवस्धरम, हस्तेन शृहीत्वेति हस्तप्राहं 
करग्राहस 'हस्ते वर्तिप्रहो:' इति ज्रमुरू, गद्य गृहीत कुरुष्पस, इत्येवम, सथनप्रमुखान्‌ भधनम्रधानान्‌ , 
नियोज्य नियुक्तान्‌ विधान निदेश द्स्वेति यावत्‌ , जाओ रभाओ शुरगाश्य पादातम्थेति गजरथतुरगपादातं 
बारणशताजहइयपशिसशूहस्तेन शवसेन कदुरेण, बेन सैस्थेन, सह साथम प्राहदैषीत अजिधाय । 

बछमिति--रथाधिरूदः स्पन्दनमधिष्ठितः, अ्रचण्डातितीतणा दृस्तिब्यवद्डतियस्थ तथाभूतः, 
अदगः काहाज्ञारस्याकः, वर्र सैन्थम, पुरोदायाप्रे कृत्मा, चचारू, सकतिस्स । सहायैसिं 
इति सहायजु्टः, रथी रथाधि़ितः, कुमारोइपि सात्यस्धरिश्पे, शात्वा सधनालियानं धुद्च्चा 
यु युत्सुः समू, त॑ सथनम्‌, आनशे पाप “अश व्याती संबाते च' इस्यस्थ छिटि रूपम, 'अश्नोतेश्व' इति 
बुद ॥ ६ ह 


३ जीवस्थर चरप्‌काब्ये 


गंजा जगजु: प्रटहाः प्रणेदुर्जिहेयुरश्वाश्थ तदा रणाभे । 
कुमारबाहासुखसुप्तिकाया: प्रवोधनायेव जयेन्दिराया: ॥ ४ ॥ 
कराब्ितशरासनादविरलं गरद्धिः शरैः 
लुछाव कुरुकुरो रिपुशिरांसि चापेरमा । 
बिभेद गजयुथपान्‌ सुभटपैयवृत्त्या सम॑ 
वबयष शरसन्त्तिं सममिभोद्रतैमोक्तिकेः ॥ ५ ॥| 
ततश्न दृतरेषेषु सैनिकेषु तदोयप्रदवेडनाध्यापकादधीतवेगेयु सद॒भ्यासायेव दिशि दिशि पला- 
यमानेषु विच्छिम्रशरासनरथादिपरिकरतया कम्पसानमवलोक्य कुरुवीरों गभीरतरमेवमवादीत्‌ । 
भवाहरशे भ्रुजो5यं मे न बाण मोक्तुमीहते । 
गच्छ गच्छ मयेनालं अहि राह कथामिमाम्‌ ॥ ६॥ 
जेतुमस्मान्‌ मं धारमस्मे नेतुं कीति दिगम्तरम्‌ | 
भवान्तरे च चतुरं मन्यते यः स दुमति: ॥ ७ ॥ 
ताबदिदं वृत्तमाकण्य कोपसंज्वलितनयनाज्लारेण काष्टाज्ञरेण पुनरपि सपोभिसारेण प्रषितां 


गज़ा इति--तदा तस्मिन्काछे, रणाग्र समरापग्रे, कुमारस्प जीवन्वरस्थ बाहाबां भुजे सुखसुप्तिः 
सुखशयन यस्पथास्तस्थाः जयेन्दिराया विजयलक्षयाः, प्रयोधनायेब जागरणायेब, गजा हस्तिनः, जगलुगंजन्ति 
सम, परहाः दक्काः, प्रणेदुः प्रणदन्ति सम, अश्वाश्र हयाश्, जिहेपुर्देचस्ते सम, अश्न परस्मैषदप्रयोगोड्पाणिनोयः | 
धवाहो बाहुरिति स्मृत:' इति देशिकोशः, 'खियां तु भुजा चाहा' इसि थे । उस््रेन्षा ॥४॥ 

करायशितशरासनादिति--हुरुकुअरः कुरुश्रेष्ठो जीवन्धर इसि यावत्‌, कराश्चित हस्तशोमितश्न 
तच्छरासनं धनुश्चेति तस्मात, अधिरछ॑ निरस्तरासम, गलड्लिः पतद्धिः, शरेवांणेंट, चाप रिपुकोदण्डः, भमा 
सह, रिपूर्णां शत्रूणां शिरांसि मध्तकानि, छुलाव चिस्छेद, सुभटानां योद्धणां जैयंबूशिरधीरताक्षस्ित्तथा 
सम सह, गजयूथपान्‌ गज़गणनाथान्‌ “गणनाथस्तु यूथपः” इत्यमरः, बिसेद भिनत्ति सम, इभोटलैसज- 
समुच्छुलितैः, मौक्तिकेमुंफ्राफलः, सम॑ साधंम, शरसस्ततिं ब्राणसमूहम, वयष वर्षति सम । सहोक्तिरखक्वार:, 
पृथ्वीच्छुन्दः ॥५॥ 

ततश्वंति--ततश्र तदनन्तरञ्ञ, हतशंषेषु रतावशिष्टेषु, सैनिकेषु सेन्येष, तस्थाय॑ तदीयः स चासी 
प्रध्येनश्र नाराचश्ति तदीयप्रचवेडनः स एवाध्यापक उपाध्यायस्तस्माव, 'प्रद्वेडनास्तु नांयताः इत्यमरः, 
नाराचो छोहमयो बाण इति यावत्‌ | अधीतः शिक्षितो वेगो रयो येस्तेष, तदभ्यासायेव तद्गुशनिकार्थमिव 
थोग्या गुणनिकास्यास:: इति धनञ्यः, दिशि दिशि प्रतिकाष्म, पछायमानेष धावमानेष सत्सु, भिस्थिक्रो 
ब्युच्छेदं गतः शरासनरथादिपरिकरों धनुःस्यन्दनग्रभतिसामग्री अस्थ तस्य भावस्तया, करपमान सथ- 
चअब्चलूम्‌, सथनं कृतप्लरयालम, अवऊोक्य रष्दा, कुरुवीारों जीवन्धरः, गर्भारतरमतिशयेन गभीरं॑ यथा 
स्थात्तथा, एवं वक््यभाणप्रकारेणग, जवादीय कथयाम्चकार । 

भवाहृश इति--मे सम, अयमेषः भुजो बाहुः, भवादशे त्वस्सदशे, बाण शरम्‌, भोक्तुं स्यक्तुम, 
नेहते न चेष्टले, तदू गच्छ गच्छ याहि याहि, भयेन भीत्या, अर्ू ब्यर्थस, राशे काहाड्ाराय, हमामेताम, 
कथा वातांम, बूहि कथय ॥६॥ 

जेतुमिति--यः को$पि भवान्तरे संसारमध्ये, सधारस्स समरास्स्से, अस्मान्‌ गत्योस्कटसुदान जैसु 
परामवितुम, कीरति यशश्व, दिगन्‍्तरं काष्टास्तरम, चतुरं विदग्धं स्वमित्ति शेषः, मन्यते जानाति, स दुमंति 

हुंद्धिः, अस्तीति शेषरः ॥७॥ 

तावदिदभिति--तावत्‌ तावता कालेन, इृदमेतत्‌, जुश समाचारम, आकण्य अत्या, कोपरेम 

संज्यल्तिमरुणीभूस॑ नयनमेद नेश्रमेवाज्ञारों यस्थ तेन, काह्टाज्रेश राजप्रेन, पुमरषि भूयोडपि, सर्वासि 


भुधारम्स ब० | 





पस्समी क़लः ६8 
करुणदमानस: कुरुकुलोतंस: छुट्प्राणिवजेन किसिति युय॒ुत्सामपास्य सकलापाया- 
सस्मार । 
यकाधिपः परतनया सह त॑ समेत्य 
._- शान्ति निनाय नरपालबछानि सद्यः | 
जीवन्धरं जयगिरिप्रथितं करीन्द्रं 
कौतूह॒रूं च हृदय ऋतकृत्यतां स्वम ॥ ८॥ 
दनन्‍्तावछोडय॑ कटदानघारासौरभ्यकोभागतसंब्सह्े: । 
जीवन्धरभीपदपइसबकाद्‌ रराज पापैरिय मुच्यमानः॥ ६ ॥ 
तदनु सुरवारणसारूद:, पाश्रदयविधूयमानाभ्यां मुखकमलश्रान्तिसमागतहंसमिथुनशहदावहा- 
भ्यामनुरक्तयक्षाधिपराज्यलह्मीप्रहितकटाक्षच्छटाभ्यामिवोध्वप्रसतवृस्तयुगलनिरगेलत्कान्तिकल्लोला - 
भ्यामिवय कमलूशशाह्यो बिंजयेन मुखमभित: सेवमानाभ्यामिव कीर्तिशाबकाभ्यां भुजदण्डबास्त- 
उयजयलरमीसन्दद्सरुचिपूराभ्यामिव ज्षीराव्धिडिण्डीरचयाभ्यासिव चामराभ्यां विश्राजित:, 
यशोविजिततया सेवा्थमागतेन परितोछम्बमानमुक्ताफलच्छछतारामण्डछमण्डितचन्द्रबिम्बनेव 
कीर्तिज्ञीरवाराशिफेनपुझ्निेव सुखचम्द्श्रमसमागतपरिवेषेणेव सुरकराम्बुरुदविधृतकनकद॒ण्डरचिर- 


सारेण सर्वारम्भेण, प्रेपितां प्रदिताम, चम्‌' सेनाम, अवलोक्य रष्टा, करुणयानुकम्पयाद विलज् 
मानस चिस॑ यरय सः, कुरुकुकोसंसः कुरुबंशालक्षारः, जीचन्धर इति यावद्‌, छुटद्दाणां प्राणिनां वधस्तेन 
दुबंलजनसंदारेण, किं कि प्रमोजनम्‌, इति बिचाय, योदूशुमिच्छा युयुत्सा तास, अपास्प त्यक््या, सकला 
तेध्पायाक्षेति सककापाया निखिरूविज्ञानि तेपामपनबने वृरीकरणे दक्षः समर्थस्तस्य,  सुदशशनयक्तस्थ 
कुककुरचरव्यन्तरस्य, सस्मार स्मरणअकार । 'अधीगर्थदयेषां करमंणि! इति पष्ठी । 

यक्षाधिप इति--बक्षाणामधिपों यक्षाधिपः सुद्शनः, शतनया खेनया, सह साधंस, स॑ जावन्धरम, 
समेत्यागस्‍्य, सथो कटिति, नरपाछस्य बछानि सरपालबरामनि राजसैन्पानि, शासित विवशताम, निनाय 
प्रापयामाल, जीवन्धरं सात्यन्धरिम, जयगिरिरिति साउना प्रथ्चितः प्रसिद्धस्त जयगिरिप्रथितम, करीन्ह 
गजेन्द्रम, निनाय, हृदय चित्त, सर्वपामिति शेषः, कौतृहऊं कुतुकम, निनाय्र, स्वस्थ आत्मानम्य, कृतकृ्य तां 
घिहिमप्रस्युपकारतार, मिनाय । वसनन्‍्ततिलकाबुततम ॥्। 

दुन्‍्तावलोइयमिति--अर्थ॑ सुदशनसभर्पितः, दुन्‍्तावछों गजः, कटयोर्ण्डयोर्या दानधारा मदसस्ततति- 
स्तस्थाः सोरम्य सौगरूपं तस्थ छोमेन तृष्णय। आगताः प्राप्त ये भड़सहा अमरसमूहास्तें), जोवन्धरस्थ 
सात्यस्थरे: क्षिया शोभयोपकचिते पदपओे चरणकमले तयोः सक्नः संसगस्तस्मात, पापैः कस्मणे:, मुच्यमान- 
स्थस्यमान इस, रराज शुशुभे । उत्प्रेश्ञालकझारः ॥ ६ ॥॥ 

तदम्बिति---सदनु सदनस्तरम, सुरबारणं देवगजम, आारूदोइघिष्ठितः, पाश्वंदये तट्युगले विधूय- 
सानाभ्यों करप्यमानाम्भाम, मुख्य बदने कमकस्य पद्मस्य अ्रास्त्या सन्देहेन समागत समायात यद्धसमिथुन 
मरालदस्प्ती तस्य शड्टायहास्यां सम्देहधारकास्यास, अशुरक्ता प्रापानुरामा था मश्षाणिपराज्यलक्मी: सुदशन- 
राज्यश्रीस्तया प्रहिताः प्रेरिता थे काक्षाः केकरास्तेषां छुटाभ्यामिव श्रेणिम्यामसिब, ऊध्यप्रसतसुपरि विस्तृत 
बहस्तावछदम्तयुगरू दिरिदरदनयुर्म॑ तस्माह्रियंकत्त्या लिःसरभ््याः काम्तेदीसेः कहछोलौ तरक्की ताभ्यामिव, 
कम्रलशश!हुयोः पद्मचस्दयो:, विजयेन परामकेण, सुखमणितों पक्त्रस्मोभयपाश्वण्रोः, सेचसानास्यां शुश्रपां- 
कुबांगास्थाम, कीर्तिशायकाम्पासिद यशोवारुकाभ्यासित्र, भ्ुजदण्डयोबांहुदण्डयोवास्तम्या निवासिनी या 
जयछऊूपसीविजयश्रीस्तस्था सम्दृह|स्थरुचे: स्मितकास्तेः पूरभ्यामिद प्रयाहज्यामिद, क्वीराब्येः क्ीरसागरस्य 
दिष्डीरो४ल्‍िप्रिकफश्तस्थ चयाभ्याभिव समुहास्यामसित्र, चामरास्यां बारूब्यजनाभ्याम, विश्लाजितः शोभित 
यशसा काींत्यां बिजिततया पराश्ृतत्वेन, सेवार्थ शुक्रषाथस्‌, आगतेत प्राप्तेन, परिसों र्म्यमान समम्तान्न- 
समा मुक्ताफकरइुरू मोक्तिकप्माअं तारामण्डर्ण मचतसमूहस्तेन सब्डिस शोमित अशत्द्रविम्ध बिधुसण्डलं 
तेनेद, कीर्तिरेद चश एव जीरबाराशिः पथःसागरस्तस्थ फ्ेनपुजेनेव दिप्डीरसमुहेनेव, सुख बदने चन्द्र अमेण 





4४ ओवश्थरअम्पूकाध्ये 


धबलातपत्रेण विराजितः, सकलवद्विजकुटमलीकृताज्ञलिकजञ पुछ्षमध्यराजहंसा यमान:, शिखावलकुल- 
जत्यकलछाबिलाससम्पादकैगेभीरतरतूय निनादैवाचालितद्शदिक्तटः, निरन्‍्तरदम्दह्मानकालागुरुघूम- 
रेखया धबलातपत्ने शशिशह्लासमागतचिघुम्तुद्सम्भाव्यमानया सुरभितसविधमप्रदेश:, निरन्तर- 
निःसरत्पदनखकान्तिभिर्निजाक्रमणभिन्नकुस्भस्यलविगल-सौक्तिकतिचयशड्टामहुरयन्‌ , एकदोदित- 
कोटिसूयेरिय विमानारूठेयक्षे: परितःस्तृयमानवैभव:, नटन्ती: सौदामिनीरझता इव त्रिदशवनिता 
निःसरदपाक्नसुधातरबज्लिणीमध्ये सुजोल्लासितलास्यठीछाबशेन स्वन्तीरिष समाकछयन, शनेः शने- 
बृन्दारकबन्दि सन्दोहपापठ्यसानविरुदावलिसुखरीकृतकन्द्रतया प्रतिध्वानवशेन स्वयमपि स्तुति- 
माचरन्तमिव चन्द्रोदयनामानं भूमिधरमेत्य, तत्र विचित्ररक्रमयसण्डपसध्ये सरभससन्नाहैर- 
सतास्ध:समूहेः समानीतं सूर्तमिय सकलानुरागं पश्चरांगमयं सिहविष्टरमलख़कार । 

प्रगेदु: पटहास्तत्र प्रतिध्वानितकन्द्रा: । 

गायन्त्यो मझ्तु किन्नर्यों नततुश्न समस्ततः ॥ १०॥ 

ततः कलशवारिधघिं प्रति चचाल यक्षाधिप:ः 


सुरैः करसरोरुद्मश्ितसुवर्ण कुम्मे: सह । 


शशिसस्देदेन समागतः समायातों थः परिवेषः परि विस्तेनेव, सुरकराग्जुरुड्ेण वेषपाणिपश्चेन विर्ृत सम्धारितं 
कनकद॒ण्डरुचिरं सुवणदण्डसुभग चर यद्‌ धवलातपत्रं श्वेतस्छुत्न लेन, विराशितः शोमिसः, सकछझदिविजानां 
समस्सदेवानां कुडमरोीकूतो यो5ज़लिकअपुझ्रो हस्तवन्थकमऊसम्हस्तस्थ मध्ये राजहंस इवायरतीति राजहं- 
सायमानो मराझायमानः, शिखापलकुरूस्थ मयूरसमूहस्य यो तृत्यकलाविछासस्ताण्दवकऊाविश्रमस्तस्य 
सम्पादका विधायकास्सैः, गर्भीरतराञ्य ते तूयनिनादाश्रेलि लैस्तारतरवादिश्रशब्दे,, वाचालिता मुखरिता 
दशदिक्तटा दशाशाताराणि ब्रेन सः, धवलातपत्रे शुक्लष्छुश्रे, शशिशक्ष्या चम्दआन्त्या समागतः सम्प्राप्तो 
यो विधुंतुदो राहुस्तेन सम्माम्यमागा समुस्पेचयमाणा तया, निरन्सरमनवरत दस्दह्ममानः पुनःपुनरतिशयेन 
जा दुढ़मानो यः कालागुरुः रृष्णागुरुस्तस्थ धूमरेखा पूम्ल्रेणिस्तवा, सुरभितः सुगम्धितः सबि- 
धप्रदेशों निकटप्रदेशों अस्थ सः, निरस्तरं सतत मिःसरम्त्थो निर्यलम्ल्यों याः पदनखकान्तयआ्रणनस्र- 
दीप्तयस्सामिः, निञञाक्रमणेन स्वाधिष्ठानेन भिन्च॑ विदारित यत्कुस्भस्थरू गण्डस्थल तस्माद्विगलन्पतन्‌ यो 
मौक्तिकनिचयों मुक्ताफलसमुहस्तस्थ शझम सन्‍्देहम, अदूकुरयश्रत्यादयन, एकदा युगपद्‌ उदिता उड़ता ये 
कोटिसूर्या: कोटिस ख्याप्रमितदिवाकरास्ते रिक, विमानरूदेंड्यॉमयानाधिंहितेः, यश्येब्येस्तरामरविशेषः, परितः 
समम्तात्‌ , स्वृयमान श्छाध्यमानं वैमवमैश्य यस्य सः, नटम्तीलूंत्य कुवेस्सीः सौदामिनीरूता इब विश- 
इस्करीरिव, त्रिदशवनिता देवाह़नाः, निःसरस्तों निर्भकस्तो येवपाक़ाः कटाक्षास्त एवं सुधातरद्षिणी 
पीयूपसरिव तस्या मध्य, भुजास्यां वाहुभ्यामुल्छासिता प्रकटिता या रास्यलीका नृत्यकेलि- 
स्‍्तस्या बशेन, प्छवस्तीरिव तरन्तीरिष, समाकलछयस्पश्यनू, शरनें: शने: अ्द सन्‍्दू कमश 
हति यावत्‌, बृन्‍्दारका देवा एवं वन्दिसन्दोहा: स्तुतिपाठकसभूहास्तैः पापछ्यमाना पुमःपुनरतिशयेन 
वा पठ्यमाना या विरदावलि: कोर्तिगाथा तया सुखरीकृतकन्दरतया वायालितगद्दरतया, प्रतिध्व,नवशेम 
प्रतिष्वनिवशेन, स्वयमपरि स्वतो5पषि, स्तुर्ति स्तवनम्‌, आचरन्तमिव कुवग्तभिव, चअख्योद्यनामारन अन्हो- 
दयाभिवानम, भूमसिवरं पवतस, एत्ब प्राप्य, तम्न सन्द्रोदयपवसे, विचिशों बिझकछणों थो रत्ममयमण्डपो 
सजिमयास्थान तस्प मध्ये, सरभप्तः सवेगः सन्नाह उद्योगों येगं सैः, अछत पीयूषमस्मों सोजन वेषां 
तेआहइ॒ता श्यसस्तेषा समूहास्तेंट, समानीत॑ प्रापितम, सूर्त सदेहम, सकझानुरागमिव समंप्रीतिपुअ्भिव, 
पशञ्मराग़मयं छोहिसकमणिनिर्मितम, सिह॒वि्टर॑ सिंहासनम, अरूझकार भूषयामास । 

प्रणेदुरिति--जत्र मण्डपे, प्रतिष्यानिता: प्रतिनादिताः कम्दरा श॒ुद्दा येस्ते, पटहा आनकाः पणेदुः 
प्रणदृम्ति सम, सम्जु मनोहरं यथा स्पात्तवा, गायरूयों गान कुअनत्थः, किश्तयें: किम्तरखियः, समस्तादू 
विष्वग , ननृतुश्र सृत्यंग्ति सम से ॥१०॥ | । का 

ततः कलशवारिधिमिति--ततस्तदनम्तरम, यक,थिपः सुद्शनः, करसरोस्ट्रेष पाणिपकनेप्वल्चिशाः 


ऑल ललजनअफिलक 


चल्न्वभो कम्मः ६५ 


: 'सतां पथि' समावहुम्विततसान्ध्यमेघअमे 
किरीटसणिकान्तिसिं: सुरपापसभ्भावनाम ॥ ११ ॥ 
एते देवा: पूवेमागत्य रूरमों घेनुं चिन्तारज़्सन्यांश्र हत्या । 
| भाशापाशादागतास्थे पुन्रेत्येय॑ दुम्धाम्भोघिरात ररास ॥ १२ ॥ 
ततश्र, कुरुवीरं घैंयगुणेन स्पर्श मानश्रन्द्रोदयगिरिस्तदीयपादैसपशेन कृताथंतामाससाद, अह- 
मपि सास्मीययशोश्यां स्पर्धमानस्तदीयसबाल्नस्पशन कृतकृत्यतामशुभवामि, इति चराचरूबी 
चियाहुणिन्त्यत इब फेनकूटेन, घोषकपटेन चाहुद्ासमातत्वानस्थेव, दुग्धसागरस्य पयोभि: पूरि 
तान्कनककलछशान्बिश्नाणास्ते यक्षाध्यक्षमुखा:, सत्वरमागस्यामिषेकमड्नल कतुंसारभन्त । 
यक्षेशमुख्यकरलम्मितददेमकुम्भ- बे 
पड़नक: पपात कुरुकुछ्नरमूर्शि तोयम । 
सम्ध्याभ्रसक्षषिगलद्विमलास्थुवर्ष 
प्राछेयशैडशिखरात्र इबातिसान्द्रमू ॥ १३॥ 
समापिते साध्वसिषेकमहले निलिम्पकान्तानयनान्तवारिभि:। 
परीतसूर्ति: पुनरावभावसी पयो5धिपृरेरिष सिख्यसान:॥ १४ ॥ 
शोभिता: सुवर्णकुम्माः काश्ननकलश। य्रेचां तैः, सुरैदेजे, सह साथम्‌, सता मक्षन्नाभाम, पथि मार्ग गगन 
इति यावत्‌, घिततानां ब्याप्ताना साम्ध्यमेघानां पिठृप्रसूवारिदामां भ्र्म सम्देहम किरीटमणिकान्तिभिमों लि 
स्नदीसिसिः, सुरपच्ाापस्थ शक्रशरासनस्य सम्भावना समुर्खोक्ता तार थे, समावहन्‌ उत्पादयन्‌ , कलश- 
वारिधि क्षीससागरम, प्रति, खाल चलकलति सम । प्थ्वीस्डुस्दः ॥११॥ 
एते देवा हति--एते दृश्यमाना इसमे, देवाः सुराः, पूर्व पुरा, आगत्य समेत्य, रूचमी पस्रियम, 
पेनुं सुरगवीस, चिस्तारत्नं॑ चिस्तामणिम, अन्याश्व कक्पवृक्षादीन , हृत्वा समादाय, गता इति शेषः । ते 
बेवाए, आशापाशात सृष्णाबन्थात्‌ , पुनर्ुयः, आगताः प्राप्ताः, इस्येवस इसि प्रकारेण, दुग्धाग्भोषिः छोरसागरः 
आस पीढ़ित यभा स्पासथा, ररास शब्दशकार | उप्पमेज्षा। शालितीस्छम्दः “'शालिन्युक्ता म्ती तगी 
गो5ब्धिलेकै:' हृति छक्षणात्‌ ।१६२॥। ह 
ततरचेति--ततआ तदनन्तरम्थ, जैबमेब गुणस्तेन स्थैयंगुणेव, कुरुवीर जीवम्धरम, स्पर्थमानः 
स्पर्धा कुर्वाण:, चग्होदय गिरिश्यम्होद्यामिधानपवतः, तदीअपादस्थ कुरबीरचरणत्प स्पश: स्पशन तेन कृतार्थता 
कृतकृत्यताम, जासलाद प्राप, अहमपि दुग्बसागरोइपि, गास्भीसंछ यशश्रेति गास्मीयंयशसी ताम्याम्‌ 
अगाधस्वरकीतित्थाम, स्पर्धभानोउसूयन्‌ , तदीयस्थ हुरुवीरीयस्‍्य सर्वाक्षस्थ सशशीरस्य स्पशः सम्बन्वस्तेन 
कृतकृत्मताम, हृताथंताम, अनुभवामि, हति हेतोः, चराचका अतिशग्रेभम अऊा जीचय एव तरड्ा एय 
बाहवस्तेः, फ़रेनकूटेस डिण्डीरपिण्डेन, सृस्यत हव नृत्य कुचत इस, धघोषकपटेन गर्जितब्याजेन, अहृदास 
सशब्दोष्चहासस, भातस्वानस्पेव विस्तारयत इज, दुग्बसागरस्थ क्षोरपायोणेः, पयोभिजर्टः, पूरितान्‌ रूतान्‌, 
कलशान्‌ कुम्मान, विज्ञाणा दधानाः, यक्षाध्यक्षभुखाः सुदशनप्रधानाः, देवाः, सायरं शीघ्रम, आगत्य 
समेस्य, अभिषेकसहरर महछसस्‍्तायस, कतु वियातुम , आरभम्स उपचकरमिरे । 
यक्षेरोति.--प्रालेयश्ेरकस्म हिमाचरूस्य शिखराग्रं शुक्र तस्मितू, अतिसाम्द्रस अतिनिविष्टम 
सम्ध्याजसबास्सन्‍्ण्यावारिवृष्यूडादू. विगलतपतत्‌ यद्विमकास्जुवर्ष नि्मकमोरदृष्टिस्तहत,, कुरुकुजरमूर्पित 
जीवम्थरोत्तमाड़े, यश्केशः सुदशनों सुख्यः प्रधानों येषा ते बश्षेशमुख्यास्तेषां पद क्तिस्तस्या:, तोयं जकम , 
पपात पततलि सम । चसस्ततशिरकाहुस्वः ७१३१ 
समापित इति--अभिषेकग्जे स्नपनकक्याणके, साधु सम्भग्‌ यथा स्थासणा, समापिते मिष्ठापिते 
संति, निकिश्पकाम्तानां निजरमारीणां भयताम्ता पथ कटाक्ष पृध भारीणि जरानि तैः, परीता भ्याप्ता मूतिः 
शरीर यस्‍्य तथासृत्तः, जसौ औपस्वरः, युनयूभः, परोडचिदूरे: पयसां दुग्धानात्रधिपूरैभूरि अवाहैः अथवा 





४६ जीवन्घरचम्प्काध्ये 


ततो दिव्याम्गरधरों मणिभूषणमण्डितः । 
रेजे जीवन्धरस्थामी सचापशरदअबत्‌ || १५॥ 
यज्ञाध्रिपार्पितं कल्पंतक्ताशबितफलादिकम्‌ । 
जग्राह जीवकस्थामी निमाहचतुरों द्वियाम्‌। १६ ॥ 
ततः क्रमेण यक्ञाध्यक्षेणोपदि्ट कामरूपविधानगानविषदह्ानशक्तियुक्क चिरल्न॑ सम्त्ररल्न 
बहुम न्यमान:, 'एकहानमात्रेण राज्यडइ्मीकटाक्ञा अवेच्यसि? इति तदचनेन सन्तुष्टट, सन्त प्रश्नय- 
बशंवदेयत्षे: सम्भाव्यमानः कुरुपीर;, कराचिदेशास्तरदिरलामिल्नितेयज्षाध्यक्ष श्ञापपाम।स । 
मनीषितं तस्य कुरूततमस्य ज्षात्वा सनीषी स हि यक्तराज: । 
मार्गस्य भी र्फुटतो5मिधाय सम्प्रापवामास तदृद्विसीमाम्‌॥ १७ ॥ 
तदतनु कुरुबंशकेसरी केसरीव तत्र ततन्न निर्भेय एवं विहरन्‌, कचिदर्तिविततानोकहकुछबिल- 
सितमसूर्यपश्यं तरछुमगाधिष्ठानम, कचन तरुपण्डे कादम्बिनीश्रान्त्या दूरोन्नमितकेकारर्भकण्ठं 
प्रबलपुरोबातसन्ताडितशिखण्ड नीलकण्ठम,, कुलचिन्महागुल्मास्तरकुडुम्बिशवरकद्म्धकम्‌ , कुत्र च 





पोडव्धिपरै: क्षीरसागरप्रयाहैः सिश्यमान इव समुच्यम'ण हथ, आवभौ शुशुभे । उस्पेक्नालक्वारः । उपेख- 
वज्ावसम ।।१४॥। 

तत इति--सतस्तदनस्तरम , दिव्याग्वरधरः स्वर्गीयवद्मधारकः, मणिभूषण रध्नालझ्ृरैमेण्डिल 
शोभितः, जीवन्धरस्थामी सात्यन्धरि, सचापशरदअवस सशक्रशरासनशरम्मेघ हुवे, रेजे शुशुभे । 
उपमालइारः ।१७॥॥ 

यक्षाधिपार्पितमिति-द्विषां शत्रूणाम्र , निंश्राहे दमने चतुरों दक्ष इति निर्राहथतुरः जीवक- 
स्त्रामी जोवन्धरः, यक्षाथिपेण सुदर्शनेनार्पितं प्रद्शमिलि यज्षाधिपार्पितम, कहपश्षक्षेष सुरतशष्बस्चित शोभित 
यन्‍फलादिक फलप्रभ्तिक तत, अग्राह शूद्धाति सम ॥१६॥ 

ततः क्रमेणेति--सतस्तदनन्तरम, ऋसेण क्रमशः, यक्‍्ताध्यक्षेण सुद्शनेन, उपदिष्ट निर्दिष्टम, 
कामरूपविधान च, गानं॑ च, विषहानअ्येति कामरूपविधानगानविषहानानि तेपां शक्तिः सामर्थ्य॑ सया 
युक्त सहितम, चिरत्न ग्रायीनम, सन्‍्प्ररत्न मल्त्रश्रेष्ठम, बहु मस्यमानः समादरेण स्वीकृर्वाण:, 'एकद्रायन- 
मात्रेण एकब्रपेसाबत्रेण, राजलूक्ष्या नूपतिश्रियाः कटाज्षा अपाज्ास्तान प्रवेक्यसि प्राप्स्यति', इस्वेवम , तद़चनेन 
तम्कथनेन, सम्तुष्टः सम्प्रीतः, सस्तत मिरन्‍्तरम , प्रभयवशवरदैर्विनयामुकूले:, यक्षेम्यस्तरामरैर, सम्माब्यमान 
सत्कियमाणः, कुरुतीरों जीवन्चरः, कदाचिजातुचित्‌, इजलसिश्रेष्टिते, थद्षाध्यक्ष सुदर्शनम देशान्तराणां 
जनपदान्तराणां दिदज्ं उप्दुभ्रिस्छाम, श्ापयामास कथयामास | 

सनोषितमिति--हि निश्रयेन, सनीषी बुद्धिमान, स पूर्वोक्त, यचराजः सुद्रशंनः, तस्थ पूर्बोक्तस्थ, 
कुरूत्तमस्थ जीवन्धरस्थ, मनीषितममिऊितम्‌, ज्ञात्वा दुदृष्वा, मार्गस्य बत्मंगः, मक्ती परम्पराम, स्‍्कुटसः 
स्पष्टप्रकारेण, अभिधाय निगय, तदद्विसीमाम तरपर्यतावधिम , सम्पापथामास खूम्मथासास, तमिति 
शेषः ॥१७॥ 

तद॒न्विति---तद॒नु तदनस्तरम्‌, कुरुवंशकेसरी कुरुकुललिंहः, जीवस्थर हति यात्रत्‌, केसरीब सिंह 
हव, तत्र तत्र तेय तेष प्रदेशेष, निेय एवं भोतिरहित एवं, विहरत्‌ बिहार कुबम्‌, क्वविशकुजखित, अति- 
विततमतिविस्तृत यदनोकद्ृकुर्ल वृश्समृहस्तेन विकसित शोभितम , न सूर्य पश्यतीत्यसू्यंधर्य सघन 
स्वासूयद्शनरहितस्‌ , तरचवआ झुगादनाश्र झुगाश्व हरिणाश्रेति तरक्षुरुगास्तेषामणिहा् निवासस्थानम , 
क्वचन कुत्रापि, तरुषण्डे वचसमूहे, कादम्बिन्या मेघमालाया आम्तिस्सम्पेहस्तया, वरेणोश्रमितों दूरोश्रम्रित 
केका सयूरवाणी गे मध्ये यस्य स केकागर्भः, केकागर्सश्नासो ऋष्ठओति केकारकम्ड।, दृरोश्चमितः केका 
गर्भकष्ठो यस्य तस्‌, प्रदछेन ददेश पुरोवातेन सम्मुखामतवायुगा सम्ताढितः समाहतः शिक्षण्डो यह बस्‍्प 
तस्र, गीलकर्ष्ड मयूरम, कुत्रधिष्क्यचित्‌, मह|गुसुमास्तरेष दी्स्तम्बमण्येष कुठुम्यते असतीति महांगुरुमां - 


| 


प्रणाली रूम्लः हक 


3 केक तके डाक जे करिणीसद्दायं शुण्डालमण्डलम , कुजचित्त्तवन्धयशिशुसंगड़ां 
सुप्तमीवमवछीकयन्त धावमानहरिणम्‌ , इशनान्तरस्थिततुणकबलच्छेदशब्दं 
नियम्य व्याजिशाज़े: कुर जे! अयमाणयानकछाप्रवीण किरातस्त्रेणम, कचन गर्जनतर्जितस्तम्वेरमनिचर्य 
सरेन्द्रवयम, कुत्चिदूभूधराकारसजगरनिकर पश्यम , क्रमेणातिरक्षितविपिनपथः, केचिदरण्ये 
समुद्र तधूमपरीताश्रक्वपभूसिरहतया सजलजछघरसश्यामलं तरुनिकरमिष कुबन्तं क्षोषधटचटात्कारे 
णाट्हासमिवातन्वानमतिवेगसमाक्रास्तकानन दवदहनं ददशे । 
असूयम्परश्येषु अ्रचुरतरुषण्डान्तरतल- 
प्रदेशेष्चस्यन्तं यदुषित्मभूदन्धतमसा । 
तद्प्रित्रासेनोच्वतमिव तदा घूमपटले 
तमालत्तोमार्भ गगनतलमालिक्षथ बयूतरे | १८॥ 
दबानलोद़ता धूम्या सहती गगनश्रिया | 
घृतनीलपटीवासी बभौ व्याप्दिगन्‍तरा ॥ १६॥ 


तदानीं दवहुताशनपरीत॑ विपिनम्‌ , अनलवृद्धिलिज्ले: विस्फुलिज्नेरड़निकरमिव, देदीप्यमान- 


म्तरकुटुम्बि, रख सच्छचुवरकदम्वकश सित्कसमहश्येति तत्‌ । कुत्र च क्वापि, नीपपादपानां करस्मदृलाणां 
स्कन्पेषु प्रकराण्देषु निष्णाः स्थापितः शुण्डादण्डः करदण्डो अस्यथ तत्‌ । करिणीनों हस्तिनोनां सहायस्तस, 
हस्तिनीसहितसिति यावद, शुण्डाकसण्डऊ हस्तिससहस, कुश्राशित्‌ क्यचित्‌, स्तनंघबैतु ग्थपायिभिः 
शिशुमिः शावर्कः संरुद्धा बाघितगमना ताम, हरिणों सखुगीम, भुग्गा अक्रीकृता भ्रीजा कणप्टो यस्मिस्कर्मणि 
तथथा स्पाक्तथा, जवकोकयन्त परयन्तम, धावमानश्ासौ हरिणश्रेति त॑ पठायमानस्गम, कुत्रचन क्वापि, 
दशनान्‍्तरे दन्‍्तभध्ये स्थितस्थ विध्वमानस्थ तृणकबलस्य शब्पप्रासस्य फट्रेदेशब्दः खण्डनध्यनिस्तस, नियम्ब 
निरुध्य, ब्याजिज्ाअ्ररायतशरीरैः, कुरड्ह रिणें:, अयमाणाकण्येसाना था ' गानकछा गाथनचातुरी रस्यां प्रवीण 
निषुणम्‌, किरातस्प्रेण शबरस्त्रीसमूहस, श्वयन क्वापि, गजनेन स्वशब्देन तर्जितो भर्विप्तः स्तम्बेरसनिवयों 
हस्तिसमूहो येन सम, झगेस्क्षथर्य लिंहसमूहम्‌, कुश्रच्चित्क्यच्ित्‌, भूधराकारं पवताकृतिस, अजगरनिकरं 
शयुसमूहस 'अजगरे शयुर्वाहस इत्युमौ” हस्यमरः, पश्यल्‌ ब्रिकोकयन्‌ , क्रमेण क्रमशः, जतिलशितविषि 
नपथों स्यतिक्रस्तारण्यलाग: सम्‌, क्दचिस्कुश्नश्िित्‌, अरुण्ये बने, समुद्तेन समुत्पतितेन भूमेन धरने 
परीता ब्याप्ता अअहपभू मिर्दा उशक्ञपादपा ब्रेस तस्थ भावस्तसा तथा, तरुसिकरं वृद्चसमृहभ, समल- 
अलूघरेजलमुसपयोधरे: श्यामझमिव मलिनभिव, कुकस्स विवधानस, प्छोषेण दाहेन बश्वटचटात्कारशटयर 
शब्दुविशेषस्तेण, अहृहास॑ सशन्वहास्थम, भातम्वानमिव विस्तास्यस्शसिण, असिवेगेन अवलरयेण समा 
क्रास्त कामसे बने येन तम, दुजदहन बनानकस, ददश विकोबामास | 

असूर्य्पश्येष्विति--यत्‌, अश्यतमसं गाइतिमिरस, “अवसमस्पेम्यस्तमसः' इत्यच्‌ , सूर्य न पश्य- 
न्तीस्पसूसम्पश्पास्तेदु_सूर्यप्रकाशरदितेषु, प्रचुरतरुषण्शस्थ प्रभूतहुक्षसमूहस्यास्तरतऊप्रदेशा मध्यतलूस्था- 
तानि तेषु, अत्यम्स अचुर यथा स्वास्थ, उचित कृतनियासम्‌ , अभूद्‌ बसु, सदा तस्सिनकाऊे, अग्निश्नासेन 
वद्धिमयेग, उससे समुत्पतितन, तदिव अन्यतमसमिव, तसालस्तोमासं कालस्कत्थसमृहसध्शम, घूस- 
पटल चुख्रसमूहः, गयनलक मभःस्थऊूम, जालिकृष॒य सम्राश्लिष्प, वब़थे श्धिगतो बभूंव। उत्प्रेज्ञा। 
शिखरिणी शृत्ततर । 

दबानछोट्सेति---स्यापमाच्छावित दिगस्तर काष्डाल्तराए बया सा, दावानलादूबनास्नेशद्ता 
समुत्व्िता, महती विशारा, असो घूमानां संमहो घूस्था पूम्राओेणिः, शानश्लिया नभोरूकथा, एसमील- 
पदीब धतश्यामरसारिकेव, बसौ शुशसे । रूपकोणोन्े ॥ १६ ॥ 

रवनीमिति---सद्ानी तस्मिन काले; दधदुताशनेन बमबक्धिना परीत स्याप्तत, बिपिन गहनम, 
जनलयूश्रफिदद्ेलिकाति विज्वाति तैः, विस्कु जित्रपिकलेट, उदितः समुह्त उद्चुशिकरो मचत्रसभूझी 

हे. | 


हा जीवन्धरचग्पूकाध्ये 
कीछाकलापैः सन्ध्यारागरंखितमिय, घूमस्तोमेन ध्वान्तदन्तुरितमिव, ज्यलज्ज्यलनेन सन्ध्यांरक्त- 
चन्द्रतिस्वचुम्बिसं नभस्तछूसिव, ज्यराजत । ह 


तदा हरिणसण्डल हुतबदाक्रमश्नासतो 
बिलोलनयनाशर्विजितवालनीलोत्पले: । 
दवानलूविनाशनप्रथितवेगकूछकूषां 


कछिनल्द्गिरिनन्दिनीं कलयति सम कल्लोलिनीम ॥ २५ ॥ 
तदनु धूमस्तोमचुकझ्रेण ज्वालाकछापफटफटात्कारेण शबरजनहादह्ञाकारेण तन्मध्यनिरुद्ध- 
सत्त्वयूथातंविरावेण च बधिरीक्तदिशावशाबल्लभे हुताशसन्त्रासधावमानवनदेंबताशिधिलकबरी- 
निकरपरिशीलितसाम्यया धूम्ययान्धीकृतसकललोके वैध्वानर विजुम्मिते, भाविमेघपटलशस्पागर्जि- 
तानि धृमसनोमज्वालादहनचटचटात्कारैः परिह्सदिव काननमराजत | 
अनेकपकुल तत्र दह्ममानं दवाप्निना । 
त्रातुमेच्छदयापूरजलधि: कुरुकुझ्षरः ॥ २११ 
तस्थाकूतमवेत्य यक्षपतिना वेगेन सह्लल्पिता 
जीमूता वियदज्ञणे परिणता धूमप्रकारा इव । 
थर्मिस्तद्वत्‌ देदीप्यमाना जाज्वस्थयमानाश्र ते कीछाकलापाश्र ज्वालासम्‌ हाश्रेति तै, सन्ध्यारागेण पितृप्रसू- 
कालिकारुणिम्ना रखितमिद लकोहितीकृतमिय, घधूमस्तोमेन तमःसमृहेन, ध्वाम्तदस्तुरितमिष तिमिरम्याप्तमिच, 
उ्वछज्य्यलनेम उ्वलूदहिना,, सन्ध्यारक्त सम्ध्यालोहित यस्चन्दरत्रिम्बमिन्दुसण्डल नेन चुम्बित सहितम, 
नभस्तऊूमिव गगनतलरूमिय, ज्यराजत व्यशोभत । 
तदा हरिणमण्डछमिति--तदा तस्मिन्‌ काले, हरिणमण्डर्ल कुरक्समूहः, हुतवहस्य दाजानलूस्या- 
क्रम आक्रमण तस्मात #_रासों भय तस्मात्‌, विजितानि शोभया पराजितानि बालनीलोत्वछानि नवनीलमल्ि- 
नानि ग्ेस्तैः, दवानलेन यनवद्धिना यवद्विनाशन नाशस्तेन प्रथितो बूद्धिक्ञतो थो वेगो रयस्तेन कृरूक्पा 
तटचर्षिणी ताम, कलिस्द्गिरिनन्दिनी ग्रमुनाम, करलछोलिनीं सरितम, कछयति रस समुत्यादयामास । 
दवानरदाहाद्विभीता हरिणसमृहः स्वस्थ नीलनीलेनंयनाप्लेः कानन॑ श्यामरुशझकारेति भावः, प्रष्वी- 
बृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
तदन्विति--तदनु सदनम्तरम्‌, धूमस्तोमस्थ धृद्नरसमूहस्य चुड्ढारेणाव्यक्रशब्दबिशेषेण, ज्वालाक- 
लापस्यार्लिंगसमूल्य फटफटात्कारेणाव्यक्रशव्दविशेषेण, शवरजनस्यथ भिन्नजनस्य हाहाकारेण दुःखसूचक- 
शब्दविशेषेण, सन्मध्ये दावानऊछमध्ये निरुद्धं संसुद्मगमर्न यत्सस्वयूर्थ प्राणिससूहस्तस्थातंविराभेण दुःख- 
शब्देन च, बधिरीकृताः श्रवणशक्तिश्ूस्यीकृता दिशायशावल्लमाः काष्टाकरिणो येम तस्मिन्‌, हुताशसंश्रासेन 
पावक्मयेन धावमाना: परायमाना या वनदेवताः काननाथिश्वातृदेव्यस्तासां शिथिकः स्ंसमानों यः 
कवरीनिकरः केंशपाशसमूहस्सेन परिशीक्षितमनुभूत साम्य सारश्य यया तया, घूमानां समूहों धूम्या तथा 
धूमसमहेन, अन्धीकृता बिलोकनसामस्यश्ृस्थीकृता: सफललछोका निम्रलजना थ्रेम शस्मिन, वैश्यानरे बह्धी, 
विज्ञुम्मिते बृद्धिज्ते सति, धूमस्तोमश्व धूम्नसमूहस्य, ज्वालाश्रार्सी प च॑ वृहनचटयटास्काराश्य पावकाब्यक्त- 
शब्दविशेषाश्रेति धूमस्तोमज्वाकादहुनअटचंटा-कारास्तैः, भाविसेषपटरुश शबम्पा श्र गर्जितश्रेति भाविमेभ- 
पटरूशस्पागर्जितानि भविष्यद्रारिदसभुड्सोदामिनीस्तनितानि, परिह्सदिज विडम्भयदिय, कानम॑ वनस, 
अराजन शुशुमे । ; 
अनेकपकुलमिति--दयापूरस्थ कारुण्यप्रवाहस्य जरूबधि: सागरः कुरुकुज़रो अीवम्घरः, तज्न 
कालने, दवारिनना वनानलेन, दह्ममानं प्लुस्यमाणम, अनेकपकुक हस्तिसमूहस, त्रातुं रहशितुस, पेच्छत 
याब्थुति सम ॥२१॥ . 
तस्याकूतमिति--तस्प जीवस्थरस्यथ आकृतमभिप्रायम, अवेत्य जाता, बचयतिना धुद्शनेन, वेमेस 
रयेण शीघ्रमिति यावत्‌ । सहझस्पिता रचिताः वियदक्षणे नमश्वतवरे, परिणताः परिणाल आसाः, भूजमाकारा 


: प्रद्ञमो छग्मः है है 


डथद्रर्जितपाटिताखिलसदादिग्मित्तयस्तत्लणं 
अर हर्षितओवका विवधिरे कल्पान्तमेघायिताः |! २२ ॥| 
यश्षेन्द्रकल्पितषमाधनमण्डल॑ त- 
बक्रेडसिषेचलमरण्यगजश्रजस्थ । 
वबारानिधेर्विमलशी तपय अवा है- 
यक्ताघिराज इव कौरषकुछरस्य ॥२१॥ 
तथा हि--- 


सौदासिनीसुभगनतकफरीबितान- 
मर्ज शिखायछकुल पटुचन्दिवरग: । 
मेघारथः सकलवादरवस्तरूणां 
गुस्छा: समीरचलिता: किल चामराणि ॥२७॥ 
तदनु परिरक्षितानि शुण्डाऊमण्डछानि तरुषण्डानि व विटपसंसक्तबिन्दृत्करनिप- 
तनव्याजेनानन्दबाध्पमुकुला न्युत्सजन्ति बिलोकमान:, सम्तोषेण तस्माइनान्निगत्य, तत्र तत्र 
मानुपरूपिण्या धमंरक्षिण्या यक्षिण्या परिचयमाण:, तीथस्थानानि पूजयन्‌, क्रमेण कुममन्ल 
पल्लचदं शमानश । 
सम्रंस्तत्र सन्‍तोषात्पत्बबाण: कुरूसमः । 
धावमानानभिमु्ख ददशे पथि कांश्वन ॥२श॥! 


ह् 


इव घृम्नरशाला हव स्थिताः, उद्यद्रर्जतिन समुजवत्स्तनितेन पाटिताः खण्डिता अखिला: समस्ता महादिग्मिसयों 
मह|काष्टाकुख्या येस्‍्ते, हर्षिता: प्रसादिता जीवा दावानऊूपतिताः प्राणिनो यस्‍त इति हर्षितजीवकाः, हर्पितो 
जीवकों जीवन्धरों भेस्त इति था, फश्पास्तमेघा हव प्रलभवारिदा इंधाथरिता इति कल्पाम्तमेघायिताः, 
जीमृता मेघाः, तत्वर्ण तत्कालम, ब्ष वृष्टिम, विदधिरे चकिरे । शादूंरूविक्रीढित बृत्तम्‌ ॥२२॥ 

यश्नेर्द्रेति--तत पूर्वोक्तम, बर्चेग्द्रेण सुदर्शनेन कल्पित निर्मापितं यद्‌ घनाघनमण्दर्ल मेघसमृहस्तत , 
बारांनियेः सागरस्य, विमलशीतपयथ:प्रवाहैनिमंलशिशिरसलिखप्रैः, कोरवकुअरस्थ जीवन्धरस्थ, यक्षाथिराज 
हव सुदर्शन इंच, अरण्यगजनजस्य काननकरिकलापस्य, अभिषेचन परितः स्नपनम, चक्र विदधे । उपमा । 
वसम्ततिलकावृत्तम्‌ ॥२३॥ 

तथाहि--तदेव स्पष्टीकुरुते । 

सौदामिनीति--सौदामसिनी तडियू, सुभगनतंकरी सनोशलासिका, अश्नं गगन मेघो वा, वितान- 
मुन्नोच:, शिखावछकुछ मयूरसमृहः पटुषस्दिवर्गों विद्यधभागधगणः, मेघारवों धनाधननादः, सकलवाच्यरजो 
निश्चििकवादिश्रसमुहः, तरूणां कृक्षणाम, समरचकिता: पवलप्रकम्पिताः गुच्छाः स्तवकाः, चामराणि बाल- 
ब्यजनानि, बस बुरिसि शेषः, किलेति कार्तायाम्‌ ॥२७॥ 

तदन्थिति--तदनु वर्षानन्तरम, परिरक्षितानि परित्रातानि, शुण्डालमण्डछानि हस्तिसमूहान, 
विटपसंसकाः शाखालर्ता ये बिन्दूत्कराः प्रषतासमूहास्तेषां अ्याजेन दस्सेन, आननन्‍्वृबाष्पम्मकुछानि 
दर्षाधकुड्मलानि, उत्सजन्ति स्यजग्ति, तरुषण्डानि चर शृश्षसमूहांश, विछोकसानः परश्यन्‌, सम्तोषेण ह्षेण, 
तस्मात्‌ ववानऊछाधिहित॑पूर्वात, वात काननात, निर्गत्य बहिरागत्य, तम्न सन्न तेतु तेषु स्थानेषु, मालुप- 
रूपिण्या समुष्याकारवयारिण्या, धर्मरक्षिप्मा जिनशासनरशिकया, यक्तिण्या ध्यस्तरदेष्या, परिययंमाणः समुपा- 
स्यमानः, तीर्थस्थानानि पृण्यक्ेत्राणि, पूजयन्‌ बंन्तेभानः, कृठमछों जीवन्धरः, कमेण क्रमशः, पत्चयदेशं 
पह्चेवामिधानंजनपवुम, आनरो प्राप । 

सम्चरशिति--तत्र पल्चचअवपदे, सब्तोपान्मोदात्‌, सम्नरन्‌ विहरन्‌ , पश्ञवाणः कामदेवः, कुरूततमों 
जीपन्चरः, पश्चि सार्गे, अभिमु् सम्मुख, धावसानान्‌ बेंगेन गरछतः, कामश्नन कासपि अनान्‌ , दुदंश 
विलोकवामास #२५॥ 


१७०७ ;क्‍ जीवम्थरचमपूकाध्ये 


तेडपि त॑ कुरुवर प्रभोग््वलं बीह्य विस्मयनिभप्रमानसा: | 
प्राप्य सस्‍्य सबिधं प्रमोदलः प्रश्रयेण मधुर गिरमाहुः ॥२६॥ 
कुबलयाह्वादसन्दायको5पि निखिलमहीशृन्मदितपादो5पि अवानदोषाकरतया न सुघाकर:, 
पद्मोल्लासनपटुरपि सन्‍्मागौशभ्रितो5पि सद्दिरोधाभावेन न प्रभाकरः, सुमनोशन्द्वन्दितो5पि क्षमा- 
भ्दनुकूलतया न पुरन्दरः, कुशाप्रनिकाशमतिरषि मौह्यविरहेण न सुरगुरुः । 
इत्यादिस्तुतिबिस्ताराग्परिपप्रच्छ ताझनान । 
कत्या: के यूयमित्येवं कुरुवीर: कुतृहलात्‌ ॥२७॥ 
इति जीवन्धरेण प्रष्टास्तेउप्येबमबोच स्त-- 
अन्नास्ति चन्द्राभपुरी प्सिद्धा बथा्थनाम्नी घनवजञसौधै: । 
अअंलिहैरम्बुजसम्भवस्थ॒ निर्मोणनेपुण्यविछाससीमा ॥२८॥ 
यसयां निशायां मदिरेक्षणानां कपोलछद्शे प्रतिविम्वदस्भात्‌ | 
मुखाब्जका-तेरपद्दारसक्त:. समागतश्रन्द्र इवाब॒भासे ॥२६॥ 
यत्सालरत्नकान्तीनां पटलेनेव तजित: । 
भानुधष्येजपटच्छन्नो भाति प्रविरछातप: ॥३०॥ 


तेषपीति--तेअपि घावसाना जना अपि, प्रभोज्ज्वलं दीषप्युस्कटम, ते कुरुबरं जीवन्धरम, वीच्षण 
दृ्टा, विस्मयेह्हुते निमरन मुदित मानस चित येषां तथाभूताः सन्‍्तः, प्रमोदतो हर्शात, तस्य कुरुबरस्थ 
सबिधमस्यणम, प्राप्य रूब्ध्चा, प्रश्रयेण विनयेन, मधुरां सनोहारिणोम, गिर वाणीस, आहुरूचुः। स्वाग- 
तारथोद्धतयोमेंनादुपजा तिवृक्तम्‌ ॥६ ६॥ 

कुबलयाह्ादेति--भवांस्वम, कुवलयाह्ादस्य नीलकमलानन्दस्य पक्षे महीमण्डलानन्दस्य सन्‍्दा- 
ग्रकोडपि प्रदायको5पि, निशखिकूमहीश्द्धिः समअपयतलेः पक्षे समअनूपतिभिः महिलपादोउपि पूजितकिरणोअपि 
पक्ते पूजितचरणो5पि , अदोषाकरतया अरजनीकरतया पक्षेननबशुणखनितया, न सुधाकरश्चन्द्रः, पद्मानां कम- 
छानां पच्चे पश्चमायाः कमलाया उस्लासने विकासने विद्षणे च पटुर॒पि दक्योडप, सतां नक्षत्राणां पच्चे साधूनां 
मागः पन्‍थाः, गगन समोचीनमार्ग  तेनाश्रितोडपि सेविसो5:प, सदिरोधाभावत्न सक्षत्रविरोधामानेन परे 
सउजनविद्वेषाभावेम, न॒प्रभाकरः सू्ः, सुमनोवृन्‍्दवम्दितोडपि देवसमुइजन्दितो5पि प्रच्षे विद्ृत्समूहवस्धि- 
तो$पि, क्षमारुंदबुकूलतय। प्रतानुकूलत्वेन पक्ष नृपानुकूलस्वेन, न पुरन्दरः पुरुहतः, कुशाप्रमिकाशमलिरपि 
दर्भाग्रसचशबुद्धिरपि तीचणबुद्धियुक्रोडपपीति यावत्‌, मौक़यानां शिष्याणां पक्ष मौक्यस्य भूरंत्वस्प विरहेणा- 
भावेन, न सुरगुरुबंहस्पतिः, अस्तीति शेषः, श्लेषमूऊककविरोधामासो5छझ्कार: । 

इत्यादीति--दत्यादिश्रासी स्तुतिश्रेतीत्यादिस्तुतिस्तां विस्तारयन्तीतीत्यादिस्तुतिविस्तारास्तान्‌ पूर्वोक्त- 
प्रकारकस्तवन विस्तारकान्‌ू, तानभिमुखं धावमानान्‌ जनान्‌ पुरुषान्‌:, कुरुवीरः सात्यन्धरिः, यूं सवस्सः के 
किम्नामानः कत्याः क्वभवाश्र, स्थेति शेष, इत्येबमित्यम, कुूइरूस्कुतुकाव, परिय्रस्छु पृण्छुति सम ॥२७॥ 

इति जीवन्धरेणेति--इत्येब॑ प्रकारेण जीवन्धरेण सत्यन्धरसूनुना, पृष्ठ अनुयुरूक्ताः, ते जना अपि, 
एवं बच्ग्रमाणप्रकारेण, अवोचन्त कथयामासुः । 

अत्रास्तीति--अत्र देशे, अम्दुजससवस्थ वेधसः, निर्माणे रचनायां यो नैधुण्यविलासश्रातुर्यंत्रम 
त्कारस्तस्य सीमावधिः, अश्र लि गंगनशुम्बिभिः, घनानि निधिडानि वज्ाणि दीरकाणि येषु ते घनवजाः, से 
च ते सीधाश्र राजलवनानि चेति घनवद्सोधास्ते,, ययार्थ साथक नाम नामघेयं यस्यास्तथासूता प्रसिद्धा 
प्रस्याता, चन्द्राभपुरी तम्ताम्नी, नगरी, अस्सि विद्यते ॥२८॥ 

यस्थामिति--यस्यां चस्द्राभपुर्यारं, निशायां रजम्थाम, मविस्चणानां सुकोचनानाव, कपोछदेश 
शण्डपान्ते, प्रतिविभ्वस्य अ्तिक्ृतेद॑स्थो स्थाजस्तस्मात्‌, समागत उपस्थितः, अन्त्रों विधुः, 'मुखाब्जकास्तेबंद- 
मार विन्द॒दीप्तेः, अपहारे चौंयें सकक्‍तो करन इत्यपट्टारसक्त: स इृव, आवभासे शुशुने । उत्मेज्ञा ॥९६४ 

यत्सालेति---ध्वजानां बेजयम्तीनां पटेन वस्त्रेण, छुन्नो व्याप्तः, भाजु सूर्यः, परषाः साछो श्त्साऊ' 


पण्चमों कम्म १०१ 
सा पाठ्यस्वसरराजसमानकोर्ति: । 
शौर्याकरों धनपतिप्रथितों महीशः । . 
मन अओप ऑफ लनह९ 


र ह 

.... भित्रामु रागसहितोडपि कछाधरेच्छ: ॥ ३९॥ 
श्रीराजकशिरोरमेकान्तिबालातपाशितम । 

यस्य पादास्थुर्ज भांति नखचन्द्रिकयोज्ण्यलम्‌॥ ३२॥ 
विलोशससेति बिख्याता तस्य कान्ता मनोरसा । 


विरा 0५ किलक७/ कान्तीनामनूनगुणभूषणा ॥ ३३ ॥ 
कान्त्या तयोः पद्मेति नन्दिनी । 
शिरीषसुकुमाराद्नी कठिनस्तनकुडमलां ॥ ३४ ॥ 


कदाचिदेषा प्रिभवनलकासवज्ञी विहाराय वनमागता तत्न-तत्र सखीमसि: सह बिहृंरस्ती 
रोमराजिछतया वेण्या च मामियं निराकरोतीति ऋृतचिद्षेणेबाशीविषेण दष्टा विदितबृत्तान्तेन 


तस्य रतनानि, लेषां कान्‍्तयस्तासां यदीयप्राकारमणिदीक्षीनाम, पटलेन समुहदेग, तर्जित हृव भस्सित हव, 
प्रविरछोदहप आतपो धर्मों बस्य तथाभूसः, भाति शोसते । उत्प्रेष्ठा ॥३०॥ 

तां पाल्यतीति--तां चन्द्राभपुरीम, अमरराजेन देवेस्तरेण समाना सही कीतियंशों चस्य सः, 
शौ॑स्य पराक्रमस्थाकरः खनिः, भ्रीमान्‌ रूचसायुक्त:, अहीनां नागानामिनः स्वामीत्यहीन्पे नागराजस्तस्य 
वपुरिव बपुः शरीर यस्थ तथाभूतोषपि सन्‌, अविशमाना भुजज्स्य मागस्थ लीऊा शोभा यस्येति विरोधः , पक्ष 
ने हीनमहीनस्‌, अटदद्दीन॑ वर्ुयस्थ सथाभूतोषपि समुस्कृष्शरीरोंईपि सन्‌, नास्सि भुजज्स्पेव घिट्स्पेत 
छीछा क्रोडा यस्य सः, सित्रे सूर्यअनुरागो सिम्रानुरागस्तेन सहितो$पे युक्‍तो$पि, कलाघरे सम्दमसीस्छा 
वाब्छा यस्य सथाभूत हति विरोध, पौक्षे मित्रेषु सुदृत्स्वनुरागः प्रेम तेन सहिलो5पि युक्तो5-प कलाधघरेषु 
सैदग्थीधारकेयु इच्छानुरागातिशयो यस्य तथाभूतः, 'वनपतिरित्ति प्रॉयितः प्ररुयाती घमफतिप्रथितः, महीशों 
नूपः, पालयति रक्षति । श्लेषमूलकविरोधाभासो5लड्भारः । वसंम्ततिलकाबृशम्‌ ॥३१॥ 

श्रीराजकेति---भ्रीराजकस्य लष्षमीललितनृपालसमृहस्य शिरोरत्नानि मौलिमण्यस्तेषां कान्तिरेव 
दुंशपिरेव बालातपः प्रासःकालिकपमंस्तेनामित शोमितम, यस्य घधनपतेः, पादारइु्ज चरणकमछम, नख- 
खचन्व्रिकया मस्वरउ्योत्स्नथा, उज्ज्वलं प्रदीध्त सत, भाति शोभते ॥३२॥ 

तिलछोसमेति---सस्य धमपतिमहीपतेः, सनोरसा सनोद्ारिणी, कान्तीनां दीप्तोनास, विरामभूमि- 
विश्वाममही, अनूना उस्कृष्टा युणा दयादाशिण्यादय एवं भूषणान्याभरणानि संस्था: सा, 'तिल्लेत्तमा,' इति 
विख्याता पअसिद्धा, कान्‍्ता प्रेयसी, अस्तोति शेषः ॥१४॥ 

कात्येति---तथोधनपतितिलोत्तमयोः, कारत्या शोभया, विजितानि पराभूतानि पशञ्मानि कमरानि 
सया सा, शिरीष इव कपीतन इच सुकुमारं छतुलूमझं शरीर यस्या: सा 'शिरीपस्तु कपीतन: इस्यमरः, 
कृठिनो कठोरस्पशों स्तमकुड्मकी वच्षोजमुकुलकों यस्या: सा, पश्मेति 'प्मा' इति नाग्नी, नन्दिनी पुत्री, 
अस्ति विद्यते ॥३४॥ 

कदाचिदिति--कदचिआतुचित्‌, प्रिभुवशक्छासबज्ञी शिलोस्याभरणरूता, एफ पञ्मा, विहप्राय 
क्रीडाये, बनभुधागभ्‌, जागता प्राप्त, रच सत्र तेचु लेचु अदेशेषु, सलोमियंयस्थालिः, सह साकम, विहरन्सो 
बिहार कुस्ती क्रीडन्ती वा, इयं पद्मा, रोमरजिकतया कोसकेखावश्तया, ब्रेण्या च कवयों चर, मामाशीविषम, 
गिराकरोति लिशस्करोलि, इति हेलुगा, कृतो बिहितो विदेषो जैर॑ येन तथाभूतेनेब, आशोविषेण मागेन, दष्टा 
दशलबिक्यी कृता, विदितो कृतान्तो येग तेन विशाससभाचारेण, अहती चिन्ता यश्य तेन दीघंसखिन्तादता, 
आुकाग्तेत सहीपरश्िना, कारियो विधापितास, इमा कस्माम, निर्विषीकृषते नि्येश्लीकुमते, जनायेति शेषः, 


१०१ जीवन्धर चरप्‌कासपे ह 
महाचिन्तेन भूकान्तेन कारितामिमां निर्विषीकुबते दास्यते साधंराज्या कन्यफेति घोषणां निशम्य 
समागतैविंषवैशदेश्विकित्सिताप नोल्लाघतामाससाद । ह 
पह्मापि गौरी नरपाछयुत्री मध्येन द्ीनापि सुमध्यमा सा ! 
भुजन्नदष्टा वत कन्यकापि विभाति सौख्यादिय मीलिताक्षी | २४ ॥ 
भवता विषविज्ञानमस्ति चेमिस्तुल्पभम्‌ । 
निर्विषीकियतामण कम्यारत्नं धरापते:॥ ३६॥ - 
...._ इति तेषां वचनमाकण्य कफिंचिदस्तीति प्रत्युत्तेण तान्कलकलेन केकिन इब जलूधरों 
. जीवन्धरः सम्मोदयन , तेरनुगम्यमानो राजभवनमासादय नगरमोहनाड्ी सगरमोहनाड्ी बयसा 
विषेण च श्यामाज्ञतया मालतीलतासबंसास्यमनुभवन्तीं म्छानाम्बुजसब्रिभभालां निष्पिष्बाल- 
सृणारूधंसितभुजयुगलां धसितकम्पितघनस्तनकुद्सछां नरपालबालामवरछोक्य पश्चशरप्रहार- 
वब्ितेन मनसा यक्षराजस्थ स्मरन्नभिमन्त्रयामास । 
तावम्मोदेन मुक्ता नरपतिदुद्दिता चन्द्रिकेष प्रहेण 
. धूमेनाग्नेः शिखेवाचछघनतमसा मुच्यमानेव राका | 
अधेरास्येन सहिता साधंराज्या, कम्यका पुत्री, दास्यते प्रद्शा भविष्यति, हत्येबम्प्रकाराम, घोषणामुस्चै- 
घुंश्म 'उस्चेघुंईं तु घोषणा” इत्यमरः, निशस्य भ्रत्वा, समागतैः समायालैः, विषवेश्चेनरेम्द्रर, चिकित्सिलापि 
कृतमैष््यापि, उज्ञाघतां नोरोगताम, नाससाद न प्राप । 
प्ग्मापीति--पच्मापि लूच्ष्मीरपि गौरी कात्यायनीति पिरोधः, पश्े पश्मापि पश्मेत्यभिधानापि गौरी 
गौरपर्णा, मध्येनावछग्नेन हीनापि रहितापि सुमध्यमा सुन्दरावलूपझवतीति विरोधः, पक्चे मध्येन हीनापि 
कृशमध्यापि, अथवा अध्मेज अधमेन हीनापि सुमध्यमा, मध्य न्याय्येडवकाशे वे मध्य मध्यस्थिते तिपु | 
लग्नकेडप्यधर्म मध्यमस्रियामवलूग्नके' इति विश्वकोचनः, कम्यकाप्यजातपाणिप्रहापि भुजड्ेन बिटेत दष्टा 
झृतदन्तक्षतेति विरोधः, पके भुजक़ न नागेन दृष्टा दंशनविषयीकृता, 'मुजझ्लो भुजगों पिडँ” इति विश्व- 
लोचनः, सा पूर्वोक्ता, नरपालपुर्नी राजपुत्री, सौख्यादियानन्दातिरेकादिव, मीछिताक्षा निमोलितनयना, 
विभाति शोभते । विरोधामासो5छक्कारः ॥३५॥ 
भवतामिति--चेद्यदि, भवतां श्रीमताम, निस्तुलप्रभमनुपमम, विषविज्ञानं गरझापहारबोधः, 
अस्ति विद्यते, तहिं, घरापतेः पथ्वीपालस्य, कन्यारत्न पुश्रीक्ष हा, अधास्मिन्‌ दिवसे, निर्विपीक्रियताम, 
गरलझून्यीक्रियसाम ॥३६॥ 
इति तेपामिति--हृति पूर्वोक्तमकारम, तेपां जनानाम, वचन थाणीमस्‌, आकर्ण्य शुत्वा, किश्विन्कि- 
सपि, अस्ति बिश्यते, इति अत्युत्तेण इति प्रतिबचनेन, कलकलेन शर्जनेन, क्ेकिनो मयूरान, जलघर इज 
मेघ इब, तानू जनान्‌ू, सम्मोदयन्‌ हपयन्, जीवन्थरों विजयासूनुः, तेः पुरुषेंग, अमुगम्यमानोड्लु- 
मज्यमानः, सन्‌, राजभवन नरेस्द्रमन्दिरिम, आसाद्य प्राप्य, गरेश विषेण भोहनाड़ी मूस्छितशरीरा 
न भवतीति नगरमोहनाह्ी तां तथाभूतामपि गरेश सहिता सगरा सका, सगरा चासी 
मोहनाज़ी चेति सगरमोहनाही तामिति विरोवः । परे नगरमोहन॑ पीरणममोदोत्पादकमज्ञ' 
शरीर यस्यास्तामिति, वयसा दशया, विषेण ले गरलेन च, श्यामाज़तया यौवमोपलसिसशरीरतया पे 
नीलशरीरतया च, मालतीलताया मन्नीवल्ल्याः स्ंसाम्य सर्वसाइश्यम, अजुभवस्तों आप्जुवाभाम, 
स्लानास्गुजसंनिभो स्छानकमलकर्पो भाऊछो निटिछो यस्यास्ताम, निश्यिष्ट निर्सदित यद्यालमणारू हऋदुविस 
तेन सम्मितं भुजपुगर्ू बाहुबुर्ग यस्थास्ताम, श्वसितेन श्वासेन कस्पिसो वेपिसो घनस्तनकुइमली पीन- 
चक्ोजमुकलकी यस्यास्ताम, , 'मरपालयबा्ां राजदुहितरम, अवलोक्य दृष्टा, - पद्चशरप्रहरेण कासाधातेन 
बश्चित प्रसारित सेन, अनसा चेससा, बक्षराजस्य सुदशनस्य, स्मरन्‌ स्मरण कुबन, 'अधीगर्थदयेशां कर्मणि' 
हसि पष्टी, अभिसन्त्रयामास मस्व्रप्नथोगन्कार । के 
तावस्मोहेनेति--लावत्‌ ताबला काछेन, अहेण राहुणा, मुक्ता त्यक्ता, अस्वरिकेव ज्योत्स्तेय, पूरे 


पच्चमों कम्मः १०६ 


आंकाशस्येब लद्मीर सितजलमुचा शैवलेनेव गज्ला 
'. सेय॑ विद्युक्षिकाशा सविधगतजनातन्दिनो द्रागुदस्थात्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिन्नोरानन्दिनी सेईयं चन्द्रकेष चकोरयो: | । 
जीवन्धरस्थ नयने सुखयामास सादरम्‌ ॥ रे८ ॥ 
वाबदानन्दमकरन्दोद्रारिमनःसरोजेन क्षोणीपालकेन सविधमानीय छतनुतिवचनेन मणि 
मयासनसधिरोपितः स्वामी जोवन्धर:ः सप्रश्नय सम्भावितस्तत्तणमेव रूपछक्षणादिना राजवंश्योध्य 
मिति संजने | 
आहूय कातोत्तिकमुख्यबृन्दं क्षोणीपति: संसदि निश्चिकाय । 
शुभ मुहते स समादिशश्ञ विवाहसभाहबिजम्भणाय ॥ ३६ ॥ 
तदनु मणितोरणपताकाकलशदपंणादिभ्रिरलइः-ऋझतासु नगररथ्यासु परिकल्पिते विविधरत्न- 
स्तम्भचकचकितपरिणयमसण्डपे तत्र विचित्रतवा विरचितायां मकुलद्रव्यसद्भतायां मणिवेदिकायां 
जल्ितिपतिरुपयममक़्ल विधातुमारेसे । 


चृश्नेण मुक्ता, अप्रेरनलस्य, शिखेध ज्वालेव, अचलघनतमसा सुस्थिरनिविश्ध्वान्तेन, मुच्यमाना स्यज्यमाना, 
राकेव पौणमासाव, असिततजलमुचा क्ृष्णवारिदेन, मसुच्यमाना, आकाशस्यथ गगनस्थ, लूपमीरिव श्रीरिव, 
शैवल्ेन जलनील्‍या, मुच्यमाना, गक्नेव भागीरथीव, मोहेन भुच्छुया, सुक्ता त्यक्ता, विद्यक्षकाशा तडित्स- 
दशा, इयं सा पृर्वोक्ता, मरपतिदुहिता राजपुश्री, सविधगतजनान्‌ निकटस्थपुरुषान्‌ आनम्द्य॑तीत्येब॑ शीछेति 
सविधगतजनानन्दिनी सती, द्वाग्‌ कटिति, उदस्थादुश्िष्ठति सम, शग्ननादिति शेष: | मालोपमा, शादूंल- 
बिक्री डितं छुन्दः ॥ ३७ ॥ 

पिनत्रोरिति--चकोरयोजीव्ीबयोः, चन्द्रिकेव कोमुदीव, पिन्नोजेननीज्षनकथो:, आनन्दिनी 
समाहं।दिनी, हय॑ सा प्रसिद्धा प्रा, सादर संसन्‍्मान य्रथा स्वाक्तथा, जीवम्थरस्प सास्यन्धरे:, नयने 
लोचने, सुखयामास समाह्रादबामास । उपसा ४ शे८ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तत्दणम, आनन्‍्दों हु एवं सकरन्द पुष्परसस्तस्योद्रारि प्रकाशित मनःसरोजं 
चेसोध्रमिन्द यस्य तेन, कृत विहिसे मुलिबचन स्तुतिवच्चनन येव तेन, च्रोणीए!छक्न नृषेण, सविधं समीपम्‌, 
आानीय प्रापयय, सणिमंयासन रतन विष्टरम, अधिरोपितो5घिष्ठापितः, सप्रश्नयं सबिनयम्‌, सम्भाविसः सन्मा- 
लितः स्वासी जीवन्धरः सात्यन्धरिंः, अयमेषः, राजवंश्यः ज्त्रियकुलोंपश्च;, इस्येवम, रूपलक्षणादिना 
सौन्दर्भलक्षादिना, तत्थणमेत्र तत्कालमेत्र, संजजे शातः । करममेणि प्रयोग: । 


आहूयेति--स पूर्वोक्त:, छोणीपतिधनपतिमहीपालः कार्ताम्शिकेषु ज्योतिर्षि्सु सुख्याः प्रचानास्तेषां 
जृस्दे समृहम , आाहूय समाकारये, संसदि सभायाव, शुभमुत्तमंस्र, मुहृर्त कालम, निश्चिकाय निरंचैपीत्‌ 
धिभाषा ले: इृत्यभ्यासात्परस्प कृत्वस, विवाहस्य पाणिग्रहणस्थ सन्चाहः सामग्न्यादिसअीकरणं तस्य 
विजुस्भणं वर्धनं तस्मै, समादिशक्ष समाज्ञातवॉबश्, सुत्यानिति शोष ॥ ३१३ ॥ 


तंदम्विति--तदनु तद॒नस्तरस, मणितोर्णांनि च रखतोरणानि थ पताकाश्म केसवश्थ, कलशाश 
महंरुघटाश्र, दपणांश्र मुकुराश्ेेति मणितोरणपताकाकरछशदपथास्त आदौ यरेषां लैः, भलरूकृतासु शोमितासु, 
नगररथ्यालु पुरम्रधानधीयीषु सतीदु, परिकर्पसे निर्मिते, विविधरस्नस्तस्भानां वैकविधसणिसयस्तस्भानां 
अकरेण संसूदेग धकितश्शोंभितों यो परिणयमण्डपो विवाहमण्डपस्तस्सित्‌ , विशित्रतणा समखझूतरीत्या 
विरखितायों निर्भितामाद, मकलहब्मैः काश्ननकरशादशंतारूइस्तादिसक्षऊपदा्ं: सकता सहिता तस्पाम, 
तंब प्रसिदाधाम, मणिवेदिकाया र्वमयवितर्टिकायाम, छितिपतिनृंपः, उपयममसज़र्र विवाहसक्षलूम, 
विधातु कहेंस, आरेसे समाह्यधवान्‌ | | 


१०४ जीवन्यरचम्पुकाब्ये 
नरपास्सुर्ता स्नातां प्रसाघमगृहाज्षणे । 
प्रसाधयितुमारेमे प्रदर्षण सल्लीजनः ॥ ४० ॥ 
कलशजलधिवेलाछोलडिण्डीरखण्डा- 
यितमदुवसनेनावेष्टिता राजपुत्नी । 
शरदमरूघनालीशो भितेवेन्दुरेखा 
सुरतरुनववली पुष्पितेवावभासे | ४१ ॥ 
पादास्वुजोल्लसितद्वीरकनू पुरश्री- 
राविबेभूष नखचन्दिरसेबनाय । 
तारावलिः पद्समीपगतेव तस्या- 
स्तारुण्यवीरुध इबापतिता सुमालिः॥ ४२॥ 
तस्या गुरुजघनशोभितरशना सदनराजधानी कनकप्राकारावलिरिव मारसहानिधिनि- 
घानवेष्टितमुजगीव मोनकेतनोपवनबृतिसुरतरुवज्ञीव व्यराजत । 
हार: कि वा सकलनयनाहार एवाम्बुजाक्ष्या 
यहा वक्षोरहगिरिपतन्रिकरस्येषः पूरः | 
कि वा तस्या: स्तनमुकुछयो: कोमलभ्रीमणालो 
भाति स्मेवं विशयवशत:ः ख््रीजनै: प्रच्यमाण: | ४३ ॥ 
नासामणिवक्त्रपयो जमथ्यविभासुरो5यं जलभिन्दु 
आहोस्विदर्या नवमौक्तिकं कि नासाख्यवंशाद्रलितं गरिष्ठम ॥ ४४ ।। 


नरपाल्सतामिति--सर्खीजनो वयस्यसमूहः, स्नातां कृतमद्रलूस्तानाम, नरपाऊलूसुता नृपत्तिपृत्नीस 

पद्मामिति यावत्‌, प्रसाधनगृहस्थाभरणादिधारणनिड्षेतनस्याज्णे कत्बरे, प्रहर्षण सम्मदातिशय्रेम, प्रसाथ- 
मितुमलइसुम, आरेमे प्रारष्ध ॥ ४० ॥ 

कलशेति---कछशअलूपघेः क्षीरसागरस्प वेलायां तज्यां कोलथ्रपको यो दिण्डीरखण्डः फेनशकन्ट्स्तदू- 
वदाचरित यन्स्दुवसन को सलवस्त्रं तेन, आवेध्टिता परिवृता, शाजपुत्री पद्मा, शरदो जलूदाम्ततोर्मरूघ- 
माल्या सितवारिदपक्‍शत्या शोमिता समुझ्धासितेति शरद्सलघनाटीशोमिता, हन्दुरेखेब, लन्तरेखेव, पुष्पिता 
कुसुमिता, सुरतरुनववल्लीय कल्पदृक्षनतनकतेव, आबभासे शुशुमे, । मालोपमा, मालिनीवृत्तस ॥ ४१ ॥ 

पादाम्बुजेति--तस्थाः पशञ्मायाः, पदाग्जुजअयोश्ररणकमलग्रोरुक्ठसिता शोभिता या हीरकन्‌पुराणां 
हीरकमजीरकाणा श्री: शोभा सा, नखवन्दिरसेवनाय नखरेस्कुसमाराधनाय, पद्समीपगता अर्णाभ्यणत्राप्ता, 
ताराबलिरिव नक्षत्रपद्क्तिरिव, यद्वा, तारण्यवीसुथों यौवनलतायाः, आपतिता समस्तात्पतिसा, खुमालि- 
रिव पुष्पश्नेणिरिव, आविबभूव प्रकटिताभूत्‌ । रूपकोस्पेतें । वसन्ततिरूकाद सम ॥ ४२ ॥ 

तस्या इति--वस्पा राजपुध्याः, गुरुजधने स्थूलनितम्बे शोभिता समुझ्ासिता या रशना मेखछा सा 
मदनराजवान्याः कामराजधान्याः कनकप्राकारावलिरिव सुवर्णसालपक्किरिव भारस्य संन्मथस्थ भहानिधि: 
मिधाने महानिधिकोश वेष्टिता परितः स्थिता या भुजगी नागी तद॒त | मीसड्ेसनस्थ प्रद्मम्भस्य अदुपचन 
मुश्ानं तम्य या बृतिरावरणं तस्याः सुरतरुवश्लीव कल्पानोकहऊतेंव, ब्यराजत व्यशोभत । उठोक्षा । 

हार इति--अग्जुजाकयाः कमछलोचनायाः, पश्माया इति यावत्‌ , दारो मौक्तिकदास, कि वा किसु, 
सकलनयनानां निखिलजनकोचनानामाहारः पारणादन्यम, पृथ, यरद्ठा अथवा, व्गोश्हगिरे! कुकतरीकात्पतनव- 
संसमानों यो निमरो वारिप्रवाहस्तस्य, एषोउयम, पूर भोघः, कि वा यद्वा, सस्यां पच्माथाः, स्तनमुकुक्तयों 
कुचकुशमलयोः, कोमसश्रीसणारः सुकुमारभ्रीविसम, अम्तोति शेष, प्यमनेन अकारेण,. विशवयवशतः 
सम्देहवशतः, ख्रोजनवनिताबुभ्दे,, भेचयमाणों विकोक्यमान: सतत, भाति इ्म शोससे सम । संशयोधदेतरं 
भन्दाकास्तासकुन्दः ॥४४॥ 


नासामणिरिति--अस्या नृषारपुष्याः, नासामगिप्राणरस्मस, अयमेषः, ववजपश्मोजसध्ये सुझ- 


पक्षमी लम्भ १०५ 


कि फ्रासमन्त्रवीजालि: कि या तद्विरुदावलि:। 
किब्नित्कुताज्जयक्लालिम करी. संशय ध्यधात्‌ ॥४५॥ 
एबमलइकतां मदनमोहनमन्त्रदेवतामिव साक्षादागतां विषमवाणकेलीमिव तरुणीं 

रमणीजनचूडामणि सलीजन: कामदेथस्थ वेदिकामध्यविलसितमणिपट्टिकामध्यासीनस्य परिसर 
शनेः शनैः प्रापधामास | तदनु सकलतुयस्वनितेषु मुखरितदिगत्तरेघु , मन्त्रविदां बचनेषु व्याजम्भ- 
माणेषु, वेदिकामभितो सज्बमणिदीपेषु देदीप्यमानेदु, पृज्यमामेब् हत्यवाहेयु जाज्यल्यमानेष, 
परिणयमज़लद्शनकुतृहलबिदृंतनयनेषु पुरन्भीजनेषु, जनितसम्मदनेषु परिषत्परिकरेषु, पार्थिवेषु 
निजभुजाड्ृपरस्परसह्ृषविगलत्कनकशकल्ब्याजेन बाहुप्रतापकणानिव किरत्सु, प्राप्त च शुभे मुहूर्त, 
जीवंधरस्थामी घधनपतिनरपतिना वारिधारापुर:सर प्रतिपादितां विछोत्तमासुतां पद्मां पाणी परिजग्राह | 

प्राप्याधराज्यं कुरुबंशकेतु: कन्दपसाम्राज्यरमां च पद्माम ! 

प्रमोदकल्लोलपरम्पराणामाग्मातह ष्यदूषृद्यास्थु जो5मूतू ॥४8॥ 

इति महाकविहरिचन्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचसूकाब्ये पद्मालम्भों नाम पश्चमों लम्भः | 


कमराम्यन्तरे विभासर: शोभ्मानः, जलबिन्दुरेव सलिऊसीकर पथ, जाहोस्विदयदा, नासाख्यचंशादू 
प्राणाभिधानवेणोः, गंखिंते पतितम, गरिष्ठं श्रेष्ठम, कि नवमोौक्तिक नृतनमुक्ताफलम, भासोदिति शेषः ॥४४॥ 
कि कासमम्त्रेति--मकरी कुलकुडमम्देण कस्दूर्यांदिना छिखिता सकराकृतिः, कि कामस्य मदनस्‍्य 
मस्त्रबीजानां मम्त्राद्राणामालिः पढ़ क्तिस, कि वा, तस्थ कामस्य विरुदावलियेश:प्रशस्तिः, कि. स्विदथवा, 
कुचाबइजयो: स्तनसरोजयोविशवमाना भ्द्ालिक्षिमरपट्ट किः, आसोत्‌ , इत्येबत्र, संशर्य सम्देहम, व्थथाशकार ॥४७॥ 
ए4 मिति--एवमनेन प्रकारेण, अलडकृतां भूषिताम, मदनस्थ स्मरस्‍्थ मोहनभस्त्रदेवता वशी- 
करणमस्श्राधिद्यातृदेवी सामिब, साक्षादाग्तां प्रस्यक्षमुपयाताम, विषमश्राणकेलीमिद कन्दपंक्रीडामिय, तरुणीं 
नवथोवनोजासिनीम, रमणीजनखुडास्णि अनिताइस्दशिरोरस्नस, पद्मामिति यात्त्‌, सखोजनः सहचरी- 
समृहः, वेदिकामच्ये वितर्दिकामध्ये विछसिता शोसिता था समिपटिका रसमपीड़िका साम, अध्यासीनस्था- 
घितिष्ठतः, कामदेवल्थ मदनस्थ कामदेयपदचीधरस्थ जीवन्धरस्थेसि' भावत्‌, परिसर समीपम्‌, शनेः 
शने मंन्‍्द मन्‍्दस, प्रापयामास समानिनाय । तदनु तदनम्तरम, सकलतूयांणां निश्िलवादिश्राणां स्वनितानि 
शब्वास्तेषु, मुखरित वाचालित दिगम्वरं काष्टास्तरारूं यस्तेषु, मन्पविदां मस्त्रशानाम, बचनेषु शब्देपु 
स्याजस्भमाणेष वधसानेषु, वेदिकामसितों वितर्दिकां परिसः, मक़्रूमणिदीपेदु मजलोहेशकरस्नप्रदीपेषु 
वेदीप्यमानेषु नितरां प्रकाशसानेषु, पूज्यभानेष्यच्यमानेषु हज्यवाहेय पायकेष, जाज्वस्थसानेषु सालिशय॑ 
अवरून्सु, पुरन्धीजनेचु वनितासमुहेधु, परिणयम्ज्रऊस्य विवाहमजछस्थ दशनकुतृहरेन घिरकोकनकौतुकेन 
विशृतानि विस्कारितानि लबतानि छोचनानि येषां तथाभूलेतु, परिषत्परिकरेष सभापरिजनेषु जनितं 
समुत्यादित संसद ब्यामर्दों येस्‍्तेयु, पार्थिवेषु सुपेष, निजरभुजाडदामां स्वकोयबाहुकेयूराणां परस्परसहर्षेज 
मिथः संघडनेन विगलम्ति पतम्ति थानि कनफशक्ानि सुबभाखण्डानि तेयां स्याजेन दस्मेन, बाहुप्रसाप- 
कणाद भुजलेजा5शान्‌ , किरस्स्विव प्रक्षिपत्स्थिव सत्सु, शुसे कक्याणास्पदे, मुहर्त समये, प्राप्ते श समागते 
सच सति, जीवन्घरस्वासी सम्यन्धराद्ठजअः, धनपतिनरफ्तिना घमपत्यलिधानभूपाफेस, वारिधारापुरस्सरं 
जलधारासहिरत यथा स्पासभा, प्रतिपादितां दशास, तिछोशसायाः: सुता तां सिलोश्प्तापुश्नीस, पश्मामेत- 
जारनीम, पाणी करे, अझाह स्वीचकार, तश्याः पाणिह्रहर्ण चकारेति भावः । 
प्राप्येति--कुशबंशकेसुर्जविग्थरः, अधंम्ध सद्‌ राज्यम्येस्थधराज्य राज्याथम, कम्दपस्प कामस्य 
साम्राम्यरमा साज्ाम्यकूच्मीस्ताम, पश्माम्य धनपतिसुताधभ्य, आप्य, प्रमोदकल्लोरूपरम्पराणाभानग्दतरक्ष- 
श्रेणीनाम, आधारोेग संधइतेम दृष्यट्िकसद हृदयाग्युज् चिक्तारविस्द यस्‍्थ तथाभूतः, अभूद्‌ अधूव ॥ ३४९ ॥ 
इति महारूविदरिच-्द्रविरचिते भीमति 'कीमुदी” व्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाठ्ये 
प्मालम्भी नाम प्॑चषमो उम्मः | 


१. मदनतीं ब० । २ फेीकरिणीमिव तरुणीबन -ब० | ३ दिशन्तेवु ब७ | ४ विस्मृत ब० | 


.. हैंड 


पष्ठो लग्भः 


पद्मां पयोधरभरानतगात्रवत्ीं 
पप्माननां कुरुवरो र्मयंत्रिराय । 


तदआदृभिगुणमणीकुछरोहणस्तै- 
हॉत्रिंशता प्रतिदिन परिपूज्यते सम ॥ १ ॥ 

कदाचित्कुरुवीरस्थ सकलभूतसम्तापनाशनं निखिललोकरेदीप्यमान॑ भुजप्रतापमभिवीक्ष्य 
लज्भयेव संड्रतनिजप्रतापे, स्वैराभिसारनिरोध ज नितक्रोधानां बन्धकोनामारक्तकटाक्षच्छटाभिरिव 
संहतनिजकरे समानीतप्िनोहृदयानुरागपरम्परामिरिव कुछुमसच्छायमण्डले दिनकरे चरस- 
शिश्वरिशेखरकनककलशशझ्लकरे, . सायन्तनसुगन्धिशीतल्म ल्‍द्पवनलोलितछलछितलछताडुलितया- 
हयद्भय इब वनविटपिभ्यो व्याकुछारावव्याजेन प्रत्युत्तरमसिधाय धाबनव्यासब्लेषु विहन्नेपु, 
सहस्त॒पत्रेष सहस्रकरकिरणान्क्रमेण निमीलदेकेकदलेगंणयत्स्बिब मुकुछीभवत्सु, सिम्दूरच्छविव-्धुरे 
सम्ध्यारागे बरुणद्शि विजुम्भिते, आविभेवत्तिमिरनिकरबीजेष्बित्र बम्भरेषु पद्माकरं विद्याय 
कुमुदाकरमाक्रमत्सु, ध्वान्तकदम्बमुदजुस्भत । 
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पद्मामिति--प्योधर भरेण वद्दोजभरेणानता समानज्ञा गानश्नवक्ली शरीररूता यस्यास्ताम, पश्माननां 
कमलमुलीम, पश्मामेतशास्नी स्वभायांस, चिराय विसकालेन, रमयन्‌ क्रीडयन्‌ , करुवरों जीवन्चरः, गुणा 
एव मण्यो रत्नानि तेषां कुरूं समुहस्तस्थ रोहणा विद्रगिरयस्लैः, रोहणगिरों रत्नानि ससुसपच्चल्त इति 
प्रसिद्धिः, लैः प्रसिद्धेः द्वा््रिशता दुाग्रिंशस्संख्याकैः, तस्या आतरस्तैः तदीबसहोदरः, प्रतिदिन प्रस्यहस, 
परिपृज्यते सम । कर्मणि अथोगः | बसन्ततिरूकादसम्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाचिदिति--कदाचिज्ञानुचित्‌ , कुरुवीरस्प जीवन्धरस्थ, सकलऊभुतानां निखिरऊूप्राणिनां संतापनाशन 
सम्तापापहारकस, निश्िछोके समग्रसंसारे देदीप्यमान॑ पुनःपुनरतिशयेन वा प्रकाशभानभ, सुजग्रतापं 
बाहुतेजः, अभिवीक्य विलोक्य, रूज्जयेव अ्रपयेव, संहसः संकोच्ितो निञ्प्रतापः स्थतेजों येन तथाभूते, 
स्वैराभिसारस्प स्वच्लुन्दासगमनस्थ निरोधेन निवारणेन जनितः समुत्पस्नः क्रोधों कोपो यासां तासास, 
बन्धकीनां कुछटानाम, आरक्ता छोहितवर्णा याः कराक्षरछुटा अपादुपशक्रयस्तामिरिव, संहृताः संकोलिता 
निजकराः स्वकिरणा यस्य तस्मिन , समानीतः समादाय सद्दानीतः पद्मिनीनां यो हृदयामुरांगश्षितप्रीति- 
स्तस्प परभ्पराः सन्ततयस्तामभिरिव, कुक्कुमसस्छाय काश्मीरकर्र्प मण्डल बिस्य॑ यरय सस्सिन्‌ , दिनकरे 
सूर्य, चरमशिस्ररिणो5सताचरूस्य शेखरे शड़ें कनककरुशस्य काश्ननकुम्भस्थ शझह्टाकरः सम्देहोत्ादकस्तथा 
यूते सति, सायस्तनः सायंकालिक: सुगन्चिः सुरभिः, शीतरः शिशिरो जन्‍्दों भन्‍्थरश्र थः पचनों बायुस्तेन 
छोलिताश्राकिता रछिता मनोहरा छता एवं शाखा एवाड्ुलयः करशाला यरेषां तेपा भावस्तत्ता तया, 
आाइपद्रय इवाकारयद्धवथ हव, वनविटपिर्यः काननतरूयः, व्याकुलशासावारावश्ेति व्याकुकाराबो ब्यप्रता- 
पूणशब्दस्तेषां ब्याजेन दस्भेन, प्रत्युक्त 'वयमागच्छाम:' इति प्रतिजतपम, जभियाय निगद्य, चावने वेगें- 
नाभियाने व्यासक् भासक्षियेंदां तेधु, विहक्लेष्ठ पत्चुपु ससु, सहस्पत्रेषु कमलेब, क्रमेण क्रमशः, निर्माऊन्ति 
सहोचश्ति यानि एकेकद्कानि एकैकपत्राणि तैः, सहजकरस्‍्य सूथंस्य किहणा मधूलास्तात्‌ , गणम स्स्विव 
संख्यामं कुर्थिष, मुकुीभवत्सु मिमीरूत्सु, सत्सु, सिन्दूरच्छुविरिव नागसम्भवकाम्तिरिय बन्दुरो मनोहर- 
स्तस्मिनू, सम्ध्यारागें पितृप्रसूकोडितिम्नि, वसुणविशि परिचमकाहायाम, विजम्लिते घृढिड़ते सति, 
भाविस॑वन्प्रकटीमवन्‍्य स्तिमिरिनिकरो ध्वास्तसमूहस्तस्य बीजेप्विद, बम्भरेष अमरेष, ' पच्माकरं कमकछाकरं, 
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, छोकदीपे रबौ छोकग्रहमाभास्य नि्ते । 
तत्कल्लकमियानी॑ तमोदन्दसजायत ॥ २॥ 
संदर्श बिसमुत्मज्य चक्रहन्द्दन मूच्छता | 
परिबृतमुखाब्जेन तुृण बिजघटे तदा॥ ३॥ 
दिनमणिविरद्ेण व्याकुलाड़ी नभ:ःश्री- 
स्विमिरनिकरव॒स्भातणेमाकीणेकेशा । 
उद्युमणिगणलक्यादश्र॒बिन्दून्दधघाना 
रंमणबिपदि रेजे रोदनं तन्‍्वतीब ॥४॥ 
तमःशबरसंरुद्धां यात्रिनीं निजनल्लभाम्‌ | 
वीक्षय कोपादिवाताम्र: शशी पूर्बोद्विमानशे ॥। 
तदनु निशाकर पुरन्द्रदिशाविशालनयनामुखचुम्बनचतुरमालोक्येत्र पुरतरुणेषु काम्ता- 
मुखचुम्बनपरेषु, शशधरकरर्पशनविद्यतशाशिकानततछमाल्क््येब युवतीषु दयितकरस्पश मात्रेण 
द्रवन्तीषु, तत्तणमुद्छजलनिधिमुद्वीक्ष्येब समुल्लसदुल्लोलकल्लोले कामाणंबे, सरसीसमुद्भूतसरोजे 
प्विव कुछटाजनलपनतटेयु मुकुलितेषु, क्रमेण जृपमन्दिरे निद्राण निखिलजने, केनाप्यनुपछक्षित 
कुरुवीरः पुरामश्रिग्धक्राम । 
विहाय व्यक्था, कुमुदाकरं कैरवकासारम, आकामत्सु समागच्च॒ुत्सु सत्सु, ध्वान्तकदम्ध॑ तिमिरसमूहः 
उदजम्भत बचे । न्‍ 
छोकदीप इति--लोकस्य जगतो दीपः प्रदीपस्तरिमन्‌ , रवो सूर्य, छोक एवं गृह लोकगृहं 
तत्‌ , आभास्य प्रकाश्य, निद्ंते निर्गते सति, तत्कअऊलमिव सदायाअनसिय, भआनीलूमापत्कृष्णम, तमो 
बन्द ध्वान्तसमूहः, अजायत समुस्पादि । रूपकोस्प्रेशे ॥ २ ॥ 
संदष्टमिति--संद्श दन्‍्तान्तर्धारिवम, विस सणालम, उत्सज्य त्यक्बा, मूच्छेता विचेतनीभवता, 
परिदृक्ष बिसुखीभूत मुखादज॑ बदनकमल्ू यस्यथ तथाभूतेन, चक्रदन्द्रेन रथाज्षयुगलेन, तदा सायम, तूणे 
शाप्रसम, विजघटे विधटितस्‌ ॥॥ ३ ॥ 
दिनमाणिषिरहेणेति---दिनमणेः सुर्यस्थ विरहो विप्रकम्भस्तेन, ब्याकुरं ब्यग्रमू अथ च विभिः 
पत्तिभिराकुछम।कीणम, अक्ल शरीर यस्थाः सा, तिमिरनिकरस्म ध्वाम्तसमूहस्य दम्भाद्‌ ब्याजात्‌ , तूर्ण 
त्रिप्रस, आकार्णा: समस्तादिच्षिप्ताः केशाः कचा यस्याः सा, उद्डुति मणिगणा इवेत्युडुमणिगणास्तेपां रूच्षयाद्‌ 
व्याजात्‌ , अभ्नविन्तृन्‌ आाष्पसीकरान्‌ , दधाना धरस्तोी नभःश्षीगंगनरूक्तीः, रमणविपदि बएलभविपक्तो, 
रोदनमाक्रन्दनम, तस्वतीय विस्तारयन्तीव, रेजे शुशुभे । उत्मेज्षालझारः । मालिनीच्छुन्दः ॥ ४॥ 
तमः:शबरसंरुद्धामिति--शशी विधुः, मिजबस्कभां स्वप्रेबसास, यामिनीं रजनोस, सम एव ध्वान्त- 
सेव शबरो निषादस्तेन संरुद्धां निरुद॒गसनास, चीक्षय दृ्ा, कोपादिव कोथादिव, आताश्र आरक्तवर्णः 
सन्‌ , पूर्वादि पूर्वशिलस, आनशे ब्याप, तश्राधिरूढ़ो बभुनेलि भावः। उस्रत्षा # ७ ॥ 
तदन्विति--तदनु तदनस्तरस्‌, निशाकरं चम्द्रमसम, पुरम्द्रदिशेव प्रास्येव विशालनयना दी्धांक्षी 
तस्या मुखस्य यद॒सस्‍्थ शुम्बने चतुरं विवृस्धस, आछोक्थेव दृष्टजेय, पुरतरुणेषु नगरयुवसु, कास्तामुखानां 
वनितावदनातां चुम्बनेहु परास्तत्परास्तेषु खत्सु, शझाथरकरस्थ चम्द्रकिरणस्थ स्पशेनेन संखरगेण विद 
कृतजलबिभचर्न बच्चुशिकान्त्तकं अन्व॒काम्तोपलसक तत्‌ , आाछर्मेव विकोक्येव, युवतीषु तरुणषु, दषि- 
तस्य पत्युः करस्पशत्रात्रेण हस्तस्पशंमात्रेण, शयम्तीशु अवीभूतासु सतीफु, तत्कर्ण तत्कालम, उद्देलक्षासौ 
जरूनिधित्र त॑ वेकोरकराम्तसागरमस, उद्धी क्येद विल्यक्सेब, कामाणंवे मदनसिन्‍्थो, समुझझखसन्‍्तः समुच्छुछम्त 
उद्कोकाअ्पकदराः कक्‍लोलास्तरज्ञा यस्थ तथाबूते सति, कुकटाजनरंपनसटेयु स्वैरिणीअनवक्श्रसटेज | 
सरसासमुरभूतसरो जे ध्विद कासारो्पच्चकमकेप्यिव मुकुछितेद बिंमोकितेष, सत्सु, ऋभेण क्रमशः, सुपमस्दिरे 


बजट जज 





न्जीजीधीजीजच जी अी अट अल ५ 








चृण्द जीवस्थरच+पूकास्ये 


गव्यूतिकाः काश्विदसीत्य दूरं गतस्व सत्यन्धरभूपसूनोः | 
शह्लावधूटया हृदयाद्ताया: सहायतां प्राप निशा किलेषा ॥॥॥ 
पश्मापि कान्तविरष्टाम्बुधिमध्यभागे 
सनन्‍्तापबाडवहुताशनकोललीडे । 
कन्दपंनक्रकल्िति कलकण्ठगान- 
कोलाइले खलु॒ममत्ज पघिरादपारे ॥७॥ 
लछोकपालजना: केचिशतुर्दिक्तु गवेषिणः । 
प्राज्षा अपि कुमारस्य नाश्षासिषुरिहागतिम्‌ ॥ ८॥ 
तत्र तत्र तीथरथानानि याजंयाजं सत्वरं गत्वरः कुरुवीर:, कंचन वास:समासक्ततापसकुलछ 
कृष्यमाणतरुत्वछाम रारावमुखरम्‌ , कचित्पाषण्डिषण्डकरसण्डितकमण्डल्मुखनेकरजलपुरणजनित 
कलकलशब्दशोभितम , कुत्रचिद्वालकत्रुटितोज्कितमौज्लोमेखलाबिकीणेम्‌, कुत्रचन कुमारिकापुर्य- 
माणबालवृत्तालबालम , कचन कापायवसनसेचनलोहितायमानसरोजलम , कचन संसिक्तवल्फकल 
शिखानिगल्त्पयोधारारेखाख़ितम्‌ , कचन चमूरुचमनिर्भितासनासीनजपपरजनसझुछ्म , कुत्रचित्‌- 





नरेन्द्र निकेतने, निम्निलजने समस्तलोके, निद्राणे ग्रहीतस्वापे सति, केनापि जनेन अनुपरूशितो5नवलोकिसः, 
कुरुवीरों जीवन्धरः:, पुराक्षमराव , निश्थक्राम निजंगास । 

सव्यूतिका इति---काशिचद्‌ गष्यूतिकाः कतिचित्‌ क्रोशान्‌, असीरय समुल्लक्षय, दूर विप्रकृष्म, 
गतस्य यातस्य, सत्यन्धरभूपसूनो:, सत्यन्धरधराथीशपुश्रस्य जीवन्धरस्येति यावत्‌ , हृदयाच्लेतस:, गताया 
प्रयातायाः, शह्ावधूव्या: भीतितरुण्याः, सहायतां मित्रतां सहगामितामिति यावत्‌, एपा निशा हय 
रजनी, प्राप रूब्यवती, किल्तेति वाक््यालड्लारे । जीवस्धरस्य हृदयाद्‌ राजपुरुषोपरोधमीसिर्गता राजिश्च 
समाप्तिति भावः ॥ ६॥ 

पद्मापीति--परग्मापि जीवस्धरजायापि, संताप एवं दुःखमेतर वाडबहुताशनकीऊछा वड़बानलज्याला- 
स्वैलींदो न्‍्याप्तस्तस्मिन्‌ , कन्दर्प एवं काम एवं नको मकरस्तेन कलितः सहितस्तस्मिन , कककण्टगानमेव 
कमनीयकण्टघ्यनिरेव कोलाहलो गर्मितं यस्मिस्तस्मिन , अपारेडनवसाने, कास्तविरह पूव. वहलूभविप्रत्भभ 
एवारजुघिमध्य भागः सागरमध्यप्रदेशस्तस्मिनू , खल निश्चयेन, चिरात्‌ दीघकाछाबय, समझ निमग्ना। 
रूपकालद्वारः । वसनन्‍्ततिलकायृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

लोकपालजना इति--चतुर्दिक्षु अतुःकाहासु, गवेषिणो5स्वेबिण:, केचित्फेषपि, छोकपालजना राज- 
पुरुषा:, भ्राज्ा अपि मेधाविनो5पि सम्तः, कुसारस्थ जंवन्धरस्थ, हृह बने, भागतिमागसमस, न अश्ासिपुन 
जानन्ति सम ॥ ८ ॥ 

तत्र तबत्रेति--तत्र तत्र तेषु तेबु स्थानेषु, तार्थस्थानानि तार्थक्षेत्राणि, या थाजं यद्ठा यट्ठा, सत्वर 
शीघ्रम, गत्वरो गसनशीऊः, कुरुतीरों जीवन्धरः, तपोबनन तापसारण्यम, ददर्श विलोकयामास, अथक्ा 
तदेव तपोवर्न विशेषयति-क्वचन कुस्रसित्‌ , बासःसु वस्त्रेष समासक्ता छीना ये ताप्रसाः साधवस्तेषां कुलं 
समूहस्तेन कृष्पमाणा यास्तरुवचो वृत्षवल्कछास्तासां मसंराराबेण मम्रशब्देन मुखरं वाजालम, क्र 
वकुत्नलित्‌ , पापण्डिषण्डस्थ साधुसमृहस्थ करमण्डिता हस्तशोमिता ये कमण्डलबः कुण्डभस्तेषां मुख्ेष्चप्र- 
भागेष नेकरजलपूरणेन ख्रोतःसम्बन्धिसलिझ॒संभरमेन जनितः समुत्यक्षो यः ककककशबदोउ्यकतत्यति- 
विशेषस्तेन शोभित॑ समुज़ासितम, कुश्रचित्कवचन, बालककुरुस्य शिशुसमूहस्य तुटितोश्किता .स्वण्डितस्यक्ता 
या मोर्जामेखला दर्मेरशनास्तासिविकीर्ण ब्याप्तम, कुत्रचम क्यत्रिद्‌ , कुमारिकाभि्तापसवालिकामिः पूर्यमाणा 
जियसाणा वालयूक्षाणां रूघुतरूणामालवाका आवापा यत्मिस्तत्‌ , क्वचन कुत्चित्‌ , कपायेश रक्त कापायं 
सचच लहसन चेति कापायदर्सन तस्य सेचन समुत्तण लेन लछोहिलायमानं रक्तीमबत सरोज कासाश्तोय॑ 
ग्रस्मिस्तत्‌ , कथन कुतापि, संसिक्ताः समुक्तिता ये वदकछा वृचलयचवस्तेषां, शिमाम्पो5प्रभारेंग्यो मिर्मलनन्‍्त्पः 


पहो कम्स ; १७३ 


स्वनिकॉल्संसक्तरीवाक़च्छुटायमानजटापटछघारितया परितो देवीप्यमानपाबकप्रसतधूम रेखा- 
डिज्लितिरियोध्यप्रसारिसभु अकुण्डे: पद्चापिमध्यतप:प्रचण्डेस्तापसैसंण्डिसम्‌ , कचन तत्पन्नीजनकिय 
माणतोवारपाकम्‌ , कचित्तत्पुत्नच्छिद्यममानादससित्समाकुछम , तपोषन ददश । 

असत्तपो बीस्‍्य कुरुप्रवीरः कृपानटीताण्डवरम्रचित्त: | 

अवोधयक्ताज्ििनधर्म सारमुपेक्षते कः पततो निकूपे ॥ ६ || 

तण्डुलस्य विरहे जछानलाद्रागमेडपि सफछो न हि पाक: । 

तत््वबोधविगमे तथा तनोद॒ण्डनेन सफला न तपस्था ॥ १०॥ 

मुधा जटाजूटयुता हि यूयं निटाछदेशे तपनेन तप्ता: | 

बुधास्तपो हिंसनजुश्मेतत्कतु सदा नाहेथ निष्फलत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 

जटाडानां जलान्ते वो जटालग्ना हि जन्तभः । 

पश्यताग्नी च्युताः पश्चान्नश्यन्ति बहबः क्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 

तस्मादिदं क्षिष्टतपों विद्दाय नैप्रेन्थ्यरूपं परमं भजेत । 

यस्मिन्सदा सश्निद्दिता जिनाइप्रिभक्त्यान्बिते शाश्रतमुक्तिलत्मी: ॥१३॥ 


पतसयों याः पयोधारा जरूधारास्तासां रेखाभि्ेलाभिरश्षितं शोभितम, क्चन कुश्रचित, चमूरुसमंणा 
शादुलल्यचा निर्मितानि रच्तिनि यास्वासनानि तेस्बासीनाः समुपविष्टा ये जपपरजना ध्यानावसक्तपुरुषास्लैः 
संकुछ व्यापसम, कुश्नलित्‌ कित्‌ , स्तानकालेडभिषेकसमये संसक्ताः संखग्ना ये शेयाका जलूमोऊीछतास्तेषां 
घुटायमानं समृह इवाजरद यद्‌ जटापटल् जटासमुहस्तस्य धारितया घारकस्वेन, परित! समन्‍्तात्‌ , देदी- 
प्यमानाजास्वक्यमानात्पावकादुनलासप्रसता विस्शृता या धूमरेखा धूम्नलेखास्तानिरालिज्लतैरिव समाशिल्ररिव 
ऊर््वप्रसारिता उन्नमिता भुजदण्डा बाहुदण्डा यैस्तेः, पश्चाप्तीनां मध्ये यत्तरस्तेन प्रचण्डास्ती कण स्तेः, तापसे- 
स्तपस्विभिः, मण्डितं शोभित॒म्‌, क्रचन कुत्नचित्‌ , तेषां तापसानां पत्नीजनैबनितासमूहेः क्रियमाणो विधीय- 
मानो नीवारपाकों वस्यथीहिपचन यरिंमस्तत्‌ , कचित्‌ क्रम, तत्पुश्रेस्तापससनभैश्चिध्मानाभिर्मिच्माना- 
भिरादंसमिन्िरादें वन: समाकुरू ब्याधम, तपोवन ददशंति क्रियासम्बन्धः । 

असत्तप इति--हकृपानक्या दयानतंक्सा यक्ताण्डवं नटनं तस्‍्थ रहो दृत्यभूमिश्चथिसं मानस यस्य 
तथामूतः:, कुरुप्रवीरो जीवम्यरः असम्सिथ्याभूसलम, तपस्तपतश्चरणम्‌, दीक्षय दृष्टा, तान्‌ सापसान्‌ , निञ- 
धर्मस्य सारस्ते जिनेग्द्रथमंसवंस्थम, अबोधयद्‌ अवगरभयामास, निकृपे प्रहो, पततः स्खछतो अनान्‌ , कः 
किम्मामा दयालः, उपेक्षते उपेष्ितान्‌ कुरते, अपि तु ल को5पीत्य थे: । अथाम्तरम्यासः ॥ ६ ॥ 

तण्डुलस्ये ति--तण्दुरूस्याइतानाम, विरदेश्साबे, जलानलछादीनां तोबाग्निप्रशतीनामागमः समु- 
पलःरभस्तस्मिन, सत्यपि, ब्रथा येन प्र कारेण, पाक ओदनपत्ननक्रिया, सफलः साथकः, न हि भवति न खलु 
आयते तथा तेन प्रकारेण तत््तवोषजिगमे तस्वक्ानाभादे, सनोः शरीरस्य, दण्डनेन नियन्त्रणेन, तपस्या 
तपश्रर्यों, सफछा साथका, न नो भवतीति शेषः । स्वागतारथोद्धसयोः सम्मिश्रणातुपजालिवृत्तम ॥९०॥ 

मुस्भेति--जटाजूटयुताः प्रदृद्धपरुपकेशसमूहयुक्ता,, निटारूदेशे भालप्रदेशे, तपनेन सूर्यण, तप्ता 
उच्णाकृताः, यूम॑ भबनन्‍्तः, हि. निश्चयेन, मुथा स्यर्था।, स्थेति शेषः । हे बुधा विद्वान्सः, सदा सदा 
इृहलोके परलोके चेति भावत्‌ , निष्फलत्यात्‌ निरथथकत्यात्‌ , हिंसमजुष्ट दिंसोपेतम, एतत्‌ साम्पस क्रिय- 
माणस, सपस्तपश्ररणम, कतु विधातुम, नाहंथ न ग्रोग्याः स्थ 4 उपजातिबृत्तम ॥११॥ 

जदालानामिति--हि' निश्ववेन, अलाम्ते जलूमध्ये, जटाछानां जठायुक्तानाम, वो युप्माकम, 
जटाराना: प्रवृत॒परुपषकेशसमूह नियद्धाः, बहयचो भुयांस: जम्तवों जीवाः, अग्नो बहा, ध्युताः पतिताः:, पश्चात्‌ 
छनम्तरभ, इणादुचिर्म, नश्यम्ति ज़ियस्ते, हति परयत विकोकयत ॥१२॥ 

तस्मादिदर्मिति --सस्मात्कारणात, ह॒द॑ कियमाणम्‌, क्छिष्टतपः केवलदुःखकरसपरचरणम्‌, विहाय 
स्यक्था, यरम॑ श्रेहम्‌, गैमन्थ्यरूप दिगम्बरसुत्ाम, भजेत सेवेत । जिनाह प्रिसकस्था -जिनेन्त्रनरणानुरागाति 


३१० न्‍ जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


इत्यादिप्रकारेण मुक्त्यज्ञुनासंगमचाटुबचनायसानेन संसारबिशक्ृटकबाटविधटितपटुक- 

ख़िकाभूतेन धरंघण्टापयप्रतीहारप्रवेशप्रतीदारायितेन निजरस्भीरबचनगुणेन संभावितानसम्भा- 
गेलहनजह्वालान्सम्मागौकमणप्रवणान्कतिषयतापसानवछोक्य स्तोकेवरसंतोषसंबछितसानस: कुरुकु- 
लोत्तंस:, तद्वनाभपिगेत्य, निसगेरुचिरं नगरप्मुखे रोचितमपि नरोचितं सर्वोत्तरमपि नाम्ना दक्षिण 
देशमासाथ, शक्षेमपुरोपबनमध्यवाभास्यमानं घनमण्डल्मध्यशोशुभ्यसानरविबिम्बसमानमत्युन्न- 
तप्रमाणमपि भगवतो बिसाचसचालोकत । 

अन्लंलिहापे गविदीप्रकूटं: सहसख्तसंख्यनंवरत्नन्े: । 

संलक््यते यः फणिराडिवोद्चन्पातालछोकात्फणरलत्जुष्ट: ॥ १४ ॥ 

यत्कूटलमआा रफुटतारकालिः सुमाबलिशामरलछोकबृष्ट था । 

विभियते षट्चरणबिंछोलगन्धान्वितैमकृतमझगाने: ॥ १५ ॥| 

मन्दसारुतविधू तकेततो थः सुरासुरगण समन्ततः। 

आह्यभिय विभाति सन्‍्ततं वन्दनाय विततेन बाहुना ॥ १६ ॥ 


५4 हर जज १७ न ग् 


शयेन, अन्चिते सहिते, यस्मित्‌ नेग्रस्थ्यरूपे, शाश्वसमुक्तिलक्मारविनश्वरमोक्षश्राः, सदा सबंदा, सन्निहिता 
निकटस्था, वतंत इति शेषः । इन्द्रबख्रावुत्तम ॥१३॥ 

इत्यादिप्रका रेणेति---हत्यादिग्रकारेण पूर्वोक्तप्रकारेण, मुक्त्यज्ञनाया निशृतिरूलनायाः सक्षमे समागमे 
चखाटुयथनायते प्रियवचन मिवाचरतोति सुक्यक्ञनासह्सचाटुव चनायमानस्तेन, संसार आाजवअव एवं विशक्वूट- 
कवारी विशालकपाटों साद्मोर्विघटिते समुद्धाटने पटुकुशिका भूतेन दक्ष कुछिकास्थरूपेण, 'कवाटअ कपाटश्व जिबु स्या- 
दररं न ना! हति वाचस्पतिः, धमंस्य घण्टापयों राजमार्ग इृति घमंघण्टापथस्तस्य प्रतीहारों द्वार तस्मिन्‌ प्रवेश! 
इ्तर्यान तस्मिन्‌ प्रतीहारायितेन द्रघालबदाचरता “दर्शधन्वन्तरों राजमागों धण्यपथः स्मृतः' हत चाणम्यः, 
निजगस्भीरवचनगुणेन स्वकोयप्रगल्मवचनमाहास्पेन, सम्भाषितान्‌ू सम्भानितात्‌ , असम्मारस्य सि्या- 
मार्गस्य लद्वने5तिक्रमणे जद्धाला असिजवास्तान “जद्भाला:तिजवस्तुल्यो' इत्यमरः, सम्मागस्य सत्पथस्पा- 
ऋमणे प्रवेशे प्रवणा निपुणास्तान्‌ कशलिपयतापसान्‌ कतिचित्तपस्विन:, अवछोक्य हृष्टा, स्तोकेतरेण भूयसा 
सम्ताषेण मुखेन सम्ब्ित सहितं मानसं चिसं यस्प सः, कुरुकुछोसंस: कुरुबंशाभरणं जीवन्धर हूति सावत्‌ , 
तद्नारन्काननात्‌ , निर्गत्य बहिरागत्य, निसगरुचिरं स्वभावसुन्दरणम, बगरभपप्ु[खः प्रधाननगरेंट, रोश्ितमपि 
शोभित्तमपि, न रोचिस न शोमितमिति विरोधः पस्चे नराणा सनुष्पाणासुचितों मित्रासयोग्यस्तमसिति परिहारः, 
सर्वेश्यो निखिलेश्य उत्तर उत्तरदिवस्थ हृति सर्वोत्ततस्तथाभूतमाप, नाम्ता नामथेयेन दर्धिणं दक्षिणदिक्स्थित 
मिति विरोधः पच्चे सर्वोत्तरमित्यस्य सर्वोच्छृष्ट मस्यथ:, देश जनपदमस, आसाझ प्राप्य, क्षेमपुरस्य तन्‍नाम 
नगरस्थोपवनमध्ये5धिक्राढोद्यान बाभास्यतानमतिशयेन शोभमानम्‌, ध्रनमसण्डलमध्ये मेघसमूहमध्ये शोशुभ्य 
सानसतिशयेन आजसान यद्‌ रविविम्ध॑ सूर्यमण्डल्ं लेन समान सदशम, अध्युध्चतं प्रमाण यस्य तथाभूतमपि 
श्रेद्ठारप्रसाणसहितमपि, भगवतों जिनेन्द्रस्य, विसानं मानरहितमिति विरोध:, प्षे विशिष्टगहस “विमानों 
व्योमयाने ल सावंभामगढेंडपि च' इसि मेदिनी, अवालोकत दुदुश । 

अभ्रैल्हाअरिति--गो विमान:, अभ्जलिहाग्रधनस्पर्शिशिरोमि:, मवर्त्मनद्धनूतनमणिलचितेः सहख 
संख्यैदंशशतसंख्याकैः, रविदीप्रकूद भास्करभास्वरशिखरेः पाताझछोकादू रसातकादू, उधन उदच्छुन , 
रनजुशे मृधमणिसेवितः फणिराड़िय नाग़राज़ दव संऊूच्यते इश्यते ॥१४॥ 

यत्कूटलम्नेति--पस्य कूटेष शिखरेष छम्ता समासकता, सफुटलारकाणां प्रकाशितनच्षत्राणामालिः 
परूक्तिः, जमरलोकबृष्ज्या देवलोकवर्पंणेन, सुमावलिश्व पुष्पसमूहश्, विलोलअपरेः, गत्थाग्वितैगन्धलहिते 
फडकृतमन्‍्जुगानेमेहकृतमनोहरगातैः, पट चरणेशअमरेः, विभिद्यते पृथकिकरयते । स्कुःसारकाकिः बट्पदरहिता 
झुमावलिआ तत्सहिता बभुवेति भाव: ॥१७॥ 

सत्दमारुतेति--समस्तंतो .विध्यकू , मन्‍्दमार्तेन मस्थरववनेस विधूतानि केशशालि अस्य तभा- 


पड़े एम्मः १११ 


न ताहज्ञः सफलछोकलछोचनासे चनक॑ धटितकबाटक॑श्रीवमानमालोक्यातिसंतोषबिस्मयाभ्यां 
परवशो दिनेश इब सुराचलं प्रदक्तिणीकृत्य ऋृत्यविदामग्रणीः कुरुबंशमणिरेबं स्तोतुमारेमे 
भवभरभयदूरं भावितानन्दसारं 
घृतविमलशरीरं दिव्यवाणीविचारम । 
सदनमदविकारं मझ्ञकारुण्यपूर 
श्रयत जिनपधीर शान्तिनाथं गर्भीरम ॥ १७ ॥ 
यरयाशोकतरुविभाति शिशिरच्छाय: श्रितानां शुर्च 
घुन्बन्सार्थंकनामघेयगरिमा माहात्म्यसंघादक: । 
य॑ देवा: परितो वंचघुरमिते प्रसुनोश्वय 
फल्याणाचलछमन्ततः कुसुमिता सन्दारबृक्ता यथा॥ १८॥ 
सकलवचनभेदाकारिणी दिव्यभाषा 
शमयति भवतापं प्राणिनां महछ्ु यस्य | 
अमरकरविधूतश्वामराणां समूहो 
बिलसति खलु मुक्तिश्रीकटाज्षानुकारी ॥ १६॥ 
भूतों ये। विभानः, बन्द नागर यन्‍्दजसप्रयोजनाय, विततेन विस्तारितेन, बाहुना भुजेन, सम्तत सबदा सुरासुर- 
गय देवदानवजून्द मू, आद्लय सिताकारथ न्निव, विभाति शोसते ॥१६॥ हु 
तादच्ञमिति--ताहर् तथाविधम, सकललोकलोचनानां मिखिलनरनयनानामासेवनकसतृसतिकरमं, 
पतदासेचनक तृप्तेर्नास्त्यन्तो यस्य दशनात्‌' इस्यमरः, घटितकवाटर्क सेलिताररकम, श्रीविमान् श्रीभगवद् हम, 
आलोक्य दृष्टा, अतिसन्तोषविस्मयाश्यां सस्तोषातिशभाश्रयन्याम, परवशः परतम्त्रः, दिनेश! सूर्य: सुरासुरचलू- 
मित्र सुमेमशेलमिव, प्रदरक्तिणीकृत्य परिक्रम्य, कृत्यविदां कायशानाम, अग्रणीः प्रधानः, कुरुषंशमणिः कुरुतंश- 
रत भीवन्धर इति यावत्‌ एवं वचयमाणप्रकारेण, स्तोतु स्तुति कलर, आरेसे प्रारण्यवान्‌ । 
भवभरेति--अये छोकाः ! भवभराणां पर्याप्समूहानां भयेन भीम्या दूरं विप्रकृष्टम, भावित 
आनन्दसारों यसल्य तम अनुभूतानम्दनरवस्‌, छत विमर्ल समुउज्वलं शरीर येन तम, दिव्यवाण्या दिव्यध्वने- 
विंचारो ग्रस्प तम, मदनमदबिहार करदपंदर्पापहारक, मजु॒कारुण्यपूरं मनोहरदयालुताप्रवाहम, जिनप- 
खासी घीरश्षेति शिनपधोरस्त जिनेन्द्र थीरस, गम्भारं जेयोपेतस, शान्तिनाथं पोडशतीयकरम्‌, श्रयत सेवध्वल । 
मालिनीश्छुन्द: ॥ १७ ॥ 
यस्याशीकतरुरिति--यस्य सगवतः, शिशिरा शीतकछा छायानातपो यस्यथ सः, श्रितानां सलं 
प्राप्तानाम, शु्ध शोकम, घुन्वन्‌ दूरोकुब न्‌, साथ्थको5न्वर्थों नामघेयरथ नाग्नो गरिमा गौरथं यस्य सः, 
माहास्यस्य छोकोस्तरअ्रभावस्थ संवादकः सूचकः, अशोकतसररेतक्षामा बृक्षः, विभाति शोभते | य॑ भगवन्तम, 
परितः समस्तात्‌ देवा अमराः, कश्याणायऊमस्ततः सुमेशगिरिस परितः, कुसुमिताः पुष्पिताः मन्दारइस्षा 
यथा पारिजालतरवों यथा, जमितैरसंस्मेः, फुल्लेबिकसितेः, प्रसूनोश्चयेः पुष्पसमहैः, ववधु: वर्षस्ति सम । 
उपमालझ्वारः । शादूलूबिक्रीडित उत्तम ॥ १८॥ 
सकलब चनसभेदेति---सकछतवचनमेदानां निखिलसापाणामाकारः संस्थानमिति सकलछवचनभेदाकार 
सो5स्ति यस्‍्यां सा सकलबबवमेदाकारिणां सदभाषास्वलावेत्यथं:, बस्य अगवतः, दिव्यभाषा दिव्यध्यनिः, 
प्रागिनां छोकानास, भवतापं संसारसस्तापम, सहझ्कु शीक्रम, शसमयति बूरीकरोति। अमरकरैनिंलिम्प 
पणिसित्रिदूत: कम्पत इत्यमरकरविधूसतः, सुक्तिक्षिया मोशझककम्याः कटाक्ास्केकरामनुकरोलीसि मुक्ति 
अआीडदादानुकारी, शामराणो. बालव्यज़वागाम, समूहः समुदायः, खत निश्चयेतन, विजसति शोभते 
भआहिनोइछन्यः ॥ १३8. 0 


११२ जीवन्धरत्तरपूकाब्पे 


फनकशिखरिय्क्ष स्पर्धते यस्य सिंहा- 
सनमिदमंखिलेशं द्ेष्टि घेयादितीब । 
बलूयमपि च भासां पद्मबन्धुं बिरुन्दे..' 
मम पतिरिति सोऊ्य॑ ख्यातिमाप्रेति रोषात्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिभुवनगतिभाव॑ घोषयन्यस्य तारो 
मुखरयति दशाशा दुनदुमिध्यानपूर: । 
शमयितुमिह रागद्वेषमोद्दान्धकार- 
जितयमिव विधूनां भाति अछन्नत्रयं तत्‌ ॥ २१ ॥ 
अक्षयाय नमस्तस्मे यक्षाघीशनताझघये । 
दक्षाय शानस्तिनाथाय सहस्राक्षनुतश्रिये ॥ २२ ॥ 
इत्यादिस्तुतिरवमुखरे कुरुवीरे, श्रीविमानाभ्यग्रविछसिताअह्ृषचम्पकहुमे प्रकटितनिजा- 
नुरागपल्चवेनेव तत्लणसज्ञातमब्जुलमखरीभरेणावनतमौलितया तदीयदेहकाम्तिविकोकनकन्दलित- 
मन्दाक्षमेदुरतयेबावनम्रे, पुरा मौनत्रतमाचरत्स्विव मूकीभूतेषु कलकण्ठेयु कुसारगम्भीरमधुरस्तुति- 
शेलीरब रमभ्यस्यमानेष्बिव मधुरस्व॒स्मुद्विस्त्सु, तत्रत्यसरोबरे स्फटिकद्रवपू्ण इध कौरववदनशशाह - 
कार्तिविद्वुततटघटितनिशाका न्तकान्तशिलाविगलितपयोधारापरिपूर्ण इव तदीयनुतिबिततिनिशम- 
कनकशिखरि श्क्ृमिति--हुदं कनकशिखरिश्यक्ष्म, वैभांद घीरतागुणात्‌, अखिलेश सर्वस्वामिनं 
भगवस्तमिति यावत्‌ , द्वेष्टि सेन सह द्वेष॑ करोति, हृतीय दहेतोः यस्य भगवतः, सिंहासन हरिविष्टरम, कसक- 
शिखरिणो हेमाहेः '््॒क शिखरस, स्पधते ईप्यंति, सोड्यं रजन्यां छुछ्ससाकः, पश्मबन्धुः सू्य:, मम राश्रिम्दियं 
प्रकाशीमवतों भासां वलुयस्थ, पतिः स्वामी, हत्येवम, ख्याति प्रसिडिम, आप छेमे, इसि रोपास्क्रोधात , 
भासां प्रभाणाम, वछयसपि ले मण्दफऊमपि व भामण्डरूमिति यावत , प्ममधु सू्यम, विरुग्पे तेन सह 
विरोध कुरुते । उल्रेद्षोपमे | मालिनास्छुन्दः ॥ २० ॥ 
त्रिथुवनगतिभावमिति--घस्प भगवतः ब्रिभुवनगतिभावस भय॑ त्रिमुवनस्थ गतिः शरणमर्स्तीति, 
भावो3मिप्रायस्तम, घोषयन्‌ सूचयन्‌ , तारो गग्भीरः, दुम्दुसिष्वानपूरों दुस्दुभिनादसमइः, दशाशा दशदिशः, 
सुखरयति बायालयति । इद्द लोके, रागअ डपश मोहश्रेति रागदे प्मोहास्त एवान्थकारस्तम, शमयितु निरा- 
कतुंस, समागतम, विधुनां चन्द्राणाम, त्रितयमिव श्रयमिव, तत्‌ प्रसिदम, छत्रश्नगमातप्नश्रितमम, भाति 
शोभते। छुस्दो5छझ्ारों पूजंबत ॥ २१ ॥ 
अक्षयायेति--अक्षययाय अविनाशिने, यक्षाधीशेन कुबेरेण वसावक॒धी यस्‍्य सस्‍्मे, दक्षाय समर्थाय, 
सहस्ताक्षेण पुरन्द्रेण नुता स्तुता श्रीराहंन्यरूचमीयस्य तस्मै, शान्तिनःयाय पोडशली्थंकराय, नमः सम- 
स्‍्कारो भवतु । “नमः स्वस्तिस्वाद्ास्थवालंबधटयोगाच्य' हलि चतुर्थी ॥ २२ ॥ 
इत्यादिस्तुतीति--कुरुबीरे जीवस्धरे, इत्यादिस्तुतिरवेण पूर्यक्तप्रकारादिस्तवनशब्देन मुखरे वाचाले 
सतति, श्रीविमानाभ्यभे श्रीजिनालूयस्य पुरस्तात्‌ू विलसितः शोॉभमानो ग्रोड्ज्नंकपश्मासी चम्पकतु मश्रेश्यअंक- 
पजस्पकत्रुसी गगनशुस्विचाम्पेयदकवस्तस्मिन, प्रकटितः प्रदर्शिती मिजानुराग एव स्वस्नेह एवं पढलवाः 
किसलया येन तथासूतेनेव, तत्दर्ण तत्काल सज्ञातः समुख्पन्नो ग्रो मश्नुकूमअरीभरों सनोहरपुष्पसमूहस्तेन, 
अवनतो नख्रो मौलियंस्थ सस्य भावस्तशा तया, तदीयायास्लस्सम्बन्धिम्या देहकाम्त्या शरीरदीप्स्या 
विलोकनेन दशनेन कल्दलितं विदृद्धं यम्मस्दारं श्रपा तेन मेदुरो मिल्ितस्तस्थ मावस्तसा तथेव, अवमखरे 
विनते सति, पुरा जीवस्थरदर्शनात्‌ प्राकू, मौनवतवायंयमत्रतम, आयरस्स्विव दुधत्त्विव, सूकीभूते 
तष्णीम्मूतेष, कलकष्टेच कोकिलेष, कुमारेण जीवन्परेण कृता या गम्भीरमधुरा साथंमनोहरा स्ठुतिशैल्ती 
स्तवनपद्धतिस्तस्थाः स्वर समुस्चारणध्वनिस, अम्यस्यमानेष्विव विक्षमाणेव्विय, मधुरत्वरं समोहर्शब्दभ, 
उद्विरत्सु प्रकटयत्सु सत्सु, तंत्र भवस्तत्रत्यःस चासो सरोवर: कासारश्वेति सत्रत्यसरोदरस्सस्मिन , सकटिक- 
पवेण सितोपरूनिष्यन्देन पूर्ण! सम्मरितस्तम्मित्रिय, कौरबस्थ जीवम्धरस्थ बदममेव शशाइशग्हस्तस्थ 


कहीं रूम्मः ११३ 


नपिजुस्मितानन्दनिष्यन्दपूरित इब क्षणादबदातघारिभरपूरिति, तत्र च विचित्रशतपत्नेषु सत्वरवि- 
सृत्वरगन्धावकर्षितछोल्म्बकदस्थकरम्वितेषु, जीवन्धरसुक्रतततिकुश्लिकयेब ताहज्षमपि जिनभ 
वनमचिरेणोद्धाटितवज्ञकथाटमजायत । दे 
आरामो<यं जदति मधुरेः स्वागत शज्नर 
पुष्पानब्रेिटपिविटपेरानतिं द्राक्तनोति । 
पाद्मार्ध्यादीन्दिशति धबलेस्तस्सरस्था: पयोभि 
रित्येब॑ भ्रीकुरकुलपतेरादथे भूरिशक्वाम । २३॥ 
विमानस्थोत्सड्रे बिमलवपुषं शाम्तिजिनपं विछोक्यान्तर्भक्त्या कुरुकुलमणेस्तुष्रमनसः । 
शशौ राकाचनद्रद्रतमणिदशां भ्रागभजतां युग पाण्यो: प्रापन्मुकुलितपयोजाततुलनाम ॥२४॥ 
तदनु, समीपमासाथ सद्य एबोट्रतपुलकापदेशन वाब्छितवदा-यतरोबीजावापसारचण्य 
प्रमदजजनितनयनप्रसृतवाष्पपयोभि: सेकमिवादधान:, कश्वन नागरिकपुरुष:, प्रश्रयभरकलिताधे- 
साहाय्यकेन प्रणामेन दुरित घुनान:, करुणाकरेण कुरुबीरेण “कम्त्वमाय! इति प्रष्ट:, तुश्क्दय: 
शुभोत्तरमुत्तरं वक्तुमुपादत्त | 


कान्या दीप्या विदुताः प्रासचरणा यास्‍तटघरटितनिशाकान्तकान्तशिलास्तीरखजितसन्डकान्समणिमनोहर. 
शिलास्ताभ्यो विगकिताः चरिता याः प्रोधारा जलधारास्तानि: परिपूण: सम्भरितस्तस्मिश्रिव, तदीया 
जीवन्धरसम्बन्धिनी या मुसिविततिः स्तुतिप्द्ट क्तिस्तस्था निशमनेन श्रवणेन विजुम्मितो कृद्िक्तो य आनन्द- 
निध्यन्दः प्रमोदपरीवाहस्सेन पूरितः सम्भरिसस्तस्मिन त्थाभूते सतलि, तम्न चर समग्रस्यसरोबरे च विचिबत्रशत- 
पत्रेषु विविधारतिन्देषु, सत्वरं च्िप्रं विसत्वरेण प्रसरणशालेन गन्षेन सुरभिणायकर्षितानि समाकारितानि 
यानि छोलम्वकद स्वकानि अमरसभहास्लैः करग्बितानि व्याप्तानि तेप तथालूतेष सत्सु, जीवन्धरस्थ सुकृत- 
ततिरेव पुण्यपड़ क्तिरेश कुश्षिका तग्रेव, ताइक्षमपर तथाभूतमपि, जिनभवन जिनमन्दिरस, अचिरेण तमकालम, 
उद्घाटितों वद्धकवादों यस्य तथाभूलमपन्रीतवज्भाररम, अजायत बसूथ । 

आरामो5यमिति--भयमेषः, आराम उद्यानम, मधुरेः कर्णप्रियेः, शक्नशब्देअमरगुजितेः, स्वागतं 
शुभागमनम, वद॒ति कथयति, पुष्पानम्रं: कुखुमबिनतैः, बिटपिविट्पेः शाखिशास्थामिः, ह्ाक ऋटिति, 
आनति नमस्कारम, तनोति विस्तारयति, तत्सरस्थास्तत्रत्यकासारस्थ, धयलेः स्वच्छैः, पयोभि:ः सलिलेः, 
पाश्यार्ध्यादीन्‌ पादोदकाध्यप्र०/तिसत्कारानू, दिशति सम्पादयति, श्रीकुरुकुछपतेर्जीवन्धरस्थ, इस्येयं पूर्वोक्त- 
प्रकाराम, भूरिशहाँ प्रचुस्संदेशम, आदधे चकार | मन्दाक्रास्तावत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

विसानस्थेति--पिमानस्य चेत्याकयस्य, उत्सह्े मध्ये, विसलवपु्ष निर्मेलगाश्रस, शान्तिजिनपं 
पोडशतोथकरभतिबिस्वम, विछोक्य दृष्टा, अस्तभक्स्या दृदयानुरागातिशयेन, तुष्मनसः प्रसब्रशेतसः, कुरु 
कुछमणेजी वन्धरस्प, दशों गयते, द्राग्सटिति, राकाचरद्रेण पूर्णिमानिशाकरेण हुतो प्राप्तरणो यो मणी 
चम्त्रकान्तमणी तयोदंशामक्स्थाम, अभजतामसेवत.स्‌, पाण्योहस्सयो:, युगं युगलश्ष, मुकुलिति निर्माक्ति ये 
पयोजालें कमले सयोसस्‍्तुरूमां साइश्पंम, प्रापतू-अरूब्ध । शिखरिणीजृशम | २४ ॥ 

सदस्विति--सदनु सदनस्तरम, समीप मिकटम, असाध्य प्राप्यव, सथ एवं रूटिस्पेव, उद्गतार्नां 
प्रकटितानां पुलकातों रोमाओानामपदेशों ब्याज तेत, धाल्धितवदास्थतरो: काव्यितकल्पानोकहस्थ, बीजावाप॑ 
बीजाधानस, जारखंध्य हत्दा, प्रसद्शनितानि दृषसमुद्धूशानि मयनप्रसतानि नेश्रोद्गाहिसानि यानि बाष्य 
पयोस्थश्रअका नि सै, सेक सिश्वनमं, आदधान इव कुर्वाण हव, कश्नन कोडपि, साशरिकपुरुष: यौरजनः 
प्रश्रथमरेंण विभयर्ससहंग कंलित विदितम्धलाहास्यक बस्म सेन, प्रणामेश नसस्कारेण दुश्तिं पापस, धुमानों 
:.दुरीकुबाणः, करणाकरेश वंयाकरेण, कुरुवीरेश अीबम्धरेण, जाम ! है महोद ! त्व॑ भवान्‌, कः किम्परियय 
हत्पे्स, इशेव्युचुक्त, तुश्दृदयः संतृघ्तमागनसः, सर, शुभोात्तरं शुभंपरिणामम, उत्तरं प्रतिवधनम, 
गिर दितुण, अंपाएश जप्राद; मत्युत्तर दातुं तापरी बसूचेति बावत्‌। 

श्र प 


१३४ जीवस्थरकपूकाब्ये 


प्रथिता विभाति नगरी गरीयसी 
धुरि यत्र रम्यसुदतीमुखाम्युजम्‌ । 
कुरुविन्दकुण्डलविभाविभा वितं 
प्रविलोक्य कोपमिव सन्‍्यते जनः ॥ २४५ ॥ 
या छ्लेमनगरीत्येवममिस्थासावहन्त्थपि । 
पाकवैरिपुरामिख्यां दधाति मणिमन्दिरैः ॥ २६॥ 
तन्नास्ति देजानत इति प्रतीतो तप: कृपाचित्रितचित्तगेह: । 
क्ोणीशकोटीरसुमावलीनां धूलित्रजैः पिश्वरिताडर्पप्रपीठ: ॥ २७ ॥ 
यस्मि*छासति मेदिनीं नरपतो सद्वृत्तमुक्तात्मता 
हारेष्वेब गुणाकरेषु समभूस्छिद्राणि चेबान्ततः । 
छौल्यादन्यकलत्रसंगसरुचि:ः काम्ीकछापे पर 
सम्प्राप्त: श्रवणेषु खज्ननदशां नेश्रेषु पारिश्षबः ॥ र८ ॥ 
तस्य श्रेष्ठिपद्प्राप्त: सुभदों वणिजां पति: । 
स्वयं निमृतिरस्यासीदा कान्‍्ता निवृतेः पदम ॥ २६ ॥ 


प्रथितेति--अधिता प्रसिद्ध, गरीयसी विशाल, नगरी वच्यमाणनामज्रेया पुरी, विभाति शोभते, 
यश्र नरगर्याम, जनो लोकः, धुर्यभ्रभागे, कुरुविन्द कुण्डलविभया पशरागसणिनिर्सिलकर्णांभरणदीप्स्या विभावित 
रक्तवर्णीकृतम, सुदृस्या मुखाग्भुजं सुदतोमुलाखुज रम्यं च तत्सुद्ती मुखाम्बुजम्वेति र्यसुदतोमुखास्थुअं 
सुन्दरवनितावदनवारिजम, प्रविलोक्‍्य दृष्ठा, कोपमिव क्रोथमिव तस्या इति शेषः, सम्यते जानाति। 
तद्गुणालझ्वारः । मजुभाषिणीस्छुन्दः 'सजसा जगीौ भवति मब्जुभाषिणी' इति रूकणात्‌ ॥ २५ ॥ 

या क्षेमनगरीति--था नगरी, 'क्षेम नगरी' इस्येवमितिप्रकाराम, अभिख्यां गामधेयस, आावहन्म्यपि 
दृधत्यपि, सणिमन्दिरे रक्लनिकेतनेः, पाकवैरिपुरमित्यभिख्यां नामथेय दुधातीति बिरोधः । पक्षे पाकवैरिणः 
पुरन्दरस्म पुरं नगरम्‌, अमराबतीति यावत्‌, तस्थाभिख्यां शोभाम, दधाति, 'अभिस्या नामशेमयो:' 
इस्यमरः । विरोधाभासालंकारः ॥ २६ ॥ 

तत्रास्तीति--तत्र क्षेमनगर्ब्याम, कृपया करुणया चित्रित चित्रोपेत चिस्तगेह अमोगृह् बस्य सः, 
चोणीशाना प्थिवीपाछानां कोटीरेपु मुकुटेषु विद्यमाना था सुमावरुषः पुष्पलजस्तासाम, धघूछिश्रजै रेणुनिकरेः, 
पिजरित पीतमहूप्रिपीठ॑ चरणासन यस्य सः, देवास्त इति प्रतीतः प्रखश्यातः, शूप्रो राजा, अस्थि 
विशते ॥ २६ ॥ 

यस्मिझ्चिति--धस्मिन्‌ नरपती राजनि, मेदिनीं वसुधास, शासति पराकथति सति, सम्ति 
निवुष्टानि दुसानि बलुंछानि मुक्तानि मुक्ताफलाम्पास्मा देही येषां लेपां भावस्तक्ा, अम्ततो मध्ये ल्रिहराणि 
च रन्थ्राणि स, गुणाकरेषु तम्तुसहितेयु, हारेध्वेव मणिमास्येप्येब, समभूत्‌ जासीत, अम्यन्त गुणाकरेचु 
गुणखभिषु जनेषु सदुभृत्तन सदायारेण, सुक्तो रहित आत्मा येषां तेषां भावस्तसा, अम्ततो इदये, दिद्राणि 
दोषाश्च, मैव सममूत्‌ । छोलस्य भावो छौकयं तस्माव, चपलत्वात्‌, अन्यककजेरम्यभोणिमिः संगमस्य सम्बन्धस्य 
रुचिरभिऊापः पर केवकम, काश्ीकलापे मेखलामण्डले, समयूत्‌, भग्वत्र कौस्यात्‌ सकृत्मत्यात्‌, अन्यकछत्रेः 
परसायाति: सक्षमस्य घुरतस्यथ रुचिरभिकाषो जाभूत्‌, “दुर्गस्थाने रुपादीनां ककम्त श्रोणिमायंवोः! इसि श्मसः, 
पारिछश्द्वरुत्वम्‌, समप्राप्तमायतत्वान्पासं भ्रवणं कर्ण येस्तेष, खब़नरशां शक्षशीरकोचनानाम, नेभेद जयनेध, 
केवल समभूत्‌, अम्यत्र, सम्भास खब्य अवर्ण शास्त्राकर्णन: भ्रेस्‍्लेष अनेष पारिप्ठवः छुजता न स्मभूत्‌ 
परिसख्यासुंकारः । शादूरफिकीडितवृसतम ॥ २८. ॥ 

... तस्येति--सस्‍्य मरपतेः, श्रेष्टिपदप्रात्तो राजश्रेष्टिदारूदः, धुमह प्तक्षामथेबः, वणिम्रां पति 


: " 'बह्ो कम्मः पृषज 


तबोरभूत्सुतारत्न॑ क्षेमश्रीरिति विश्वुतम | 
: प्रत्यादेश: सरस्वत्याः पर्यायः कमलाकृते: ॥ ३० ॥ 
या कान्तीनां परा संपद्िनवास्वुधिचन्द्रिका । 
छतज्बाया जननस्थानं जयकेतुर्मनोजने: ॥ ३१ ॥ 
विधाय पृणेशीसांशुं विधाता यन्मुखाह् यम्‌ । 
निजासनाब्जनिद्रातो नून॑ दुःस्थितिरश्षसा ॥ ३२ ॥ 
एतस्था बदन दन्तकान्तिभिः क्‍्लुप्केसरम 
पद्म भबं सधुलिहा भबितव्यं समजाहशा ॥ ३३ ॥ 
अन्रत्यजिनाठयबजकवाटविघटनकुसिफायमानस्तुतिगचनरचनः: पुरुषपद्चवदनस्तत्पतिभ 
विष्यतीति जननलग्नफलनिश्चयचतुरकातोन्तिकवार्ता निशम्य तदवसरभपतिपालनविनिद्रेण सुभद्रेण, 
प्रेषितो गुणमद्रसमाह्ययो5हूं, भवन्तं समीक्ष्य कृताथतामनुभवामीति व्याहृत्य, सुभद्राय वृत्तान्तमिम 
कथयितुं निजगाम । 
तदनु सरसीपुष्पाण्यादाय भक्तिभरानतो 
जिनपभवन बविन्दृत्वन्दारुकल्पफशाखिन: । 
जिनवरपते: पूजां कतु समारभत स्वयं 
कुरुकुलबरः सो5यं पारीणपुण्यगुणाकर: ॥ ३४ ॥ 


वेश्येशः, अस्तोति शेषः, अस्य श्रेष्टिमः, निम्ृंतिः एतन्नामघेया सा कास्ता बच्चभा, आसांदु, या स्वयं स्वेनैव 
निशृतेः संतोपस्थ सुखस्य, पर स्थानम, वतत इसि शेषः ॥ २६ ॥ 

तयोरिति--सा च स चेति तो तयोद॑ग्पत्योः, सरस्वत्या: शारदायाः प्रत्यादेश: प्रतिकृतिः, 
कम्रलाकुतेलूपमीसंस्थानस्थ, पर्यायो रूपाम्तरम, झेमअरिति विश्वतं प्रसिदम, सुतारस्नं पुत्रीरत्नम, 
अभूदासीत ॥ ३० ॥ 

यरेति--या झषेमश्री:, कास्तीनां दीक्षीनाम, परा श्रेष्ठा, संपद्‌ गुणोत्कप:, विनय ग्जुघेनम्रतासागरस्य 
शन्द्रिका कौमुदी, राय स्त्रपाया, जननस्थानमुत्पक्तिथास, मनोजनेः कामस्य, जयकेतुर्विजयवैजयल्ती । 
अस्तीति शेषः । रूपकालंकारः ॥३१॥ 

विधायेति--विधाता अह्या, बन्सुखाहयं यहदननामधेयम, पुर्णशीतांशं, पूर्णस्द्रमसम, विधाय 
रचयित्वा, निजासन स्वकीयबिश्रभूत यदब्ज॑ कमर तस्य निम्नातों निर्माऊनात्‌, नून॑ निश्चयेन, अज़सा 
याभाध्यम, दुःस्थितिः संकटापन्रस्थितिः, बतंत इति शेपः ॥३२॥ 

एतस्था इति--एससस्‍्याः क्षेसश्रियाः बदन वक्‍त्रम, दल्तकान्तिभिदशनदीस्तिभिः, क्लृस्केसरं किअ- 
एककलितम, पञ्म कमऊम, भ्रुर्य निश्नयेन, बसते, भवादशा स्थाइशेन, सत्र, मधुलिहा अमरेण, भवितब्यम, 
भावे प्रयोग: ॥३१॥ 

अन्नत्येति--अश्वर्पजिनाऊयस्प अजकवाटयो: सुरृढारर्थोविघटने5पनयने कुज्जिकायमाना स्तुतिजचन- 
रचता स्तोग्रव्ननसन्दर्भो यस्‍्य तथाभूतः, पुरुषपशवदनो मनुजसगेन्तः, तत्पतिः चेमअ्रीधवः, भविष्यति, 
इत्मेवम, जननख/्गस्प जम्मकम्भस्थ फलनिश्रये परिणामनिश्रये चतुरा निषुणा ये कार्तान्तिका देवश स्तेषां 
बाता निवेदतम, निशम्प ससाकण्स, तदवसरस्थ तत्कारूस्य प्रतिपाकने प्रसीक्षणे विनित्ः सावधानस्तेन, 
सुभद्रेण राजश्रेष्ठिया, प्रेषितः प्रहितः, गुणभव्नसमाइपों गुणसव॒नामघेयः, अहं भवष्पुरोषर्ती, मवस्स श्रीमन्‍्तम्‌ 
समीक्षय विकोरस्थ, कुताथतां कृतक॒त्मताम, अनुभवामि भुम्जे, इंत्येबम, व्याहत्य निगथ, सुभद्ाय श्रेष्ठिने 
इममेतम, इत्ताग्तमुदस्शस, क्थथितु मित्रेदयितुम, स नियास भिम्रक्राम ! 
..... तदनु संरसीति--तदणु सदनन्तरण, पारीणं पारंगतं पुण्य सुकृतं यस्य स पारीणपुण्मः, गुणानां 

वृथाद शिश्यादीमामाकरो गुणाकरः, पारीणपुष्यअ्ासो गुणाकरओति पारीणपुण्यगुणाकरः, सो5यं प्रसिद्ध, 

कुरकुछवरों अवश्चरः, स्वयं स्वतः, सरसीपुष्पाणि कासारकुसुमानि, भादाय गृहीत्था, भक्तिभरेणासुशगाति- 


१३६ जीवम्थरक्षपूकाष्ये 


गुणभद्रोडपि संप्राप्य सुभद्ं भद्सन्दिरे। ... 
चिन्तानिद्रां विभेदाशु वचःपीयूषसेचनेः ॥ रेड ॥ 
ऋश्मित्पूरपचन्द्रमा: कुबलयायाहादसदायक: - - 

संतोषाम्बुधिवर्धकः स्तुतिमी पीसूषधारां करत । 
बाह्मोद्याननभः सयहशना- 


अहरना- ४० २३ 

दाराम: सरसीजछच्छलबशादानन्दबाध्पं दथे ॥ ३६॥ 

सोप्यं न चन्द्रो न च पद्चबाणो न वासवः किंतु घखसन्‍त एव । 

कुतो5न्यथा. चम्पकपावपस्य प्रसूनभारस्ततंगन्धपूर: ॥ ३७ ॥ े 

तस्मिम्सतुतिरवमुखरे पुरुषकुघरे बनस्थकीं भारवतीब प्राचीविशसधिगर्च्छात जिनभवन 

कमलबन च क्षणादुद्धाटितकवाटमजायतेति । कर 

श्रुत्वा तदीयामसृतोर्मिलां गां तस्मे ददावुस्क्धितप्रारितोषिकम्‌ | 

मनोरथस्फूर्तिलताप्ररोह्दोपदानमौल्यं किल तद्णिक्पति: ॥ ३८ ॥ 


शयेत आनतो जिनद्र इति भर्िसरानतः, सस्‌ जिनपभवन जिनेस्त्रमन्दिरम, विन्दन प्राप्लुवन, सत्र 
प्रविशन्चिति यावत्‌, वन्दारूणां वन्दुनशीछानां कल्पकशास्त्री कल्पहत्तस्तस्थ तथाभूसस्प, जिनवरपतेजिंनेस्द्र- 
देवस्थ, पूजां सपर्यांस, कतुं विधातुम, समारभन समारब्धवान्‌ | हरिणाब्छुन्दः ॥३४॥ 

गुणभद्वो इपीति--गुणमद्रोडपि श्रेष्ठिलिवको5पि, अद्वमन्दिरे भव्यभवने, सुभद्रसेतश्रामान राज- 
ओ्रेष्टिनम, संप्राप्य लब्ध्चा, वचःपीयूपस्य वचनसुधाया: सेचनानि समुक्षणानि तैः, आशु मटिति, विन्तानितां 
चिन्तास्वापम, बिमेद खण्डयामास, सस्येति शेषः। वरागमनसमाचारेश तस्य चजिम्सां दूरीचकारेति 
भावः ध॥र्णा। 

कश्विदिति--कोर्वलूयं कुवलयं तस्में महीमण्डलाय, पक्ष नीरूकमलाब, आह्वादसंदायको हफष- 
प्रदायकः, संतोष एवार्जुधिः सस्तोषागदुधिः संगृप्तिसागरस्तस्थ वर्धको शृद्धिकरः, स्तुतिसयीं स्तवनरूपाम, 
पायूषधारां सुधाधाराम, किरन्‌ प्रक्िपन्‌, बहिभंवं बाढ़ां सर्च तदुश्यानश्लेलि आह्षोद्यानं बाहोकोपदन 
तदेव नभःस्थछी गगनभूमिस्ताम, अवतरय्‌ अव॒तो्णों सवन्‌, कक्षित कोअपि, पूरुष एवं चन्द्रमाः पूरुष- 
चन्द्रमा मनुजसगाड़ः, बाभाति पुनःपुनरतिशयेन वा शोमते । यस्य दर्शनं यहर्शं तस्मात्‌ यदवलछोकनात्‌ , 
आराम उद्यानम, सरस्याः कासारस्य जले सल्लि तस्प छुल ब्याज तस्मात, आानम्वृज्याष्प हपांश्र, दे 
छतवान्‌ | रूपका्ुंकार: | शादूलविक्रीडितब्त्तम्‌ ॥३६॥ 

सोध्यमिति--सो्यं प्रसिद्धः पूरुष,, न चन्द्रो न निशाकर:, न ले पश्याणों ने थ मदनः, मे 
वासवो न पुरन्दरः, वतंत इति शेषः, किन्तु बसन्‍्स एवं पुष्पाकर एबं, बर्सेस इति शेपः । अम्यभा-इसरथा, 
अम्पकपादपस्य चास्पेयतरोः, प्रसूनभारः कुसुमकलापः, ततो विस्तृतों गस्थपूरः सुरभिप्रवाहों यस्य तथाभूसः, 
कुतः कथम, स्पादिति शेषः | अपहृतिररूकार: | उपजातिदृत्तम ॥ ३२७ ॥ 

तस्मिन्निति--स्तुतिरवेण स्तवनशब्द्रेन मुखरो वायाएटस्तस्मिनू, पुरुषकुशरे पुरुषभ्रेप्ठे, तस्मिन्‌ 
साल्यस्थरी, प्राचादिशं पूर्वाशास, भास्व॒तीव भानाविव, वनस्थलीं काननभू मिस्र, अधिगच्छुति समरणितिहति 
सति, जिनभवन जिनेरद्मन्दिरस, कम्लवनं सर पश्मचारण्यञ्ष, चणादचिरेण, उद्घधाटितकवादमपनीताररं प्रसस्‍्कु- 
टितिदुलश्, अजायत बनूब, हतास्थं युणमद्रः सुभदं प्रति जगाद । | 

श्रुत्वेति--स चासी वणिक्पतिश्रेति सद्डणिक्पतिः, मुभद्रश्रेष्ठा, अजतेनोर्सिका ताम पीसुफ्तरक्त- 
वतीम तदीयां तस्सम्वंधिनीस, गां वाणीम, श्रस्वा निशस्य, तस्मे गुणभत्राय, मनोरथस्थ काम्शितश्य 
स्कूतिरेव विकास एवं छता वहछी तस्थाः प्ररोहो:हुरस्तस्वोपदान समर्पण शस्य सत्य अश्मम्र मूल्य 
वस्नाउप्यवक्रय: इत्यमरः, उब्छिसपारिसोषिक प्रचुरपुरस्कारस, दर्द। दश्तवान्‌, किलेति वाताँयां बास्याकड्टारे 
वा । अन्न प्रथम चरणमिस्वश्धायास्तृतीयमुपेख्दबद्धायाः, द्वितीयचतुर्थायिग्द्रंशाया', हर्वेपां मेलभाहुप 
जासियुश्षम ॥ २८ ॥ हि ध 
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चहो काल: - का ११७ 


जासु निजसदायतासदितो वरणिजां. पतिस्तुज़्समशताज्भारूड़:, पुरतोरणमतीत्य, पुरतो 
विराजमान श्रीविमाजसासाथ, तत्र' प्रम्दासजनसन्दीहमसन्वारस्य शाम्तिनाथस्यथ पादारविन्दसेबा- 
हेबाकभावकडितान्तरक्षम्‌, . आगण्यपुण्यपुश्ध इध विस्तीणेस्कटिकोपकूविष्टरे तस्थिवांसं 
जीवन्घरमद्ाशीत्‌ ।.. .: २ 
पश्यता वैश्यनाथेन परमीस्कृष्टछकूणम्‌ । 
निर्निमीडननेत्रेण निरणाप्यस्य वैभवम्‌ ॥ २६ । 
कातन्स्या परीत कुरबंशक्रेतुमुबाच सोदेन विशासधीश: । 
सप्रश्नयं सत्कृतशान्तिनाथमुपागवः स्वाग़तमारचय्य || ४० ॥ 
फर्छ शृष्टथो: प्राप्त परिणतमय मे सुदिवस 
.... श्तवस्मदंश्यानां रूतसुकृतवल्ली च फलिता । 
मदीयेष्टाथोंडपि सकुटतसमदूरे विजयते 
यतः श्रीमान्माप्ती नयनपथंपास्थत्वसमघुना | ४१ ॥ 
पद्माप्रतां कुबछयोज्लसन च॑ तन्‍्व- 
त्यद्य प्रकाशति पुरस्त्वयि राजइंसे | 
सूर्यो भयाकलितबृत्तिरभूच्छशाड़ो 
दोषाकरों ध्रृतकलक्टभरः श्षविष्णु:॥ ४२॥ 





तदनु निजसहायतेति--तदनु तदनस्तरम, निजसहायतासहितः. स्वक्रोयमित्रसमूहसदितः, 
बणिजां साथवाहानास, पति: स्वामी, सुभद्र इति यावत्‌, अतिशयग्रेन तुझ सुक्तमं तरुच तच्छुताइश्वेति 
तुक्लसमशताडं तत्‌ समुर्तस्थन्दूनस, आरूढ़ो:घिष्ठितः, सन्‌, पुरतोरणं नगरद्वारम, अतीत्य समुल्लहप्ष्य, 
पुरतोध्प्रे, विराजमान शोभमानम, श्रीविमान श्रीजिननिकेतनम, आखाद्य प्राप्य, सत्र श्रीषिसाने, वस्दार- 
जनानां वन्दनशोरूपुरुषाणां सन्‍्दोहः समूहस्सस्य सस्दारः पारिजातकस्तस्थ, शाम्तिनाथस्य पोडशतीथकरस्य, 
पादारविस्द्सेवायां जरणकमलाराधनायां यो दहेवाकमावों नम्नत्वभावस्तेव कलित सहितमन्तरड्ज स्थान्त यस्य 
तम्‌, अगण्यपुण्यपुत्ध हृबापरिमितसुकृतराशातिव, विस्तीण बिस्तृर्त यस्सस्‍्फटिकोपलूबिश्र॑ सितोपलछासन 
तस्मिन्‌ , तस्थिवांस स्थितम, जीवन्धरं सात्यन्वरिस्र, अद्राक्षीद्‌ विलोकभामास । 

पश्यतेति--परमोत्कू्टानि श्रेहवमानि ऊद्चणानि सामुद्रिकशास्त्रप्रणोतच्िह्नानि भय त॑ जीवन्धरम, 
पश्यता विछोकथता, निर्भिमीलने निमेषरहिते नेश्रे बस्थ तेल, बेश्यनाथेन सुभदश्नेष्ठिना, अस्प सात्यस्थरेः, 
दैभव॑ साहसूयम्‌, मिरणायि निर्णीतम । कमेणि प्रयोशः ॥ ३६ ॥ 

कान्त्येति--सप्रअयं सविनयस्‌, सत्कृतः शास्तिनाथो येन त॑ सत्कृतशास्तिताथ सुपृजितपो्श- 
तीर्थंकरम, काया दीप्त्था, परात सहितम, कुरुत्ंशस्य केतुण्यंजस्त जीवन्धरम उपागतः प्राप्त, विशामधीशः 
श्रेष्ठी सुभव इसि भावत्‌, स्वागत शुभागमनम्‌, भारचय्य कृत्या, मोदेग हर्षण, उबाय जगाद ॥ ४० ॥ 

फलमिति--बतः कारणात्‌ , ओसान्‌ भवान्‌ , मयनप्रथस्य नेश्रमागस्य पास्थः पश्चिकस्तस्थ भाव- 
स्तक््यम, प्रातः ससायातः, ममेति शेषः, सत शब्मात्कारणात्‌ , जधुवा साम्प्तम, श्प्क्योनंधनयो:, परिणतं 
पक्थम, फरूं प्रभोजनम, प्राप्त लड्वस, मंग्रेति शंपः, अ्यमेषः, में समर, सुदिवसः शोभगवासरः अस्तीति शेष: , 
बंशे भवा वंश्या:, सम धंश्या अस्मद्वंश्य।स्तेषां मत्पूवपुरुषाणास, झृतसुकृतवस्की हतपुथ्यछता, फर्िता उ 
सजातफ़का च जातेति शेप्रः, मर्दावेशाबोंडपि मदीष्सिताओोडपि, स्कुटतरं प्रकटतरं यथा स्थात्तथा, अधूरे 
निकटे, विजयते सर्वोत्कररण ध्ते | शिक्षरिणीआन्वः ॥ ४१ ॥ | 

पद्माप्ततासिति--प्मया. कषणा-आतः प्रपततस्तस्प भावसतता ताझू, पद्षे पे: कमछेराप्तस्तस्थ 

सापस्ताय, कुजकपल्थ महीम्रण्पजस्य पद्चे मोककससस्योह्छ्सर्भ विकासमणा, तम्यति विश्सारयति, स्वयि 
भवति, राजइंसे अड़दुपतों अथद्ा राजा ञ् अन्दृश्य हंसरच सूसंस्च, अतयोः समाइरस्तस्मित्‌, पुरोको 


श्श्द्र जीवम्जरचा्पूकाष्ये 


युष्मत्पादपयोजधूसिनिचबेरत्राऊयो मामक: 9. 825 
के शुद्धः काये इति प्रमोदकस्िका चित्त जरीजम्भते । . 
सेय॑ संप्रति धीमता विकसिता कायों से चेदेष थे १२३) & 


सकलभवनबृन्दं सत्पवास्भोजधघूढी- 
परिचयपरिदीनं नैजनाओंउन्ययार्थम। 
भजत इति ह छोके सुप्रसीत सुधीनां । 
निखिलगुणपयोथे मठचो5ज्लीकुरुष्य | ४४॥ की 
तदनस्तरमनुकम्पितवेत:  कुरुकुलशशाइस्तदचर्न बहुमन्यसान:, तपनर 
स्यन्दनेन गोपुरद्वारं प्रविश्य, प्रासादपालिकाबातायनप्रसततपुरन्भरकापाज्ञतरज्वितनोलोत्पलश्यामछतो- 
रणदामावलीषु प्रतोलीवु रक्तनयननाछीको नाठीकसायकस्तालीफलस्तनीनां व्यालीनिभवेणीनां 
रमणीमणीनामज्िभ्यः पुष्कठसंसदाभ्रुद्धराम,  कटितटेस्यो नीवीबन्धपदवीम, हृक्षेयेभ्यो 
प्ैयेपरिपाटीम्‌ , युगपद्ललितामादधानो, मन्दमन्दं तस्मस्द्रिमविन्दत ) 
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प्रकाशति दीप्यसाने सति, प्रकाशतीत्यत्रास्ममेपदाइआुतृप्रयोगरिवन्त्थ:, सूर्यों दिवाकरः, भया दीप्स्या आक- 
छिना युक्ता दृत्तियंस्थ तथाभूतः, शशाझ्ो शगाक्ः, दोशकरों रात्रिकरः पक्षे दोषाणामवगुणानामाकरः खनिः, 
उतः कलझूमरो छप्मभरः पक्षे कल्मपसमूहो येन तथाभूतः, कृग्रिष्णु:ः क्षयशीरूश्श, अभूद्‌ बमूव । अन्यस्मि- 
स्प्रतापाधिके विद्यमाने निष्प्रतापा अम्ये निष्मभा भीता» भवस्त्येबेति भावः | श्लेष:। बसनन्‍्ततिरका- 
छूतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

युष्मत्पादेति--अत्र भगरे, मामको मदीयः, आलयः आगत्य छीयते मस्मिन्नित्यालयो अबनम, 
तब पाद्पयोजयोश्चरणकमलगोधूलिनिययाः परागसमूहास्तः शुद्ध: पथित्रः, कार्यो विधातस्थः, इस्मेवम, 
प्रमोदकलिका हषकोरकः 'कलिका कोरकः पुमान! इत्यमरः, चिसे ददये, जरीजुम्भते असिशयेन ब्ले, सा 
पूर्वोक्ता, हयमेषा प्रमोदकर्छिका, सम्प्रतीदानीम, चीमता सुधिया भवता, विकसिता प्रस्फुटा, कार्या कर्तब्या, 
न॑ चेद्‌ यद्येवं न स्थात्‌ , तहिं, वे निरचयेन, एव आलयशब्दः, द्ाक सत्वरम, आकारेण संस्थानेन दीर्षों- 
कारवर्णन थे खिलीभमवन विरुद्धीमवन यस्तदृभिधायास्तस्थुब्दस्य वाध्याथः प्रतिपाद्याथस्तम, आटोफते 
प्राप्नोति आकारेण रहित आलयो लऊूयो भवति सस्य च प्रतिपाशोज्थों विनाशस्स प्राप्योति यावत्‌ ॥४३॥ 

सकलभवनवृन्दर्मिति--सतता साधूमां यानि पदामस्भोजानि चरणकमलानि तेपां धूली परागस्तस्थाः 
परिचयः सम्पकस्तेन परिहीनं रहितम, सकलभवनशून्द॑ निखिलनिकेतननिकुरम्भम, नेंजनाम्तः स्वकीयामि- 
घानस्थ, अन्यथार्थ' विपरीताभिधेयम्‌ , भजते प्राप्नोति, इस्येबम, रोके भुवने, सुथी्ा विदभुषास, अन्न 
सुधीशब्दस्य पह्ठावहुवचने 'मुधीनाम' हृति अ्योगश्िन्य:, सुप्रतात सुप्रसिदल्, अस्तीति शेषः । हे निखिल- 
गुणपयोघे ! सकलगुणसागर ! मद्चोधस्मह्चनम्‌, अलीकुरुष्व स्वीकुर। हू हत्यव्यं पादपूरों । माहि- 
नीच्छुन्दः ॥४४॥ 

तदनन्तरमिति--तदनस्तरं तत्पश्यात्‌ , अनुकम्पितं दयाबुक्त चेतों हृदयं यश्य तथाभूसः, कुरुकुल- 
शशाडः कुरबंशसन्द्रः, जीवन्घर इति यावत्‌, तहचन श्रेष्ठिवाचम, बहुमस्थमान:-आवरेण स्वीकुर्वाण:, 
तपनरथजबनिन्‍्दमेन सूर्यस्पस्दनरयविनिस्द॒केन, स्थस्वृतेन शताह्ेन, गोपुरद्वारं अधानप्रवेशमार्मस, प्रविश्य 
प्रवेश कृर्या, प्रसादपालिकाणा हम्यंसम्ततेबातायनेम्सों गवाफेन्यः प्रसुतानि मिर्मस्‍्थ विस्तृतानि बानिं पुर- 
निश्रकाणां सौभाग्यवतीनामपाज़ानि कटाइास्तैस्तरज्वितानि कक्लोलितानि यानि नीछोत्पकानि नीकृकमंलानि 
ते; श्यामछा नीलप्रभास्तोरणदामावल्यो वन्दनसक्‍्सन्‍्ततयों यासु तासु, प्रतोकीष स्थ्यासु, रक्‍्ते कोहितकर्णे 
तयननासीके नेश्रारविस्दे बस्‍्य तथाभूतः, गालीकस|यकः कमलपुष्पायुवः कामदेवपदरधारकः जीवन्धर इृति 
पाषत्‌ , तालाफल् हव स्तनों यासां तासास, स्यालीनिया नागीतुस्या वेण्यः कक्‍यों यास्तां वासाम, रमणी- 
सणानां सारीक्ेद्ठानाम, अकिम्यो नयनेम्पः, पृष्कलल मद अलदरी पूर्ण प्रदर्षषाप्पपरम्प राम, कटितटेंबोड- 


॥ ४३ | 
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तत्राढये, कमकपीठसर्लकरिष्णु- 
जिष्णुप्रतीपविभव: 
संप्रार्थितों बहुतरं बशजिजां बरेण 
; कन्याकरास्वुदश्पीडनम न्वमंस्त ।। ४५ | 
हुताशने साक्षिणि मद्रलप्रे सुभद्रदत्ता कुरुसिंद एप: । 
क्षेमश्रियं कोमलछगाबव््की जग्राद पाणी जगदेकबीर: ॥ ४६॥ 


पाणिपगं गृद्दीत्वास्याः स्विन्ञाक्लुलिदलोज्ज्वलम्‌ | 
मदुल सुकुमाराह्या: संदिग्ये कुरकुझरः।| ४७॥ 


तथाहि-- 
अवश्यायाकीण: किमु कमछकोशो हि्‌ 
प्रभेटक्तस्यास्ते किमु लखसुघासूतिमिद्दिका । 
न चास्या: सौगन्ध्यं सपदि करनीरेजविगर 
न्मघुस्यन्दः कि वा न हि न हि सुवैव प्रसरति ॥४८॥ 
तौ दम्पती महाकान्ती 
चकासामासतुर्वेशां रतिपदश्नशराबिव ॥४६॥ 
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बलानप्रदेशेश्य:, नीवीवत्यफ्तवी अधोवश्धग्रम्थिसस्ततिम, दृदपेम्यश्चिस्षेश्यः, जैयंपरिपा्टी थीरतापरर्पराम, 
युगपदेककालूम, गलितां पतिताम, आद्धानः कुर्वाणः, मस्दमस्दं शमेः शनेंट, तम्मस्दिरं सुमदशेष्टिसदनम 
अधिन्दत लेसे । 

तत्रालय इति--तत्राहये तस्मिन्‌ भवने, कमनकपोर्ट सुबर्णसिहासनस, अलंकरिष्णु: शोभयन्‌ , 
जिष्णुप्रतीपो पुरम्दरप्रतिपक्षो विभव ऐेश्वर्य यस्य सः, कुरुवंशकेतुर्जीबस्घरः, वणिजां वरेण सुभद्रेण, बहुतरं 
प्रचुश्तरम, संप्रार्थितः प्रार्थनाविषर्थीकृतः सन्‌ , कम्थाकरारबुरुहपीशन पतिवरापाणिपच्मपीडनस, अस्थमंस्त 
स्वीचकार । वसम्सलिलकाबृशम्‌ ॥४५०॥/ 

हुताशन इति--एंकश्रासी बीरअत्येकबीरः, अगस्मेकवीर इति जगदेकथीरो छोकैकशूरः, एपः सः, 
कुरुसिहो जीवन्धरः, भव्॒कूग्ने ससुशमावसरे, हुताशने बच्ची, साक्षिणि साझास्कतरे सति, सुभव्रेण श्रेष्टिना 
दशा समर्पिता ताम, कोमझा झुका गाव्रबकसी तमुझता यस्यास्ताम, फ्ेमश्रियम-एतश्राम्नीं कन्यास, पाणो 
करे, जग्राह गृद्दीसवान, साझुदयोदेशि आावः ॥४६॥ 

पाणिप्ग्मम्रिति--कुहछुअ्रो जीवल्घरः, सुकुमारजथा सदुलूकत्देवरायाः, अस्याः चेमश्नियः, म्रदुरू 
कोसकूम, स्विश्ञाजुरूयप एवं स्वेदाकइस्तशासखा एवं दुकानि पत्राणि सैशउावर्रू मनोहर, पाणिपईं कर- 
कमरूस, गृहीत्या स्वहस्तेगादाव, संदिग्दे संदेहशकार ॥४७॥ 

तथाहि--संवेहप्रकारं प्रद्सथति । 

अयश्याबाकीण इति---भस्था इस्तः, अवश्यावैस्तुपरेराकीणों प्याप्त., कमलकोश: कमलकुडमलम, 
फिस कथस, उ इति बितके पूणसंदेद॑ परिह्रति-नहि सन भवेत, हि यतः, तस्‍्य कम्रऊकोशस्य, ईद 
हस्तसरशो, प्रभा कास्तिः, से मो बतस इति शेत्र: । भजवा नसमेद मखरमेद सुधाधृतिशग्दस्तस्थ भिष्टिका 
हिस 'अवश्यायस्तु नीहारस्तुणार्सुहिन हिमम्‌। प्रालेयं मिहिका चाथ दिमानी हिमसंहतिः” इस्थमरः, किस 
कयम, ढ़ हति दितकें, जथ संदेह परिद्रति, अश्या मलसुवासूतिमिदिकाबाः सौगरूपं सुरभित्वं न व बतंते 
अन्त तु सींगरूय बतेते तदवं सा न मचतीति यावत्‌ , कि था यहा, संपदि कटिति करनीरेजात्पाणिपशाद 
विगकुंआलौ अकरव्द्निस्मम्दओति सथा, अस्तीति शेष, दुतत्संदेहमपि परिहरति--नहि गदि 
स न बरतेते किन्मु सु्ेब पीचूषमेब, भ्सरति असर प्रमोति | संशवारुकार। । शिखरिणीच्यम्दः ॥४८॥ 

ती वस्पतीति--मदहती काम्लिंबोस्सों, शो दम्पती जावापती, वेदां परिष्कृतामां भूमौ, 


३५० जीवम्वस्थम्पूकास्ये 
क्षेमश्री: कुरकुश्नरस्थ सविधे पाधोजधिक्वारिणी 
पद्भयामूस्युगेन सारकदलीकाण्डश्रियं बिश्वती ! 
पाणिभ्यां नवपल्लबभतिमतां संसूचयन्ती स्वयं 
बस्चो जट्धितयेन कोकयुगर्लम्यक्वारधीरा बभी ॥४६॥ 
इति महाकपिहरिचन्द्रविरंपिते श्रीमति जीपन्धरचसू काव्ये 
चोमश्रीलम्मो नाम॑ पष्ठो लग्भ! | - 





परिष्कृता भूमिःः इस्यमरः, रतिश्र पश्चशरअओ्रेति रतिपश्कशरोीं ताथिब रतिपद्धशराबिव रतिग्रधस्माविव, 
“बेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपश्च' इसि समासः, बकासामासतुः शुशुभाते । उपमा ॥४८॥ 

क्षेमश्रीरिति--पद॒म्पां चरणाभ्याग्र, पायोजधिक्कारिणी कमलविलिन्दिनी, ऊस्युगेन सक्थियुग्मेन, 
सारकदलीकाण्ड श्रिय॑ श्रेष्टमरम्साप्रकाण्डलक्मीमू, बिश्रती दवसी पाणिम्यां हस्ताभ्याम, स्थ्यं स्वतः, 
नवपतलबभतिमता प्रत्यप्रकिसलयतुरूमाम्‌ , संसृच्षयम्ती प्रकटयन्ती,. क्योजदितगरेन कुचयुगलेन, 
कोकयुगल्याश्रक्रताकद स्वस्थ धिक्‍कारे परामबे थीरा निपुणा, कझ्षमर्थाः सुभद्रश्नेष्टिसुता, कुरुकृज़रस्य 
जीवग्थरस्थ, सविधे समीपे । बसी शुशुमे । डपमा । शादूलविक्रीडिसस्छुन्दः ॥३६।॥| 


इति महाकविदारिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कौमुदी' व्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
क्षेमश्रीलम्भो नाम पष्ठो लम्भ: ॥ 
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---न-सिियिसिसफमम 


सप्तमो लम्भः 


तदनु कुरुवरिष्ठः क्षेमलस्म्या कृशाह्षया 

निरबधिसुखतातिं नित्यसंयोगहेतुम । 
अविरतमनुभूय प्रागिवासी कदाचि- 

भझिशि निरगमदेकः काननास्तं क्रोण | १ ॥ 

... तदनु, प्राणकान्ताबियोगेन तान्तां दग्धरजुसमकास्तिसइक्रान्‍्ताम्‌, नयनयुगर्ल निःध्वासं च 
दीधमादधानाम , पयोधरभरं सम्तापं च गुरु विश्राणामू, कचनिचयं चित च तमःसमुहसहाय- 
सातन्वतीम, तनुवज्ञीं सध्यस्थलं चातितनुमाकलयन्तीम, दुःखसागरनिमर्मा पुत्रीं बिछोक्य, 
सुभद्रोडपि संतप्तरवान्तः कास्तारमागत्य, तत्र तत्र बिचित्य, तदीयमार्गमलभमानो न्‍्यवर्तिष्ट । 

स्वामी थे काननतले गगने शशीब 
सब्बारकेलिचतुरो मणिभृषणानि। 
कस्मैचिदपयितुमेहत दानशीण्डो 
धर्माध्यनीनमनसे वनसेवकाय ॥ २॥ 
करधृतऋजुतोत्र: कम्बलन्छ देह: 
कटितटगतदात्रः स्कन्धसम्बद्धसोर: । 
ब्रनभुवि पथि कश्षिन्नागसत्तस्य पाखे 
नियतिनियतरूपा ग्राणिनां हि प्रवृत्ति: ॥ ३ ॥ 
तदग्विति--सदनु पाणिग्रहणानस्तरम, असो प्रसिद्रः, कुसुवरिष्ठ: कुरुबंशश्रेष्टो जीवन्धरः, कृशाड्था 
तन्वद्धथा, क्षेमलक्पा क्षेमश्रिया, साकम, नित्यसंबंगो3नवरतसमागमो हेतु: कारण यस्थास्ताम, निर- 
वधिसुस्वताति निःसीमसोख्यसमृहम, अविरतमभी काम, अनुभूय समुपभुउ्य, प्रागिय पूथबत्‌, कदाचिजातु- 
चित, निशि रजस्थास, एको5ट्वितीय: सन्‌, ऋ्रमेण क्रशः कानमान्‍्स वनानतम , निरगमत्‌ निश्चक्राम । 
सालिनाीस्छुरदः ॥ १ ॥ 
तदनु प्राणकास्तबियोगेनेति--वदनु तदनस्तरम्‌, प्राणकास्तस्थ जीवन्धरस्थ वियोगो विरहस्तेन, 
सान्‍्ता दुःखिताम, दरवरज्जुलमा प्लुष्टप्रग्रहसरशी था कान्तिस्तया संक्रान्ला मिलिता ताम, नयनयुगर् 
नेश्नयुगर, निःश्यासं श्वासोष्छूसल्य, दीधमायतम, आदधानां विश्नतीम, पयोधरभरं स्तनभारम्‌, संतापं 
दुःखब्च, गुरु दुभंस्मधिकक्ष, बिश्लाणां दधतीस, कचनिचर्य केशसमूहं चित्तत्ष मानसश्व, तमःसमूहसहायं 
ध्याम्तनिचयसहश्श मोहससूहसहिलस से, आतन्वतों कुवेन्तीम, तलुवज्ञीं शरीरखर्ता सध्यस्थरू च, कटिप्रदेशं 
सच, असितमुं कुशतरम, आककयन्तीमादथतीस, दुःखसागरेडशमंसमुद्रे निमग्नाबडिता ताम, पुन्नीं सुतां 
चेमशियमिति यावत्‌ , विकोक्य दृष्टा, खुभबो5पि वणित्वरो5पि, संतर्त खिभ्र चित हृदय यस्य तथाशुतः 
सन्‌, कास्तारं बनम, आागत्य समेत्य, सत्र तत्र तेषु तेपु प्रदेशेष, विविस्य समस्विष्य, तदीयमार्ग सदसनस, 
अलभमानो5प्राप्जुवत्‌ , भ्यवर्तिष्ट अत्यावृत्तो बधूत । 
स्वासी जेति--गनने विय्वति, शाशीय चम्द इव, सश्यारकेल्यां विहारक्रोदायां चतुरो दक्ष इसि 
सम्चारकेलियतुरः, दाने विधाणने शौब्दो निवुण इति दानशौष्डः, स्वामी च जीवस्थरश्न, धमस्य रन- 
अयरूपरस्थाध्यमो्ज, पथ्चिकं सो हुतवं यस्य सस्ते, कस्मेचित, वनसेवकाय वतचराय, मणिभुषणानि 
रह्याभरणानि, अप घितुस प्रदातुम, ऐडस ऐच्छुत्‌ । वसस्ततिरुकाइसम ॥ २॥ । 
करपूतेति--करे इस्ते उत गृद्दीतत ऋज़ सरल तोन्र वेजु्क ( 'परेना' इति पसिद्ध ) बेस सः 
श्द्द ४ 





१२५२ जीवम्थरचम्पूकाब्ये 


ततः कृपासंक्रान्तस्वान्तः कुमनिशाकान्त:, पाश्वगतं नीलकम्बाबगुण्टितकलेबरतयाग्तर- 
मेयत्वेन बह्रिपि प्रसरताज्ञानपटलेनेवाबतम्‌ , मलीमसोष्णीषपरिष्कृतोत्तमाड्ुतया कुसवीरदर्शेन- 
निर्गेभिष्यत्पापमिय प्रतीयमानम्‌, कान्त्या जात्या च ज़धन्यबणम्‌ , तमेनमालोक्य, 'अपि कुशलमः 
' एति पप्रच्छ । 
सौलभ्यं हि महत्ताया भूषणाय प्रकल्पते । 
प्रभुत्वस्येब गाम्भीयेमौदायस्येव सौस्यता ॥ ४ ॥ 
महत्त्वमात्नं कनकाचले5पि छोष्टेडपि सोलभ्यमिह प्रतीतम । 
एतद्हयं कुन्नचिद्प्रतीत॑ कुरुप्रवीरे. न्यवसत्परकाशम ॥५॥ 
वृषलो5पि विनीतः समन्नवाच कुरुकुश्लरम । 
कुशल साम्प्रतं युष्मदशनेन विशेषतः॥ ६॥ 
सद्दिमाकण्याव्याजबस्धुर्जीवधर:, जीवादितस्वयाथात्म्यविवेंचनचतुर: तत्ताहशागण्य- 
घुण्यकलभ्यां मोत्ञपदर्वी विवरीतुमारभत | 


त्तोत्न॑ बैणुकम' इत्यमरः, का्बलेन रह्केन छुन्नः पिहिलो देहो विश्रहों यस्य सः, 'समी रह्ककम्बलौ' 
इत्यमरः, कटितर्ट मध्यप्रदेश गत मापतमिति कटितट्ससस, सथाभूत दान लूविश्नं यस्थ सः, स्कम्घे बाहु- 
शिरसि सम्बद्ध: स्थापितः सीरो हलो यस्य सः, कश्नित्‌ को5पि, ना पुमान , अनभुवि काननवसुधायाम, 
पथि मार्गे, तस्थप जीवस्थरस्थ, पाश्व समीपम, आगमत-अआजगाम, हि थतः प्राणिनां जम्सिनाम, प्रयृत्ति- 
श्वेष्ठा, नियत्या देवेन नितर्त नियन्म्रितं रूप॑ परिणामों ग्रस्यास्तथाभूता । भवतीति शेपः। क्र्थान्तर- 
न्यासः । सालिनीवृश्षम्‌ ॥ हे ॥ 

तत इति--ततस्तदुनस्तरसम, कृपया करुणया संक्रान्स मिलिते स्वास्तं चि्स यस्य सः, कुरु- 
निशाकान्तः कुरुवंशयरद्रः, जीवन्थर हति यावत्‌, पाश्वग्त निकटप्रातम्‌ | मीलकाबलेन कृष्णरज्ञकेनाव- 
गुष्ठिस समादृतं कलेवरं शरीर यस्य तस्थ भाषस्तसा तया, अस्तमंध्ये, अमेयत्वेन मातुमशक्यस्येन, 
बहिरपि प्रसरता प्रसरणशीलेन, अज्ञानपटलेनाशानसमुहेन, आदृतमिव तिरोहितमिव, मलीमसेन मलिने- 
नोष्णीषेण शिरोवेशनेन परिष्कृत सहितमसुसमाहुं शिरो यस्थ तस्य मावस्तसा सवा, कुरुवीरदशनेन जीवन्यर- 
विकोकनेन निर्गमिष्यक्रिष्कासिप्यस्प।पं दुरित यस्प तथाभुतमिय प्रतीबमागं दृश्यमानस्‌, कान्त्या दीषप्त्या, 
जाध्या च जात्या स, जधन्यों हीनो वर्णो रूप॑ शूदरसंशकक्ष यस्थ तम्र, त॑ पूर्वोक्रम, एुने नरम, आलोक्य 
हृष्ठा, 'अपि कुशरूम' 'कब्ित्‌ क्षेमम हति प्रपच्छ पृच्छुति सम | 

सौलभ्यमिति--हि निश्चयेन, सौंलझ्म्म सुप्राप्यल्यम, सर्वेपासिति शेषः, महत्तावा महस्यस्य, 
भुषणायासरणाय, प्रकश्पते जायते। यो हि महान्‌ सर्वर्धा सुलभो भवेत्‌ स साधुरिति यावत्‌ । कि बने ९ 
प्रमुधस्य समृद्धिमत्वस्थ भूषणाय गाम्सीयंमिय स्वैयंसिष, औीदायस्थ दाठस्वस्थ, सौम्थतेव सजनतेव । 
उपमा # ४॥ 

महत्त्वमात्रमिति--हुड छोके, महत्वमेव महत््वमाश्रम्‌, केवलमहस्थमिलि यावत्‌, कनकाचसेजपि 
सुमेरावपि, सौरूर्य सुप्राप्यन्वन, स्ोष्टेअपि पाथाणखण्देडपि, प्रसीर्श प्सिदभ, एसयोसेहस्वसीलम्ययोडय 
युगरूम, कुत्रचित्वापि, अप्रतीसम्प्रसिदम, कुरुप्रवीरे जोक्पघरे तु, प्रकाश स्पष्ट यथा स्पात्या, स्यथसत्‌ 
निवास सरकार ॥ ५ ॥ 

वृषलो5पीति---इषछोडपि शूद्ोईपि, विनीतो विनश्रः सन्‌, शुरुकुअर जीवन्धरम, उवाच अगाद, 
साममतमधुना, युष्महरशनेन सवदबलोकनेन, विशेषतः सातिशयम्‌, कुशरू सक़लूम, अस्सीति शेष: ॥ ६ ॥ 

तदिदर्सिति--अभ्याजवन्धुनिश्तुरुयत्घः,. जीवाव्तिस्काना जीवप्रयुतिषदा्थानां याधास्यर्य 

यास्तविकस्वरूपस्थ विवेचने निरूपणे चतुरो चिंदग्ध:, जीवन्थरः सात्यस्थरिट, तदिदं धृषसोक्तम, आाकण्य 
श्रत्वा, तत्तादशेन अगण्येग अशुरेण पुष्येव सुकृतेश-एकेन-अधद्ितीयेन ऊम्या प्राप्पा ताम,मोश पहदवीं 
शुक्तिपदलिम, विवरीसुं कर्णबितुम । आरमत सत्परो अमूव । 





सहतो लम्भः १४६३ 
कुशल न हि कंमेपर्ट्कजातं विविधाशाजततिप्ररोहकन्दम । 
अपबर्गेजमात्मसाध्यमाहु: कुशरं सौस्यमनन्समात्मरूपम्‌ | ७ || 
तथ रत्नजये पूर्ण परम प्रॉप्यमात्मन: । 
तंद सद्रष्टिसंझोनंचारित्राणि प्रकीर्तितम | ५ | 
आप्तागमपदाथोनां श्रद्धासं दशेस विद; । 
तनन्‍्मूके . ह्ञानभारिल भव्यछोकेकभूपणे ॥ ६॥। 
जत्तमाक्षमिवाज्ेपु. नयन॑ 
मुक्त्यड्डंपु प्रधानाज्ंं सम्यग्द्शानमिष्यते )। १० ॥ 
आत्मा हि ल्लानटक्सौल्यकक्षणो विमलछः पर: । 
सर्वाशुचिनिदानेभ्यो देद्द्भ्य इतीरितः ॥ ११॥ 
इत्यादि स्वार्थविज्ञान॑ सम्यकुशानमसंशयम्‌ ! 
सम्यकूज्ञानवता काय: परित्याग: परस्य व ॥ १२॥ 
परित्याःगवतो जीवा द्विविधाः परिकीर्तिता: । 
अनगाराम्व सागाराः पूर्व सावच्ववर्जिता: ॥ १३ ॥ 
यतीनां सुधम न शक्रोषि बोहुं महोक्षेण वाह्यं यथा तत्किशोर: । 
अतस्त्व॑ गृहाण गरहस्थस्य धर्म यतो मुक्तिलद्मीरदूरे भवित्री ।'१४॥ 


कुशलमिति--विविधा बहुप्रकारा या आशावततयस्मृष्णावस्लयंस्तासा प्ररोहस्पाह्ुरस्प“कम्दं मूछम, 
कमपट केन कृष्यादिषट्‌कमंसमूहेन जात॑ समुत्पक्षम, सोख्यं शर्म, कुशर्ल क्षेमस, न हि निश्चमेन न बलेते 
अपवर्गज मोश्षोत्पन्नम, आत्मसाध्य स्वसाध्यम, अनस्तमन्तातीतम, आत्मरूपमात्मस्वभाषात्मकम्‌ , सौख्य 
शर्म, कुश् क्षेमम, आहुः कथयम्ति, सम्य इति शेषः ॥ ७॥ 

तच्च रत्नत्रय इति--भआत्मनश्रितः, परममुस्कृष्म, तथ्च सौख्यश्य ,रक्षत्रथे सम्यरदर्शनादिश्रिसये 
स्ति, प्राप्यं ऊम्यम, भवेदिति शेषः । तरच रसत्रयश्च, सदृशष्टिश्ष संशानज्ञ चारित्रश्ञोत सदृदृष्टिसंशानचारि- 
श्राणि सम्यगूदशनसब्यगशञानसब्यक्र्चारित्राणि, प्रकीर्तितं कथितम, विशेष्यापेत्षयैकत्थम्‌ ॥ ८ ॥ 

आप्रागमेति--आपंतश्र जिनेन्द्श्नागमन्ख शास्त्रज् पदार्थश्ष जीवादिसस्यश्लेस्याप्रातागमपदार्था स्तेषाम, 
अद्धान प्रत्ययः, दशन सम्यग्द्शनम्‌, सत्सस्धग्दशनं सूर्ूल कारण ययोस्‍्ते, भष्यलोकाजां भव्यप्राणिनामेकभृपणे, 
सझुख्याभरणे, शानसारिभ्रे बोधइसे, विदुर्जानम्ति, सम्त इति शेषः ॥ ६ ॥ 

उत्तमाझुमिति--अक्लेपु हस्तपादाधययवेदु, उत्तमाज्ञमितर शिर इव, करणपु हपीकेपु, नयमं छोचनसिद 
सुकयज्ेषु मोससाधनेपु, सम्यसदशनमाधरजम, प्रधानाह़ प्रमुखसाधनमं, इध्यतेडमिलप्यते ॥ १० ॥ 

आत्मा हीति--हि निश्चयेन, शानहक्सौरुयानि ओधप्रस्याह्वादा ऊक्षणं चिह्मं बस्य तथाभूतः बविमलो 
निर्मंझः आत्मा जीवः, सर्वाशुदिनिदानेस्यो निखिलामेध्यकारणेस्यः दैहादिभ्यः शरारादिभ्यः , परो भिश्नः, अस्ती ति, 
ईरिसः कथित ॥ ११ ॥। 

इत्यादीतिं--हस्थादि पूर्वोक्तप्रकारेण, स्वार्थविजञानम्‌ अश्मपदाथबोधः, असंशयं सम्देहरहितम, 
उपलक्षणाहिपयंग्राध्यकसायर हितस पि, सस्यसशानं साधुबोधः, भस्तोति शेषः, सम्यग्शानवता सम्यग्बीधयुक्तेन 
जनेम, थे निश्चयेन, परस्य लिश्नस्य शरीरादेः परित्थारः परिहारः, कार्थो विधातस्यः )। १३ ॥। 

परित्यागेति--परित्यागेन घुताः परित्यागयुताः परपरिह्ारसहिताः, अश्र लक्षणअ्रष्टलया 'परित्याग- 
बतः' इति पाठो हेयः, जीजा: प्राणिनंः, दिविधाः द्विप्रकाराए, परिकीतिताः कथिताः, अनगारा सुनयः सागा: 
राश्य शुहस्थाश्र, सयोः पूर्व७नगार।ः, सावचवर्जिताः सपापकार्य रहिताः, संन्तीति शेषः || १३ ॥। 

» यतीनामिति>-स्वब, महोद्षेण महाद्पमेण, बाह्य बोहुं बोग्यं भारम, तंस्किशोरो यथा शद्टाठक इृथ, 
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है सजहान च० | . 


११४ जीवन्धरथम्पूकाध्ये 


पद्चाणुप्रतसम्पन्ना गुंणशिक्षात्रतोद्यता: 
'.. सम्यन्द्शनविज्ञाना: सावच्चा गृहमेधिनः ॥ १५॥ 

हिंसान्तस्तेयवधूव्यवायपरिभ्रद्देभ्यो बिरति: कथश्ित्‌ | 

मद्यस्य मांसस्य च्‌ माशिकस्य त्यागस्तथा मूझगुणा इमेउष्टी ॥१६॥ 
दिखदेशानथंदण्डेभ्यो बिरतिस्तु गुणब्रतम्‌ | 
भोगोप भोगसंख्यानं॑ केचिदाहुगुणब्रतम ॥६७॥ 

सामायिकः प्रोषषकोपवासस्तथातिथीनामपि संग्रहम्ध । 

सल्लेखना चेति चतु्रकारं शिक्षात्रतं शिक्षितमागमज्ञ: ॥१८॥ 
इत्युक्तश्नतसम्पन्नः कचिदूदेश कचित्कणे | 
महान्नती भवेत्तस्मादुग्राह्मं धमंमगारिणाम्‌ ॥१६॥ 


इति प्रतिपादितं धम॑ शिरसा मनसा च प्रतियूहानमन्तर्गतप्रतापकोरकपुश्नमिब मणि 
भूषणगणमात्मना वितीणेमत्यादरमेदुरेण करेण पचेलिमाभाग्यबृन्द्मिवादाय सम्मदपयःपूरे 


यतोनां सुनोनाम्‌ सुबम सम्यग्थमम्‌, बोहुं धतुम, न शकनोषि न समर्थोईसि, अतोअ्स्मात्कारणात्‌, गृहस्थस्य 
गृहमें घिनः, धर्मपश्चाणुबरतास्मकम, ग्रहाण स्वीकुरु, बतो यस्माद्धमांत्‌ , मुक्तिलषमीमोक्षआीः, अतूरे निकटे 
भरवित्री भविष्यति ॥ १४ ।। 

पत्नाणुत्रतसम्पन्न ति--पम्चमिरणुन्रतं: सरपञ्ना इति पद्माणुवतसमपञ्ना अणुश्तपश्ञ झयुक्ताः, गुण- 
शिक्षात्रनेबूद्ता पालनतत्परा इति गुणशिक्षाब्रतोचताः, समाची दशनबिश्ञाने य्ेवां ते सम्यस्द्शनविज्ञाना 
सम्यग्दश नसस्यग्ञानसहिता), अब: सहिता इति सावधाः सारम्सा,, जनाः, शृहमेधिनः सागाराः, 
सनन्‍्तीति शेषः ॥१७॥ 

हिंसानूतस्तेयेति--हिंसा चानुतं च स्तेयं च वधूव्यवायश्र परिग्रहश्नेति हिंसानृतस्तेयव्ूब्यचाय- 
परिप्रहास्तेश्यो हिंसादिपब्वपापेम्यः, कथनश्वित्‌ स्थूलप्रकारेण, विरतित्रिसणम, सथा, मद्यस्थ मदिरायाः, 
मांसस्थ पिशितस्य, मालिकस्य च चौद्धस्थ सच स्थाग: परिहारः, इमे एसे, अष्ठी अष्टसंख्याकाः, मुझगुणा 
मुख्यगुणाः, सन्‍्तीति शेषः ॥१६॥ 

दिग्देशानथें ति--दिक्‌ घ देश, अनर्थदण्डरचेति दिग्देशानभंदण्डास्तेम्थः, विरतिस्तु विस्मर्ण तु 
गुणबतं प्रसिदुम, अस्ताति शेषः, केचिदालार्याः, भोगोपभोगसंख्यान भोगोपभोगयोः संख्यानं नियमनमिति 
भोगोपभोगसंख्यानम, भुक्ता परिहातव्यों भोग भुक्ता पुनश्र मोक्तव्य:' हति सोगोपभोगयोलेकणम्‌, गुणबतम, 
आहुः कथयन्ति, दिखते देशबतमनथंदण्डबतमिति गुणबतानि सन्ति, मतान्तरापेश्षया देशमतस्थाने 
भोगोपभंगपरिमाणमतं गण्यते, तरच शिक्षात्रतचमुष्टये ॥३७॥ 

सामायिक इति--सासायिकः सर्वावद्यपरिहारः, प्रोषधकोपबासः पवचतुष्येडनशन धारणम्‌, सथा 
अतिथीनां मुन्यायिकादीनासपि, संग्रहश्न दाना प्रतिग्रहणम, सब्सेखना व सन्म्यासश्, इतीस्थम, 
आगमज्ञ: शाखजेः, चतुःप्रकारं चतुविधम, शिक्षात्रतं प्रसिदम, शिक्षितं निर्दिष्म । मतास्तर।पेक्षया, 
सदरेखनायाः स्थाने देशब्रतं भोगोपसंख्यानं वा बतं गण्यते ॥१८॥ 

इत्युक्तत्रतसम्पन्न इति--हत्युक्वलैः पूर्वोक्तअलैः सम्पन्न: सहितः, गृही, क्वचित्‌ कर्िश्चिद्‌, देशे 
मर्यादाया बहिरिति ग्रावत्‌, क्‍्वजचित्‌ क्षणे साम्ायिकादिप्रतिशाकाले, महावती महावतयुक इहव, भवेत्‌ 
स्थाद, तस्मात्‌ कारणात्‌ , अगारिणा गृहस्थानाम, धमेमाचारः, ग्राझ शु्ीतु योग्यम, अस्तीति शेपः, धर्म- 
शब्द स्थ क्लीये प्रयोगो5प्रसिद्धः, अथवागारिणां थर्म ग्राधं कथ्रयस्तोति शेष: ॥९६॥ 

इति प्रतिपादितम्िति--हति पूर्वोक्तप्रकारेण, प्रतिपादित निरूपितम, धर्म शृहस्थाजारम, शिरसा 
सूर्ना, मनसा हृदय्रेन थ, प्रतिणृद्वा्न स्वोकुर्बाणम, अम्तर्गतप्रतापस्थाम्तःस्थिततेजलः कोरकपुअमिव 
कुडमककलऊापमिव, आत्मना स्वेन, वितीण प्रद्तम, सणजिभूषणराण्ण र्ताभरणसम्‌हम, पच्ेकिप्रभाग्यवृस्दुमिन 


सही कम्मः | १२५ 


दे मा तक जग त॑ धांर्मिकमुत्सब्य तस्य र्मरह्ेय कुरुकुझ्नरस्तस्माहना- 
म। 
गभस्विमाढी गगनस्य अध्यं हुसाल॒बारं कलमध्यमेणः 
जिहा च शोष॑ सममाप् नणां शरीरमुद्यद्नधर्सलोयम ॥२०॥ 
तदानीं, पचेलिमहेलिसन्तापातंत्या धृष्टथन्दनरसपाण्डुगण्डमण्डलेशु वनशुण्डालेप चछा- 
चलनिजकणतालपवनसंबीज्यमानाननेष हत्तोड्मिलशीकरनिकरसंसिक्तड़दयेष मन्द्सन्द्सागत्य 
सरोवरभप्रवेशनपरेषु, कर्णिकारमुकुछानि निर्मिद्यान्तर्लीयमानेष षट्चरणेप, संतप्तजलं विदाय 
शीतलनलिनीदलं सेवमानेषु कारण्डवेपु, पश्चरबद्धकीडाशुकेषु जल॑ याचसानेपु, त्रिजगदेकातप- 
ब्रायितकीर्तिमण्डलेन सकलछजनतासन्तापनाशनोडपि कुरुचंशपायनः श्रान्तों बिश्रास्तिकृते नमेरुतरु- 
मूलमाससाद । 
निषण्णस्तन्न सधुरं रब॑ शण्वन्कुरततमः | 
संदिग्वे सिन्‍्धुगम्भीरः कल्याणाद्रिरिव स्थिर: ॥२१॥ 
टछ्कार: कि मारबाणासमस्य मक्कारोड्यं मत्तमाध्वीलिहां किमे | 
हंसानां कि मझ्जुलः कण्ठनाद: किंषा छीछाकोकिलाछाप एपः ॥२९॥ 





एके हलक कंपभेरल ५० *७५ 3०>ल करी, 





पाकोन्मुखदिवसमृहमिच, अस्यादरमेदुरेण आदरातिशयमिलिलेन, करेण हस्तेन, आदाय शुद्दीत्वा, संमदपयः- 
प्रेहंषाश्रजलप्रता हैः, चारूयम्तमिव प्रच्ाऊुतं कुवस्तमिव, अतिसम्तोपेण प्रहर्षातिशयेन कोर किये ब्यापमन्तरड्रं 
चेतो यस्य तम्र, त॑ पूर्वोक्तम धर्मण चरति धार्मिकस्तम्‌ धर्मात्मानम्‌ उत्सृज्य विसृज्य, तस्य धार्मिकवृपषलस्य 
स्मरन्नेव स्मरण कुवन्नेब (अधीगथंदयेशां कर्मणि' इति कर्मण पष्ठी, कुरुकुम्जरो जीवन्धरः, तस्मात्पूर्वोक्तात्‌, 
घनात्काननात्‌ , निजंगाम निरक्रमात्‌ । 
गभस्तिमालीति--गर्भस्तिमारी सूर्य, गगनस्थ वियतः, मध्य मध्यभागस, ऐणो शगः, जलमध्य॑ 
जखूं मध्ये यस्य त॑ तोयमध्यं, द्रुमाऊ॒बालू बृक्षाघापं, नणां मनुष्याणासर, जिला रसना, शोष॑ शोपणम, 
सष्णातिरेकादिति यावत्‌ , शरीरण्च गाग्रन्य, उद्यत्‌ प्रकटीमवत्‌, धनघमतोय प्रचुरप्रस्वेदम, सम॑ साधंम, 
आप प्रापत्‌। सहोक्तिररूक्कार ॥२०॥ 
तदानीमिति--तदानीं तस्मिन काले, पच्चेलिमिस्तरुणो यो हँलिः सूय्यस्तश्प संतापेन निदाधाति- 
शयेनातंतया पीडिततया, धृष्टवन्दनरसेन घृष्टमकूयजरसेन पाण्डूनि धवछानि गण्डमण्डछानि कटतटानि 
येषां तेषु, हस्तेभ्यः शुण्डाब्य उज्िता उत्सूष्टा ये शीकरनिकरा जलूऋणसमृहास्तः संसिक्त हृदय येपां तेपु, 
घनशुण्डालेपु काननकरिपु, मन्दमन्द शनेःशर्नं', आगत्य समेत्य, सरोवरेषु कासारेपु प्रवेशनं प्रवेशस्तस्मिन्परा 
उच्चक्तास्तथाभूतेषु सत्सु, पटचरणेचु अमरेषु, कर्णिकारभुकुकानि प्ुमोप्पलकुडमलेषु “अथ द्वुमोललः | 
कर्णिकार; परिव्याधः' इत्यमरः, निर्मिश्य विदाय, अस्तर्मध्ये, लीयमानेषु स्थितेषु सत्सु, कारण्डबेषु काकतुण्डघु 
दीघप।देषु हृष्णवणपु अरुृपसिविशेषेषु संतसजलूं संतसनारम, विहाय त्यक््वा, शोतल्ं थ तन्‍न फिनीदऊश्ेति 
शातलनलितोदुरू तत, शिशिरकमलितीपत्रम, सेक्मानेषु समाक्षयत्सु सत्सु, पकरेपषु बढाः पञअरबद़ाः 
से थ ते क्रीडाशुकाओ्रेति पशरवद्क्रीडाशुकास्तेवु शलाकागृहरुदुकीडाकीरेचु, जल सलिऊम्‌, यगाचमानेपु 
प्रार्थथस्सु सल्सु, त्रिजगतखिलोकस्यैकातपत्रायितमेकरछुआधित यत्कीतिमण्डल यशश्रक्रवा्ं तेन, सकलजन- 
ताया निखिकजनसमूहस्य संतापनाशनो5पि संतापापहारको5पि, कुरुवंशपात्नो जीवन्धरः, श्रान्तः सन्‌ , 
विश्रान्तिकृते विध्षासाय, नमेरुतरुमूर्ल छायाशृक्षमुझम, भाससाद प्राप 
निषण्ण इति--तत्न छ्ायाइक्षतले, निषण्णः समुपतिरठ, सिस्धुरिव सागर इंव गर्भोरोध्माथजैयो, 
>कल्याणादिरित सुमेरुर्ति, स्थिरः सुनिश्चकमामसः, कुरूतमो जीवन्धरः, भधुरं मनोहरम, रत शब्दम, 
शुण्यनू समाकर्णयन्‌, संदिग्धे संदेह चकार ॥९१॥ 
अथ तमेव सम्देह द्शवति---टक्कार हृति--अयसेषः, कि मारबाणासनस्प कल्दपंकोदुण्डस्थ, टह्करः 


१३१६ जीवस्थरचस्पूकाप्ये 
इति संदेह पराम्ननानूपुररणविनिश्वयेन नियर्तयम्परपरिप्रहविरक्तमानसः: कुशेकुछोसंस 


पराहमुखो बभूष । 
संचरन्ती बने तत्र भत्रो फाचन खेचरी । 
प्रताय त॑ मिषेणाशु पुरस्तादस्य संन्यधात्‌ ॥रश॥। 
यस्वा मुख पव्रविधुं विजित्य अचापदस्भाव्ययकेतुनद्धम्‌ | 
कणदये तब्जयकीतिपन्नं बभार ताटइमणिच्छुलेन ॥ २४ ॥ 
वृषस्यन्ती बरारोहा ब्रषस्कत्थं कुरदहम । 
घीत्य तस्याज्ञसौन्दय नातृपत्सा त्रपाकुछा ॥ २४॥ 
यरयांसाबिद रेजतुजयरमाक्रीडामहीभाविव 
श्रीदेषीस्थितिबश्नपट्रमिव यद्ूक्ष:स्थलं व्यायभौ | 
नाभियोंवतहग्विशाल्गजतारोधार्थवारीनिभा 
जहे पूगगुलच्छनिन्दनकरे पादी जिताम्भोरुद्दो ॥ २६ ॥ 
यहकत्र॑ विततान वाग्वरसतीकरीडाल्थलीविश्र्म 
यन्नासा च कठावतारविलसभप्षि:अ्रणिकासंशयम ! 
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प्रत्यण्चारवः, किस, मत्ताश्य से साध्वी लिहरचेति मश्तत्राध्वीलिहस्तेपां हीवबयटपदानाथ, भद्धारो गृम्जन 
शब्दः, किस, हंसानां सराझानाम, मज्जुको मनोहरः, कण्डनादो गलध्वनिः, कि था, पएपोध्यम, 
कोकिलानां केलिपरपुष्टानामाऊलापः शब्दः, अस्तीति शेष: । संवेहालक्वारः, शालिनास्छुल्दः 'शालिन्युक्ता 
म्तौ तगी गोउब्घिछोकैःः इलि लक्षणात्‌ ॥२२॥ 

इतीति--इसि इत्याकारम्‌, संदेह संशयम, पराहुताथाः परनार्या नृपुररव॒स्य मज़ीरशिअ्ानस्य 
विनिश्चयो निर्णयस्तेन, विजर्तबन्‌ दूरीकुबंन, परपरिग्रहादन्यस्रिया विरक्त विरत सानसं चित्त यस्य 
तथाभूसः, कुरुकुछोशंसः कुरूंशाभरणोपमों जीवन्धरः, पराह-मुखो विमुखः, बधूव अजायत | 

सद्बरन्तीति---तत्र तस्सिन्‌, बने गहने, भर्त्रा पत्या, सह, सम्रन्शी अमन्‍्ती, काश्रम कापि, 
खेचरी विद्याघरी, त॑ भर्तारम, मिषेण केंनापि ब्याजेन, प्रसाय वब्वित्वा, जलानग्रनाञ्न त॑ दूरे प्रहिन्येति 
यावत्‌, आशु कंटिति, अस्य जीवस्थरस्थ, पुरस्तात्‌ अभिमुखम, संभ्यथातव्‌ संभिष्चिता बभूव ॥२३॥ 

यस्या मुखमिति--थस्या बबमिताय!ः, मुखं वदनस, परकेजिधुं राकानिशाकरम, विजित्य पराजित 
कृत्वा, अचापदस्भात्‌ अकुटिकामुंकपटातू, जमकेतुना विजयवेजयस्तया मद्धं बद्धसिति जयकेतुनदध सद, 
ताटइमणिष्युलेन कर्णांभरणमणिन्याजेन, कर्णदगे श्रवणयुगले, तस्प पवंजिधोजेयः पराभवस्तस्थ कोर्तिव्न 
यशमपत्रम, धमार दवार, अपहु तिरखद्वारः ॥२४॥ 

वृषस्थन्तीति--मृषस्यथ स्करत इुख स्कत्थों श्रस्य से पीचरासमिति यावत्‌, कुरूहूहं जीवन्धरस । 
शृष्स्पन्ती मैथुनेच्चुयामिकूपस्ता, 'अश्वत्ृष्यामेंथुनेच्छायायाम! इसि क्यच्यासुगागमः, धरारोह! खुन्दरा्ी, 
श्रषाकुका छम्जावती, सा वनिता, तस्म जीवन्यरस्य, अज्ञसौस्द्य' काम्कामनीयकल, जीक्ष्य हृष्ठा, माठपत 
नो तृप्ता बमूब ॥२७॥ 

यस्यांसाविहेति--इृह छोके, यस्य सास्यन्धरेः, अंसी स्कत्थों, जयरभाया विजयलकायाः क्रोडा- 
महीभ्राविद केलिपवंतालिय, रेजतुः शुशुभाते, यस्थ बक्षस्थर् यद्षकःस्थक् यतदुरःप्रवेश:, श्रीदेस्पा रूचमी- 
देव्याः स्थितेश्वस्थानस्थ बश्पष्टमव हीरकफऊकमिय, स्यावसी विशेषेण शुशुसे, नाभिस्तुष्दिः, शुवतीनां 
समूहो यौवत तस्थ इशो लोचनास्पेव विशालरजता बृहद्रृजसमूहस्तस्य शेधार्थभवरोध्रनाथ या बारी 
गजवन्वन तस्या निभा सदशो, आसीदितसि शंषः, जहे प्रसते, पूमगुखुम्शुस्य ऋम्ुकानोकहप्रकाण्डस्य 
निरदनकरे निम्द्राधिधायके, पादों ऋरणो ज, जिताम्भोरहढ! पशधूतपत्नी, भास्वामिति . शेषः। उपमा । 
शादूलविक्रीडित छुम्दः ॥२६॥ 

यदकत्रमिति-यसध्य वक्‍त्न यदवक्त॑ यद्वदनम, वागेव वरसतीति वाश्वरसती सरश्यली सती- 


| खासी कम्सः ११७ 
यपह्नत्रे ददतुर्विशालकमलाकीडातटाकअस 
६-४2 नियत विम्वच्छुदालम्बरम ॥ २७ ॥ 
अश्वस्यन्ती किधाधिकषिभोमू्वलम । 
कुरुवी रमुवायेद्‌ कुसुमायुधवख्िता : ॥ रे८ ॥ 
श्रीमन्‌ तवाब्बकास्त्या मे लगने सफलेडधुना । 
वचनमाधुयोद्यृद्य॑ गुणमालया |॥ २६ ॥ 
ममाय विरद्ानलं शमय शीवलापाह्तो 
मुखेन्दुरुचिसंपदा सपदि छिग्धि कासान्थताम । 
सुधासमगिराधराश्ृतरसप्रदानेन च | 
प्रणाशय घृणानिये कहलकामतृष्णामिसाम्‌ ॥ ३२० ॥ 
इत्यादितद्वचनपरिषाटीमाकण्य. शम्बरारिविकारसंतमसवासरायमाणमानस: कृत्यविदामग्र- 
गण्य: कुरुवरेण्य: परीतवैराग्यप्रावण्यस्तदरण्याशियन्तुमारभत । तदनु पद्नशरनाराच+ खितविवेका 
सा विद्याधरचशन्नलाक्षी किब्िदन्तरमुपसृत्यथ मद्नहुतभुगर्रणनिकाशतनुलता तदिद्लितं विशज्वञाय 
तग्मनोवशीकारकोरकफितकुतवृहुछा निजोदन्तमित्थं प्रकरयामास । 


शिरोमणिस्तस्था या क्रोडास्थरझों केलिभूमिस्तस्या विश्वमः सन्देशस्तम, वितताम विस्ताश्यामास, यश्मासा ल 
यदीयनासिका च, कलानां वेदग्थीनामबताराय समवतरणाय विलूसन्ती शोभसाना या निःश्रेणिका सोपानं 
तस्याः संशयस्तम, विततान, भ्रश्नेत्रे यदीयछोचने, कसस्थयाः श्रियाः क्रीडासटाक इति कमकाक्रीडासटाकः, 
विशाल विषुलो यः कमलाक्रीडातटाको लक्षम्रीकेलिकासारस्तस्थ अऋ्रमः सस्वेहस्त दंदतुः जदातास, यद्‌ अू- 
थुग्मं यदीयअकुटियुगलस, मियतं भ्रयम, विस्वस्कुदाइम्बरस, पिशुमस्दपत्रादम्बरं अपालकार तिरश्वकार । 
उपमा ॥ २७ ॥ 

अश्वस्यन्तीति--अश्वस्यन्ती मैथुनेच्छावती, कुसुमायुधेन कामेन चश्चिता प्रतारिता, विशालाक्षी 
दीघलोचमा, सा ललना, विश्वेम्पोडथिका विश्वाधिका सर्वाधिका सा चासौ विभा व दीतिश्न सयोज्य्वलो 
दीक्षस्तम्‌, कुरुबीरं जीवन्थरस्‌, हद बचयमाणम्‌ | उदाय जगाद ॥२८॥ 

श्रीमश्रिति--हे भ्रीमन्‌ हे शोभासमभ्पक्त, सब सवतः अज्ञकान्थ्या शरीरदीप्स्या, से मम, नयथने नेत्र, 
सफले सार्थकनिर्माने, जाते इति शेषः, जजुना साम्प्रतम, वचनमाधुयच्छिब्दमाधुर्भात, कर्णों शी, 
गुणमालया गुणपडक्त्य।, हंदय चिशम्च, सफलमिति शेषः ॥२६॥ 

ममायेति--हे आाय॑ ! है श्रेष्ठ) शीलकापाज़स: शिशिरकटाक्षसः, मम स्वदेकानुरागिण्याः, विरहामर्ल 
विप्रयोगपावक्स, शमस प्रशान्त कुरु, मुखेम्दुरुचसम्पदा वदनचब्द्रदीिसस्पत्या, सपदि ऋटिति, कामा- 
व्यताों मदनार्थताभू, छिस्धि माशय, हे पृणानिधरे हे दयानिधे, सुधासमयिरा पीयूपतुल्यवाण्या, अधरा- 
सुतश्सेव दशनशछुद्सुधारसेन व, हमां प्रणापहारिणीम्‌। अहलकामत्प्णा सारतिशयमदनपिपासाम, 
प्रजाशब नष्टां कुरू | पृथिवीश्तुस्तः ॥३०॥ 

: इत्यादितवृवजनपरिषाटीसिति--सस्‍्या वश्लप्ररिपाटीसि सद्वचनपरिपाटी, हत्यादिश्वासो 
सदृबचनपरिपाटी चेति सभा ताख, पूर्वोक्ततद्वचनपरम्पराम, आकण्य श्रत्वा, शम्बरार्सिनसिजस्तस्थ 
बिकारः समुर्तेक एवं संशमल गादध्यान्त तस्म बासरायसाणं दिवसाथमान मानस वि थस्य सः, 
हृत्यविदा का्यशामास, अग्रगण्यः प्रधानः, कुरुषरेश्यः कुशुश् हो जीवन्धर: परी प्राप्त वैशू्ये प्रशमित्वे 
प्रावम्य॑ नैयुक्यं सेम तथाभूतः सत्‌, सव्रण्याशत्काननात्‌, निरत्तु बहियातुम आरभत तत्परोडभूत । सदलु 
सदनम्तरम्‌, पस्यशरस्थ कामस्य भाराजैयांणेदेस्यलः प्रतारितो विवेको सद्सउजशानं यस्वास्तथाभूता, सा 
- पूयोक्ता, विशायरचण्यकादी लेचरअपललोचना, कि्शल्किमपि, अम्तरं समोपस्थलूस, उपस्त्म समुपेत्य 
मदनहुतभुजः कांमानलल्थारणिमिकाशारणिलट्शी समुरता शरीरजंशतियस्पास्तपामूता, सती तबिक्लित 


श्श्द फ जीवश्परचअाप्‌काप्पे 


अनज्ञतिलकाहया खचरकन्यकाहं विभो 
. घनान्तमिदमापिता गगनचारिणा केनचित । 
अनेन निजनायिकाभयवशेन निःसारिता 
दयाविसरवारिधे महित रक्षणोया त्वथा ॥ ३१ ॥ 
अशरण्यशरण्यत्वं परोपकृतिशीछता । 
द्यापरत्व॑ दाक्षिण्य श्रीमतः सहजा गुणा: ॥ ३२ ॥ 

“ताबता, हा प्रिये हा प्राणकास्ते कासि कासि, वियोगवेदना विषमिव विसपंति, पावक 
इवाज्ञानि निदहति, सत्युरिव ग्राणान्षिःसारयति, मोह इव चिद्यां बिल॒म्पति, कृकच इब ममाणि 
कृत्तति” इत्यादि कस्यचिदातेस्बर॑ निशम्य विद्याधरविशालनयनायों मिपेणान्तरहितायां, विस्मय- 
विस्तताक्ञं कुमहयक्षं सोडपि विद्याघर: समीपमागत्य सगद्दमेबमुबाच । 

सतीमुदनन्‍्याकुलितान्तरह्मत्रव संस्थाप्य जलाशयाय । 
गवो5हमागत्य सरोरुह्मक्षीं नाद्राक्षमय्र प्रतिकूछविष्टात्‌ ॥ ३३ ॥ 
नरोत्तम तया साध विद्यापि मम निर्गता । 

मनोजृत्तिश्व तत्कतु चिन्तापि न हि शकक्‍्यते ॥ ३४ ॥ 


समुन्पञ्न कुतृहल कौतुक यस्पास्तथाभूता खती, निजोदुन्त स्ववृत्तान्तम, हत्थमनेन प्रकारेण, प्रकश्यामास 
प्रकथयामास | 

अनज्ञतिलकाहयेति--है विभो हे स्वामिन्‌, हे दयाविसरवारिश्रे हे कृपाबिस्तारसागर, हैं महित 
है पूजित, केनचिल्केनापि, गगनचरिणा स्ेचरेण, इदमेतसन्‌, बनान्‍्त कानमान्‍्तम, आपिता आगमिता, 
निजनायिकामयवशेन स्ववद्वमाभीतिबशेन, निःसारिता स्वसमापाद॒दूरीकृता, अनक्ञतिलकाहया अनक्ततिलका 
नाग्नी, स्वचरकन्यका विद्याधरपुश्री, अई भवत्पुरो व्तमाना, स्वया भवता, रक्षणीयरा रकितुं योग्या, अस्मीति 
शेपः । एथिवीच्छुन्द! ॥ ३१ !। 

अशरण्येति--अशरण्यानां शरणरद्दितानां शरण्यत्यं रक्षकत्वम इस्पशरण्यशरण्यश्यम, परोपकृतिः 
परोपकारः शांलं स्त्रभावों येप तेषां भाव: प्ररोपकृतिशालूता, दग्रापरत्वं कंझणापरता, दाकषिण्यमोंदायस । 
एते श्रीमतो महानुभावस्थ, सहजाः स्वाभाविकाः, गुणा बेशिष्टयोत्पादकाः, सम्तीति शेषः ॥ ३३ ॥ 

ताब्रतेति--तावता तावस्कालेन, हा प्रिये वहरसे, हा प्राणकान्ते है जीवितेश्वरि, क्यासि क्यासि 
कुत्र वतेसे, कुत्र जतंसे, वियोगवेदना विरहृब्याधिः, विषसिव गरऊूमिय, क्सिपेलि प्रसरति, पावक हव अ्द्धिरिव 
अड्ञानि प्रतीकान्‌ , निदेहति भस्मसात्करोति, झत्युरिव यम हव, प्राणान्‌ आयुःप्रत्हतीन , निःसारयति निष्का- 
सयति, मोह हव भ्रम इृथ, विद्यां मन्‍त्रसिद्धिम, विलुम्पति लुछ्ां करोति, कृकच इथ करपत्रमिव, मर्माणि ईमाणि 
कृल्तति छिनसि, इत्यादि इतिप्रशतिकम, कस्‍्यचित्कस्थापि, आत्तस्थरं पीक्षितशब्दस, निशस्प श्रत्वा, विश्या- 
धरविशालनयनायां खेचरायतावयास, मिपेण व्याजन, अस्तद्वितायां तिरहिताबास, सध्यास, सो5पि पूर्वो- 
क्तशब्दकर्ता, विद्या वरः खेचर:, विस्मय्रेन विस्तृते अक्षिणी यस्य सम्र आश्र्यायतकोचनम, कुरुहयछ कुरुसिंदम, 
(सिंह सृगेन्द्रः पश्चास्पों ह्यक्षः केसरी हरि: इत्यमरः, समी५ निकटम, आगत्य समेस्य, सगद़॒द समयवसदध- 
कण्टस्वरसहित यथा स्यात्तथा, एवं वष््यमाणप्रकारेण, उचाय जयाद । 

सतीमुदन्येति--सतीमपांसुकाम, उदन्यया पिपासयाकुछित दुःखीभुसमम्तरक् दृदर्य बस्पास्ताम, 
सरोरुद्ाज्षी कमललछोचनाम, अश्रंव इद्दैव, संस्थाप्य स्थितां कृत्वा, जलाशथाय सरोपराय, गतो यातः, भरहं- 
तस्प्राणंश्वरः आगय जलाशयाखत्यावृत्य, भद्य सामप्रतम्‌, प्रतिकूकदिष्टाद्‌ विशत॒भाग्यात्‌, मादाक्षम भाव- 
कोकयामास | दे दे ॥ | 

नरोत्तमेति--हे नरोशम दे पुरुषोसन, बशस्माव्‌ , तद्ा प्रणवश्छभया, साथ सह, मम खेचरस्य, 
विधापि वियाराविदारशक्तिपि, सनोशखतिक्ष मानसिकशक्तिरपि निर्गता निषक्रास्ता, तत्‌ सस्मात कारणात्‌ 
चिन्तापि, सा कुन्च यता मवेद्त्थादिविचारोउपि, कलुं' विधातुर, न हि शक्यते न थे धायंते ॥३५॥- 


सतसो लम्भः . १२३ 


इति कतेव्यतामूढ सामुद्दश्य नरोस्तम । 
प्रह्मानामग्रगण्यस्त्वं अड़ि क्तेब्यमत्र वे ॥ ३४ ॥ 
इत्यादिविधाधरदैन्यद स्तुरितव चनरचनामाकण्य पारावारगभीरकुर॒ुवीरों. सस्द्श्मित- 
रुचिलहरीकपटेल सुधाधार् किएक्षिब गम्भीरषचनगुम्म॑ बिजुं स्‍्भयामास । 
जैयोंदायेविवर्जित: किसिपति: प्रल्ाविद्ीनो गुरु 
कृत्याकृत्यविचारशून्यसचिव: संग्राममीरुभट: । 
सबज्स्तवद्दीनकल्पनकविया स्मित्यहीनो 
खीवैराग्यकथानभिज्ञपुरुष: सरजे हि साधारणा: ॥ ३६ ॥ 
बच्ञात्कठोस्तरमेणट॒शां हि. चित्त 
पुष्पादतीय सदुलो बचनप्रचार: । 
कझत्यं निजालककुलादपि वक्ररूपं 
तस्मादूबुधा: सुनयनां न हि विश्वसन्ति ॥ ३७ ॥ 
बक्र ऋष्मनिकेत् मलमर्य नेत्रद्वय ततकुचौ 
। मांसाकारघनौ नितम्बफलक रक्तास्थिपुञ्जाततम्‌ | 
शीतांशुविंकचोत्प् करिपतेः कुम्भी मद्दासेकर्त 
भातीत्येबमुशस्ति मुग्धकंबयस्तद्रागविस्फूर्जितम ॥ रे८ ॥ 


इतीति--नरेषज्मो नराशमस्तत्सम्बुद्धों है नरोत्तम हे पुरुषशेेष्ट, इति पूर्योक्तप्रकारेश, कतब्यतायां 
मूठस्त कार्याननिज्षम, मां शरणापश्षम, उहिश्य समभिलक्षय, प्रज्ञानां विदुपाम, अग्रगण्यः प्रधानः, रथ 
भवान , अम्र विपये, वे निश्वश्रेन, करतब्यं करणीयोपायम, बदि निवेदय ॥३५॥ 

इस्यादीति--इत्यादिः पूर्वोक्प्रकारा विद्वाथरस्थ खेवरस्थ दैश्यवन्तुरिता दैन्‍्थध्याप्ता या वसन- 
रवना वाक्सन्द भंस्ताम, आकंण्य श्र॒त्वा, पारावार हव सागर इश् गर्भारोध्गाथबैय:, कुश्वीरो जोवन्धरः, 
मन्दस्मितस्थ भस्दहास्यस्थ था रुखिलहरी कास्तिपरम्परा सस्याः कपटेस व्याजेन, सुधाधार| पीयूषधारास , 
किरन्निव अ्रक्षिपस्निय, रम्भारबचनगुम्भ विशिष्टाथपितवचनसमूहम , विजुस्मयामास चर्थयामास, उवाचेति 
यावत्‌ । 

पैयोंदायविवर्जित हति--जैयश्लोदायश्लेति जैयोंदार्य स्पैयेदात्स्वे ताम्याँ विवर्जितों रहितः, 
सितिपता राज़ा, प्रश्षया बुद्धथा विहीनो रहितः प्रश्नाविहीनः गुरुरुपाध्यायः कृत्यकृत्ययोः करणीयाकरणीययो- 
विचारेण विमशेन शून्य हृति कृस्याकृत्यविचारशूम्य: स चास। सचिवश्ध मन्त्री चेति तथा, संग्रामा- 
स्समराव सीश्भीशकः संग्रामभीरु), भटो योद्ता, स्वशस्तवेन जिनेस्द्रस्तुत्मा हीना रदिता कल्पना सपुत्तेत्षा 
सस्पेति सर्वक्षस्तवद्टीनमकल्पल: से चासो कविश्व काब्यकर्ता चेति तथा, प्रशस्ता बाचः, सन्ति यस्य स 
धारसी तस्य भावों वाम्मित्व॑ तेन हीनो रहितः, धरुथों विद्वान, ख््ीयराग्यस्थ घनितानिवेद॒स्थ कथायां 
वार्तायामनमिश्ञ इति स््रीवेराग्यकथानभिशः स चासी पुरुषश्चेति सथा, हि निश्चयेन, एते सर्वे समस्ताः, 
साधारणाः समानाः, सम्तीति शेषः, समुच्चयाकृझ्वारः । शादूलविक्रीदित वृत्तम्‌ ॥३९॥ 

बज्ादिति--हिं घतः, पुणदशां मगऊछोबनानाम्‌ , थिस मनः, बज़्ादिदुशात्‌ , कठोरतरं तीक्षणतस्म , 
घचमप्रचारो बाष्मसमहः पुष्पास्कुसुमात्‌ , अत्तीष निसराम्‌ , खदुछः कोमलः, छृत्यं कायम , निजालककु- 
लादपि स्वकीयकेशसमृहादपि, पक्कूप कुटिलातमकम , अस्तीति शेषः, तस्सास्कारणात्‌ , बुधा विपक्षितः, 
सुनयनां सुलोचमां मारीमिति यावत्‌ , न हि विश्वसल्ति न बे प्रतियम्ति, सस्या विश्वास मो कुब॑न्तीति 
भावः ॥ ३७ ॥ 
». अक्‍त्रसिति--शकेप्मणः कफ़त्य निकेत् स्थानमिति श्लेप्मनिकेतनम्‌ , व्त्ं बदनस्‌ , सलमर्य 
मशाकुरम्‌ , नेग्रदर्य तयसथुगऊूम्‌ , मांसाकारेश, पिशिताकारेण बतो गिविडो, तस्पाः कामिस्थाः :छुओ 

. इशनो, रत्तश रंधिरक्ास्थीमि थ फकीकसानि वेति शक्तास्थीनि तेषां पुम्जेव समुहेगातर्त विस्तृत स्थूछमिति . 


१७ 


१३० जीवन्धरचम्पूकास्ये 


इत्यादिनिजवचोविलास॑ विद्याधग्जडड़दये सारमेयोदरे सर्पि रिवासंलग्रमाठोफ्य विस्तारित- 
करुण: कुमबारण:, तस्साद्रिपिनाश्निगंत्य, निसगेरुचिय नितब्विनीसिव मुखभागकलिततिलक- 
शोभमानां प्रथुलकुचबिराजितमक्षतरूपशोभितां मदनाधिप्नितां चाहामस्थीमालसाद ! 
यत्र हि-- 
प्रोत्र भ्ृज्ञकुछारव: सुखयति प्रत्यप्रपुष्पस्तर- 
६ नेत्र फुसरोजगन्धलहरी प्रार्ण मनो दीर्षिका । 
वायुः स्पशनसन्ततों रसमरीपूण: फलानां चय: 
पक्को5यं रसनां तदिन्द्रियगण: सर्वे: सुखं गाहते ॥ ३६ ॥ 
निमला सरसी यत्र निर्मिमीते मु्दं पराम । 
विशाला पद्मरुचिरा वीक्षिकेव वनश्रिय: ॥ ४० ॥ 
तत्र चाअ्नंल्हिस्य शकुन्तसम्तानदन्तुरितनीलच्छदस्य मधुलुब्धमधुकरकुलान्धीकृतस्य कम्य 
चरसालर्सामहस्य शाखाग्रभागविगाजितं वनदेवत्तारसपूर्णहेमकरण्डकायसान परिपाकपाटलफर्ल 


यावत्‌ , नितस्वफुलक कटिपश्चात्परदेशः क्रमेण, शीताशुश्चन्द्रग, विकचोस्पर्ल प्रफुलकनीछलारविन्दम, करिपते- 
गंजेन्हस्प, कुम्मो गण्डो, महासेकर्त दी्घपुलिनम, इवेति शेषः, भाति शोभते, एव्मनेन प्रकारेण, मुग्धकव्यो 
मूृदढकवयः, तस्थां रागस्तद्रागस्तस्थ विस्फूर्जितं बृद्धियंथा स्थासथा, उशन्ति इच्छुन्ति, 'वश कान्तो' इत्यस्य 
लटि रूपम्‌ । यथासंस्यमलझ्कार: ॥३८॥ | ह 
इत्यादिनिजवचोबिछासमिति--हस्यादिश्वासों निजवचोविछासश्व तम्‌, पूर्वोक्तस्ववचनचेश्तिस, 
विश्याधरस्थ स्वगस्थ जडहदये सुख्धसनसि, सारमेयोदरे कुबकुरजटरे, सर्पिरेश प्रनमिव, असंलग्नमनासक्तम, 
आलटोक्य दृष्रा, बिस्तारिता प्रसारिता करुणा कृपा येन सः, कुमंवारणो जोवस्थरः, तस्मास्पूर्योक्तात, बिपिनात्‌ 
काननात , निर्भस्‍्थ निष्कस्य, निसर्गरुचिरों स्वभावसुभगाम, नितस्वबिनीमसिव जारीसिव, आरामस्थरी- 
सुश्यानभू सिम, आससाद समुपजगाम, अथोभयो! सादश्यमाह--म्ुख्भागेडप्रभागे पते खदलेकदेशं छलाट 
इति यावत्‌, कलितेन स्थितेन सिलकेन क्षुरकइृलषेण पथ्चे स्थासकेन शोभमाना ब्रिराअमाना ताम, प्रधुभि- 
: सुंहदाकारेलकुचैड हुच॒तः: पत्षे प्रथुलाम्यां पीनाभ्यां कुचराभ्यां स्ततॉस्यां विराजितां शोभिताम, अततर भिर्विभी तक- 
बृचेंकपशोमितां विराजितां पच्ेह्षतरूपेणाखण्डसीस्दयेण शोमितां समस्झकृताम, मदनेन मदनवृक्तण पर 
कारम्मेनाधिष्टितां सहिताम । 
यंत्र हि--अस्थामारासस्थल्यां हि । ह 
श्रोत्रमिति--भजकुरूस्प पद पदसमडस्थारतों गुक्षसध्यनिः, श्रोत्र कर्णम्‌, प्रत्य्राण नूसनानि 
पृष्पाणि कुसुमानि यस्मिस्निति प्रत्यग्रपुष्पः, तम्बृक्षः, नेश्न नयनम, फुलणसरोजानां विकसितसरसारहाणां 
गन्यलहरी सोरभपररपरा, प्रा नासास्,, दीधिका वापिका, भनो हइृदयम, वायुः पत्नः, स्पशनमाथेन्द्रियम, 
रसमरोपूर्णों रसनिष्यन्दसम्ध्ृतः, पक: परिणतः, अयमेंपः, फलानां मोखामातुल्क्रमकन्दादीनाम, चयः 
समुहः, रसनाम्‌ , अन्ततः सामस्थ्पेन, सुखमति सुर्बं॑ करोति, लत तस्मान्कारणात्‌, यश्नारासस्थल्याम, सवों 
निम्विल्ट, इन्दियगणों हपीकसम हैः, सुर्व हपस, गाहते प्राप्नोति ॥३2॥ 
निरमलेति--अत्रारामस्थल्याम, निमंला पहादिमलरहिता फके सलिमिरादिदोषचूनस्था विशाला 
सुदीचां, पद्म: कमले रुचिरा मनोहरा पक्ष प.्मसिव कमछमिव रुचिरा मनोहरा, अनश्रियः कामनलूक्याः, 
वीक्षिकेव दृष्टिरेव, सरसी कासारः परामत्यस्ताम , मुर्द हम, निर्मिमीसे जनयति । उपमा ॥४०॥ 
तत्र चेति--तत्र चारामस्थल्याज्ष, शकुम्तसन्तानेन पदिसमूह्देग दम्तुरतानि सतोस्नलानि 
नीजस्छुदानि हरितपत्राणि यस्य सस्य, सधुनि मकरतन्‍्दे छुद्वानि सतृष्जानि यानि सधुकरकुछानि अमर- 
समूहास्तेरलड क्तस्य शोमिसस्थ, कस्यच्षन कस्थाप रसासश्यासों रसारहरचेलि रसाछ रसाशहस्तस्‍्थ साकर्वु- 
' सहीदहस्थ शाखाग्रभागे छताप्रप्रदेशे विराजित शोमिनम, वनदेवताया कानभाधिष्ठाहदेज्या रसपृ्णदेमक- 
“ रुण्छकमिव रसद्तसुबर्णपात्सिचाचरतीति सथाभूसम, परिपाकेश परिणामेन- पटल श्वेशरक्त॑ बत्फर्र सथ्‌ , 


। सस्षमो रूम्भः ॒ । १३१ 


पातयिताँ “प्रययमानानपराद्धानेकशरनिकसभरपतिकुमारानघछोक्य,. छोकोत्तरकोदण्डविद्यापा- 
ण्डित्यमण्डितो जीवन्धर: करकलितफामुंकछताविस्फारपुरितदिगन्तरः, सरभसप्रक्षिप्तमत्वेडनलक्षी- 
कृत तत्कछ सशिलोमुखं करेणोपादत्त । 
डदारः सहकारो5यं मार्गणाय फल विशन । 
भेजे कल्पक्ता नो चेत्सुमनस्सेव्यता कथम ॥ ४१ ॥ 
हृष्ा फल सशरसापतितं कराब्जे 
जीवन्धरस्य शरकोशलपारगस्य । 
व्यस्मेष्ट महझ्ु नरपाल्तनूजबग: 
म्हाघावशेन विगलज्निजकणपूरम ॥ ४२ ॥ 
तततस्तत्समीपमभ्येत्य कलितविनयों राजतनयः, ससाध्यसं, भो भो महाभाग कामुंकबि- 
शाकोबिद, मामक्षातभवाश्शसजनसमुचितसल्लापप्रकारमपि मुखरयति श्रीमद्रीयचापविद्यावद- 
म्यनिरीक्षणज्षणज नितबिस्मय:ः काशनगौर तावकंशरीरसौन्दया वो कनजा तान न्द कन्द्लश्र | 


अतस्त्वां प्राथय भ्रीमन्युक्त बायुक्तमेव वा | 
मामकीनं बचो नून॑ कण देशे विधीयताम ॥ ४३ ॥ 


परातयिसुं अंशयितुम, प्रथ तन्‍्त हति प्रयतमानास्तान्‌ प्रयास कुवांणानू, अपराड्शो लघययुता3नेकशरसिकरों 
विविधवाणसमूहो येवां तानू, नरपतिकुमारान्‌ राजपुत्रानू, अवलोक्य दृष्ठा, ऊोकोत्तरं सर्वश्रष्ठं यत्कोदण्ड- 
विद्यायां धनुर्विद्यायों पाण्डिट्यं वैशार्ं तेन मण्डिसः शोमिसः, जीवन्धरों विजयासूनुः, करे हस्से कछिता 
छत्ता या कामुकलता घनुवदज़री तस्था वरिस्फारेण समास्फालनरव्रेण पूरितं ध्चाप्तं दिगन्तरं काष्टान्तरालं येन 
तथाभतः सन्‌, सरभसं सेगं यथा स्थात्तथा प्रज्षिप्तं चालित॑ यत्प्रचवेडन॑ बाणस्तेन छक्षीकृत शरव्याक्ृतम, 
तन्‍्फल तम्माकन्दप्रसवम, सशिलीमु्ख ब्राणमहितम्‌, करेण हस्तेन, उपादत्त जग्राह । 

उदार इति--डदारो महान्‌ प्चे दानशोरूः, मार्गगाथ ब्राणाय- पत्ते याचकाय, फर्ं प्रसव प्चे 
समोप्सिताशंस, दिशन्‌ ददन, अयसेधः सहकार आम्रः, चेश्दि, कल्पकर्ता कत्पवृक्षताम, नो भेजे न 
प्रापवान्‌ , सर्हि सुमनोभिः पुष्प: पक्ष देवः सेब्यता सहितता समुपास्थता से, कर्थ केन कारणेन स्थादिति 
शेषः, 'सुमनाः पृष्पमाख्त्यो: स्त्रियां धीरे सुरे पुमान' इलि विश्वकोचनः । श्छेषक्‍ः ॥७१॥ 

हघ्टे ति--शरकीशलस्प बाणवेदग्ध्यस्य पारमन्त गच्छुतीति शरकोशछपारगस्तस्थ, जीवन्धरस्थ 
जंवकस्य, कराब्जे पाणिपप्मे, सशरं सबाणम्‌, आपतितं सम्प्रापम, फलमात्नप्रसवम, दृष्टा विलोक्स, नरपाल- 
सनृजवर्गों राजकुमारकऊापः, श्छाघावशेन प्रशंशापरतया, विगलन्निजकर्णपूरं ख्लंसमानस्त्रकीयात्रसंस यथा 
स्थात्तथा, मह्क्षु शीक्षम , प्यस्मे्ट विस्मितों बभूव । वसन्‍्ततिरकाइृत्तम्‌ ॥४२॥ 

ततरत्त्समीपसिति--ततस्तद्नस्तरम्‌, तत्समीप॑ जीवकाम्यर्णम, अस्प्रेत्य समागत्य,. कलित- 
विनयो शतनम्रत्थ:, राजतनयों नुपतिनस्दनः, ससाध्यस सभयं, यथा स्याशथा, हत्थमनेन प्रकारेण, अवोजत 
जगाद, भो भा हे दे का्सुंकविद्यायों धनुर्तिधायां कोबिदों निपुणस्तत्सम्भुद्धों, है काममुंकबिद्याकोबिद, महाभाग 
महानुभाव, श्रीमदीयस्य भत्रदीयस्थ चापबिद्यावैदर्ध्यस्थ धनुर्विद्यापाण्डित्यस्थ निरोक्षणक्षणेबवलोकनकाले 
जनितः समुस्पञ्ो थो विस्मय आश्चर्य सः, काशनगौरस्थ सुबर्णपोसस्य ताधकशरीरस्थ स्ववीयदेहस्थ यरसोन्दर्ण 
छावण्यं तस्थावछोकन दुशनं लेन जातः समुद्धतों थ आननदकन्दलो हपंसम हः स थे, अज्ञातो5विदितो 
अधाइशसल (समलुचितस्तवाइशसाधुअन योग्यः सहलापप्रकारः सस्भाषणशली येन तथाभूतमपि, मां भवरपुरों- 
बंलेमानम्‌, मुजरयलि बाचाकूससि । 

:  अतस्तववासिति--भतोश्स्मात्कारणात्‌ , है अमन हे महालुभाव, त्यां भवन्‍्तस, प्राथये विभश्ेन 

निवेदयासि, युकं वा समुचित बा, अयुक्तमसभुचितसेव वा सामकीन सदीयम, वो धचनस, नूर्स निश्चयेन, 
कणदेंशे अ्रवणपाम्ते, वि्धोषताम करियताम । उचितभनुचितं था संद्गचः श्रूयतासिति भाव: ।। ४३ ॥ 


१8.२ जीवश्वरचस्पूकाब्ये 


' अश्नास्ति हेमाभपुरी गरीयसो यदश्नसोधेष्यधिराधि संपतन्‌। 
सुधामयूस:ः कलशाणबान्तरे पुनर्निवासं कलपश्मिवेश्यते | ४४ ॥ 
कुरुविन्द्सन्द्रिकुलानि संगता- 
न्यरुणस्य बालकिरण: सहैकताम्‌ । 
तमसीव हस्तपरिमशत: प्रगे 
परिनिश्चिनोति पुरि यत्र सजनः ॥ ४४ ॥ 
श्रहमित्र इति प्रतोतभूषः पुरमेनां परिपालयत्यजलम्‌ । 
नलिना नलिनामलायताज्षी मद्दिषी तस्य महीललामवल्ली ॥४६॥ 
तयोः सुताः सुमित्राद्रास्तेष्वप्यन्यतमो5स्म्यहम्‌ । 
विद्याह्दीना बय॑ सब नद्या द्वीना इवाद्रयः ॥४७॥ 
अतः कोदण्डविद्याकुशलं नरशादलमन्वेषमाणोउस्मत्तातपाद:, पराक्रमापह्तसामन्तसीम- 
न्तिनीनयनकज्जछकालिकाशझ्वावदान्यमौब किणश्यामिकालइऋतभुजदण्डस्य श्रीमतः सन्दर्शनेन, 
कलापीव बढाहकदशलेन, नदीपतिरिय निशाकरदशनेन, वनोत्कर इब बसम्तद्शनेन, कमलाकर 
इस कमलबन्धुदशेनेन, प्रमोदसवेस्वमनुभविध्यति । 
तस्मादस्मत्पितुबाब्छावल्लीं सम्प्रति पुष्पिताम | 
सभास्तारहशशत्थापि सफलोकुर. कोबिद ॥४८।॥ 


अजनसन परनीताओ- "#ा जल ५जतज तक पिजनीन वि पीीता>- १३ ०नॉपनलरी जग ५५ ९५०८५ >नन+ ९५ नमन रजनी ५कत चलना 3 धनना कया ७.+* ५००५७ ३८ २७ कट फनीपरी नमी री जन जारी री यानी मनन पी १०क फलन--कमाकजन कला री कताकत जज कटा देनी फनी परी न सतत कान व ५ 


अत्रास्तीति--अन्न इह प्रदेश, गरीयसी श्रेष्टटरा, हेमाभपुरी एसल्रामनगरी, अस्ति विधते, अधि- 
रात्रि रजन्यास यहज़सौधेषु यदीबहारकदम्येंप संपतन्‌ प्रतिबिम्बितः, सुधारूपा सयूख्वा यस्य स सुधामयूस- 
अस्द्रः, ककशाणबान्तरं क्षीरसागरमध्ये, पुनभुयः, निवासमावासम्‌, कलयक्निव प्राप्लुयश्षिव, ईच्यते दृश्यते । 
उत्प्रेद्चालड्वारः । इन्द्रबंशाबंशस्थमो: संमिध्रणादुपजातिजुसम्‌ ॥। ४४ 

कुरुविन्देति--यत्र यस्याम, पुरि न्यास, सजनः सरपुरुषः प्रये प्रातःकारे, अरुणस्य सू्यस्थ, 
बालकिरणबालरश्मिमिः, सह सा्धम्‌, एकतामभिन्नताम, संगतानि प्राप्तानि, कुरुविश्व्‌मस्दिरकुछानि पद्मरा- 
गमणिमग्रभवनानि, तमसीब ध्यान्त इव, हस्तपरिमशतसः करस्पर्शतः परिनिश्चिनोति परितों निर्णीते | तद्णा- 
लड्ढारः | मण्जुभाषिणीब्डन्दः ॥ ४५ ॥ 

हढ़मित्र हति--इढमित्र इति प्रतातभुपः दृद़मित्रनाम्ता प्रसिद्धो शजा, एनामेलाम, पुरं नगरीम, 
अजरख् निरन्तरस्‌, परिपालयति रक्षति, सस्य दृढमित्रस्य, नलिने हुव कमले इकामले निमछे भायते सुदीघ 
अधिणी नयने यस्यास्तयाभूता, महीझूलामत्रतर्छी प्थ्रिष्याभरणऊता, नक्तिना पुतन्नामवती, महिपी पहराशी, 
अस्तीलि शोषः ॥ ४६ ॥ 

तयोरिति--सा व स चेति तो तयोमलिनादइढमित्रगो:, सुमित्राश्वाः .सुमित्रप्रस्शतयः, सुताः पुत्र; 
सम्तीति शेष, अह्मपि, ते सुमित्राथेप, अस्यतम एकः, अस्मि भवासि, वर्य सर्वे खिखिझाः, नथा 
खबन्‍तथा, हीना रहिताः, अद्वय इस पता हत, विद्याहीना विद्यारहिता:, मर हृति शोष: ॥ ४७ ॥। 

अतः कोदण्डेति--अतोस्माप्कारणात्‌, कोदण्डविद्याकुशरू घनुर्विद्यनदीष्णम, नरशादूंरू पुरुष- 
सिंहम, अस्वेपसाणो भवेषमाण:, अस्मसातपादों म्ीमपितृचश्णः, पराक्रमोण बलातिशयेनापद्षत॑ वृरीकृल 
यत्‌ सामस्तरसीमन्तिनीनां सण्डकेश्वरमानिनीनां नयनकज़ालं नेश्नाअन तस्थ काछिका - काप्य्य' सध्याः 
शह्ययां सर्शातों बदान्यो दालृनियुणों या मोर्बीकिणश्यामिका प्रत्यक्षाकिणकालिसा सयालइुक़तः समुजासितो 
भुजदण्डो यस्य तथ।भृत्तस्थ, भ्रोमलो सबतः, संदश्नेत विकोकनेन बछाहकदशनेत सेघावल्ोकनेन, कडापीय 
मयूर इव, निशाकरदशनेग चन्दावलोकनेत, नदीपतिरिव सागर इन, वसस्तदशंनेम कुसुमाकरविसोकमेल 
बनोत्कर इध काननससूह हंस, कमलबस्धुदशनेत सूसंसाक्षएकारेण, कमझाकर हव पश्माकर हव, प्रभोद्सबंस्य 
मानस्द्तस्वम, अनुभविष्यति समुपोहक्धते | मालोपसमा ॥ . 

तरमाद्ति -तस्मास्कारणात, हे कोविंद हैं विदन्‌, अस्मस्पितुमंदीधजनकश्य, पृष्चितां कुशुसिलांस 
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स॒ तस्य बिनयोज्ज्वछां बचनतन्धरीलीं श्रती 
: .., सनस्यनुभति घरापतिनिरीक्षणाय क्षणात्‌ | 
रथे व चरणाम्वुजं नपसुतेः पुरः स्थापिते 
कार युगपहयाजलनिधिः कुरूणआं पति: ॥४६॥॥ ह 
तदनु प्रत्येकमधि घितस्यन्दनैद पनन्‍्दने: परिवृतशताजुः कुरकुलशशाह्ुः पुरदह्वारं प्रविश्य 

प्रासादबातायनदत्तनयनैर्बिलांसिनीजने: सरप्रहमालोक्यंमान: क्रमेण नरपतिसं वनद्वारि रथादवताय 
तेः पुरर्कतो दौबारिकजनदीयसानमा्ग: ज्षितिपतिसंसदसाससाद । 

भूपो5पि नन्‍्दनगिरा बपुषा च तस्य 

साहात्म्यसंपदमवेत्य चकार बीरम | 
त॑ रत्नपीठशिखरे तदुपान्तभूमी 
पुत्नास्तदाननविधी निजश्क्चकोरम्‌ ॥५०॥ 


अनामयोक्तरनु ज्ञाथ बाणी नृपाननावजादूदुतमाबिरास | 
पुल्लात्सरो जान्मकरन्दुमर्या: पश्चात्भूतेब सुगन्धिछत्मो: ॥५६॥ 
कत्यासत्वदीयविरहकातरीकृतमानसा: । 
कत्यानां नयनानम्दः सम्भविष्यति दशनात ॥५२॥ 
वाम्दावज्ञीसाशालताम , तारदइशा विशालछोचनाः, सभाः समितीश्रापि, सम्प्रति साम्मतम्‌ सफकाकुरु 
सफलय, स्वकीयद्शनेनेति यावत्‌ ॥४८॥ 
स तरयेति--दर्माजल्ूनिधिः करुणाकृपारः, स पूर्वोक्त,, कुरूणां पतिर्जीवम्धरः, तस्य महीपाल- 
सुतस्य विनयेन प्रद्वतयोज्ज्वका मनोहरा ताख घचनवन्धशेरी वाणीसन्दभम्‌। श्रती कर्ण, क्षणादलिरम्‌ , 
घरापतिनिर्रीक्णाय राजावछोकनाय, अनुमति सम्मतिम , मनसि चेतसि, चरणाण्तुअं पादारविम्दस , 
नृपसुतै राजकुमार, पुरो5ग्रे, स्थापिते निवेशिते, रये शव स्थन्दने च, युगपदेककाऊाबर्प्ेदेन, चकार विदधी | 
पृथिवीस्छुन्दः । 
तदन्बिति--तदनु तदनन्तरम्‌ प्रत्येकम्‌ एकैकशः, अधिष्ठितान्यध्याख्दानि स्यनशगानि रथा वैसस्‍्तैः, 
नूपनन्दन राजपुत्रेर, परिस्ृत परिवेष्टित शताड़ स्पन्दनं॑ यस्य सः, कुरुकुलस्थ कुरुपंशस्य शशाहरश्चत्तः, 
जीवन्धर इति ग्रावव, पुरद्वारं गोपुरम्‌, प्रविश्य प्रवेश कृत्वा, प्रासादानां हम्याणां घातायमेषु गवात्षेपु दक्तानि 
समर्पितानि नथनानि खोचनानि ग्रेस्‍्तै, विलासिनीजनैत्नितावन्देंः सरपृ्ह सोल्कण्ठं यथा स्थासथा, 
आलोक्यमानो श्श्यमानः, सन, क्रमोण क्रमशः, नरफ्तिभवनस्थ राजमन्दिरस्थ द्वारिं प्रवेशमाग, 
रयाश्छुताक्ात्‌, अवर्ता्यावरुद्च, सै राजसुतः, पुरस्कृतो5प्रेकृतः, दोवारिकजनेः प्रतीहारजन दीयमानोउप्यमाणो 
मार्ग: पस्था प्रस्य तथा भूसः सन्‌ , छितिपतिसंधद राजसभाम्‌ , आससाद प्राप। 
भूषोडपोति--भूपोडपि दृठसिश्रनरेस्ट्रो5प्ष, लन्‍्दनशिरा पुत्रवाण्या, तस्म जीवस्थरस्थ, वपुषा 
देहेन च, तस्य, माहात्म्यमेव सम्पद्‌ तां प्रभुत्वसम्पत्तिम्‌ , अवेस्थ ज्ञात्वा, बोर सुभटम्‌, तं कुमारस , रसमपीढ- 
शिखरे मणिमधासनाप्रभागे, पुत्रान्‌ सुतान्‌ू , तबुपान्सक्मी सदस्यणमहाम्‌, निमरकबकोरं स्वकीयफोचल- 
जीवंजीवम्‌, तदानभविधी जीवन्यरवद॒नचग्दमसि, चकार विद । वसम्ततिरूकाइशम ॥५०॥ 
अनामगोक्तरिति--अभधावस्थानानस्तरम, फुल्कात्‌ ब्रिकसिताव्‌ , सरोज्ञात्‌ कम्रलांतू , संकरूदभार्या 
कोखुमसन्ततेः, परसाद नस्तरम्‌, प्रभूता समुत्पन्ना, सुगव्धलक्ष्मोरित सुरभिश्षीरिय, तुपाननाण्जादू हजधदन 
बारिजात , अनामयोकतेः अनामयमारोग्यमर्स्तात्युक्तिरन | मयो क्तिस्तस्याः कुशऊप्रश्नस्प, अनुजा पश्याआता, 
- वाणी भारती, जुर्त सरवरभ, भाविरास प्रकटीचभूव । “ब्रा्रणं कुश्ू प्रस्धे्षयव्नन्धुसनासभ्रमु । वैश्य जेम॑ 
सफाकापे शुदमोरार्यमेव व इलि सनुः ॥५१।॥ 
५... कंबेत्या इति--क भवाः क्त्पाः कुत्रत्या जवा:, स्वदीयेन विरदेण कातर। कस सोशकृ्त मागसं सिर 
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को वा देश: पचेलिमभाग्य: श्रीमदीयप्रवालकोपमपदयुगलस्पशंसुखमनुभविधष्यति। कीरटश- 
पुरप्रासादाइणालहुरणरसणीनां नयनकुबऊयेषु श्रीमदीयसन्दशनकन्दलितानन्दबाष्पनिष्यन्दी सक- 
रन्दशइझ्डामझ्रुरयिष्यति | कस्यां वा बंशवल्ल्यां बिमुक्तोपमानो5पि भवान्मुक्ताफलायते | कः पुनः 
श्रीमता पुत्रवतां मीछिमाणिक्यतामारोपितो भाग्यवतां साहात्म्यवर्तां कीर्तिमतां च | 
इत्यादिप्रभ्रपदर्वी यथाय्रोग्योत्तराक्षरे: | 
छड्डयामास जह्ाल: स्वामी वचनत्रत्मनि ॥४५३।॥ 
विनयकन्दलितैबि मलोत्तरैनेरपतिद्रिगुणीकृतकौतुकः । 
चिरसयाचत ननन्‍्दनसंसदां वरशरासकल्ाप्रतिपादनम्‌ ॥५४।॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं प्रज्ञाशाली नराधिपः ! 
कौरवस्य बशे चक्रे कुमारानखिलानपि ॥५५॥ 
तदनु कोदण्डमिण्डिपालपरिघमुदट्ररपरश्धादिपरिष्कृताम ,क्षोणीमित्र शरधिभिरलइकऋताम ; 
बत्रिदशनगरीमिव सबतो5मस्सेविताम, जलधिवेलामिव प्रचुस्तरवारिविराजिताम, वनसीमामिव 


येपां तथाभूताः सन्‍्त्रीति शेपः, कुत आगतो भवानिति भावः, क्तत्यानां कुश्रभवानाम, नयनानन्दो लोचनहप:, 
दशनाद भवद्विलोकनात्‌ , सम+भविष्यति समुस्पत्स्यते, कुत्र गसिप्यति सवानिति भाजः ॥७२॥॥ 

को वा देश इति--प्रचेलिस पाकाह' भाग्य सुदेव॑ यस्य तथाभूतः, को वा देशो जनपदः, श्रीमदीय॑ 
भवदीय॑ प्रचालकोपम॑ किसलयतुल्य यत्पदयुगर्ू चरणयुगं तस्थ यत्‌ स्पशंसुस्य॑ संसगेशानम्‌ तत्‌ , अनुभवि- 
व्यत्ति प्राप्श्यति । कीह्शस्य किंस्प्रकारस्यथ पुरस्थ नगरस्थ प्रासादाद्रणामो भवनाजिराणामलब्ूरणानि 
भूषणानि या रमण्यो ललनास्तासां नयनकुबलयेप नेत्रनालारबिन्देप, अमदीयसन्दर्नेन भवर्दीयावलोकनेन 
कन्दुलितः समुत्पन्नो यो बाप्पनिष्यन्दों हर्षाओु करः सः, मकरन्दशह्ां कोसुमसस्देहम, 'मकरन्दश कासमम! 
इति धनश्षयः, अद्टुरयिष्यति जनयिष्यति । कस्यां वा किन्नामधेयायां वा वंशव्क्यां गोश्रसस्तसां पश्चे 
बेणुलतायाम्‌, मुक्तारूपमुपमानं मुक्तोपमानं विगत मुक्तोपमानं यस्य तथाभूतः सन्‍नपि मुक्ताफलोपमा- 
रहितो5पि, पक्के बिमुक्त दूरीभतमुपमानं यस्य तथासूनोईपि सन्‌, मुक्ताफलासल मुक्ताफलमिवाचरति, 
पुनः किल्ल कः किक्ासघेगों ज़नः अीमता भवता, पुश्रवतां सुतयुक्तानाम, भाग्यवसां भाग्यशालिनाम, 
माहाक्यवतां मह्योपेतानास, कीर्तिमताओ यशस्विनाश्, मोल्मिाणिक्यता मुकुररत्नतां श्र छतामिति थावत , 
जारापित: प्रापित:, कस्य पुत्रे भमतानिति यावत्‌ । 

इत्यादीति--बचनवन्‍्सनि वाक्‍्पथे, जद्धारऊः अ्रकृष्ठगामी, स्वा्मो जीवकः, इत्यादिभश्नपदलीं 
पूर्वोक्तप्रश्नमागम्‌ , यथायोग्योत्तराक्षरं: समुचितोत्तरवर्ण, छलुयामास समतिचक्राम ॥०३॥ 

विनयकन्दलितेरिति--विनयेन कन्दलितानि विनयकन्दखि्तानि तनंश्रतासमुझूसेः विमलो्तर- 
रुउस्नलसभावान:, दिगुणीकृत कोतुक कासूहल॑ यस्य तथाभूतः, नरप्तिश्दमित्रः, नम्दनसंसदः पुत्रसमृहस्थ, 
वरशरासकलातओ उत्तमकोदण्णवदस्थ्या, प्रतिपादन प्रदानम , चविरं दीधकाऊपयंस्तम्‌, अथाचत प्रार्थिववान्‌ । 
अस्मत्पुञ्नान्‌ धलुरनिशायां निपुणान्विधेहीति ते दृदमित्रश्चिरं प्राथयामासेति भावः ॥५४॥। 

विज्ञायति--प्रशाशार्ली डुद्धिशोमी, नराधिपः, तदभिप्रायं जोबकाशयम, विज्ञाम विदिस्वा, 
अखिलानपि सर्वानपि, कुसारान्‌ पुत्रान, कौरवस्थ जीवम्धरस्थ, वशे निप्नतायाम , चक्रे विदधे ॥०७॥ 

तदन्विति--तदनु सदनन्तरम , कोदण्ड कामुक, भिण्डिपालः (सिस्दिपालः), खूगः अश्मप्ण्ेे पसाधन 
रज्जुमयो यस्त्रविशेष इति यावत, परिधः परिधातिनः-लोहबद्धइस्तप्रमाणछगुड इति यावत, मुद्रो घनः, 
परश्वयः कुटारः, एपां इन्ह्ः तदादिभिस्तत्मभुतिभिः परिष्कृता सहिता ताम, “धनुश्नापी प्न्वशरासन- 
कादण्डकार्मुकमः “मिन्दिपालः सुगस्तुल्यी परिष्रः परिधातिनः द्वुषणों मुद्रृंर्मनों' 'दुवोः कुठारः स्वष्रितिः 
परशुश्र परश्यघ:' हति सर्वत्ामरः, क्ोणीमितर पृथिव्रीमित्र शरबिभिस्व्णारीः पते जलबिभिः, भलहकुतां 
शोभिताम्‌ , त्रिदशनगर्रासिव देवधुरोसिक, सं्वतोमरसेविसां सर्त्राणि चर तानि तोमराणि च्रेति सश्नतोमराणि 


संप्ों छम्म १३७ 


पहैंकुलपग्ग्रताय » आयुधकान्तिसन्तानडिगुणीकृतारुण्यरक्तमृत्तिकापरीतभूमिभागतया मूतमिव 
चापबिद्याविशारदप्रवापमादधानाम, मध्ये निखातवश्नमयस्तम्भशंमिततया प्रहरणगर्णावजित्य 
वन्दीकृतमिव कुलिशायुधकुलिशं वि्राणामांयुधशालां शुभ मुहूर्त प्रविश्य जीवन्धर: जक्षितिपति- 
तनयानुदिश्य कामुंककीशल विवरीतुमारेभे । 
नृपात्म जानां निचयस्ततो नु कोदण्डविद्याकुशलत्यमाप । 
तत्कोर्तिकल्लीलपरम्परा च जगत्वय॑ मोदरसं महीशः ॥५३॥ 
विद्यावैदग्ध्यपीटीमधिवसति निजे नन्‍्दनानां समाजे 
दृष्टि हेमासनस्थे कुरुकुछतपने प्रीतिमस्तश्र चिम्ताम। 
किं कुययोमस्य बीरन्नजमहितकलादानमान्योपकार- 
रूाध्यस्येति शितीशश्विरतरमतनोद्धीमतामग्रगण्य: ॥५७॥ 
तदनु कन्याविश्राणनं करणीयं गणयता नरपालल्‍मणिना प्रार्थितं परिणय बरुणाल्यग्भीर: 
करुणाकरा जीवन्धर: क्रमेणाज्ञीचकार । 


निश्िलसवंला तेः सेब्रिता ताम, पक्ष स्वतः समन्‍्तान्‌ अमंरंद ने: सेविता ताम “तौगन्ता प्नियतें-नेन तोमर: 
पुति तोमरशब्दध्युप्पत्ति: 'सवत्ा ( शत्रस्श ) तोमरी:स्तियाम' इत्यमरः, जरूधिवेखासिव सागरतटीमिव, 
प्रजुरा। प्रभूता ये तरवार॒यः क्ृपाणास्तैविराजिता शेमिता ताम पछो प्रचुरतराणि प्रभूततमानि यानि 
वारोगि जलानि तैविंराजितां शो भितामू, बनसीभामिव काननमर्थादामिव, पत्रिकुले: बाणसंम्‌ है; परिवृता ताम्‌ ; 
पत्ते पत्रिकु्लं: पक्िसम हैः परिश्षता ताम्‌, आयुधानां शख्त्राणां कास्तेदीप्ल्या द्विगुणीकृद यदारुण्यं छौहिस्य 
तन रा लोहिता या सक्तिका सब तया परोतो! व्याप्तों भूमिभागों महीप्रदेशो यस्यास्तस्या भावस्तया, मूर्ध 
सशरारम्‌, चापविद्याविशारद॒स्य धनु विद्याकोबिदस्य प्रतापस्तेजस्तम्‌, आदुधानामिव बिश्नाणासिव, मध्येडन्सः, 
निबातः समारोपितों यो वद्धमयस्तस्मः सुश्दस्तस्भस्तेन शोभित्॒तया समुमासितस्वेन, प्रहरणगणः शस्त्र- 
सम हैः, विजित्य पराभूय, वन्दीकृतं कारावस्थापितम्‌, कुलिशाथुधस्थ बन्नायुधस्य पुर्दरस्येति यावत्‌, कुछिशं 
वज़्म, वि्राणासिव दुधानामिव, आयुधशारां शस्त्रामारम, शुभे मड़छे, मुहूत समये, प्रविश्य प्रवेश कृत्या, 
जीवन्धरों विजयश्मजः, चितिपतिसनयान्‌ राजकुमारानू, उदिश्य समभिलचय, कामुककीशर्दे शरासन- 
नपुण्यस, विवरीतुं ग्याख्यातु' प्रकपथितुसिति यावत्‌, भारेस समारब्धवान्‌। श्लिष्टोपमालझ्वार! । 

नृपात्मजानासिति---ततस्तदनन्तरभ, नृपात्मजानां नरेन््रनन्दनानाम्‌, निचयः समूहः कोदण्ड- 
विद्यायां धनुविधायां कुशलूस्ध नदीष्णत्वम, आप केभे, तस्प जीवन्धरस्थ कोर्तिकल्लोलपरम्पर। सशस्तरञ्ञ- 
सम्ततिः,, जरत्मयं छोकप्रितवम, महीशों तृपः, मोदरसं च प्रहर्पातिशयज्ञ, आप लेभे, तु वितके ॥ ७६ 

विद्याबेद्रध्येति--धीमतां शुदिमताम्‌ , अग्रगण्यः प्रधान;, झितीशो नृप; विधावैदरध्यं धनुर्वियया- 
कोशलमेद पीढ़ी आसन तामू , अधिवसति आश्रयसि, निजे स्थकीये, ननन्‍्दनानां पुत्राणाम्‌, समाजे समूहें, 
दृष्टि स्तिर्थां दशम, हेमासनस्थे सुवर्णपोटस्थिते कुरुकुछतपने कुरूवंशसू्ये, जोवन्धर इति यावत्‌, प्रीति 
प्रसल्मताम्‌ , अन्तअ स्वकोयहदये व, वीरअजैः सुभटसमूहमेदिता पूजिता या कछा कोदण्डबद्र्थी तस्या 
दानमेव प्रदानमेव सान्यश्रासी समादरणीयश्रासाबुषकार उपग्रहश्चेति तेन श्काध्यः प्रशंसनीयस्तस्थ, 
अस्य जीवस्धरस्थ, कि किस्नामपेयम , कुर्याम विदष्याम्‌, उपकारमिति शेषः, इतीत्थम्‌, चिन्तां विचार- 
सनन्‍्ततिमू , चिरतरं दीघंकास्पयस्तम्‌, अतनोत विस्तारयामास ॥ ५७ ॥ 

तद्ग्यिति--तदनु विम्तानस्तरम, कम्याविश्राणनं पतिवराप्रदानम, करणीय कतुं मोग्यम्‌, गणयता 
निश्चिम्तता, मरपॉलमणिना राजश्रेष्टेन, प्राथितं यावितस, परिणय विवाह, वरुणालूय इंव सागर 
इृव गम्भीरों थीर इति बरुणासूपराम्भोरः, फहणाकरों दघाकरः, जीवस्थरः कुरयंशाप्रणो, क्रमेण ऋसशः 
अक्लीचकार स्त्रीसकाश । 


4६६ जीवन्थरचरपूकाग्ये 
नरपतिपरिदत्ता यौवनारम्भमत्तां 
सपदि कह 780 4 डिप्रमालाम । 
सकलगुणवरिष्ठां सन्मुहृर्त बरिष्ठ 
कुरुपतिरुपयेमे मण्डपे तत्र हैमे ॥५८॥ 


इति महाकपिहरिचन्द्रकिरिषिते श्रीमति जीवन्धरचमूकाव्ये 
क़रनकमालालम्भी नाम सप्तमों लम्भः | 





गा 


नरपतिपरिदर्तामिति---कुरुपतिर्जी वन्‍्धरः, तत्र तस्मिन्‌, हैसे सोच, मण्डपें जनाभ्रये (म्ण्ड: 
पोडस्त्री जनाभयः” इस्वसरल, नरपतलिना राज्ञा परिदर्सां समरपिताम। ग्रौवनस्थ तारुण्यस्पारम्मे प्रकमेण 
मत्ताम्‌ , बकुसि भुजमण्ये, रिलष्टा संसकता माला सग्यस्यास्ताम, सकलगुणेनिशिलगुणबेरिष्टा श्रेष्टा सामू , 
कनकसालामेतन्नामकन्याम्‌ , वरिष्ठे श्रेष्टे, सन्मुहूर्त शुभछूम्ने, उपयेसे परिणीतवान्‌ ॥७८॥ 


इति श्रीमहाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कौमुदी' व्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
कनकमालालम्भोी नाम सप्तमो लम्भ: ! 





अष्टमी लम्मः 
नीलालकां तामुपयम्य रामां कुरूदह: सौख्यपयोधिमम्रः । 
स्थालेयु वात्सल्यवशन तत्र चिर न्यवात्सीदमयन्मगाक्षीम्‌ ॥९॥ 
अथ कदाचि>मन्दस्मितमकरन्दोद्रारिवद्नारविन्दां विस्मयवशमप्रमुषितनिमेषनयननीलोत्प- 
लतया सालकाननान्छोणाधरपल्लबसौरभ्यसमाकृष्टी नासाचम्पकद्शनेन तत्रेव निम्धल॒तामुपगतौ 
भ्ृज्ञाविति सम्भावनां सम्पादयन्तीम , मरकतबलयप्रभावहलीकृतरोमराजिलताकार्तिम; वल्गरकुच 
जितमराल्गमनकेलीपरवशतया भन्दानिलान्दोलितगुलुच्छयुगलीं जज्ञलमकनकलतां तुल्यन्तीम, 
सम्मुखासीनमप्यात्मानं सकललमनुजनयनसरोजकुड्मलीकरणचणेन तेज:प्रसग्णेन परीत द्रष्टमक्षमतया 
नलिनास्तिकोल्लासितपल्लवतल्लजभ्रमकारिणा _नयनोपरिभागचारुणा पाणिना मुख व्यवधाय 
पश्यन्तीम , प्राग्तमावसन्ती जीबन्धरः काम्िदायताक्षोमप्राक्षीतू । 
कि वक्तकामासि कुरइनेत्रि किमागता कोमलबन्धगात्रि | 
स्मितायदाता तब वक्‍त्ररूच्मी: संसूचयत्यादरतो विवत्षाम्‌ ॥२॥ 


नीलालकामिति---नीछा अलका अम्यास्तां श्यामलत्रूणकुन्तलाम , तां पूर्वोक्ताम , रामां कनक- 
भालाभिधानां प्रियाम, उपयस्य परिणीय, सौख्यपयोधी शातसागरे मग्मो अडित इति सीख्यपयोंधिमग्नः, 
कुरूददो जीवन्धरः, स्थालेषु भायांत्रातृपु, वात्सल्यवशेन स्नेह निष्नतया, झूगाक्षी कुरझुछोचनाम , रमग्रन्‌ 
क्ीडयन , सन , लत्न हेमाभपुर्यास , चिरं बहुकाऊं यावत्‌ , न्‍्यवात्सीत्‌ निवसति म्म्त ॥१॥ 

अथ कदाचिदिति--अथानस्तरम्‌ , कदाचिउ्जातुलित्‌ , मन्‍्दस्सितमेव सन्दहास्पमेव सकरन्द॑ 
कोसुम तदुद्वारि सम्प्रकशयितृ वदुनारविस्द सुखलरसीरुद यस्यास्ताम, विस्मयवशनाश्चयवशेम अ्रमुषितो 
दूरीभूतो निमेषः पच्मपातों याभ्यां तथासूने नयनसीलोस्पले नेश्नकुबलये यस्यास्तस्था भाषस्तत्ता तया, 
सालक सचू्णकुत्तल यदानन बदन तस्मात, अथ व सालकाननमेव सालानां सर्जतरूणां कानमनं बन 
तस्मात, शोणश्रासावधरपल्लबश्ेति शोणाधघर पहछवो लछोहितदशनथ्छुदकिसलगशस्तस्मप सोरभ्येण सौगन्ध्येन 
समाकृष्ठी बरादाहूती, नासाचम्पकस्य ध्राणचाम्पेयस्य दर्शन समवलोकन तेन, तत्रेव नालोपरिभाग एब, 
निश्चलतां स्थिरताम, उपगती पराप्ती, श्क्नी अमरो, हतीत्यम, सम्भावनामुस्मेज्षाम, सम्पादयन्तीमुन्पादयल्तीम, 
मरकतव॒लूगस्य इरिन्मणिनिर्मितकटकस्प प्रभया दीए्या बहलीकृता प्रचुरीकृता रोमराजिलताया छोमपरूकि- 
दस्लर्याः कार्तिर्दीधियस्थास्ताम, वत्मद्भयां संचलकूयां कुबफ््यां स्तनाभ्यां जितमराला पराभुतसितश्चुदा 
या गमनकेकी गसनकीड़ा तस्याः परवशतया निश्चतया, मन्दानिलेन मम्दपतनेनानदोलिता कम्पिता गुलच्छु- 
थुगली स्तवकथुगी ग्रस्यास्ताम, जज्लमकनकलतां गतिशीलूसुवर्णवललरीम, तृल्यन्तीमुपमिमानाम, 
संमुखासीनमंपि पुरस्तादुपबिष्टमपि, सकलमनुजानों निखिलनराणां थानि मयनसरोजानि लछोश्रनारविन्दानि 
तेषां कुड्मलीकरणेन निमीलनेन वित्त तेन 'तेन वित्तश्चुब्चुपलणपी' हृति लणपृप्रस्थयः, तेजःप्रसरेण 
प्रतापसमहेन परीत व्याक्षम, आसमान स्वमर, जीअन्घरलिति यावत्‌ , दृष्टमवलोक्रमितुम, भक्वमतयाश्समर्थतया, 
सछिनस्थ कमझस्याम्तिके समीप उस्लासिस उत्लेपितों यः पतलवतद्कजः श्र ".्टकेसलयस्तस्थ अमकारिणा 
सम्देहोत्पादकेन, नयनोपरिभागेन नेत्रोपरितनांशेन चारमंनोहरस्तेन, पाणिना हस्तेन, सुख वक्‍्त्म, व्यवधाय 
समाधाश्य, पश्यस्तीमवछोकथन्तीस, प्रान्त निकटम, जावसस्ती स्थिताम, काब्चित्‌ कामपि, आयताकीं 
विशाकनग्रनाम, जीवस्घरों विजयात्मजः, भ्प्राक्षीत पश्छुति सम । द्वितीश्लोकप्रतिपाधामिष्रेयं वस्त्विह 


किं वक्‍्सुकामासोति--कुरज़स्पेव नेत्रने यस्यास्तत्सम्भुद्धो हे कुरहनेश्रि हे शृगाकि, कि किल्मामपरेय॑ 


श्प्र 


 श्श्् जीवन्धरचम्पूकाम्पे 
इति पृष्ठा चकोशज्षी मधुरां गिरमाददे ! 
अब्जिनी शडुमुखरा मकरन्दमकरीमिव ॥श॥ 
अन्न चायुधगृहेउपि चैकदा त्वां निरीह्य परिसण्डितं भ्रिया । 
चित्रिते रमति चित्तमस्दिरे संमदों मम विषक्षया सह ॥४॥ 
इत्यादिबचनरचनां चन्द्रककामिव कान्ताजनकटाज्ञलीलासिवेजुबापकोदण्डयपष्टिसिव च॑ 


हो 


वकमधुरामाकण्य बिस्मितास्तरञ्ञ: कुरुशशाह:, किमिद्मशुतपूर्वसिति चिन्तयन्‌ क्रमेण नस्दाद्थः 
समागतः किमित्यूहाहके । 
. वपुषा प्रथम बिवेश शालं मनसा चेव ततः कुरूद्रह: । 
कुतुकप्रसरे हि निर्निरोधे क्रभाबों न च तत्र लक्ष्यते ॥५॥ 
अवलोक्याम्जन्सानं नन्दाह्यों भन्‍्दविस्मय: | 
प्रमोदभारगुरणा वुषा प्रणनाम सः ॥६॥ 
विकसल्कुसुमाखितेन मूप्नों ज्षेतिभागं स न यावदसाशत्‌ | 
रभसेन  कुरूद्हेन तावजगृहे  कोमलबाहुयष्टिना ॥७॥ 


धस्तु, वक्तुकामासि कथमितुमना असि, फोमलूबन्ध सदुलूाश्लेषणं गाज शरीर यस्यास्तत्सम्बुद्धों हे कोमल- 
बन्धगाश्रि, किं किंप्रयोजनेन, आगता सम्प्राप्ता, स्मितेन सनन्‍्दहसितेनावादता समुज्ज्वला, तब अवस्याः, 
वक्त्ररूचमी मुंखभ्री:, आदरतो विनयतः, वक्‍तुमिच्छां विवज्ञाम, संसूचयति प्रकटमति ॥२॥ 

इति प्रष्टेति--हत्मेव॑ प्रकारेण, एष्टानुयुक्ता, चकोराज्षी जीव॑ंजीवछोचना सा ललना, भक्षमुववरा 
अमरशब्दायमाना, अब्जिनी कसमलिसी, मकरन्दकरीसिव कौसुमसन्ततिमिय, मधुरां मनोहराम, गिर 
भारतीम, आददे जग्राह, उवाचेति यावत्‌ ॥३॥ 

अन्र सेति--अग्रास्मिन अदेशे, आायुधगृहें/प थ॒ शस्त्रशालायामपि चर, एकदा युगपत्‌, श्विया 
छक्तया, परिमण्डितं शोमितम, त्वां भवन्तम, निरीक्षय दृद्ठा, चित्रसाश्रर्य संजातं यस्मिस्तस्मिन, भम 
अवस्पुरों वतेमामायाः, चिश्षमन्दिरे मानसहस्यें, विवक्षया सह वक्सुमिस्छया सार्थम, संमदो हृ्षः, भुस्मीतिः 
प्रमदो हर: प्रमोदामोदर्समदा:” इत्यमरः, रमति क्रीडते, अन्न परस्मैपदप्रयोगश्रिन्यः | रथोद्धतावृत्तम । 
“ानराविद्र रथोद्धता लगी! इति छक्षणात्‌ ॥४॥ 

इत्यादिवचनरचनामिति--चन्द्रकलामिव शशिपाडशभागमिव, काम्ताजनस्थ यनिताबृम्दस्य 
कटाक्षकीऊासिवापद्शशोमासिव, इक्ुआपस्थ कामस्य कोदण्डयश्मिव घनुयश्टिमय, थ, वक्रमघुरां कुटिल- 
मनोहारिणीम, हत्यादिवधनरचनां पूर्वोक्तवाणीपरिपाटीस, आक्य अ्रत्था, विस्मितमाअयंचकितमन्तरश्ञ 
चेतो ग्रस्व तथाभूतः, कुरुशशाहू: कुरु :शचन््रो जीवन्धरः, पूर्व प्रागू न श्र त॑ रृष्टल्चेत्यश्र॒तदृएपू्म, हृद- 
मेतत्‌, कि स्यात्‌ हस्येवस, विन्तयन्‌ विचारयन्‌ , विजयानम्दनः, क्रमेण कमशः मन्‍्दाब्यों गर्धोत्करपुत्र:, 
समागतः समायातः, किमिति तक, इरतात्थम, ऊहान्चक्रे तकंग्रामास, 'इजादेश्वगुरुमतो5रछ:” इत्याम । 

वपुषा प्रथममिति--कुरुद्रहो जीवम्घरः, प्रथम प्राक , बपुषा शरीरेण, शाझ्ां भवन शख्तरागारमिति 
यावत्‌, विवेश प्रविशति सम, ततः पश्चात्‌, सनसा चैव चेतसा चापि, हि अतः, निर्विरोधेड्प्रतियन्पे, कुतुक- 
प्रसरे कोतुकविस्तारे, सति, लत्न कार्येषु, क्रमभावः पोवापयम, न लक्ष्यते न दृश्यते। अर्थाब्शरम्थासः था 

अवलोक्यति--भमन्दो भूयान्‌ विस्मय आश्रय यस्य सथाभूतः, स विलर्कित:, मस्दाब्यों जीवका- 
जुजः, अग्रजन्सान ज्येहसहोदरम, जवकोक्य रष्टा, प्रमोदभारेण हर्षातिरेकेश गुरु दुर्भहं तेन, घपुषा शरीरेण 
प्रणाम नमश्वकार ॥ ६ ॥ ! 

बिकसत्कुसुमे ति---ल नस्दाक्ष्यः, विकसन्ति ल लानि कुसुमानि च विकसत्कुसुमानि तैरखितस्तेन विकसल- 


१. अत्र परस्सैपदप्रयोगश्रिन्त्यः | 


अषहटसो कूम्मः | १8६ 


.कुशवीरवज्षसि कवाटबिस्त॒ते न ससो पु: प्रसदभारमांसलूम्‌ ! 
अनुजस्य तसदपि बाहुबल्लरीयुगलेन दैध्येगुरुणासिषस्वजे |८॥ 
विनयेन वामनमय सदोदरं शिरसि सम जिप्नति कुरूसमों मुहूः | 
अनुजाज्सब्मसुखस्य सूचकैघनरोमकूपनिचय निरन्तर: ॥ ६॥ 
आनन्दवाष्पैरभिषिक्तगात्न॑ सदोदर॑ हषविकासिनेत्रम्‌ | 
आपएच्छय सौख्य कुरुषंशकेतु: कर्थ समागा इति सोउन्बयुदक्त ॥१०॥ 
इति आतुरमुयोगरीरछी अवसा परियगृष्य मनसा ध्यातप्राकनवृत्तान्त:, पुनः प्रत्यावृताप्रजबि- 
प्रयोगदुःखतान्तः इच सरभसमुद्‌ भूतनि:श्वसितसन्दीपितस्मृतिपथसंगतवियोगबहिसंगादिव कोष्णान्‌ 
तत्पूबेतनानानन्दाअ्विन्दूनेब दुःखबाष्पासारतया परिणतान्‌ स्फुटितमुक्तासरमणीनिब परित 
किरन्‌ , अमन्दतराक़न्दनवेगं कथं कथमपि नियम्य ननन्‍्दाव्यः स्वष्टदूयछगद्गद्वदः सगदगदमुत्तर- 
मादातुमुपचक्रमे । 
भवति राजपुरात्सति निर्गते सपदि पापविपाकवशन नः | 
सकलबन्धुगणस्य तदोत्यथितों मनसि दुःसहशोकहुताशनः ॥११॥ 


ने #% ३ सढ 0८ | वह पी फन ४५ 


कुसुमाझितेन विकसत्पुष्पपू जिलेन, मुध्ना शिरसा, यावत्‌ चितिभागं भूप्रदेश, नास्प्शत न स्पश शकार तावल्‌ 
रभसेन बेगेन, कुरुद्वहेन जीवम्धरेण, कोमऊूबाहुयष्टिना खुदुलभुजद॒ण्ढेन जगृहे गृहाते सम ॥७॥ 

कुमुबी रेंति--प्रसदभारेण प्रमोदातिशयेन मांसलं पु्स, अनुजस्य छघुसहोदरस्य, वषुः शरोरम, 
कवाटव्द्‌ विस्तृत तस्मिन्‌ भररविस्सीणें, कुरुवीरस्थ जीवम्थरस्य वक्षसि भुजमध्ये, न मी न माति सम, 
यधपि, तदपि तथापि, दैश्येणायसत्वेन गुरु विशारू तेन, बाहुवल्चरीयुगलेन भुजलतायुगेन, तदनुजबपुः, 
अभिषसवजे समाशिषश्टम | मन्जुभाषिणीस्छुस्दः ॥ ८ || 

विनयेनेति---अनुजस्म छघुसहोदरस्थ यद॒क्ल शरीरं तस्य सक़्मेन संसर्गेण यत्सुखं शातं तस्य, सूचकै- 
निवेदकै:, घनाः सास्ता ये रोमकूपा छोमकूपास्तेयां निच्चयेः समूहैः, निरन्‍्तरो ध्याप्ः, अश्रमेषः, कुरूदहो 
जीवस्थरः, विनयेन प्रह््वेन, वामन खथ' नम्नमिति यावत्‌ 'खबों हस्वश्न वामनः” इत्यमरः, सहोवरं 
सनाभिस्‌, शिरसि मूर्ति, मुहुरमेकवारस, जिप्नति रूम जब्ो, गुरुजना लघुजन शिरसि जिल्नस्तीति छोक- 
व्यवहार: ।। ६ ॥। 

आनन्दबाष्पैरिति--सः प्रसिद्धः कुरुबंशकेतु: सात्यस्धरि:, आनन्दवाष्पैहर्षाश्रमिः, भ्भिविर्त स्नपितं 
गाय्ने शरीर यस्‍्य तम, हृ्षविकासिनी नेग्रे यस्स त॑ संमदोह्कसितनयनस्‌, सहोदरं सगभंमर, सोख्यं कुशलम, 
आएच्चुव पृष्ठा, कथ्थ केन प्रकारेण, समागाः समागमः, इत्येवम, अस्वयुरूक्त पपचछु ॥ १० ॥ 

इति आ्रातुरिति---हइति पूर्वोक्ताम, भ्रातुरप्रजस्य, अनुयोगशैलीं प्रश्नपरम्पराम, श्रवसा कर्णेन, परि- 
गृह समादाय अश्र॒स्वेति यावव्‌ , मनसा चेतसा, ध्यातश्रिम्तितः प्राकनवृत्चान्तः पूर्वोदस्तो येन तथाभूलः, 
पुनर्भुयः, प्रत्यावृश्ेन प्रत्यागतेन अग्नमविप्रयोगदुःखेव स्येह्आातृविरद्दाशमंणा लानत हब दुःखोकृत हव, 
सरभस स्ेगम, उस्धुतानि समुत्पन्नानि थानि निःश्वसितानि दुःखोच्छासास्लैरदीपितः सन्धुक्षितो थः स्छृति- 
पथसंगतो ध्यानमार्गागतों विभोगवद्धिविरहानलस्तस्थ संगादिव संसर्गांदिव कोष्णान्‌ ईषदुष्णान्‌, दुःखबाध्पा- 
सारतया विषादाश्रघारासंपाततया परिणतान्‌ परिवर्लितान्‌ , तत्पूवतनान्‌ तत्पार्भवाद्‌ , आनन्दाश्न बिन्दूनेव 
हषांश्शोकरानेव, सफुटिताः खण्डिता थे मुक्तासरसणन्रो भोक्तिकल्तरल्ञानि तातिय, परितः समस्तात्‌, किरन्‌ 
प्रश्िपन, अमन्दतरः प्रचुशतरो य आकन्दृगवेगो रोदनवेगस्तस, कर्थ कपसपि केन केनापि प्रकारेण, नियम्य 
समवरुध्य, स्वड्ृदये स्वकीयचेतसि कगन्‌ समासन्‌ सद्गदों बराष्पावरुदकण्डत्थ यस्य तथाभूतः सभ्‌ , सगदू- 
गदं सद़दसदिल यथा स्यात्तथा, उत्तर प्रतिववनम, आदातुं सुर्दीतुस, उपचक्रसे सत्परो बसूव । 

भवतीति--सदा तस्मिनू काके, नोउस्माकस, परापस्य दुरितस्थ विषाकः परिणामस्तस्यथ वशों निश्ल 
स्व सेन, भजति त्वच्रि, सपदि शाप्रम, राजपुशत्‌ स्वाधि8हानभूताक्षररात्‌, निर्मते निष्करास्ते सति, 


बृ४० जीवन्धरचम्पूकास्पे 


बाचामगोचरे शोकपारावारे निपातिताम । 
निरीक्ष्य बन्धुतां दीनां मतु व्यवसिता बयम्‌ ॥१२॥ 
तदानीं दुरन्तदुःखनितान्ततान्तरबान्तो सन्ततमुद्दान्तबाष्पधारया प्रथमामीतिबाधामिवाब- 
हन्तो मातापितरावेबं प्रलापमातेनतुः | 
अहह बत तनूज कासि दैवं दुरन्तं 
तनयब्रिपदि सत्यामप्यहो दुःसहायाद । 
परुषबिजितवर्ज जीवितं निश्चलं नौ 
कथमियमतिदार्घा दुदेशा हा बिलह्नथा ॥१श॥ 
इत्यादिनिरह्ुशपरिदेवनरवबि जुम्मिते पिन्रोमुनियाक्यस्मरणेन कथं कथमपि शान्ततां 
नीते, देदीप्यमानशोकज्वालछापिहृलेषु वन्धुकुलेषु, काष्ठाह्नारनिन्दापरेषु पौरेषु, दुष्पूरदुःखप्रेषु 
युष्मत्सहचरेषु, मरणोद्योगविस्मारितेतरबृत्ताग्तानामस्माक॑ दैववशेन विद्याविदितबृत्तान्ता 
प्रजाबती क्॑ंत्रत्तेति स्थाने बोध: समजायत | 
एवं भवदर्शनभाविसौख्यसंप्रापकाश््वशन सद्यः । 
प्रजावर्तामन्दिरमेत्य सो5हं. बिपाददीनाक्षरमे वमूचे ॥१४॥ 


बन्धूनां निखिलञ्लातणां गणः समूहस्तस्थ, मनसि चेससि, दुःसहशोको हुताशन इब दुःसहशोकहुताशनो 
४ & 

हुर्भरविषादवैश्वानरः, उस्थितः समुत्यक्षः | द्रुतविलम्बितवृत्तम ॥ ११ ॥ 

तदानीमि ति--तदानों भवश्विष्कमणकाले, दुरस्तेन दुष्टावलानेन दुःम्बेन निसान्समस्यन्तं ताम्त 
खिस्ने स्वान्स चिस ययोस्‍्तो, सन्ततं निरस्तरम, उद्घान्तवाष्पधारया प्रकटिताश्रसस्तत्या, प्रथमामाद्माम्र, ईने- 
बाधा तामिव अतिथृष्टिपोडामिव, आवहन्तों आदतों, माता चर पिता चेति मातापितरों जननीजनकोौ 
'“आनझकतो इन्हे! इत्यानडः, एवं चक्ष्यमाणप्रकारेण, प्रछलापं बिलापम, आतेनमुत्रिस्तारयामासतुः । 

अहह बतेति--भहृह' 'तत! इत्यव्ययट्टयं दुग्बातिशये बतते, हैं तनृज है पुत्र, क्वासि कुत्र वर्तसे, 
दुथ भाग्यस, अस्माकमिति शेषः, दुरन्तं दुष्टावसान वर्तते, मस्पुत्ना स्रियन्ते सम देवाहलब्थसूवमपि कुम्रचि- 
लिगंत इत्यहों मम दोर्भाग्यमिति भावः | दुःसहायां कठिनायामर, सनयतिपदि सुतविषत्ती, सत्यामपि विश्व 
मानायासपि, निश्चलं स्थिरम, नो आवयोः, जीवित जीवनम्‌, परुषेण का्ठिस्येन विजित॑ पराभूत वर दम्भो- 
लियेंन तथाभूतम, अस्तीत्यहों भाश्वयम्‌, अतिदीर्घा विशालतरा, इयमेपा, दुर्दशा दुरवस्था, कर्थ केन प्रकारेण, 
विद्या समतिक्राम्या, हा खेदे | मालिनाच्छुन्दः ॥ ६३ ॥ 

इत्यादीति--पिन्नोर्मातापिन्नो:, इत्यादि: पूर्बोक्तप्रकारों यो निरकुशपरिवेदमरथों निर्वाधविकापशब्द- 
स्तस्म विजुश्मितं विजुम्भणं बृद्धिरिति यावत्‌ तस्मिन्‌ , भावे क्त:, मुनिवाक्यस्थ चरमशरीरी ते पुत्रो भविष्य- 
लि' दृति यरतीन्द्रवचनस्य स्मरणेन ध्यानेन, कं कथमपि केन केनापि प्रकारेण, शास्ततां समाध्तिम, नाते प्राप्ते 
सति, बन्धुकुलेषु सहोदरसमहेषु, देदीप्यमानया जाज्वल्थमानया शोकज्वालया विषादार्थिषा बिहुछा विकला- 
स्तेषु सत्मु, पौरेषु नागरिकेपु, काष्ठाज्मारस्थ कृतप्नस्य निन्‍्दायां गहायां पराः सक्तास्तेषु सन्सु, युप्मत्सहरेथु 
त्वल्सुहत्सु, दुष्पूरो दुःखपूरों यरषां तेपु दुभभरदुःखसमूहेपु सन्‍्सु, मरणोंद्योगेन शृत्युब्यवसायेन विस्मारिता 
इतरबृत्तास्ता अन्योदस्ता अस्तेपाम, अस्मार्क मम, विद्यया विदितोध्यगतो बृत्तान्त उदस्तो यया सा, 
प्रजाबती आानृजाया गन्धवंदसेति यावत्‌ , कर्थवृत्ता कॉइगुदस्ता, अस्तीति शेषः, इृति इत्याकारकः, स्थाने 
युक्त, चोधो शानम, समजायत समुत्यक्षो बभूव । 

' एवमिति--पुबमनेन प्रकारेण, सो5हं कृतमरणनिश्चयों नन्‍्दाह़वः, भवतों दर्शन भवद॒र्शनं रबदव- 
छोकन तेन भावि भविष्यद्स्सोस्यं तस्व संप्रापर्क ऊम्भक यद॒न्‍ृष्ट देव तस्य वशों निप्नत्व॑ तेन, सथों ऊदिलि, 
प्रजावत्या गन्धचदशाया मन्दिर भवनम्‌, घत्य प्राप्य, विपादेन र्वद्विरहजन्यस्वेद्रेंन दोनाचआर॑ मस्दाइर 
यथा स्माक्तथा, एयमनेन प्रकारेंण, ऊचे जगाव ॥१४॥ ह ' 


' अश्मो छम्मः १७१ 


प्रजाबति बिजानती सकलपद्धतिं त्व॑ं कर्थ॑ 
विभर्षि नवमालिकां कचकुले हरिद्रां तनौ।! 
न य्रुक्तमिदसास्थितं . चिगतभर्ठेबामश्न॒तां 
बृथा खलछ सुखासिका सकललोकगहास्पदम | १४५ ॥ 
हत्युक्ता सा विशालाकज्षी मन्दह्मासाननाम्बुजा । 
पिकोव मधुराठापा मधुरां वाचमाददे ॥१६॥ 
अड्ड तायकसहोदरव्यस्तुज्॒पुण्यविभवेन मण्डित: | 
क्षेमवाज्ञयति सौख्यपरीतः पापतो बयमिदहाततदुःखाः ॥१७॥ 
देशे देशे सुन्दरीभ्रन्द्रवक्‍”त्र: पाणौरृत्य प्राप्तहृषप्रक्षः। 
हेमाभाख्ये पत्तने सोडयमद्य प्रीतां राप्षो नन्दिनी सनन्‍्दधाति ॥?८।। 
एबमसगण्यपुण्यवशेन बिपद्मपि संपदात्मना परिणतामनुभवन्तं सुखमावसस्तं निरन्तर 
निपतद्राजतनृजमकुटराजिनीराजितचरणनी रेज॑ भवदीयाप्रज द्रष्टमच्छसि चेद्रम्येतेति प्रतिपाश्व, 
विद्यावैशशन स्मरतरप्लिणीनाम्नि शयनतले शाययित्वा, सपतन्न भामत्रभवति प्राहिणोत 


/०>+- 
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प्रजावतीति--है प्रजावति है आठ्जाये, सकलपद्धतिं निश्लिकरीतिम, विजानती वुध्यमाना, त्वं 
भवती, कचकुछे केशसमूहे, नवमालिकां नृतनल्तजम, तनी शरीरे, हरिद्रां रजनीम पीताह़रागमिलति यावत्‌, 
कथं केन कारणेन, विभर्षि दघासि, इृदमेतत्‌, आस्थित॑ पद्धतिः, युक्त न साम्प्रत न, खलु ल्िश्वयेन, विगतः 
प्रोषितों भर्तों वल्लभो यासां तथाभूता या बामअबो वनितास्तासाम, द्रथा निष्प्रयोजना, सुखासिका सुखा- 
स्थितिः, सकलछलोकानां निखिलनराणां गहस्पर्द निन्‍्दास्थानम्‌, अस्तीति शषः । पृथ्वीचछुन्दः ॥१७॥ 

इत्युक्तति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, मया, उक्ता कथिता, सा विशालाज्ष दीघेलोचना, मनन्‍्दो हासो 
ग्रस्मिस्तन्मन्दहासं तथाभुतमाननाखुज यस्थाः सा मन्दस्मितोपछलितवदनारबिन्दा, पिकीव कोकिलेब, 
मधुरालापा मिश्भाषणा, सती, मधुरां मिष्टाम, था चाणीम, आददे जग्राह ॥१६॥ 

अड्ड तावकेति--अक्लेति सख्बुद्धा, मुक्ल्वासों पुण्यविभवश्वेति सुम्नपुण्यविभवस्तेन सूझतसुकूतै- 
श्वयंण, मण्डितः शोमितः, क्षेमवान्‌ कल्याणयुक्तः, सोख्येन सुखेन परीतो व्याप्त), तावकस्व्वदीयश्वासों 
सहोद्रचर्यो आरावृज्पेष्ठश्ेति सायकसहोदरचयः, जयति सर्वोत्कर्ेण ब्तते, पापता दुरितोदयाव्‌, इृह नगरे, 
वयम, आततं व्याप्त दुःख येपां तथाभूताः, सम इति शेप: । रथोश्ुतास्वागतासंमिश्रणादुपजाति- 
बृत्तम्‌ ॥१०॥ 

देशे देश इति--देशे देशे भ्रतिजनपदम, सुन्दरी; सुकूलनाः, पार्णोकृत्य परिणीय्र, प्राप्तो लब्धो 
हफप॑प्रकर्प: प्रमोदातिशयों येन तथाभतः, चन्द्र हव वत्न्न मुखं यस्प सः, सो5यं व्वदीयो भ्ाता, अथ साम्प्रतम, 
हमसामाख्ये हेमामनारिन, पत्तने पुटभेदने, राज्षो नृपस्य, प्रीतां अ्सक्नाम, नन्दिनीं पुश्नीम, सन्‍्दधाति 
सन्धारयति, तां सम्प्राप्तो5ःताति यावत्‌ । शालिनीच्छुन्द: ॥$ ८॥ 

एब्मगण्येति--एवमनेन प्रकारेण, अगष्यश्ञ तस्पुण्यब्लेत्यगण्यपुण्यम अपरि मितसुकृतं तस्य बशस्तेन 
विपद्मपि व्रिपत्तिमपि, संपदाम्ता सम्पत्तिस्वरूपेण, परिणतां परिवतिताम, अनुभवन्तमुपभुझानम, 
सुखमावसम्तं हपेण लिवसन्‍्तम्‌, निरन्तर शश्वन्निपतिनानि नम्नीभूतानि यानि राजतनूजमकुटानि नरेन्‍्द्र- 
नरदनसोरूथस्तेष राजिसि: पहक्तिभिनीराजितं कृतारातिक चरणनीरेज पादारविन्द॑ गस्य तथाभूसम, 
भपदीयाग्रञ स्वकीयज्येहसहोदरम, दृष्टुमवछोकयितुस, हृष्छुसि वाब्छुसि, चेच्दि, गम्पेत ब्ज्येत, तहं, 
.इतीरथस, प्रतिपाय निमवेद्य, विद्याया मन्त्रस्य वेशयं नेमतर्य तेन, स्मरतरम्रिणीनाम्नि स्मंरतरज्लिणीनामधेये 
शप्रनसके शस्याएपं, शायमित्वा स्वापग्रित्या, सपन्नं॑ पत्रसहितस, मां नन्‍्दात्यम, भ्रश्रभवति पूजनीधे रवि 
प्रादिणोत्त्‌ प्रजिधाय । 


' बृह२ जीवम्धरचम्पूकास्पे 


इति करुणमयेग्गियां प्रवाहैरनुजमुलादुदितेः कुरुद्रहो 5सो । 
अृशमतनुत तापभारसमन्तर्वदनतले न विकारले शलेशम्‌ ॥१६॥ 
अवाचयद्सी पत्र सगर्मेग समपितम्‌। 
गन्धवेदत्तालिखितं विचित्राक्षरछक्षितम्‌ |।२०॥ 
आयंपुत्र ! शुणमाला विज्ञापयस्येवम्‌-- 
कन्दर्पों विषमस्तनोति तनुतां तन्वां ज्यरे गौरवं 
सृत्युश्रापि दयाकथाबिरहितो मां नेब सस्भाषते | 
आये त्वं च नवाज्ञनासुखवशादिस्ट्ृत्य मां मोदसे 
जातीपल्लबकोमछा कथमियं जीवेत्तव प्रेयसी ॥२१॥ 
स्वामिन्नह्ुरिती ममोरसि कुचौ वृद्धि गतो ताबके 
बाचस्तावकबाग्रसे: परिचिता मौश्ध्येन सन्त्याजिता: । 
बाहू माठ्गलस्थछादपरूतौ त्वत्कण्ठदेशेडर्पिता- 
बाय प्रमपयोनित्रे स्थितमिदं दिल्लापितं कि पुनः ॥र२२॥ 
इति प्रियाया अन्यापदेशलिखनपरिपा्टी मनसा चिन्तयन्प्रियाशोकबिदीणंशरीरः कुरु- 


आय आओ प 


इति करुणमयरिति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, अनुजमुखाह्ऊघुसहोदरबदनात, डविलैनिंगंतैः, 
करुणमरः करुणरसात्मकैः, गिरां वाचाम, प्रवाहैः सन्‍्तानः, असौ कुरूद्हो जीवम्धरः, अन्तर्मनस, भ्वशमत्य- 
न्तस, तापभारं खेदसमूहम, अतनुत विस्तारयामास, व३नसले मुबसछे, विकारस्य शोकजन्यविकृतेलेशस्यापि 
छेशो भागस्थापि भागस्तम्‌, नातनुत नो विस्तारयामास । महापुरुषत्वादबाहों शोकथिट्नं न॒प्रकश्यामासेति 
भ्रावः । पुष्पिताग्राच्छुनदः ॥१६॥ 

अवाचयदसाविति--असो स्वामी, समानो गर्भा यस्य तेन सहोदरेण, समर्पित प्रदशल । गन्धवं- 
दक्तया प्रथमपत्न्या लिखितमहक्तितम । विचिश्राक्रैरशु तवणलेछित सहितम्‌ । पत्र संदेशकर्गछूम, अवाचयतू 
वाचयामास ॥२०॥ 

आयेपुत्रेति--आयंपुत्र ! हे हृदयवरलछभ ! गुणमाका भवद्धायाँ, एकमनेन प्रकारेण, विज्ञापयति 
निवेदयति--- 

कन्दप इति--विपमस्तीक्षाः, कन्दर्पों मदनः, तस्वां शरीरे, तनुतां कृशताम, ज्यरे कामतापे, 
गौरवं गुरुव्वस, तनोति विस्तारयति, दुयाकथाविरहितः करुणावार्ताशून्यः, रूत्युश्रापि यमश्नापि, भां विरहि- 
णीम, नेव सम्भाषते नेव अवोति, हे आय हे पूउय, वव॑ं च भवॉश्व, नवाहुनासुखबशात्‌ अभिनवशमासुखा- 
धीनत्वात्‌, मां विस्ट॒त्य विस्थुतां कृष्वा, सोदसे हृष्यसि, जातीपरूूषा हव माझुतीकिसलकया हव कोमला 
रूदुला, सब भवतः, इयमेषा, मेयसी प्रियवदूभा, कथमर केन प्रकारेण, जीवेत्‌ जीविता भन्ैत्‌ ॥२१॥ 

५ स्वामिश्निति--हे स्वामिन्‌ है जीवितेश्वर, कुचो वक्षोजी, मम गुणमारायाः, उरस बचसि, अकुरितौ 
प्ररूदो समुत्पक्षाविति यावत्‌, तावके स्वदीये च, उरसि वत्षसि, वृद्धि विस्तारम, गतों प्राप्ती, धाल्रो गिरः, 
तावकबासरसेस्वदीयवचनस्नेहैः, परिचिताः प्राप्ेकटवाः, सत्यः, मौर्थ्येन सूठत्वेन, सन्त्याजिता मोचिताः, 
मातुजनस्या गलस्थलार्कष्डप्रदेशाद्‌, अपसूती दूरीकृती, याहू भुजो, तब कण्डवेशस्तस्मिन्‌ स्वदीयगरूपरदेशे, 
अर्पितो स्थापित, है आय॑ हे पूज्य, हे प्रेमपयोनिधे हे प्रीतिपाराबार ! स्थितं वतमानम, हृदमेतत, विज्ञापित 
निवेदितस, पुनरनन्तरम्‌, कि मविष्यतीति को जानीते ॥२२॥ 

इति प्रियाया इति--हत्मेचं मकारेण, प्रियाया गन्वर्बदत्तायार, अन्यस्था गुणमाछाया अपदेशेन 
ग्याजेन या खिखनपरिपाटी केखवपरम्परा ताम, मनसा चेतसा, विम्तयन्‌ ब्रिचारमन्‌, प्रियाशोकेज भा्षा- 
विषादेग विदीण भिन्न शरीर थस्प तथाभूतः, कुरुकुमारो जोवन्धरः, मई इंगबो का रख । 
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अहमो रूसमः १४४ 


कुमार, मुँहमुंहुजेननीजनवयध्यसती जनकुशलछानुयोगमत्यादरेण विस्ताये, सगर्भंसह्नमतुज्जतमतोषेण 
सुखमासामात | 
समया कुरुकुझ्जरं निविष्टं कनकाद़िं निकषेव शीतरश्मिम्‌ । 
अनुज सनुजाधिपात्मजास्ते कुशलरप्रश्पुर:सरं' परीबुः ॥२३॥ 
एवं सोद्रसमागमसम्तुष्ठरवान्तं कुरुकुमुदिनीका-तमुपतिष्ठमासेषु राजतनूजेषु, कदाचित्‌ः 
समरभसधावनजनितोध्वनिश्रासनिरन्तरनि:ःसरणदत्ताधसाहाय्यकभर कस्पिततनुद ण्डा: प्रचण्डबात- 
चलितयालपादपसरूपा:, अन्‍्तरमेयतया बहि:प्रसतेरिव भयानकरसपूरैः स्वेद्सलिलेदन्यसात्रास्ये 
5मिबिक्ता इब गोपाः, राजमन्दिराजिरे आतेतरमेवं चुकशुः । 
हेलानाटफघोटकबत्रजखुरप्राघुट्नोयद्रजो 
राज्या रासभधूम्रया कब्र॒लिताकाशावकारी:ः परेः | 
राज॑स्तायकगोधन निखिलमप्याहत्य नीत॑ स्वतां 
फिल्नोदख्ितशिसिनीपटुरवैर्धोषो5पि संक्षोभितः ॥२४॥ 
जशत्प्रतापपटलेन सहस्ररश्मे 
गोमण्डलं तव च भूमिपतेनिरुद्धय । 
प्रत्य्थिसैनिककुल प्रचुराग्रहासे- 
लॉकस्थिति शिगिल्यत्यरिधीरतां च ॥२५॥ 


मातृजनश्ष वयस्थाश्न सम्बायश्ञ सतोजनश्र लऊनाजनश्रेति जननीजनवयस्थसतीजनास्तेषां कुशलालुयोगं 
मडलप्रश्नम, भत्यादरेण प्रेमातिशयेन, विस्ताय प्रपल्च्य, सगभंस्य सहोदरस्थ सह़मेन संसगंण तुझ़तम' 
सून्‍्नतो यस्‍्तोपः प्रमोदस्तेन, सुख ग्रथा स्थात्षथा, जासामास आसाहशकरे दयायासश्र' इत्यास । 

समयेति--ते पूर्वोक्ता,, मनुजाधिपात्मजा छोकपाछतनया:, कनका्िं सुवर्गशोल्म, निकपा समीपे, 
निविष्ट स्थितम, शीतरश्मिसिव चन्द्रससमिव, कुरुकुअरं जीवन्धरम, समया निकटे, 'अमितः परितः समया 
निकपाह्मप्रतियोगेडपि हति द्विसीया, निविशष्म, अनुज लघुआ्लरतरम, कुशलप्रश्नपुरस्सरं मज्लानुयोग- 
सहितमस, यथा स्थात्तथा, परीयुः परीत्य तस्थुः ॥२३॥ 

एबमिति--एवमसेन प्रकारेण, राजतनूजेचु नरेस्वरनन्दनेषु, सोदरस्थ सगभंस्थ समागमेन संयोगेन 
संतुष्ट प्रसम्न॑ स्वास्तं चित्त यस्थ तम, कुरुकुमुदिनीकान्त कुरुवंशचस्द्रम, उपसिष्टमानेष मिन्रीकुव॑त्सु सैन्री- 
भावेन समीपे तिष्टस्स्वति यावत, कदाखचिजातुचित्‌, सरभस सत्रेय यथा स्थात्तथा धावमानेन पकायनेन 
जनितः समुत्यग्नो थ. ऊध्यनिःश्वास उस्चेःश्वासस्तस्थ निरन्तरमज््ज निःसरणेन निर्गमनेन दक्तोडर्पितो 
योड्य॑साहाय्यकभरः किड्षिस्सहायलासमूहस्तेव करिपतो वेपितस्तनुदण्डः शरीरयष्टियेपां ते, प्रचण्डवातेन 
तीकापवनेन चकिताः करिपता ये चालपादपा बाऊुतरवस्तेषां सरूपाः सदशाः, अन्तमेध्ये, अम्रेयतया 
मातुमशक्य-वेन, बहिरभ्यस्तरस, प्रसतैविस्कृतः, भयानकरसपूरेरिव भयरससम्‌ हैरिव, स्वेदसलिले: प्रस्वेद- 
जरूें, दैन्यसाज़ाज्ये कातरत्वराज्ये, अभिषिक्ता इव कृतासियेका हब, गोपा आभीराः, राजमन्दिराजिरे 
भरेम्द्रभन्द्रियस्वरे, आतेसरं सदुःखप्रकष' यथा स्यात्तथा, एवं घच्यमाणरीत्या, चुक़शुः आक्रोशण्ति सम । 

हेलानाटकेति---हे राजन्‌ हे भूपाल ! रासभघूम्रया खररोमंधूज़वर्णया, हेलया क्रीडया नाटका 
नटम्तो गच्छुस्तो ये घोटका अश्वास्तेपां त्रजः समूहस्तस्य खुराः शफास्तेपां प्राधुइनेन संघ र्षणेनों धम्तो 
समुत्पतस्ती या रजोराजिूंजिपड किस्तया, कबलितो प्रासाकृत अकाशायकाशो नभोथ्वगाहों यसस्‍्तैः, परेः 
शबुलिः, निलखिलमपि समस्तभप्रि, ताथकगोधर्न त्वदीथगोसमूहः, स्व्तां स्वकीमताम, नीत॑ प्रपितल, 
किल्य जन्पक्ष, उदुशिता उ स्पम्ता ये शिक्षिनीनां प्रत्यक्षानां पटुरतास्तीकाशब्दस्वैः, घोषो४पि आभीरबसतति- 
रपि, संज्ोगितः को प्रापितः । शादूंरूविक्रीडित शृततम्‌ ॥२७॥ 

'डच्त्मतापपटलेनेति--अत्यर्थिसेनिककुल॑ शब्ुलेन्यससमूहः, उद्यस्प्रतापपटछेव. समुर्व्साप- 


: ॥४9 जोवस्थरचम्पुकाब्ये 


इस्याक्रोशं समाकण्य भूपतियेलमादिशत्‌ | 
स्वामी श्वशुररुद्धोडपि प्रस्थितः परवीरदा ॥ २६॥ 
तदनु स्यधिजितविदगपतितुरगग गविविधगतिविदृलितवसुधातलनिर्गलद्धूलिकापालिका विशेष- 

शोषितनाकमहीसि्धून्सुदूरमूध्य प्रसारितशुण्डादण्डसत्वरपूत्का रशोकरपर म्पराभिर एड तलयुग छवि - 
गरद्ानधाराभिश्व संपू्य सार्थकनामनरेयघरे: सित्धुरैमंस्थरगमनं, प्योनिधिफेनकूटायमानपट- 
परिष्कृतपताकादण्डमण्डितरथकड्यासड्टितं ध्रृतमेचककब्बुकसम्पत्तिभि: पत्तिमिः सु बल 
पुरोधाय प्रतिष्ठटमाना:, कुरुबिन्दकुण्डलरचिबीचीकवचितभु जविराजिततया ब॒हिरापि साक्षात्मस्त- 
मिच प्रतापं त्रिश्राणा, एसे ह्ानतान्मण्डलीकापम्िराकरिष्यन्तीति भयेन सेवाथमागताभ्यामित्र 
शीतोष्णरश्मिभ्यामक्वदाभ्यां सड्गता:, तुझतममुक्ताहारसनोर्मविशालवक्ष:स्थलतया नक्षत्रमाला- 
लझकृतशारदाम्ब्रर॑ तुलयन्तः,. ते जीवन्धरनन्दाव्यपुर/सरसुमित्रप्रसुखरजपुत्रा: क्मेण रणा- 
छ्ुणमचतेरः | 
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समृहेन, सहस्न रश्म्रो अस्प तस्य सू्यस्य, गोसण्डल किरणसमूहम, तब च भवतश, गोमण्डल् घेनुसमृहम, 
थो। खर्गें दृपमे रश्मी वदज्रो शीतकरे पुमान्‌ | अजु नीनेत्रदिग्वाणभूवागादियु य्रोषिति' इसि विश्यः, निरुष्य 
वशीकृत्य प्रचुराहहासः प्रभूतसशब्दहसितैः, लोकस्थितिं जनमर्यादां जनवसति वा, अरिधीरतां च शबत्र॒पैयंश्ञ, 
शिथिलयति श्लथां करोति । वसनन्‍्ततिलकाबृत्तम्‌ ॥२७॥ 

इत्याक्रोशमिति--इति पूर्बोक्तम, आक्रोश रोदनध्वनिम, समाकण्य श्रस्वा, भूपतिनूपः, बर्र॑ 
सैन्यम, आदिशदाशापयामास । पर वीराज्‌ शत्रुयोद्धन्‌ हस्तीति परवीरहा, स्वार्मा जीवन्धरः, श्वसुर- 
रुद्रो5पि जायाजनकनिषिद्धो5पि, प्रस्थितः प्रयातः ॥२६॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम, रयेण वेगेन विजितः पराभूतों विहगपतिगंरुड़ो ग्रेस तथाभूतों 
यस्तुरगगणो घोटकसमूहस्तस्य विविधगनिभिरनेकप्रकारगमनर्विदल्ित खण्डितं यदू बसुधातल् प्रथिवातर्ल 
तस्मान्निर्गलन्ती निष्पतन्तो या धूलिकापालिका रजःश्र णिस्तस्था विशेषेण शोषिता निर्जेकीकृता नाक- 
मही सिन्धवः स्वगंवसुधास्वन्त्यों यैस्‍्तान्‌ , सुदूर विप्रकृषतरं यथा स्थासथा ऊध्यंप्रसारित उपरिविस्तारितों 
यः शुण्ढादण्डस्तस्थ सत्वरा: सरया याः फूःकारशोकरपरम्पराः फूल्काराम्युकणपहुक्तयस्तालिः।, गण्डतकयुग- 
छात्कपोलतलद्टन्द्वाद्‌ विगलन्तयो या दानधारा मदखोतांसि तामिः, सम्पूर्य सम्पूर्णा: कृस्या साथकमन्वितार्थ' 
यन्‍नामघेयं नाम तस्य घरास्तेः सिन्धूनंदी राम्ति ददति स्वजलप्रेणात सिन्धुरा हस्तिन ह॒ति सिन्धुरशब्दार्थ:, 
सिम्धुरैद स्तिभिः, सन्‍्थरं मन्‍्दं गमन यस्याः सा मन्‍्थरगमना, प्योनिधेः सागरस्य फेनकूटायमानेन दिण्ढीर- 
पिण्डवदाचरता पटेन वस्थ्रेण परिष्कृताः सहिता ये पताकादण्डा ध्यज्ञदण्दास्तैमेण्डिला शोलिता, सन्थर- 
गमना पयोनिधिफेनकूटायमानपटप रिष्कृतपताकादण्डसण्डिता च था रथकह्या स्थम्दनसमूहस्तया संघटितं 
सहितस, 'श्ता भरता मेचकाः श्यासाः कश्चकसंपत्तयों बर्मेसंपदों बैस्तेः पत्तिभिः पदातिलरिः संकुछ व्याक्तम, 
बरूं सेन्यम, पुरोधाय पुरस्तास्कृतवा, प्रतिष्ठमानाः प्रयान्तः, कुरुविन्दकुण्डछानां पद्मरागमणिनिर्भितकर्णा- 
भरणानां रुचिवीचीमिः कास्तिपरम्परालिः कवचितभुजैग्याप्तवाहुसिर्विराजिंततया शोमिततया, बहिरिपि 
बाह्ममपि, प्रसतमिव विस्तृतमिव, प्रतापं तेजः, विश्ञाणा दधानाः, एते जीवस्घरादयः, दि निश्चयेन, अनतान्‌ 
अनम्नान्‌, सण्डलीकान्‌ मण्डलाकारान्‌ , प्चे मगइलेश्वरानू, निराकरिण्यस्ति परामविष्यस्ति, हृति भयेन 
भीत्या, सेवार्थ शुक्र पाये, आगताम्यां प्रापास्याम, शीतोध्णरश्मिम्यामिव सूर्याचर्द्रमोस्यामिव, भक्लदार््या 
केयूराम्याम, संगताः सद्दिताः, तुझ़तमेन समुश्तततमेन मुक्ताहारेण मनोश्म॑ मनोहर विशालवक्षस्स्थर् 
विस्टृतोरःस्थरू येपां तेषां भावस्तता तथा, नद्षत्रमालया तारापछृक्तयारह॒कृत शोभित॑ यरददारदास्वरं 
शरद गन तल, तुलयन्त उपमिमानाः, ते पूर्वोक्ता, जीवन्धरनस्दाक्यी बेजयेयनन्दाक्यों पुरस्सरौ पुरोगामिनौ 
बेषां तथाभूता ये सुमित्रप्रमुखराजपुत्राः सुमिश्नादिनरेय्दरनन्दनास्ते, ऋ्मेण क्रमशः, रणाकृणं नभोडजिरस, 
अयतेसश्वतरन्ति सम । 


डील ीली न नी की अल कक ५ अटल, 


अशमी छम्भः श्र्५ 


भेरीरमः: सकलद्क्पतिसीधः/ज्- 
बाताबनाररकुछानि विभियय तूणेम्‌। 


अन्तः प्रयिश्य बहुदरकदध्यसेद- 
विश्रान्तिसाप रणकेलिंमुखप्रभूंतः ॥२७॥ 
तदानीमुभयेषां सैनिकानां परस्परमेवं वीरवादा वभूवुः । 
अस्मा्क त्रिजगठ्सिद्धयशसामेषा कृपाणीछता 
शब्रुखीनयनान्तकल्अलजले: श्यामा निपीतेः पुरा । 
संप्रत्याहबसीक्षि युध्मद्ररजां पानेन शोणीकृता 
वीरश्रीस्मितपाण्ड्राचरिततश्वित्रा भविष्यत्यदो ॥२८।॥। 
गोबृन्द्सक्तान्‌ भवतोउस्मदीयभुजा वयस्था इब संयुगेन । 
नेष्यन्ति गामदय निमेषमात्रानक्ष तिष्ठतास्मत्युरतो हृठेन ॥२६॥ 
पशून वा प्राणान्‌ वा जहत अऋटिति ज्षीबपुरुषा 
स्वमूध्नश्लापान्‌ वा नमयत नरेन्‍्द्रस्थ पुरतः | 
मुखे वा इस्ते वा कुरुत शरबइन्द नरपतिं 
कृतान्तागारं वा शरणयत तूणे प्रतिमटा; ॥३०॥ 
अग्ये5प्येबमाहु:-- 


भेरीरव इति--रणकेल्मिले समरक्रीहाप्रारस्मे प्रभूतः समुत्पल्नः, भेरीरवों हुम्दुसिनादः, त्ण 
शाध्रम, सकलदिक्धतीनां निम्िलदिक्पालानों सौधश्शावातायनानां भवनाप्रगवाक्षाणामररकुानि कपाट- 
समूहान्‌, विभिद्य विदीयं, अस्त्ंध्ये, प्रविश्य प्रवेश हृत्वा, कुत्सितोधध्या कदृधप्या बहुदुरोइतिविप्रकृष्टो थः 
कदध्वा कुमागस्तसम्मिन खेदः कलेशस्तस्थ विश्रान्ति प्रशमम, आप छेसे । बसंस्ततिछकावुसस्‌ ॥२७॥॥ 

तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ काले, उभयेपां पत्चहुयस्थानाम, सैनिकानां सैन्यानाम, परस्परं 
मिथः एवं वधयमाणप्रकाराः, वीरबादाः झूरभाणितानि, ग्रभूबुरजायन्त ! 

अस्माकमिति--जिजरस्सु प्रिभुवनेषु प्रसिद्ध प्रख्यात॑ यशः कीतियंषां तेपाम, अस्माक नः, एपा 
हस्ते ४ता, कृपाणीलसा खड़गवल्लरी, पुर। प्राक , निपीतैर्गृहीते:, शत्रुस्श्री नयनाम्तानां वैरिवनितानेश्रप्रान्तानां 
यानि कब्शलजलानि अक्षनसलिलानि से:, श्यासा कृष्णवर्णा, सम्प्रतरदानीम, अआहव्सीमिन रणाप्रे, युप्मदसूजां 
व्वदीयरुधिराणाम, .पानेन ध्रयनेन, शोणीकृता रक्तीकृता, चरमतोउमस्ते, वीरक्षिया वीरऊूकस्याः स्मितेन 
मस्दह सितेन पाण्डरा धवलवर्णा, च सती, चित्रा विविधवर्णा, भविष्यतीत्यहों आश्चयंम्‌ | शादूलबिक्री- 
डितबृत्तम्‌ ॥२८॥ 

गोषून्द्सकानिति--गोशस्दे घ्रेनुसमूहे सक्तान्‌ कृतममत्वान्‌ू, भवतों युप्मान्‌, अस्मदीयभुजा 
मदुबाहवः, वयस्या हुए सखाय इंव, संयुगेन युद्धेन, निमेषमात्रादचिरेण, अन्य साम्प्रतस, गां घेलुम पक्चे 
पृथियों स्वग था, नेष्यन्ति प्रापनिष्यस्ति, अस्मत्पुरतों मदग्रे, हठेन बलातू, न तिप्ठत न स्थिता भवत । 
शछेष! ॥ २६ ॥ 

पशुन वा प्राणान्‌ बेति-दे भ्रतिभदाः मतियोद्ारः, क्षीबपुरुषाः प्रमत्तमानवाः, यूयम्‌, झटिति शीघ्रम, 

पच्चून्‌ वा गा वा, प्राणान्‌ था जीवियानि वा, जहत स्यजत, नरेंग्वस्थ शाज्ः, पुरतो5ग्रे, स्वमुष्नः स्वशिरांसि, 
चापान्‌ वा घनूं पि वा, गमयतत प्रद्सत, मुखे या बदने वां, हस्से वा करे या, शारसन्‍्द तृणसमूह पद्चे बाण- 
समूहस, कुरुत विधत्त, वर्ण ज्िप्रम, नरपतिं राजामस, कृताम्तागारं था गमभवन था, शरणयत शरण्य 
बुसुथा स्वीकुरश, पक्षे शृह कुरुत “शरण गहरत्षित्रो:' हत्यमरः। विकल्पालझ्वारः (विकल्पस्तुल्यच्लयोर्विरोध 
श्यातरीयृत:” इति लक्षणाव | शिवरिणीस्छुन्दः ॥६०॥ ह 

अम्येपप्येकसाहु:---इतरेईपि जना अयवेन प्रंकारेण कभयामालुर-- 


१४:६३: द जअीवन्थरचर्पूकाब्पे 


किं बाचाबिसरेण मुम्धपुरुषा: कि वा वृथाडस्बरें- 
रात्मफाधनयानया किमु अटा: सैषा हि. नीचोचिता 
संक्रीडद्रथचक्रकृष्धरणी. भिन्नेभमुक्ताफले- 
ह श्वापाआच्छरवर्षतोी विजयिलः शुभ्र॑यशो5कूरति ॥३१॥ 
इत्यादि वदतामेषासघरोध्रपुटाणिव । 
सैनिकानां समूददौ दो सकती समरोद्धती ॥३२॥ ह 
.तदलु कुमुकुअशररपाास्याभ्यां तुझतमशताडसज्ञताभ्यां तितकितमुखभागा:, प्रत्यर्थिसार्थथस- 
नाय प्रसृताभिरिष मृत्युरसन!भ्रि: पट्िसवल्लरीमि: परिवृताः, शात्रवजनप्राणानिलसंजिषृक्षया समा 
गताभिरिव भुजगीमिरसिलताभिर्बिडसिताः, समीकविछोकनार्थ सब्रिहितसूयचस्द्रशह्वावहसौयण- 
वज़खेटकमण्डछमण्डिता:, विरोधिराजमण्डलकबलनायागताभिरिष विधुन्तुदपरम्पराशि: शक्ति- 
भिभयानका:, उभये5पि सैनिकाः सडभप्मामशिल्पमनल्पं कल्पयितुमारभन्त | 
शरासनगुणारवैः कुरुपतें: शराणां चये: 
परस्परविमर्दि भि्गंगनमण्डले पूरिते। 
गर्भीरहयहेपितेमेद्गजावल्छोशृंहिते- 
जेगल्त्रितयमन्वभूत्परमतोक्तशब्दात्मताम्‌ ॥३३॥ 


किं वाचाविसरेणेति--हे सुग्धपुरुषा हे सूदमानवा|,, वा्चा बचनानां विसरेण समूहेन, कि कि 
प्रयोजनम ! ध्ूयाडम्वरैनिष्अयोजनकार्याटोप:, वा किं कि प्रयोजनस्‌ ? अमया क्रिपमाणया, आत्सरलाघनथा 
स्वप्रशंसया, किसु कि प्रयोजनम्र, उ वितके, हि यतः, एपा सा इयं सा,. नोचोचिता नोचजनाहां, अस्तीति- 
शेषः, संक्रीडन्तः संचलन्तों ये रथाः स्यन्दगास्तेषां चक्रे रथाज़ेः कृष्टा प्रापक्जा गा धरणिः प्रथियी 
तस्याम्, मिश्षा विदीर्णा य हमा गजास्तेषा मुक्ताफलेमुंक्ानिकरैः, चापाआत कोदण्डबलाहकात, शरबर्षतः 
वाणान्‌ वर्षतः, अत्र पष्टीसप्रासश्िन्त्य., विजयिनो बिजसथुक्तस्थ जनस्य, शुअं घवलम, मशः कीतिः अश्कूरति 
प्ररोहति । शादूरूबिक्रीडितफ्छुम्दः ॥३१॥ 

इत्यादीति--हत्यादि पूर्वोक्तमकारस, बदतां कथयतास, एवां सैनिकानां सुमठनाम, समरोडतों 
युद्ोदती, द्वो समृहो ससुदाभो, अधरोह्पपटाविष दशनच्छुदयुगलूपुट्राबिच, संशती मिकछ्ितों ॥२४ 

तद॒नु कुरकुशरेति--सदनु तदनस्तरण, तुक़तमशताक्म्या समुन्गतरभाश्यां संगतो सहितो 
ताम्याम, कुरुकुअरश्र पद्मास्थश्वेति कुरुकुअरपआस्मो ताभ्याम, तिरूकितो बिशेषितो सुलभागो5प्रभागो 
येषां ते, अत्यर्थिनां शत्रूणां साथः समूहस्तस्य ग्रसम॑ नियरणं तस्मै,प्रसताभिकिस्तृतामिः, झत्युरसमासिरिव 
यमजिड्डामिरिव, पहिसवल्लरीमिरश्रविशेषल्तामिः “पढ़िशो5द्रमेदः, पद्टिस इति दस्व्यसान्त इति मुकुट: 
परिज्ृताः परिवेष्टिताः, शात्रवअनस्थ शबुसमहस्य प्राणा एवानिलः पत्रनस्तस्थ संजिषक्षा भृहीसुमिस्छा 
तथा, समागतालिः सम्प्राप्तामिः, भुजगीभिरिव पत्नगीमिरिक, असिलताभिः खड्रवछलरीसि!, विरूसिताः 
शोमिताः, समीकबिझोकनाथ युद्धदरशनाथम, संनिदितसूयंच्दयो्िकटस्थादित्यशशिलो: शझाबहानि 
संशयोत्पादकानि यानि सौवर्णवञजखेटकसण्डलानि सुबणेनिर्भितसुदडखेरकसमूह/स्तैमण्डिता: शोमिता:, 
जखेटक' हृति दाल! इति प्रसिदस्थ नाम । विरोधिराजमण्डलूस्य प्रस्यर्थिदृपतिसमूहस्य पत्चे प्रत्यर्थिकरढ्र- 
विस्वस्प कवलनाय प्रसनाय, आगतामिः प्राक्षानिः, बिदुस्तुदपरम्परासिः सेंहिकेयपककिमिः 'सैंहिकेयो 
विधुन्तुदःः इत्यमरः, शक्तिमिः शख्पविशेषे, भयानका भयहूराः, दसब्रेडपि द्विमकासा अपि, सैनिकाः खुसटा:, 
अगत्प भूयांसल, संप्रामशिर्पं समरचातुग्ंस, कल्पयितुं रचयितुम, शारभम्स प्रकसम्ते सम । 

्ड शरासनगुणारबैरिति--शरासनगुणानां घनुःप्रत्यक्षानामारवा: शब्दास्ते, परस्परबिसतिंमिमियो 

कारिमिः, कुरुपतेजीवन्धरस्थ, शराजां बाणानाम, ये: सम हैः, समीराणि थ तालि हशहेवितानि चेति 
गर्भरहयहेदितानि ते: सझुश्यश्घहेषानादैर, मदगजावकोतरां प्रमतशअगणानां हू'दिसानि. .सिलामि है;, 
गगनमण्डल्े नभोमण्डछे, पूरिते संझते, सत्ति, जगल्वितय छोकत्रितवस,. प्रमतोक्ता बैनेतरकशभरोक्तत या 
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.. अहटसो हफ्मः १३४७ 
. शब्देकाणेबमप्रमेतसखिल छोक़ समीत््य क्षणादू 
'.'जेबा व्योजि समिदिलोकनकलाबद्धादर। मेदुरा: | 
युद्धारम्मनिरस्ततन्दकुरराडजाणासनादुद्ता 
झाराचाशिविदप्रभाश्रमसि ते साम्ध्यास्मुदान्मेनिरे ॥३७॥ 
पश्चास्यमुख्यकरकोमलरफककान्ति 
झरीभ्यः । 


कल्लोलपप्नभितकामु कब 
सामाहिता प्रचलिता च शिलीमुंखालि- 
जीपन्धरस्थ पदपझ्रसमीपसाप ॥३५॥ 
टिरेफः शरवोरो5यं तस्य पादास्बुजान्तिके | 

अमंश्रकार तथुक्त मित्रसाप्रिध्यतूचनम ॥३६॥ 
तदनु नामाहझ्षिततदीयवाणगणवीक्षणेन समुन्नतध्वजचिहसन्दर्शनेन च, एते बयस्या इति 
निश्चित्य, नरपतिना साक॑ तदभ्याशमभागतः संमदविकसितरोमकृपकोरकिततमुलूत: कुरुपतिः, 
सबहुमान तानेफैकश: सम्भाव्य, निजानुक्षया रथारूढः सहचरनिकरे: पुरस्कृतः, पाश्चगतस्यन्दन- 
कन्दलितस्थितिना भह्दीपतिना सम्भाषमाणः, सिन्धुस्गन्धवेशताज्ञपदगशबलं बल पुरतो विधाय 


शब्दात्मता शब्देकरूपता ताम, अम्वभूत्‌ अनुभवति सम, भुवनत्रयं शब्देकमयमभूदिति भाषः । पएथिवी 
सहुन्द: ॥३३॥ 

शब्देकाणेवमग्नमि ति---कणादल्पेनैव कालेन, एसम्र, अखिल सम्पृ्णय, छोक॑ भुवनस्र, शब्दैकाणं 
मग्न॑ शब्देकसागरमिमग्नम, समोत्षय इृद्दा, समिद्टिकोकनकलायां युद्धदर्शककझायां बद्धो छत आदरः 
सम्मान वैस्तथाभूसाः, अतएव, ब्योस्नि गगने, मेहुरा मिल्िताः, ते प्रसिद्धार, देवा अमराः, युद्धारम्मे 
समरप्रारम्भे निस्तन्द्रो निरालस्यों थः कुरुराड जीवस्थरस्तस्य बाणासनाडनुषः, उद्गतान्‌ निष्कान्तान, 
निबिड् सारद्रा प्रभा दीलियेंगां सान्‌ू, नाराचान बाणान्‌, नससि जियति, सन्ध्यायां भवाः सान्थ्यास्ते स 
तेअबुदाश्रेति सास्ध्यागुदास्तान्‌ सम्ध्यामेधानू, मेनिरे मन्‍्यस्ते स्‍्म। झास्तिसान्‌ू । शादूंलूबिक्रीडित- 
शहुम्द: ॥३४॥ 

पश्मास्येति--प्मास्यो जीबन्धरसखा सुख्यः प्रधामो य्रेपां तेषां कराणां हस्तानां कोमरलू(बत- 
कास्तिकश्लोले शेदुलारुणदीपितरजः पह्कविताः किसरयिता याः कार्सुकवक्लयों धनुरूतास्ताभ्यः, 
नामाड्िता नामधेयचिह्निता, अचलिंता च प्रयाता च, शिलामुखालियांणपड़कतिः प्चे अ्रमर्रेणिक्र, जीव- 
नस्थरस्थ सात्यस्धरेः, पदपधसमीप॑ 'चरणकमलपाश्व॑म, आप प्राप्नोत्‌ । रूपकारझ्ारः | वसम्ततिझका- 
शृत्तम्‌ ॥रे७ाञा 

दिरेफ हृति--सस्‍्य जीवकस्य, पादाग्बुजाम्तिके चरणकमलऊसमापे, अमन्‌ संचरन्‌ , अर्थ शरवारो 
बाणसमूहः, यत्‌, मिश्रसांनिष्यसूचन सू्यसामाप्यलिवेदर्म पे वयस्थसामीप्यनिवेदनम्‌, चकार विदथे, तदू 
युक्तमुचितम्‌ । श्लेषानुप्राणितो रूपकालझ्वारः ॥३६॥ 

तदनु नामाक्वतिति--तदनु तदनस्तरख, नामाह्िता नामचिह्धता थे तदीययाणगणास्तत्सम्बन्धि 
शरससूहास्तेषों वीक्षणेन दुशनेन, समुस्मतानां ध्वजानां चिहमस्यथ लिक्षस्य संद्शनेन व समवश्तोकनेन च, 
एसे बनस्था इसे सखायः, इतीत्यम, निश्चिम निश्र्य कृत्वा, नरपतिना नरेन्द्रेण, साकं सा्धम, तद्भ्याशं 
तम्निकटम, आरातः समायातः, संमदेन ह्षण विकसिताः प्रकटिता ये रोमकूपा लछोमसमूहास्वैः कोरकिता 
कुडमलिता तमुझुता शरीश्वरशों ब्स्य सथाभूतः, कुशपतिर्जीवन्धरः, सबहुमान सम्मानसहित यथा 
स्थात्तया, तान पश्चास्थादीन, एकैकशः प्रत्येक सम्माष्य समाहत्य, निजानुश्या स्वकीयादेशेन, रथारूदेः 
स्थन्दनाधिहितैः, सहचरनिकरैंमिंत्रसम्‌ हैः, पुर्स्कृतोब्मेक्तः, पारवंगते समीपस्थिते स्थम्दते रथे कल्दुलिता 
संब्भूला ह्थितिः सद्ुतियंस्थ लेन, महीपतिना राश्ा, सह, सम्भाषमाणों वार्ताछापं कुर्बाण:, सिन्धुराश गजाश्र, 
गंल्दधाँश इयाओं, शर्ाक्ीज सरथाओ, पदरांश सशयश्रेति सिन्धुरगस्धबंशसाज़पदर्ग तेन शबलू चित्रितम, 


हि ह जीषम्नरअम्पूकाध्ये 


पुरतोरणमतोत्य चलित:, चिरतरबिछोकने कुतृहुलसंभिलितपौरजननिरन्तरे रथ्यास्तरे स्तम्बेरस- 
कदस्वक॑ कादम्बिनीलि सत्या समागतासिरिव सौदासिनीभि: कनकवेच्रक्लसासिवितीणोबकाश 
बिगाहमान:, पटुपटहकाहलीडिण्डिमकर्मरमक्लरीमुरज़शझमसुखबाद्रबबिदितोपहूतिसि: कामि- 
भ्रित्सामिकृतसण्डनकलाभि: करकमलसंरुद्धनीविवन्धनकनफचेछासिरघछामिः कामिश्रित्सभसका 
खीपददत्तमुक्ताहारबल्लरीभि:. कह्कणपदसमर्पि ततुलाकोटिबंधूटी भिरत्युन्तहस्योज्ञणवातायनदृत्त- 
इृष्टिभिनिनिमेष॑ विलोक्यमानः कमेण राजभमबनमाससाद । 
कुशलानुयोगमथ कोरव: सखीन्‌ 
बहुधा विधाय मुद्ितान्तरः परम । 
समशेत सो5यमयथापुरोद्ता- 
...._दुपचारकोशल्बशादिशेषतः ॥३७॥ 
कद्ाचिदेकान्ते भ्रशमपूर्वसम्मानसमाहितसंशयडोलायमानमनस्सरोजेन कुरुगजेन चोदित- 
तन्निदानानां सहचराणां तिछकायमान: पद्मवदन:ः भ्रत्युत्तरशेलीमेब्मुपादत्त । 
स्वामिंस्वदीयविरहानलदग्धदेदा:ः 
श्रीमद्भविष्यदृवलो कनपुण्यपाके: । 
आश्रासिताश्र दयया द्वुतदत्तहस्ता 
देवया बभूविम बय॑ हयपाणिवेषा: ॥ रे८ ॥ 


बल सैन्यम, पुरतोध्मे, विधाय कृत्या, पुरतोरण नगरबादाद्वारम, अतात्य' समुरूदुध, चलितो गतः, 
चिरतरं सुदीर्धकालेन भाव्यं विछोकनं दशोन यस्य तस्मिन, कुतृहछेन कोतुकेन सम्मिलिताः संगता ये 
पौरजना नागरिकनरास्तै्निरन्तरे व्याप्ते, रथ्यान्तरे मार्गमध्ये, स्तस्बेरमकदम्बर्क गजमूहम, कादम्बिनीति 
मेघमालेति मत्वा, ब्रुदृध्वा, समागतामिः प्राप्ताभिः, सोदामिनीभिरिव शब्पासिरितव, कनकवेश्नलतालिः 
सोबण्णबेत्रवर्सरी भिः, विस्तीर्णों विस्तारितोइबकाशो यस्य तस्मिन्‌ तथाभूते सलि, विगाहमानः प्रविशन्‌, 
पहुपटहआ काहलो च डिण्डिसअ भमरश्य भमाहलरी सच मुरजश्य शह्लुश्वेति पहपटहादयः ते प्रमुस्ता येपु 
तथा भूतानि यानि वाद्यानि तेषां रवेण शब्देन विहिता कृतोपट्टू तिरामन्त्रण यास्रां साभिः, कामिश्चित्कामि- 
श्चन, सामिकृताधंकृता मण्डनकला भूषणधारणकला यासां ताभिः, करकमलहंस्तारबिन्दे: संरुद्धानि 
गृहीतानि नीविबन्धनकनकचेलानि ग्रस्थिगन्धनसुबणवस्त्राणि याभिस्ताभिः, कामिश्चित्कतिपयामिः सरभसं 
सवेगं यथा स्यात्तथा का््चापदे मेखलास्थाने दत्ता अर्पिता मुक्ताहारवल्लयों मोक़िकहारलूता यामिस्तामिः, 
कह्कूणपदे हस्ताभरणस्थाने समर्पिताः प्रदत्ताससुदाकोटयो नूपुरा यासां तामिः, अत्युक्नतानां मुझ्समानां 
हम्यज्ञणानां भवनाजिराणां वातायनेषु गवादेषु दक्ता समर्पिता दृश्टिनयन॑ याभिस्तानि:, वधूटीमिश्विरण्टीमिः, 
युवतिभिरिति यावत्‌, निर्निसिषं पच्रमस्पन्द्रहित यथा स्यात्तथा, विछोक्यमानों दश्यक्षानः, सन्‌, क्रमण 
क्रमशः, राजभवन नरेन्द्रनिकेतनम्‌, आससाद प्राप । 

कुशछानुयोगमिति--अथानन्तरम, अहुधा नानाप्रकारेण, सरीग्‌ मित्राणि, कुशछामुयोगं 
सेसप्रस्नस, विधाय्र कृत्वा, प्रमत्यन्तम, मुद्तास्तरः प्रहषमानसः, सो5्य प्रसिसः, कौरवों जीवस्धरः, 
अयशथापुरोद्तादुभूतपूर्वातव, उपचारकोशलवशात्‌ शिष्टाचारचातुर्यवशात्‌, विशेषतः सातिशयस, समशेत 
संशयज्ञकार । मम्जुभाषिणीकुन्दः ॥३७॥ 

कदाचिदेकान्त इति--कदाचिआनुचित्‌, एकान्ते रह, रशसत्यन्तम, आअपूर्वसम्मानेन विशिष्ठा- 
दरेण समाहितः समुत्पादितों थः संशयः संदेहस्तेन डोलायमान चश्चल मनस्परोज चित्तारविन्दं यस्य तेन, 
कुहराजन जीवन्धरेण, चोदित॑ ए्ष्ट तन्निदानं तस्कारणं येपां तेपाम, सहचराणां सल्ोनाम, विछका- 
चमानो विशेषकायमानः प्रधान इति यावत्‌, पश्मवदनः पत्मास्यः, एक्मनेन प्रकारेण, प्रतदुत्तरशेकीं 
प्रतिक्वनपरम्पराम्‌, उपादत्त अप्राह | । 2 ह 

स्वामिन्निति--हे स्वामित्‌ दे नाथ ! स्वदीयविरह्ठानेस लावकवियोशपावकेन दृग्धोदेहों बिमप्रहो 


अश्यमो हरमः . १४६ 


| संदनु निशिलमाश्वीयं पुरोधाय पुराधियोंय परययोयेणातिल॒ह्वितबहुद्राध्यानः पत्रिकुडनिध्या- 
डक: पड न्‍2श ३ सक 43४७७ ऐ/१स१६०४४ कक तपटसंदंन 
टपटलं विधाय विश्र धाम: सम | तन्र च | 
सौधावलीमतिशयालुमिसन्तैस्ले: 
.. शुभ: पटायव्गहै: कछितं निवासम्‌ । 
नून भवद्विरहकातरतत्पुरक्षी- 
रस्माभिरागववतीति बयं सम विद्यः ॥ ३६॥ 
तदन्वत्यद्भधुतसंनिवेशं दण्डकारण्यप्रदेशमबछोकितुकामा बयमू, तत्न तत्र विहृत्य, 
विजम्भितकुम्भीन्द्रकुम्भस्थलमुक्तमुक्ताकुकसिकतिर्ल वनविहरणश्रान्तनिमजत्पुलिन्दसुन्दरी वद्ना- 
म्मोजपरिष्कृतं गभीरमहाहदम , कुत्रचिद्लीमुखकरकम्पितमह्दीरुदशाखानिपतितपर्णॉघसमाधात- 
कुपितसुप्रसमुत्यितशादूछधाव्यमानशबरजनसर भसारूढा अ्रंलिहा नी कह चयम्‌ ,. कचित्तरुमू लकुख- 
सुप्रानि तमालस्तोमनिभानि अल्ट्ूककुलानि, कचित्तपनकिरणसस्तप्तवशां पद्माकरसमीपमानीय 
निजकरनिमूलितबालमृणालबलयं तदड्ढ निक्षिप्य पयोजरज:सुगन्धिशीतछजलशीकरनीकरांस्तन्मुख 


हजी+ जज +ौ-+++७४०++-- 





येषां ते, श्रीमतो भवतों भविष्यद्‌ वत्स्यमाणमवलोकन यस्मासथाभूत॑ यत्पुण्य तस्य पाका उदयास्तः, आश्या- 
सिताः सन्तोपिताः, देख्या गन्धर्वदततया, दयया कृपया, हु शीघ्र द्तो हस्तो यरेभ्यस्ते तथाभूताः, बय॑ 
पपद्मास्यादग्रः, हयपाणिवेषा अश्वविक्रेतृनेपथ्याः, बभू विम आस्म । वसम्तलिलकावसम्‌ ॥ शेफ ॥ * 
तदन्बिति--तदनु तदनन्तरम, निखिर्रू समग्रमू, अश्वानों समुहोष्श्वीयं तत 'केशाश्वाभ्यां 
यहछावन्यतसस्थाम' इसि समूहा्थे छुप्रत्यणः । पुरोधाय पुरस्तात्कृत्वा, पुराष्मगहात्‌ , निर्याय निर्गत्य, पर्यायेण 
क्रमशः, अतिलद्धितः समतिक्रान्तो बहुदूरोअ्ध्चा यस्‍्ते, तथाथूता वयम, पत्रिकुलस्य पक्षिसमूहस्प, निध्वानेन 
शबदेन निरुद्ठो संरुझों दिशावकाशों काष्टास्तराऊू यसयां तास्, अरण्यानीं महाजनीम, प्रविश्य प्रवेश कृत्वा, 
अभ्नलिहैगेगनचुस्विभिस्तरुषण्डेवृ क्सम्‌ हैम॑ण्डित: शोभितो यो दण्डकारण्यभागो दण्दकवनप्रदेशस्तस्मिन्परि- 
कल्पितानि यानि पटसदनानि तेष निकटतटेपु समीपप्रान्तेप, घोटकपटक हयसमृइम्, विधाय हुंत्वा, 
बिश्रान्तिसुख विश्रामसानम्‌, अनुभवामः स्म-अन्वभूवम्‌ । सत्र व दण्डक बने । 
सौधावलीमिति---सौधानां भवनानामावली पद किस्ताम, अतिशयालुभिरतिक्रामद्धिः, उन्‍्नतैस्नुज्रें:, 
शुअं: शुक्ल, तैः असिद्ध), पटायतगृद्दे्यस्नविस्तृतनिकेतनः, कलछित॑ निर्मितम, निवासमावसथम्र, चूनं 
निश्चयेन, भवद्विरद्देण स्वदीयविप्रसोगेण कातरा भांता या तत्पुरश्रीस्तक्नगरकूबमीः सा, अस्मानिः सह, 
भागतबती समागता, इतीस्थम, बय॑ विद्यो जानोमः | वसम्ततिरूकाबृसम्‌ । उत्प्रेश्ा ॥३६॥ 
तदस्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, अत्यदूभुतोश््याश्रयंकरः समप्िविशों रचना यस्य तम, दण्डका- 
रण्यप्रदेश दण्डकबनाओोगस, अवकोकितुकासा द्रष्दुमनसः, वसम, तत्न तत्र स्थानेष, बिहत्य ब्रिहारं ऋृत्वा, 
कचन कुत्रसित्‌ , विजुम्मितानि विदीर्णानि यानि कुम्भीस्व्ृकुस्भस्थकानि गजेन्द्रगण्डस्थलानि तेम्यो मुक्तानि 
पतिसानि यानि मुक्ताकुछानि मोशिकसमूहास्से: खिकतिल सिकतायुक्तम, धनविहरणेन कामनविहारेण 
विश्रान्ता प्रापखेदाः अतएवं मिमजन्‍्त्योज्वगाहमाना याः पुलिन्दसुन्दय: शवयंस्तासां वदनास्भोजैमुंखकम लः 
परिप्कृतं सदितम, गर्भारआासी महाददरचेति तम्‌ अगाधजलाशयम, कुश्रचित्ववित्‌, वलीम्रुजानां धानराणां 
करेहंस्तैः कम्पिता वेपिता था महीरुहशाख्रा वृशरूतास्ताभ्यों निषतिताः स्खछिता थे पणोंघाः पंत्रनियया- 
स्तेषां समाधांतेन प्रहारेण कुपिताः कुदा ये सुप्ससुत्यिताः शबनानन्‍्तरं कृतोत्थानाः शादूरूः सिंहस्ते- 
घॉब्यमाना अमुगम्यमाना ये शबरजना वनशरजनास्तीः सरभसं सबेग॑ यथा स्थात्तथारूढ: समधिष्ठितो यो३क॑- 
छिहानोकइचयस्तुडपादपससूहस्तस, क्च्रिस्कुश्नश्नित्‌ , तस्मुखेष वनस्पतितलेपु सुखसुधानि सुखेन कृत- 
शयनगानि, तमाकस्तोमनिम्नानि तापिबडुसभृहसइशालि, भल्दूककुछानि ऋत्षनिकुछबानि, क्वचित्‌ कुतचित्‌ , 
तपतस्थ सूर्यस्थ किरणेमंयूलेः सस्तप्ता समप्राततापा था वशा हस्तिनी ताख, पश्माकरससीप॑ कासारनिकटस, 
आनीय म्रापथ्य, निजकरेण स्वकीमशुण्डादण्डेन निर्मृलित समुत्पादितं यदू बाऊुमणाऊ॒ुबरूबं कोमरूविस- 


. ३७० जीवस्वरचरपूकान्पे 


: संकिरूय शुण्हादण्डबिजृंवविशाछपरदपत्रमातपत्रीकुवेस्तं चशावह्लभम , कु्रचित्सावश लोचनयुगर्ल 
 शणमुन्सील्य पुनः सुकुसुं पा्ायदनसखबम, समिस्मयभवछोकसाना:, कचनन तापसंजनसहुल 
प्रदेशे प्रविशमाना:, क्रमण किक्ित्तरमूछमाबसन्तों पुण्वमात्तरं पश्थामः सम ! 
यस्या सूर्तिम छिनवसनावेष्टिता ज्ञामभूता 
अन्द्रस्यका कृशतमकछा ध्वान्तरद्धव भाति | 
बकत्न॑ शुध्यत्सरसिजनिभ शोकदीना च बाणी 
जिन्तादीधेश्वसितसनिशं मूर्ति बड़ा जगा च ॥ ४०॥ 
तया मात्रा दृष्टमात्रेण कुत्रत्या इति प्रष्टा एबमुत्तरं बक्तुमुपक्रस्य, 
“कश्चिज्जीवफविस्यातो विपश्रिदृवृन्द्शोखर: । 
अभाद्राजपुरे सोड्यमस्माक जीवनौषधम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अहँ खलु राजश्रेप्टिन: सुभद्रायां जातः पद्मास्य:, अय॑ सत्यन्धरमद्ाराजसबिबात्सागरदत्तायां 
जात: श्रीदत्त:, अय॑ पुनरचछात्तिलोत्तमायां जातो बुद्धिषेण,, एप किल बिजयदत्तात्पथ्वीमत्यां 
जातो देवदत्त:, इमौ पुनर्जावन्‍धरानुजस्य नन्दाव्यस्थानुजी नपुलविपुलो, इत्यादिक्रमेण सर्वेषां 
नामघेयान्यभिधाय, 


मण्डलम, तदके तच्छुरीरे, निश्िप्य निधाय, पयोजरजोमिः कमलूपरागैः सुगम्धिनः सुरमियुक्ता ये शीतरू 
जलशीकरनिकराः शिशिरसलिलकणकलापास्तान , तम्मुखे तद्यक्त्रे, संसिच्य समुचय, शुण्डादण्डेन करेण 
विरत शूहीत यद्‌ विशालपश्पत्र दीध्ंकमरूूपणंम तत्‌, आतपत्रीकुबंम्स छुश्नीकुबस्तम, वशावदलभं 
हस्तिनीपतिस, कुत्रचित्कवचित्‌ , सावश् सानादरम, यथा स्मात्तथा, छोचमथुगर्ल नथनयुगम, च्णमत्यकालं 
यावत्‌ , उन्मीरुय समुद्धाव्य, पुनर्भंयः, सुषुप्छुं स्वपितुमिच्छुम, पंशवदनसशयं, पश्ाननसमूहभ, सबिस्मयं 
साश्च्य' यथा स्थास्तथा, अवंछोकसाना: परश्यम्तः, क्रम कुश्रचित्‌ , तापसजनसंकुले सपस्विजनय्याप्ते, 
प्रदेश स्थाने, प्रविशमानाः प्रविशस्तः, बयम्‌, क्रोण क्रमशः, किल्चित्तस्मुरु किल्निददक्षस्थाधस्तात्‌ , आवसम्तीं 
कृतनिवासास, पुण्यमातरं पुण्यजमनीमस, पश्यामः स्मः समवाऊोकयाम । 

यस्या इति--अश्याः पुण्यजनस्थाः, मलिनवसनेन मरीमसवस्त्रेणावेष्टिता परिद्ृता, छामभूता 
कृशीभूता, मूर्ति: शरीरम, ध्वान्तरुदा तिमिराजृता, अजस्य शशिनः, एका5द्वितीया, रृशलमकलेव 'शीणतम- 
पोडशसाग हव, भासति शोभते । वकत्न बदन शुष्यस्घुष्कीमवद्‌ यत्सरसिज कमरूं तैन निर्सं सदशम, थाणी च 
भारती च, शोकदीना खेदप्राप्तदैन्था, श्वसित श्वासोष्छासः, खिन्तादीधमाधिविस्तृतम, जुटा थ केशसमृह श्र, 
मूर्ति शिरसि, अनिशं निरस्तरस, बद्धा संयता, अस्तीति शेषः । मल्दाक्रास्तासछुम्दः ॥४०॥ 

तयेति--सया पूर्वोक्तया, मात्रा जनस्या, दृष्टमात्रेण, कुश्रमवाः कुत्रत्याः ऋत्या:, यूयमिलि, एृष्ट 
अनुयुक्ता, वयम, एक्मनेन प्रकारेण, उत्तरं प्रतिवचनम्‌, बकतुं निगदितुम, ठपक्रत्य भ्रारभ्य । 

कश्चिदिति--राजपुरे एसस्नामनगरे, जीवकविख्यातों जीवन्धरनामप्रसिद्धः विपक्रिदवन्दशेखरो 
बिददरृल्द्शिरोमणिः, कम्ित्‌ कोईपि जनः,अभात्‌ शुशुमे, सोड्यं जनः, अस्माक सर्वेपाम, जीवनौषधं 
सज्जीवनोपधम, आंसीदिति शेषः ॥४१॥ 

अहं खल्विति-+भई खलु निश्चयेन, राजश्रेष्ठनो| राजवणिक्पतेर, सुभदरायां शम्नामपस््याम, 
जातः समुत्यक्ष:, पकास्य एतन्रामा, अवमेपः, सत्यन्धरमहाराजस्य सचियो सम्बों तस्सात , सागरदखाथा- 
मेतस्नामपत्न्याम, जातः समुद्भूतः श्रीदत्त एतम्नामा, णर्य पुनः, अचछात्‌ प्तम्गप्मः, तिलोसमायामेल- 
पामपत्म्यास, जातः समुत्पक्षः, बुद्धिषेण एतम्मामा, पृूप किल, विजयवसात एतज्रामप्रेयात, पृष्थीमस्यामेत 
श्राम्म्घाम, जातः समुत्पत्ः, देवदस प्सस्तामा, इसो पुनः, जीवम्थरानुअस्य जीवकरूघुजातुः, अभुजी कनिष्टी 
नपुरझूविधुछावेतन्नाम पेय 


इत्यादिक्ररण इतिप्रभृतिक्रमेण, सर्वेपां निखिकानाम, मामपैसानि मासानि 
शसिधाय निशा । 


अचइमो लब्भः | 


तदुत्पशिविने. जाता नेग्रं सर्व भद्दात्मता। 
तेस साथ विशान्वत्वा पोषिताश्र मिजालये ॥ ४२ || 
तदनु सकलवियाः शील्यम्ध्याधयू्थ 
पशुगणविनिवृत्ये चापपाणिव्यजेंड । 
तदमु खचरकन्यां प्राप्य गन्धवदसां 
परिषद्वरघीणाविद्यया कीर्तिमाप ॥४३॥ 
ततश्र बासन्तिकेषु बासरेषु बनविद्ाराश्रिवतंमानेषु पौ रेषु, दुरन्तमददुरासदस्य काधाड्ार- 
पददन्तावलस्यथ मदभज्ज विधाय गुणमारयं परिपालयप्नचिरेणेब तां परिणिन्ये 
तमेन कोपनशतः कापष्ठाज्ञार: खलाप्मणीः । 
हन्तुं। 
इत्यघंक्ते, 'तत्क्षणं हा दावपावकद्ग्धायां वनचल्लायां कुठारमपंयन्ति भवन्तः” इति दम्भो 
लिनिहता भुजगीव मुच्छो्सीलितचेतना भुवि पेलुषी सा माता क्रमेण कथब्निल्न्धसंजा, 
व्यवसितः सोउयं निजभुम्नैष रक्षितः ॥ ४४॥ 
इति निरवशेपमुक्तापि, शोकरणराणिकाकरान्तचित्ता प्रतापमेवमातेने । 


तद॒त्पत्तिदिन इति--वर्य सर्वे, तस्थोपस्तेदिंनं तदुत्पशिदिनं॑ तस्सिमू , जाताः समुत्यज्ञाः, तेन 

महात्मना महापुर॒षणण, साथ सम, विश्ञांप्या गन्धोत्कटेन, निजालये निज़मबने, पोषिताश् 
पालिताश्व ॥७२॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, सकलविशवा निखिरछविधाः शीरूयन, समभ्यस्थत्‌, चापपाणिधंसु- 
हंस्तः पशुगणस्य गवादिसमूहस्य विनिद्वत्थे प्रत्यावतबाय, ध्याधयूर्थ वमचरससृहम, ब्यजेश्ट विजितवान, 
(ब्िपराम्यां जेः! इत्यास्मनेपदस, सदनु तदमस्सरम, गर्धवंदच्तामेतस्नामभ्रेयाम, खचरकस्यां विशाधरपुर्श्रस्‌, 
प्राप्य लब्ध्धा, परिषदि समायामू, जरवीणाविद्यया श्रेष्ठमपरिवादिनोवादनकौशकेव, कीर्ति” यशः, जाप 
लेसे । मालिमीस्छुल्दः ॥४३॥ 

ततश्ेति---तत तदनस्तरज्ब, पासस्तिकेपु वसन्तसम्बम्भिषु, वासरेचु दिवसतेष, पौरेषु नागरिकेषु, 
सनविद्रात्‌ काजनपर्यटनात्‌, निवसानेशु प्रश्यागच्छुत्सु सस्सु, दुरन्‍्लेन मदेन दुरासदस्तस्य दुष्टदान 
दुष्प्राप्यस्थ, काष्ठाआ्रपट्टद्म्तावछस्पथ राजप्रमुखवाश्णस्य, सदभक गवनाशम, विभाय कृत्वा, गुणमाला 
मेसस्नाम्नों श्रेष्टिपुश्रीम, परिषाऊमन रक्तनू,  अविरेणेवाल्पेनेव काझेन, ता गुणमाछाम, परिणिन्पे 
परिणीतवान्‌ । 

तमेनमिति--अछाप्रणी दुजगाग्रेसरः, काष्टाह्वारस्तर्नामतृपः, कोपवशतः क्रोधावेशेन, एनं तम्‌ 
जीवग्वरस, हस्तुं भारबितुम-- 

इत्यधोक्त इति--इति पूवोक्तप्रकारेश, अधोक्ते सामिभाषिते, तत्कणं तत्कालम, 'हां इति खेदे, 
दावपावक्रेस जनार्निता दग्थाबां प्लुष्टायास, बमबदकयां गहनलरूतायास, सबम्तों यूथस, कुटारं परशुम, 
अपयम्ति दुदुति, इतोर्थं मिवेदयन्तीति शेष), दम्भोलिनिहता वद्भताद़िता, शुजगीव पत्चगीव, मूच्छुर्मा 
मोहातिरेकेणोम्सीकिता निरस्ता चेतना संशा पस्प्रास्तथायूता, भुवि एथिब्यास, पेतुषी फतिता, सा पूछे- 
दर्शिता, माता पुण्मजनभी, ऋमेण ऋमशः कथब्नित्केतापि प्रकारेण, लब्धसंजशा प्रा्तचेतम्या, सती । 

: व्यवसित इति--ध्यवसितः कृतोद्योगः, आसीदिति शेषः, किन्तु सोझु जीवस्थरः, मिजभूस्तेव 
स्वकीयसाइस्प्येनेष, रदितस्थातः (४४४ 
। इतीति--हत्येबल, विरदशेष समझ यथा स्माक्था, उक्तापि कथितापि, शोकरणरणिका शोकोत्कण्ट। 
सप्राउडकार्स स्याहे चित्त भथो बसयाः सा, पूर्व अचयम्रागप्रकारेण, अकरापं परिदेशनस; अतेने विस्तार- 
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घछरे - | जीवन्यरचम्प्कान्ये 


हू। हा हा बत हा हतार्मि किमिदं दुःश्रावयमत्याहितं 
ह। पुत्र क गतो5सि हा हतविधे क्ररो5सि भत्पुत्नके । 
हा नाथ त्वमुदारपुण्यचरितो यस्मादिमां दुदेशा-.., 
मज्ञात्वा सुरलोकसौख्यलहरीं विन्दश्विरं मोदसे ॥४५॥॥ 
हा पुत्र, हा कुरुबंशमित्र, सुलक्षणगात्र, हा पयोजबविशालनेत्र, एताबन्तं कार तव मुख- 
चन्द्रद्शनमपि दुल्भमभूस्सम मन्दभाग्याया:। अपि च । 
पत्युर्वियोगसधिक दववहिकल्पं । 
वासं च काननतले र्वपुरं विस्तज्य । 
ग्स्योदयादनुभवाम्यथ जीवितं च 
सो5यं यदीहशकथः कथमद्य चर्त ॥९६॥ 
सत्यन्धरस्वव पिता खलशेखरेण 
व्यापादितो युधि ऋतप्नवरेण येन । 
तेनैव पुत्र गमितखिदिवं यदि त्वं 
हा हनत सैष कुरुवंशलताकुठारः ॥४७॥ 
पत्युवियोगो बिपिने निवासो राज्यं च नष्ट तनयस्य शोकः । 
तदद्य दौर्भाग्यहुताशनो मे विनिदहेदेव करालवहिम ॥४८॥ 


जीन 








+>त३ जल 


हा हेति--हा हा हा बत हा हति दुःखसूचकान्यव्ययानि, हतास्मि नशस्मि, इृदमेसत, कि किक्षाम, 
दुश्ाव्यमभ्रवणीयम्‌, अत्याहितमापतितम, हा पुत्र हा सुत, क्य कृत्र, गतोइलि यातो$सि, हा हतविधे 
दुर्देव, मत्पुत्रके मत्सुते, क्रो लुशंसोईसि, हा नाथ हा स्वामिन्‌, त्व॑ भवान्‌, उदारसुत्कृष्ट पुण्यचरित 
सुकृतप्रभावो यस्य तथाभूतो$सि, यस्मात्‌ कारणात, इमां मदनुभूयमानामर, दुर्देशां दुष्टावस्थाम, अज्ञारवा 
अविदित्वा, सुरझोकस्प स्वगंस्थ सौख्यलहरीं सातपरम्पराम, विन्दन्‌ छममानः, चिरं दीधघंकालेन, भोदसे 
हृत्यसि । शालबिक्रीडितच्छुन्दः ॥0७ा। 

हा पुत्रेति--हा पुत्र हा सुत, हा कुरूवंशमित्र हा कुरुकुलसू्य, सुलक्षणं गाग्म॑ यस्य तत्सम्बुरद्धी हे 
सुलक्षणगात्र हे सुचिह्ृशरीर, हा पयोजे इव कमले हव विशाले दी नेश्रे यस्य तत्सम्बुद्धों हैं पयोजविशाल- 
नेत्र, एतावन्तमियत्परिसाणसू, कार समय यावत्‌, मस्दसक्प॑ भाग्य सुकृत यस्यास्तस्था: 'क्षीणपुण्याया 
इति यावत्‌, तंव भवतः, सुखचन्द्रदर्शनं वदनविधुविलोकनसपि दुखभ दुष्प्राप्यम, अभूत्‌ जातस्‌ । 
अपि जल किश्न ! 

पत्युरिति--यस्य पुत्रस्य तव उदयाजन्मनः, दववद्धिकल्प दावानलतुल्यम, अधिक पभूतम, 
पत्युवद्लभस्य, वियोगं विरहम, स्वपुरं स्वनगरम, विसृज्य त्यक्वा, काननतलेऋरण्यभूमों, वासञ्ञ निवासब्च, 
अथ, जीवितं थ जीवनञझ, अनुभवामि दधामि, सोध्य सुतः, यदि चेत्‌, ईदइशी कथा यश्य स ईदग्यूस्तास्शः, 
अस्ति, तहिं, अद्येदानीम, कथं केन प्रकारेण, बने जीवामि ॥४६।॥ 

सत्यन्धर इति--हतक्षवरेण कृतप्नशिरोमणिना, खलशेखरेण दुज॑नश्रेष्टेन ग्रेन काष्टाज़ारेण, युथि 
समरे, तव भवतः, पिता सत्यन्धर एतस्नामजेयः, व्यापादितो मारितः, सेनेव काष्ठाज्ारेणेब, हे पुश्र हे बत्स, 
यदि चेस्वम, त्रिदियं स्वर्ग, गमितः प्रापितः, तहिं, हा हस्त, सैपः काहाह्वारः 'सोडसि लोपे चेत्पादपूरणम! 
इति सोलोपे सन्धिः, कुरुवंशलतायां कुरुगोत्रव्ञयां कुदारः परशुरिति कुरुवंशलताकुटारः, जात हि शेषः । 
वसनन्‍्तसिरूकाउत्तम ॥४७॥। 

पत्युरिति--यच्स्मात्कारणाद्‌ , पश्युवेहछभस्प, वियोगो विरहः, विपिने बने, निवासोअथिष्ानम, 
राज्य साज़ात्यन, नष्ट हतम, समयस्थ पुत्रस्य, शोकश्न सत्युश्न, प्राप्त हृति' शेषः, तेक्तस्मात्कारणात्‌ , 
अश्लेदामीर, में मम, दौर्भास्यमेव दुर्धेवमेव इुसाशनों चह्विरिति दौर्माग्यहुताशनः, कराकवढ्िं भग्क्रानलम, 
विनिर्द हेदेव भस्मसारकुयांदेव । कराज्वद्वेरपि भयइरो मम दौर्भाग्यानऊ इति भावः |क८॥ कक 
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अहमो छामः हि ] 


स्वप्नो निष्फकतां गतर्वयि सुत व्यय बपुलक्षणं | 
बमूब पृण्यवपुषस्तदूदेवताया वचः । 
हा भर्टृज्यसनास्जुधिर्शि सुतरो नैब त्थया पुत्रक. ह 
ह त्वं अ्येबसजेहि सासपि सवज्ञोक प्रति प्रस्थिताम ॥४६॥ 
इत्यादिप्रटापवशेन शोकलहरी देबोदन्त 'बाम्भोदायलिमिय दम्भोलिमिसतं ल मुझ़न्तीं 
पुण्यस्षातरं बहुधा समाश्ास्य, तन्मुखादुत्पञ्ञां देवोन्नतिं नमसो निपलितां रत्नफृष्टिमव अहुसन्य- 
माना वर्य, पुनः पुनस्तामाश्वास्याप्च्छथ च शओीमत्सभिधिमुपागता:, इति ।? 
जीवन्सृतां तां जननीं विदित्वा जीवन्धरो5खिद्यत रक्तचित्त: | 
मातुगुरखेहवशेन सोडयं द्रष्ट्र क्णात्तामिह तत्वरे च॥श्णा 
तदनु कुरुकुमुदिनीकाम्तस्तत्लणमेव सकलबन्धूम्विशेषतों भायोमाप्रच्छचानुनीय च, अनु- 
गमनकलितकुतुकनूपतनयनिचय क्रमेण विसृज्य, सहचरमण्डलमण्डितो दण्डकारण्यमाजगाम | 
ज्ञामज्षामतनुं विवर्णबदनां निःश्रासधूमोत्करे: 
ख्रिन्तादन्तुरितान्तरामबिरलेबीष्पैर्मिलल्लोचनाम । 
ताम्बूलादिविहीनविस्ट्तमलगप्रोतद्िजालिं जटा- 
बल्लीवेज्लितसस्तकां कुरुपतिदेबी लुलोके घुरि ॥ ५१॥ 


स्वप्न इति--है सुत हे पुत्र, स्वयि भवति, स्थप्रो सुकुटबड॒कट्ेछिदश नरूपः, निष्फछतां. ध्यथतास, 
गलः प्राप्त, यपुषो देहस्य, रूक्षणं मकरिकादिलिहम, व्यर्थ निष्प्रयोजनम, पुण्यवपुषः पुण्याकाराबाः, देवताया 
देब्याः, तच्छ मशानोक्तन, बचो5पि वचममपि, सत्यार्थ सथ्याथंम, न बभूव नाजायत, हे सुत, स्वया भवता, 
विनेति शेषः, भर्ृस्मसनं पतिमरणमेवाग्युधिः सागर इति भर्तंब्यसनाम्दुधिः, हि निश्चयेन, सुतरः सुखेन 
तरितुं शक्यः, नेव, हा खड़े, बथेवम, तहिं, शव, सासपि विजयामपि, भवज्लोक प्रति स्वआन्मस्‍्षेश्रं प्रति, 
प्रस्थितां प्रयाताम, अवेहि जानीहि । अहमपि त्वामनुस्रिये इति भाव: । शादूरूबिक्रीडितच्छुस्दः ॥४३॥ 

इत्यादिप्रलापवशनेति---हति प्रग्टति विकापपरवशतलमा, शोकलहरीं दुःलपरस्पराम, देवोदन्स च 
मवद्वृत्तान्शज्ष, दम्भोरिं बद्धम, अस्त पीयूष च, अम्भोदावल्िसितर मेघमालामिय, मुझस्तोीं त्यजन्ती प्रकट- 
यन्तीमिति यावत्‌, पृण्यमातरं पुण्यजननीम, बहुधा नानाप्रकारेण, समाश्वास्प सम्तोध्य, तस्या मुख्य तस्मा 
सम्मुस्वात्तदुकत्रात्‌, उत्पन्ञां प्रकटाम, देवोक्षर्ति सवद्ाजबंधताम, मससों शणगास, निपतितां अष्टाम, 
इत्मशूष्टिसिव मणिवषासिय, बहुमस्यमाना कहां जानानाः, पसस, पुनः पुनभूयोभूयः, तां मातरम, आश्वास्य 
सम्तोष्य, अआइच्शुए च पट्टा च, भीमस्सलिति भयज्षिकरम, उपायताः प्राप्ताः, इति । 

जीवन्सृतामिति--रक्तमनुरागपूण' जिस मनो यस्य तथाभूतः, जीवस्थरों जीवकः, ता जननीं 
मातरम, जावच्षपि झतेति जीवल्टूता सास, विदित्ता शात्वा, अखिद्यत खेदयुक्तो बभूव, सो5गं जीवस्घरः, 
मासुअनस्याः, गुरुस्नेडबशेन प्रचुरप्रीतिवशेन, तां मातरम, व्रष्टमबलोकमितुम, '्षणादस्पेनेद कालेन, 
लोके, तत्वरे व त्वरायुक्तो जातश्र ॥ ५० ॥ 

तदन्धिति--शदमु सदनन्‍्तरम, कुरुझुमुदिनीकास्तः कुरुवंशचस्परः, जीवम्धरः, तत्शणमेव तस्काऊमेव, 
सकलमबन्बून्‌ मिखिलेशलनान्‌ , विशेषतः प्रभुखतथा, भायां वएछसाज्ञ, भाएच्छूध आामस्पय, अनुमीय अ 
समारदास्य च, अजुरामने सहगमने कलित शर्त कुतुक ग्रेन तथाओुतों यो मृपतनयनिश्यों राजपुत्रसमहस्तम, 
ऋमेण क्रमशः, विसतृत्य प्रस्यावस्थे, सदचरमण्डख्सबण्डिसो मिश्रसमूहसुशोभितः सन्‌, दुण्डकारण्य दष्हकबनस, 


साजगाम आपनी । 

जामशासतनुमिति--- कुरुपतिजीबस्धरः, घुरि पुरस्ताव, क्रामक्‍ामातिकृशा तनुः शरीर यस्याश्ताम, 
विशश्बासा दीधोप्तश्थासा पृथ घूमोतकरा पूमससूह।स्तेट, विवर्ण स्लाने बंद वक्त भस्मास्तास, चिस्तवा 
शोकेश दस्तुरित व्याधभस्तर हृदय भस्पास्ताम, अदिरखेनितन्तरादेः, बाप्पेरश्ुलिः, मिरूती शुक्ते लोचने 


बजप जीवल्धरअ्रपूकाब्ये 


सा पुत्रमाछोक्य पयःप्रवाहिघनस्तनी बाध्यनिरद्ध नेत्रा ! 
शुशोच तं चेतसि रुक्मिणीव प्रसूननाणं चिरकालरष्टम्‌ ॥ ४२॥ 
पदाम्बु जाते प्रणतं कुमार्माशीमिराकीय तदा भुआभ्याम्‌ | 
आस्िष्टवत्या: प्रबभूव तस्या आदेशवच्छीकपदे प्रमोद: ॥ ५४३ ॥ 

' तावदकाध्यक्षोौडपि, तयो: समत्तमागत्य, ख्रानसुगन्पिछेपनप्रसूनमालिकामणिभूषणदुकूल- 
बसनाविभि: सम्पूज्य, प्राज्यतमस्हेन कुमारप्मुखान्देवीं च तैस्तेमंधुरालापेः समाश्रास्थ, बाभास्य- 
मानेन बिमानेन क्रमेण निजास्पदमाससाद । 

अगण्यपुण्यं तनय॑ वरेण्यमुवाच मातानघशीछपूता । 
पितुः पद ते फिम्रु बत्सरा-ले भवेज्ञिपातेन रिपो: छृतेन ॥। ४४ ॥ 
प्रसूगिरभिमां श्रत्वा प्रसूतप्रथुकौतुकः । 
एयमुत्तरमादत्त भाव॑ तस्या विदश्नसों ॥ ५४ ॥ 
कुम्भी न्शशेछविगलद्धनदानघारा- 
सपन्चिकराणि चलखडगसमाधृतानि | 


द्विजालिदस्तपछ् क्तियस्यास्ताम, जठावल्लीसिरसंस्कृतकेशलतामिव ललित वेष्टितं मस्तक शिरो यस्थास्ताम, 
देवीं विजयाम, छुलोके ददश । शादलबिक्रीडितच्चुन्दः ॥ ५१ ॥ 

सा पुत्रमिति--सा विजया, पुत्र सुतम, जीवन्धरमिति यावत्‌ , आछोक्य दृष्ठा, पयःप्रवाहिनों क्षीर- 
प्रवाहिणी धनस्तनों पीनवद्दोजी यस्याः सा, बाप्परभ्र॒मिनिरुद्धे ब्यासे नेश्रे नयने यस्थास्तथाभूता, सती, 
चिरकालद॒र्श दीधंकालावकोकितं तम्‌ जीवन्धरम, प्रसूनवाण काम प्रदुग्भभिति यावव, रुक्मिणीब श्रीकृष्ण» 
पहराश्ीब, चेतसि मनसि, शुशोश् शोथति सम ॥ ७२ ॥ 

पदाम्बुजात इति--तदा तस्मिन्‌ काले, पदाग्जुजाते चरणकमले, प्रणतं विनतम्‌, कुसारं जीवम्धरम, 
आशीरमिराशंसावचनः, आकीय व्याप्त कृष्या, भुजाभ्यां बाहुस्याम, आाश्सष्ववस्या आलिड्लितवत्याः, सस्या 
विजयायाः, शोकपदे शोकस्थाने, आदेशवत्‌ ध्याकरणशास्त्रप्रसिदधादेश इव, प्रमोदों हपः, प्रबभूष समजायत । 
ब्रा व्याकरणे “अस्तेभूं:' हत्यादिनिः सूत्रेरस्तिप्रश्तियु स्थानेषु भूप्स्ृतथ आदेशा मवस्ति तहहेब्याः शोक- 
स्थाने हर्षादेशों बभुवेति भावः ॥ ७ ॥ 

तावदिति---ताव॒त्‌ तावता कालेन, यक्ताध्यक्षोौईपि कुक्कुरचरः सुदर्शनयक्षोईपि, तमोमालापुश्रयोः, 
समझं युरस्तात्‌., आगत्य समेत्य, स्नानश्ल सुरन्धिलेपनश्न प्रसूनमालिका च मणिभूषणानि चर दुकूलबस- 
नानि चेति स्नानसुगन्विलेपनप्रसूनमालिकास णिभुषणदुकूलबसनानि तान्यादी येपां तेः अभिषेकसुगम्धित- 
दृष्यछेपनपुष्पमालारत्नालक्वारतचोमवस्मप्रशूतिभिः,. सम्पूज्य समच्य,  प्राज्यतमस्नेहेन प्रकष्टलमप्रेम्णा, 
कुमारप्रमुखान्‌ जीवस्थरप्रधानान्‌ , वेवीज्व विजयामातरण्च, तैः प्रसिद्धेग, मधुरालापैमंथुराभाषणे, समा- 
शवास्य सम्बोध्य, बाभास्यमानेनातिशयेन शोभमानेन, विभानेन ब्योमयानेन, क्रमेण क्रमशः, निजञास्पदं 
स्वस्थानम, आससाद प्राप । 

अग्यपुण्यमिति---भनघेन निदोषेण शीरेन सदाचारेण पूता पत्रिश्रा, माता विजया, अग्रष्यं 
घुण्य यस्थ तमपरिमितसुकृतस, वरेण्यं श्रेश्ठषमम, वनय॑ पुश्र॒म, उवाज जगाद, कृतेन बिहितेन, रिपो! शब्रो!, 
निपातेन झृत्युना, वत्सरान्ते वर्षास्ते, करिमु, ते सव, पितुज्जनकस्य, पद स्थान राज्यमिति यावत , भवेत्‌ 
स्थात्‌ ॥ ५४ ॥ 

प्रसूगिरमिति--हसां पूर्वोक्ताम, असूर्िरं जननीबाणीस 'मातापितरी पितरों मातरपितरी प्रयूजन 
यिवारी” इत्यमरः, श्रत्वा समाकण्यं, प्सूत समुत्पस्न प्थुकौतुक॑ विशाऊकौतृहर्ल बस्‍्थ सः, असो जोवस्थर 
तस्था मातुः; भावमाशयम, विदन्‌ जानन्‌ , एमित्थम, उत्तर अतिवधनस, आदक्त जप्राह [दण।.... 

कुम्मीन्द्रेति--कुम्मोग्द्रा गजेम्दा एवं शेकाः पयंतास्तेश्यो विगरूनत्य: प्रलत्यों था दावंधारा 

मद्सम्ततयस्तामिः सक्षिकंराणि विमेत्युक्तानि, 'दलूखदइग्रेश्चम्दककृपाणेरेव 'बत्यकसृगविशेषे; लमाइतावि 


जहमो . कूम्भः क्जय 


कूजद्रथाज्षकछितानि शराखितालि. ५ 
सेनाबनानि सम बाणदवा दहन्ति | ५६ ॥ 
मदीयकरकुण्डली कृतशरासनाइुड्रता स् 
प्रपत्कभ्ुजगावछी रिपुमहीशंबामशअुबाम्‌ । 
दरस्मितपयोभरी सुरभिकां निपीय ज्षणाद 
ददाति हृदयास्तरे प्रशुछशोकष्टालाहलम ॥ ५७ ॥ 


रजोउन्धकारप्रथिते रिपूर्णां बकक्‍त्राइजकोशीकरणप्रयीणे । 
संयपमिशीथे सति मे कृपाणी शथबुश्रियं नेतुमुदारदूती ॥ ५८ ॥ 
गुणाकरे रणाजिरे मयि स्वनच्छरासने 
पलायितो बछाधिपो निराकृतो घरापतिः। 
स गूजरोडपि जजरो भयाकरश्व खेचरो 
घृतश्रणम्न कोक्ृण:ः क्षणे ज्ृणे भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
इत्यादितनयवचनेन हस्तस्थमिव राज्य मन्यमानाया जनन्या रक्षणाय कबन्नन परिवारं 
तथोग्यवस्तुसख्नरय॑ च तत्सब्निधाववस्थाप्य, कन्नन का बीतशोकया भवत्यात्र स्थीयताम्‌ , 


अथबा | 
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परिवृतानि, कूजत॒थाज़ः शब्दायमानचक्ररेव शब्दायमानचक्रवाकपतिभिः कछितानि सहितानि, शरवाणिरेव 
तृणरस्खितानि सहितानि, सेना एप वनानि सेनावनानि पसनाकाननानि, सम जीवकस्य, बाणदवाः 
शरदाबानछाः; बने वनवह्टों च दयो दाव इद्देष्यते! इस्थमरः । दहल्ति भस्मसात्कुबन्ति । रिलष्टविशेषणो- 
व्यापितरूपकालक्वारः । वसन्ततिलकाबृसम्‌ ॥॥५६॥। 

मदीयेति--मदीबकरेण सामकीनहस्तेन कुण्डली कृत वक्रीकृतं यच्छरासनं थनुस्तस्मादुद्गता निःख्ता, 
पएपलकभुजगावली बाणसपंसस्ततिः, रिपुमहीशानां शबझुपार्थिवानां बामभ्र॒वों वमितास्तासाम, सुरभि 
सुगन्धिम, दरस्मितपयोभरीं मन्दहास्यदुग्धनिसरस, चणादस्पेनेव कालेन, निपीय पीत्या, हृदयान्सरे 
चित्तमध्ये, एथुरुशोकः प्रचुरखेद एवं हालाहलूविपम, ददाति समपंथति | रूपकालड्वारः । पृथ्वीछुन्दः ५५१ 

अथवेति--अथवा परास्तरे । 

रजो5न्धरकारपथित इति--रज एव सैस्यसमुस्थिसघू लिरेघास्धकारस्तेन प्रथिते असिद्ध' तस्मिन , 
रिपूर्णा शत्रृणाम, वक्‍त्राब्जानों मुखकमकानां कोशीकरणे कुडमलीकरणे अवीण दर््ष तस्मिन्‌, संग्रदेव- 
निशीर्थं तस्मिस्थुद्रावी, सति सवति, मे मम, कृपाणी खडगव्नरो, शन्रुश्रियं रिपुरूचमीम, नेतुं समाकृष्टम, 
उदारदूती श्रेष्सन्देशहरा, अस्तीति शेपः ॥७८॥। 

गुणाकर इति--ग्रुणानां शौयांदीनामाकरस्तस्मिन्‌ गरुणखनो, रणाजिरे युद्धाज्षणे, मयि त्वयुश्रे, 
स्वनन शरासनों यस्म तथाभूते शब्दायमानकोदण्दे सति, बलाप्िपः सेनापतिः, पलायिततः प्रधावितः, 
धरापती राजा, निराझृतस्तिरस्कृतः, स प्रसिडः, युजरो5पि गूजरजनाधथिपोषपि जर्जरो जीरणः, खेलरो विद्याधरः, 
अयाकरश्च सीसति्यनिर्ण, कोड्ृणरवव कोहणजनपतिश्य, शतअणों ४तेसः, क्षण क्षण प्रतिक्तणम, भविष्यति । 
मम पुरस्तात्‌ कः स्थातुं शक्लमादिति भावः । पम्चचामर बुन्दः “जरौ जरो ततो जगी च पश्चचामरं बदेत्‌” 
इति कच्षणात्‌ तपह.. 

इत्यादीति---इत्पादितवनवचनेन पूर्वक्तप्रभृतिपुत्नमिरा, राउय साम्राज्यम, हस्तस्थमिकर स्वपाणि- 

स्थित्तमिव, भश्यमायावा जानोनायाः, जनस्याः सविज्या, रक्षणाय प्राणाय, कलुनन कमपि, परिवार परि- 
जनम, तथोग्पवस्तुसम्धयम्स तद॒हयस्तुसमूहद्य, सत्सब्रिधौ तेत्समीपे, अवस्थाप्य स्थित कृत्वा, कम्यन काल 
कमरपि समय ग्रायदू, मबत्या, वीतशोकना निर्गतविषादया सत्या, अंग्र दण्डकारण्यस्थतपोबले, स्थीयताम 


शव जओोवश्यरअम्पूकाय्पे 


कतिपये रेव दिवसैस्त्मामानेतुँ नम्दाढ्य' प्रहेष्यासि, इति प्रसनित्रीमाश्चास्याएच्छथ च, बयस्व- 
मण्डल: सह प्रस्थाय राजपूरोपचनमाजगाम | 
सित्राणि तत्र विनिवेश्य स वैश्यने प- 
मादाय राजनगरों प्रनिनेश धीरः । 
रथ्यासु तत्र विचरभ्षबरलराशि- 
सम्पूरितां प्रविततां बिपणि जयाहे ॥ ६० ।। की 
तत्न हम्योज्रणे सव्ीभि: सह कन्दुकविदारमनुभ वन्त्या: कस्याश्रिल्लीछाइया हेठाबशन भ्रुत्ि 
पातित 'कन्दुकमालरयाश्वयय विछल्: कुरुहयेक्षः प्रासादाप्रावलम्बिनी निसम्बिनीमुन्नमितवदनों 


विलोकयाभास । 
तां कोमछाज्डी कुतुकेन पश्यन्कुरजनेत्रों कुरुबंशकेतु: । 
उन्मीलदाभां नवगौवनेन पुन्नागसक्काशकुचाममुद्ात्‌ ॥ ६१ ॥ 
एबं तस्या: सौन्दर्यलद्रीनिमप्रमानसः कन्दुकमालोक्यवमुबाच ! 
भाले क्रीडति नीलकुन्तलचये गण्डस्थले कुण्डले 
वेण्यां प्रछ्ततले स्तनढ् यमुखे हारे चकोरीदशः । 
हस्ताब्जे मुदुले च कन्दुक भवांश्रिक्रीड वल्गन्मणी- 
चब्नत्कक्ुणशव्दशोसिनि निजरपशारुणश्रीपुषि ॥६२॥ 

कृतनिवासया भूयतास, कतिपय रेव दिजसेः अरुपैरेव बासरैः, त्यां भय्साम, आनेतुं स्वस्थानं प्रापयितुम, 
नम्दाक्य निजानुजम, प्रहेष्यामि प्रेषथिष्यासि, इत्येबम, प्रसविश्रीं मातरम, आश्वास्य सम्बोध्य, भापरह्षय 
से आमन्य चर, वयस्पमण्डलेमिंग्रसमृहैः, सह साधंम्र, प्रस्थाय प्रस्थान कृत्या, राजपुरोपयन राजपुरनगरो- 
धानम्‌, आजगास सम्माप । 

मित्राणीति--तत्रोपवने, सित्राणि सस्त्रीतू, विनिवेश्य स्थापणित्वा, धीरो गर्भारः, स जीवन्धरः, 
वैश्यवेष वणिस्वेषमू, आदाय शृहीत्वा, राजनगरीं स्वपुरीस, प्रतिवेश प्रविष्टो बभूय, तम्न राजपुर्याम, रथ्यासु 
प्रधानमार्गेषु, विचरन विहरन , नवरत्नराशिभिनवरत्नसम्‌ हैः सरपूरिता सम्भता तास, प्रबिसतां विस्तृताम, 
पविपणिमापणमस्‌, जगाहे प्रवियेश । वसस्ततिलकाजृसम्‌ ॥६ ०॥। 

तश्रेति--ठन्र विपणो, हम्याह्षणे भवनाज़णे, सखीभिवंयस्यामिः, सह साधंम, कम्दुकविहारं गेम्तुक- 
क्रीडाम, अनुभवन्त्यः कुवन्थथा:, कस्याश्रितु, छोलाचयाश्रपलकोचनाया:, हेकावशेन क्रीडाबशेन, भुवि- 
पृथ्चिब्याम, पातितं मोचितम, कन्दुक गेम्दुकम, आलूव्य इृ्ठा, आश्रयेण विस्मयेग, विलक्षो विज्वान्तचित्त:, 
कुरुहयंत्ः कुरुसिहः, जीवन्थर इति यावव्‌, प्रासादाग्रावकम्बिनी भवमाग्रभागस्थायिनाम, निसम्बिनीं 
नारीस, उम्नमितं बदन यस्य तथाभूतः उन्मुखः सन्‌, विकोकयामास दद॒श । 

तां कोमलाड्ीमिति--कुरुवंशकंतु: कौरपवंशध्वजः जीवस्थरः, कोमलाज्लोम खुदुरूशरीराम, कुरह- 
नेश्रीस हरिणाक्षीमू, नवयौबनेन नूतनतारुण्येन, उन्मीलस्ती प्रकटीमवम्ती आभा दीक्षियस्थास्ताम, पुश्नाग- 
सह्काशो पुस्नागसदशा कुचो स्तनो यस्थास्ताम, तां नारीम, कुतुकेन कौतृहछेन, पश्यन्‌ विकोकबन सन्‌, 
अमुद्यत्‌ मुस्धो बभूव ॥ ६१ ॥ ;ल्‍ 

एवसिति--एवमनेन प्रकारेण, तस्था नितम्बिन्या सोन्दर्यलहयां लायण्यसम्तती निमस्न॑ निछीन॑ 
मानस चित्त गस्प तथाभृतः, कुरुवतंसः कुरुवंशालड्वारः, कन्दुक गेन्दुकम, आलछोक्थ इृष्ठा, एवं वच्यमाण- 
प्रकारेण, डवाच जगाद | 

भाले क्रीडतीति---चकोरीहशो जीवंजावलोचनायाः, भाछे छलाटे, नीलकुम्तलचये श्यामलाझुक- 
कुछापे, गण्डस्थले कपोलतले, कुण्डले कर्णाभरणे, पृष्ठतले पृष्टभागे, बेण्मां कबर्योस, स्तनहयसुल वक्षोजघुगक- 





१-२, कत्तुक--ब ० । 


सहमो कमला १७७ 
: . एवा बिम्धाघरी कन्‍्तोः सन्ततं शरवर्षिणः । 
नामभाक्स्वमिंतीबाज़ कन्तुक त्वामताड्यत ॥६श॥ 
बदनकसलोग्मीलत्स्नेदास्युशीकरकोरका 
सुरभिडगलरूच्छासा नासाप्रचख़लमोक्तिका । 
र्फुरदुरकुचा रामा वामालकाकुलितानना 
सरसमतनोत्पाण्याघात यवर््वयि तत्कृती ॥६४॥ 
एवं बदन्मुदा स्वामी तत्सौधाभ्रवितर्दिकाम । 
अलब्वकार पण्यभीकूछकूषगुणाकर: ॥६५।॥ 
तदानीं को5पि वैश्येश: सम्मुखमागत्य सम्मदपूरविस्तारितनयनः असझ्नवदनः कुशलप्रभ- 
फोरकितवचन:ः क्रमेण निअप्रस्ताबं वितस्तार । 
श्रीमन्सागरदतत हत्यभिदितः सोठहूं ममेदं गृह 
पत्नी मे कमछा सता च बिमला सूत्या किलेषाभवत्‌ | 
विक्रोयेत यद्ःगमे मणिगणः पू्व॑ेस्थितो5भ्यन्तरं 
त॑ तस्‍्या: पतिमभ्यधुजननसल्म्ने हि. कार्तान्तिका: ॥६६॥ 


बदने, हारे सौक्तिकलतायाम्‌, क्रीडति सति, हे कन्दुक हे गेन्दुक, भवान्‌, खुदुले कोमछे, व्ान्मणीभिः 
शुग्सद्स्नेश्रघ्चत्‌ देदीप्यमानो यः कहुण: करबरूयस्तस्य शब्देन ध्वनिना शोभिनि शोभमाने, निजस्पर्शेन 
स्वामशेनारुणश्रियं रकलरमी पुष्णातीति निजस्पर्शारुणभ्रीपुद्‌ तस्मिन, खुले कोमछे, हस्ताठज़े च पाणि- 
पद्मे च, चिक्रीड क्रोडाशकार | शादूलबिक्रीडितस्छुन्दः ॥ ६२ ॥ 
एपेति--है कन्दुक हे गेर्दुक, त्वम, सब्तरं निरन्तरम, शरबदिणों बाणवर्षिणः, कस्तो: कामस्थ, माम- 

भाक्‌ नामजेययुक्तः, असीति शेषः, इतीव हेतोः, एपा विम्बाधरी विस्वोष्ठी, त्वां भवल्‍्तम, अताडयत हस्तेना- 
पीडयत । उत्प्रेज्ञा ॥ ६३ ॥ 

बदनकमलोस्मीलदिति--वदनकमले मुखारबिन्दे उम्मीलूम्त: प्रकटीभवन्तः स्वेदाम्बुशीकरा एज 
स्वेद्सलिलपूषता एवं कोरकाः कुडमला थ्रस्याः सा, सुरभिलः सुगन्धिगंलन्‌ निःखरन्‌ श्यासो यस्याः सा, 
नासाप्रे प्राणाग्रभागे चल्मऊ चपल मोक्तिकं मुक्ताफ् य्रस्थाः सा, स्फुरम्तों शोभमानावुरुकुतो पीनपयोजो 
यसयाः सा, घामालकेः कुटिछकेशेराकुछित समाकोणमामन मुस् यस्थाः सा, एवम्भूसा रामा छखना, है 
कन्सुक, यतः कारणात्‌ , त्वयि भवति, सरस॑ स्नेहपुरस्सरम, पाण्याधातं॑ हस्तप्रहारस, अतनोत्‌ चकार, तत्‌ 
तस्मात्कारणात्‌ , स्वस कृती सुकृतबान, असीति शेपः | हरिणाोस्घुन्दः ॥ ६४ ॥ 

एबमिति--एवमनेस प्रकारेण, वदन्‌ कथयन्‌, पुण्यश्रियाः सुकृतरूकत्या: कूलड्रषास्तटोद्धर्षिणो ये 
गुणाः सौस्दर्यादयस्तेपामाकर: खनि:, स्वामों जोवरघरः, स चासो सौधश्रेति तत्सौधस्तक्ृवन तस्थाग्र- 
वितरतरिकां पुरःस्थितवेदिकाम, अलबघकार भूषयामास | तत्रोपविष्ट इति यात्रत्‌ ॥६७।। 

तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ काले, को5पि कश्चन, वेश्येशो वणिग्वरः, सम्मुख पुरस्तात, 
क्षागध्य समेस्य, सम्मदपूरेण हपेसमृहेन विस्तारितें नये य्रस्प सः, प्रसन्न प्रफुज्न बदन वक्‍त्रन यस्य सः, 
कुशलप्रश्नेम क्षेमानुमोगेन फोरकित व्याप्त बचचन॑ं यस्य तथाभूतः सन्‌, क्रमेण क्रमशः, निजश्रस्ताषं 
स्वकीयनिवेदनम्‌, वितस्तार विततान । 

श्रीमभिति--है अ्रीसन्‌ है रूषमीमन्‌ , सो5हं भश्वत्पुरो वतेमानः, सागरदस हत्यभिहितः सागरदत्त- 
मारता प्रसिद्ध:, हृदमेलल, सम गृह निकेतनस, कमरा एसब्रामबती, में मम, पत्नी बल्छभा, विमला 
एतन्नामप्रेया न, सुता पुत्री, बतत हृति शेपः, एपा किछ विमला, सूत्मा युवतिः, अभवत्‌ अजाबत। 
हि निश्चयेत, अवनसब्लकयते जन्सशुभवेऊलायाम, कार्तान्तिका दैवज्ञाः, यदारामे यदागमने अभ्यन्तरं भध्ये, 
वृर्धस्चितः पूर्थविद्यमालः, सणिगणो र्मसमृद्दः, विक्रोयेत विकीतो भवेत्‌, त॑ तस्था जिसकायाः, पति वल्चसस, 
संन्यधुः कपयामासुः । शादूछूपिक्रोडितऋम्दः ॥६६॥ 


ब् 


इचण | जीवस्थरखम्पूकाब्ये 


इृद खल भयति प्रविष्टमात्रे पूज कदाप्यविक्रीतं बहछरअजालं विक्रीतम | अतो भवतेव अप- 
ख्ातिशायिगुणगु म्मितेन पद्चशरवक़नचव्म्युरूपेण काश्ननसच्छायकास्तिकोमलेन मदीयनन्दिनी- 
"आ:5%४+ 404 तस्याः परिणययोग्येन भवितव्यम्‌ | इति तम्रियन्वेन, कौरवः कर्थ कर्थ- 
दँ | । 
' शुम्े मुहूर्त बिमलां कुमारी जीबन्धरः: सागरदसब्ताम्‌ । 
सोदामिनीसंनिभगात्रवज्ञी जमाह पाणी सति हृज्यवाहे ॥६७॥ 
मृर्ता चमत्कृतिमिव रफुटदिव्यरूपां 
जायासिवाम्युज़शरस्यथ चकोरनेत्रीम | 
उन्मीलदुज्ज्वल्घनस्तनशोभिताड़ी 
रागादिमामनुबभूष कुरुप्रवीर: ॥६५॥ 
इति महाकविहरिचिन्द्रविरचिते श्रीमाति जीवन्धरचमसूकाब्ये 
पिमलालम्मी नांस सतमों लग्भः | 





इृह खल्विति--खलु निश्चयेन, इह भबने, भवति त्वयि, प्रविष्टमात्रे समागत एवं, पू्े प्रार्‌ , 
कदापि जात्वपि, अविक्रीतं न विक्रीतम, बहछरत्नजाऊू प्रभूतमणिमण्डऊस, विक्रोत्त क्रेतमिग्रृंहीतस, भतो$ 
स्मात्कारणात्‌, प्रपश्लातिशायिभिविस्तारातिशायिभिगुंणेगुम्भितो युक्‍्तस्तेन, पश्नशरस्थ कामस्य वश्चनसुस्चु 
प्रतारणपंदु रूपं सीस्द्य' यस्प तेन, काश्चन सच्छाया सुबर्णसदशी या कान्तिर्दीसिस्तया कोमलेन रूदुलेन, 
सदीग्रननिदल्या मत्पुभ्या: कस्दृकितभाग्येन श्धिगतपुण्यातिशयेन कृतो बिहितोह्वतारः समागमसो यस्‍्य 
तेन, भवतेव स्वयेव, तस्ण बविमलायाः, परिणययोग्येन विवाहाहँण, भवितस्यम, इतीत्थस, सम्निभ्रस्थेन 
सागरदसाप्रहेण, कौरवों जावन्धरः, कथश्चित्‌ केन केनापि प्रकारेण, अनुमने स्वीकृति ददी । 

शुभे मुहूर्त इति---अंवन्धरः स्वामी, शुमे मुहूर्त मझरूमश्रवेझाथाम, हस्यवाहे वही, सति 
विधमाने, सौदामिनीसब्चिभा विद्यत्सदशी गात्रवहली शरोररता यस्थास्ताम, सागरदसेन तप्पत्रा दत्ता 
समर्पिता ताम, बिमकासंतदमिधानाम , कुमारी कन्याम्‌, पाणं। हस्ते, जग्राह गृह्दाति सम | उदयोढेति 
यावत्‌ ॥६७॥ 

मूतोमिति--सरर्ता सशरीराम, चमत्कृतिमिव चमत्कारमिव, स्फुर्ट प्रकट विग्यरूपसलछोकिकसोन्दर्स 
यस्थास्ताम, अर्बुजशरस्य फन्दपस्थ, जायामिव प्रियासिब, चकोरनेत्री जीव॑जीवछोचनाम, उन्मीछद॒ग्या- 
सुशिए्ज्रथामुउञ्वछाभ्यां निर्मेलाभ्यां घनस्तनाभ्यां कठोरकुचाभ्याम्‌ शोभितं समरूूदकृतमक्ष शरीर यश्यास्ताम, 
इमां विसलाम, कुरुप्रवारो जोवन्धरः, रागान्मदनोद्रेकातू, अनुवभूव समन्‍्वभूत्‌ । वसस्ततिलरका- 
वृत्तम्‌ ॥६८॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कौमु्दी! जीवन्धरचस्पूव्याख्याधरे 
बिमलालल्‍म्भो नामाष्टमो लम्भ: 


१. ग्रुम्पितन ब० ) २ पाणायुपहव्यवाइस्‌ च० | 


नवमो लम्मः 


ततो लताब्लीमनुनीय रामां हित्वा स मित्रे: समगच्छतायम्‌ | 
शशीष पाकारिद्शावधूटी नक्षत्रदृन्दे: कमनीयरूप: ॥१॥ 
वरचिहममेनमवछोक्य बान्धबा मणिभूषणाब्िततनु कुरूदहम्‌ । 
बहुमेनिरे मधुम्रिवाह्ुुसस्फुररफुटचूतपल्लबकुल वनप्रिया: ॥२॥ 
तत्र को5पि सहसाम्रबीदिदं बुद्धिषेणबिदितो विदूषकः । 
सप्रहासमतिविस्द॒सेज्षणं फुल्लगण्डयुगर्ल कुरूद्इम ॥३॥ 
अम्यरुपेज्षितां कन्यां पाणौक्ृत्य प्रमोदतः । 
सख््र निलेजयात्मानं कृतार्थमिव मन्यसे |॥४॥ 
भवाब्छलाध्यस्तदामित्र व्यूढा चेत्सुरमझरी । 
नरबिद्वषगम्भीरी नथतारुण्यमख्जरी ॥५॥ 
इति तहचनभज्जी निशम्य मन्दस्मितकोर कितथदनः कुरुपगख्बदन:, ख एवं तामत्रत्यकास- 





ततो छताज्लीमिति--ततस्तदुनस्तरम, कमनीय॑ मनोहरं रूपं सौन्दर्य थस्थ तश्राभूसः, सोध्यं 
जीवन्धरः, पाकारिदिशावधूटी प्राचीप्रियाम, द्वित्वा श्यक्‍ता, नक्षशरजुन्दैरुदुसस्‌हैः, शशीव चस्ज इच, 
लताओीं कृशाड्ीम, रामां विमलासिधानां प्रियाम, अनुनीय प्रेम्णा सम्तोप्य, हित्वा त्यकवा, मिश्रेययस्थेः, 
समगरुछत संगतो बसूव ॥ १ ॥ 

. बरचिह्ममिति--बान्थवाः सखामः, वरचिह्वं वरचिह्रोपेतम, सणिभुषण रत्नाऊंकारैरखिता शोमिता 
तनुः शरीर यस्य तम्‌, कुरूडरई जीवम्धरम, अवछोक्य ौृष्टा, अक्वरेषु नवप्रोहेषु स्फुरं यथा स्थाक्तथा 
स्फुटा: प्रकटा ये चुतपतलछवा आश्रकिसलयास्तः कुल वग्याप्तम, मर्धु वसन्तम्‌, वनप्रिया हृव कोकिला हव, 
यहुमेनिरे श्रेष्ठ सन्‍्यस्ते सम । सज्लुभाषिणीवृत्तत्‌ ॥ २ ॥ 

तम्रेति--सन्न मित्रेषु, जुद्धिपिण हति बिदितों वुद्धियेणविदितों बुद्धिपिणनामा, को5पि कंश्रिद्पि, 
विदृषकः प्रहसनशील:, सप्रहासं॑ सब्यक्ञयम, भतिविस्तृते दीघंतरे ईचइ्षणे यस्मिन्‌ कर्मण यथा स्यासथा, 
फुश्ल हृपण विकसित सण्डयुग लू कपोरूयुग्म यस्य तम्र, कुरूढ॒ह जीवकम, हृदं वच्यमाणस, सहसा भऋटिति 
अमबवीउजगाद । छुस्दः पूवबत्‌ ॥ ३ ॥ 

अग्येरिति--हे सखे हे मित्र, अम्पेरितरेः, उपेक्षितामनड्रीकृताम, कन्यां पत्तिंवराम, प्रमोदतो 
हथेंण, पाणीकृत्य स्वीकृष्य निरूफज विस्त्रपम, आत्मानं स्वम, कूताथमित्र कृतकृत्यमिषर, मन्यसे वेत्सि ॥४॥ 

भवानिति--नर विद्वेषेण मनुष्यमात्रद्नेषेण गरभीरी अगल्भा, नवतारुण्यमरी प्रत्यग्रयोवनमज़री, 
सुरमझरी एतुमिघाना वणिक्‌पुत्री, ब्यूडा परिणोता, चेचवदि, तदा तहिं, भवान्‌ स्थम, श्लाप्यः प्रशंसाहः, 
अवेदिति शेष: ॥ ७ ।। ॥क्‍ 

इति तद्॒चनभज्जीमिति--इति पूर्वोक्ताम, तस्‍्य युद्धिवेणस्थ दसमभज्ञीं वाणीपरम्पराम, निशम्य 
श्रत्था , मन्दस्मितेन सन्दहास्पेल कोरकित कुदमलित बदन बक्‍ते यस्म सः, कुरुफ्आक्दनर कुराषंशालिंधः 
जीवश्धर इति थावत्‌, शव पृ सविष्याति दिवस णुव, सां सुरमअरीस, अब मजोज्वत्थःस चासी कामकोह 


हि लो 





जन्‍नर कब्कम न | 


£« स्वया भा ग्रतिपादिता च० । 


११० जीवम्घरचस्पूकाण्ये 


कोप्नमानेध्यामोति.प्रतिज्ञाय, प्रशापेसरस्तत्परिणयोपायं मनसा चिस्तयस्‌, क्रमेण यक्षमन्त्रमेव 
तत्समथोपनतत्त॑ निश्चिकाय | 
निर्याय तस्मादारामान्मयादातीवकौशलः । 
बाधक रूपमास्थाय विवेश पुरि कौरव: ॥६॥ 
विरलद्शनपद्गक्तिः कम्पमानाज्यष्टि 
प्रतिकलनिमिषणास्प्टटष्टि: स वृद्ध: । 
गलविकसितकास: सशेप्मलण्ड वमन्सन्‌ 
पलितबिरलकेशो दण्डचारी चचार ॥७॥ 
तत्र रथ्यासु प्रविशत्तम , भुजगनिमुक्तनिर्मोकनिकाशचमबिचित्रम्‌ , पुरो हस्तावलम्बित' 
दण्डेन पश्चादतिकुब्जतनुद॒ण्डेन समौर्वीक कार्मुक तुलयर्तम , शुक्तिकाभस्मघबलपलितकेशपाशेन 
तिरोवेपधुकलितेन मस्तकेन पूर्यतनरूपस्मरणाधुनातनरूपनिरीक्षणजनितादूभुतबशेन मनुमाहात्म्यं 
शिरसा श्छाधमानमिथ विराजमानम, गलरन्धनिरुद्धश्लेष्मखण्डान्यतिप्रयत्नेन कुहकुद्ारावेण 
सहानवरतमुद्मस्तम्‌ , स्थाविरं॑ रूपमादधानमपि शनेः शनैगंच्छन्सम्‌ , सुरमञ॒र्भ्राप्तिदृतीभूतायां 
जरायामभीकमपि जराभीरुम्‌ , इमं स्थविर्मवलोक्य, पौ रेषु केचिद्वराग्यपरायणा:, इतरे विछस 
त्करुणा:, सम्बभूवुः । 


श्येति समर, आनेष्यामि आ्रापयिष्यामि, इतीत्यम, प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञां कृत्वा, प्रशाग्रेसरो बिहच्छृष्ट:, तस्या 
सुरमअर्था), परिणयस्थ विवाहस्योपायः साधन सम, मनसा चेतसा, लिम्तयन्‌ विधारयन्‌ , क्रमेण क्रमश 
यज्ञमन्त्रमेव सुदशनप्रवत्तमन्त्रमेव, तत्समर्थापने तस्मापणे तन्‍्त्र साधनभूतझ, निश्चिकाय निरणपीत 
“धविभाषा चेः” इति कुत्वम । 

नियायेति--मर्यादां सीमानमतीत मर्यादातीत तथाभूत कौशल चातुर्य यस्थ सः, कौरयो 
जीवन्धरः, तस्मात्पूर्वोक्तात्‌ , आारामादुपत्रनात्‌, निर्याय नित्य, वार्थक बृद्धसस्वन्यि, रूप वेपम, आस्थाय 
उत्वा, पुरि नगरे, विदेश अविष्टः ॥ ६ ॥ 

विरलद्शनपड्डक्तिरिति--विरा सास्तरा दशनपहक्तिदेस्तपद क्सियंश्य सः, कम्पसाना वेवमाना- 
कयष्टि शरीरलता यस्य सः, प्रतिकलनिमिषेण अतिक्षणप५मपातेन, अस्पष्टानुद्धाटितप्राया इश्यिस्थ सः, 
गलछादुकण्डाहिकसिनः प्रकटितः कासो “लांसी' इति प्रसिद्धो बस्थ सः, श्केष्मखण्ड कफशकलम्‌, वसन्‌ 
प्रकटयन्‌ , पछिताः शुक्ला विरकाश्च सान्तराश्न केशाः कया यस्‍्य तथाभूतः स कृत्रिसः, वृद्ध: स्थविरः, 
दण्डेन सरतीस्येत्रं शीलो दण्डचारी यष्टियारी सन , चचार चलूति सम । मालिनीस्छुन्दः ॥ ७ ॥ 

तत्र रथ्यास्विति--तत्र चगरे, रथ्यासु मार्गेपु, प्रविशस्त प्रधेश कुबन्तलम, मुजगेन सर्पेण निमुक्त- 
रुथकतो योः निर्मोकः कल्युकस्तेन निकाशं सदर्श यच्चर्म स्वक तेन विचिश्रित विशित्रां दर्शा प्राप्तर, पुरोश्े, 
हस्तेन पाणिनावऊम्बितो उतो दण्डों येन, पश्चात्पृष्टभागे, अतिकुज्जः छुटिलीभूतों यस्तमुद॒ण्डः शरीरदण्ड- 
स्तेन, समोर्वीक सप्रत्यक्षम, कामुंक घनुः, तुलूयन्स सहशोकुबन्तम, सुक्तिकाभस्मेव भुक्ताश्झोटभूतिरिव 
घवलो बलत्ः पलितकेशपाशो जराशुक्छकवसमूहो यस्मिस्तेन, तिरोवेषधुना तियक्म्पनेन, कलितं सहित सेन, 
मस्तकेन शिरसा, पूथतमरूपस्थ वार्थक्यपूथकाऊोत्पश्नसो न्दृभंस्प स्मरण ध्यानस, अधुनातमरूपस्प बर्तमान- 
कालिकसोन्दर्स्थ निरोक्षणं समवलझोकनञ ताभ्यां जनितं समुस्पन्नं यदभुतमाश्र्य तस्प बशेन निष्नतया, 
मनुमाहात्म्य॑ देवप्रदशरूपपरिबतनमस्त्रप्रभावम, शिरसा सूर्ध्ना, श्काधमानमिव प्रशंसन्‍्तमिव, विराजमान 
शोभमानम, गलरखे कण्ठविवरे निदद्धानि प्रतिहतगतीनि थ्ानि रलेप्सलण्डानि कफशकछानि तानि, 
अतिप्रयत्नेन भूरिप्रयासेन, कुदकुहारावेण कासजन्पाव्यक्तशब्दविशेषेक्, सह साकम, अजदरत निरन्‍्तरस, 
डद्मन्त प्रकटयन्तम्‌, स्थाबिरं स्थब्रिरस्पेदं स्थायिरं शुद्रसम्बन्धि, रूप बेपस, आदधानमपि शतघन्तमपि 
शनेः शनैसंस्द मन्दम, गचै्छुस्तं ब्जम्तम, सुरमअर्या एतम्नामवश्चभायाः प्राप्ती दूसीभूतायां चेटो रूपायाम, 
जरामा दृद्धावस्थायात्र, अभीकमपि निमंममपि पस्े कामुकमपि, जराभीरुं वार्थक्यमययुक्तम, इममेतम, स्थविर 


मबभी कस्स! ३३१ 


... क्रमेण सोडयं कपटंदिजातिएूड्धों गरहहारभुषं पपेदे । 
* यस्थान्तराले सुर्मझ़री सा चंकारित चंगनन्‍्मणिदीपिकेव ॥८॥ 
तन दौवारिका्ि: किसत्रागसनफलमिति प्रष्ट: कुमारीतीथेमाममनफलमिति प्रत्युत्तरेणाइ- 
दासमेदुरवदनानप्रातिहारिकाजनान विदधान: कृपया ताभिरनिरुद्धोडपि कामदेवस्तन्मन्दिरान्तर 


मगादिष्ट । 

अस्त: कासाआन खीणां मा मेति प्रतिषेधनस्‌ । 

अशृर्णजब वाधियोदाविवेश शने: शनेः॥६॥ 

तदनु भयाकुलछाः काश्वन कमलछलोचना: कणमभणात्कारिनूपुररकषमुखरितद्गिन्तरा: सत्वरगम- 

नवशेन वल्गत्कुचकलशसन्ताश्यमानव्यालोलमुक्ताह्ररुचिवीचिप्रकाशितसतदनभागा: परिचित 
कचनिचयरुचिरसुममालिकानिष्ण्णोड्डीनमिलिन्दमझ्ञ मक्का रवा चाला: कूजत्काब्ीकलापा: सुस्मझरी- 
समजमेत्य सगद्दमेबमवादिषुः | 

पृद्धद्धिज:ः कश्रिदपूवदृष्टों रुद्धोडपि गेहान्तरमाविवेश । 

इतीयमालोवचन निशम्य त॑ द्रष्टमागात्कुतुकेन नुन्ना ॥१०॥ 


बृजम, अवलोक्य द॒ृष्टा, पौरेष नागरिकेष, केखित्‌ के४पि, वैराग्यपराग्रणा विरक्तितत्पराः, हतरेप्म्ये, विलूसन्ती 
शोभमाना करुणा दया येषा सथाभूताः सम्तः, सम्बभू वुरजाय स्त । 

क्रमेण सोइयमिति--सोथ्य पूर्योक्त, कपटेन ब्याजेम दविजेयु पिपेंषु अतिवसः स्थविरतरः, 
बुडआह्णवेषधारी जीवस्धर इसि यावत्‌, क्रमेण क्रमशः, गृहद्वारभुवं भवमप्रवेशमांभुमिम, पपेदे प्राप, 
यस्य गृहस्य, अन्तराले मध्ये, सा महनीयकान्तिमण्डिता, सुरमब्जरी काम्यमाना प्रियतमा, चजस्मणि- 
दीपिकेव देदीप्यमानम णिददी पिका सथा, चकास्ति शोभते ॥८॥ 

तत्र दौवारिकासिरिति---सत्र सुरमअरीभवने, द्वारे सवा दौचारिका द्वारपालिम्यस्तासिः, अत्र 
सवनाभ्यस्तरे, आगमनफलमागतिप्रयोजनम, किम किमात्मकम, हत्येव॑ प्रकारेण, एच्छोअमुचुक्तः, कुमा्ीसीर्थ 
तीथक्े्रविशेषः, पच्े कुमारी सुरमअयंव तीथमिति कुमारीतीथंम, आागमनफरूसाशतिप्रयोजनस, मसा- 
म्तीति शेषः, इति प्रस्युत्तेण प्रतिकनेन, अ्टहासेन सशब्दहसितेन मेदुरं मिर्ित कदन भुख॑ य्रेषां तथा- 
भूतान्‌ , प्रततिहारिकाजवाल्‌ ह्वारपालिकाणोकान्‌ , विदधानः कुर्वाण:, कृपया दयया, तामिदौंवारिकामिः, 
अभिशद्धो5पि अनिवारितप्रवेशोदपि, कामदेयो जीवस्थरः पर्षेइनिरुद्धोईपि अभिरुद्धपुश्ररदितोइपि, कामदेवाः 
प्रथम्नः हति विरोधः परिहारस्त्क्त, सम्मन्दिरान्तरं तसवनमध्यम, अगाहिष्ट प्रतिवेश । 

अन्तरमिति--अन्तमध्ये, कासाश्षन कासामपि, स्थ्रीणां नारीणाम, मा मा अन्न प्रवेश मा कुरु, 
इसि, प्रतिनेयन॑ निषेधाकरम, वाधियांत्‌ श्रषणशक्तिरहितत्वात्‌ , अशण्वस्रिवानाकर्णयस्निव, शनेः शनैसंस्द 
मन्दस, आाविवेश प्रविशेष्मूत्‌ ॥8॥ 

तदन्बिसि-सदलु सहनस्तरम, भयेन प्रासेनाकुछा स्यप्रार, काश्वन का अपि, कमललोचनाः पद्माच्य:, 
भणभणात्कारिणां मणकणशब्दकारिणां नृपुराणां मज़ीरकाणां रवेज शब्देन, मुखरितं वाबालित दिगन्तरं 
काहाग्तरालं यामिस्ताः, सत्वरगमनवशेन शीघ्रराधिनिषध्यतया, वर्तादुभ्यां अलवृभ्यां कुचकलशा। या स्तन- 
ब्षो आम्यां सम्ताक्यमानाः प्रीद्यमाना से ब्यालोराअश्चला मुक्ताहारामोकिकदामानि तेषा रुचिवीचिलिः 
कास्लिपरम्परासिः प्रछाशिता: शोमिताः सदनभागा सवनप्रदेशा यामिस्साः, परिचछितेषु कमिपतेधु कब- 
निचयसेषु केशसमूहेदु रचिरा सथोहरा था शुममालिकाः पुष्रखज़स्तासु पूर्व निषण्णाः ह्थिताः पश्चादुड्डीसा 
उत्पतिता ये मिक्िग्दा अमरास्तेषां मम्जुरुद्धरेण मनोहरभड्ारेण वाचाछाः कृताशब्दाः, कूजन्तो5भ्यक्त- 
शब्द कुषन्श! कासवीकशाएा मेलखासमूहा.यासां तास्तवाभूताः सत्यः, सुरमअरीसमचं सुरमजर्याः 
समझ पुरस्तात्‌ , एत्म गत्वा, स्रगदराद गद्सदस्वस्लहित यथा स्पात्तथा, एवं वस्यमाजप्रकारेण, अवादियु 
निवेदिसक्यः । 

बूद्धदिज इंलि-पूवे न एृ्ट हत्पप्वंध्डोइनवजोकितएवः, करियत्कोईपि शुद्धद्धिजः स्थविरविभ 


जद के जोवश्यरचस्पूकाध्ये 
ठ्विजातिबुद्ध पुरतो निषण्णं बुभुक्तितं बीक्ष्य सरोरुद्ाश्षी । 
संमाविदेशाथ सखीसमाज  तक्तोजनाय प्रचुराव्रेण ॥११॥ .. 

.... शदसु अथाविधि सहष भुक्तवन्तं सखीजनैरन्तिकमानीत तमेलमप्रासनमधिरोप्य, कुतो 
भवालासतः पुनः कुनत्न रमिध्यसि? इति, सा सुरमजरी मझुद्यचनचातुरोबिजितपिकस्वस्माघुरो स- 
कौतुर्क पप्रच्छ । | | 

इति गिर समवेत्य कथख्न स्थविर एक्मुबाच शनेः शने: | 
सुरुचिराधरि प्रृश्चत आगत: पुरत एप गमिष्यति भानिनि ॥१२॥ 
इति बचन निशम्य, बिशालतरहासविशदवदनान पाश्वर्तिजनानवलोक्य, दिजातिबृद्ध: 
पकृमिति सामकीनवार्धक्यजनितविपरीततां हसन्ति भवत्य:, क्रमेण मबतीनामप्येधा भविष्यति! 
इत्यवादीत । 
पुनः पत्रच्छ मोदेन क गन्तव्यं त्वयेति सा । 
यत्र कत्यापरिप्राप्तिस्तत्रेत्ययभभाषत )१३॥ 
बयसा वपुषा च वृद्ध एपो मनसा नेति गिरापि मेदुरा । 
स्वयमभ्यवहत्य सा कुमारों पुनरागत्य बभाण सादरम्‌ ॥१४॥ 


रुख्तोडपि वारितममनो5पि, गेहास्तरं भबनमध्यम, आविवेश प्रविष्टट, इति पु प्रकारम, आारीवचर्न सस्यीवचः, 
निशस्थ श्र॒त्वा, कुतुकेन कुतूहलेन, मुस्ना प्रेरिता, इबं सुरभअरी, त॑ बृद्धद्िजम, पदुमबछोकयितुम, 
आगादाजगाम ॥१०॥ 

द्विजातिवृद्धभिति--क्षथागमनानम्तरम, पुरतो5प्रे, निषण्णं समासागस, शुभुक्षा सझ्ाता यस्य सं 
छुधायुक्तम, दिजातिदृद्ध विप्रस्थविरतरम, वीकय दृष्टा, सरोरह्ाश्ी कमझमसन।, सुरमकरी, म्रचुरादरेण 
महाविनयेज, तक्ोजनाय त॑ भोजगितुम, सर्खासमाजं वयस्पावृन्‍दम, सम्रादिदेश समाशासवर्ती ॥११॥ 

तदनु यथाविधीति--तद॒नु_तद॒नख्तरभ्‌, यभाविधि विध्यनुसारेण, सहर्ण सानन्‍्द्म, भुक्तबरम्स 
कृतमोजनम, सल्वीजनेः सहचरासम्‌ हैः, अस्तिकं निकटम, आनीत॑ प्रापिसभ, एन त॑ पूर्वोक्तदम, अग्रासन 
श्रेहासनस्‌, अधिरोप्याधिष्टाप्य, भवान्‌, कुतः कस्मात्सथानात्‌, भागतः समायातः, पुमभूचः, कुत्त कस्मिस्‌ 
स्थाने, रमिष्पसि अजिष्यसि, हत्येब अकारेण, सम्जुरूुवबनचातुर्या मनोहरवोवैदरया जिता पराभूता 
पिकस्वरमाधुरी कोकिलालापमधुरिमा यया सथाभूता, सुरमज़री, सकोतुक कुतृहूसहित यथा स्थासथा, 
पप्नच्च प्रद्ति सम । 

इति गिरमिति--स्थविरो कृद्धरूपचरो जीवस्थरः, इसि पूर्वोक्तप्रकाराम, गिरं सुरमअरीभारतीम, 
कथश्वन केनापि प्रकारेण, समवेध्य निश्चित्य, शनैः शनैमनन्‍्द मन्‍्दस, एवं बचयमाणत्रकारेण, उवाचल जयाद । 
है सुरुचिराघरि ! हे शोभनवशनच्छदे ! हे मानिनि है मानवति, एवं जगः, पृष्ठतः पश्चाल्मदेशात्‌, आगतः 
सम्पाप्तः, पुरतोआझो च गमिष्यति ब्रजिष्यति ॥१२॥ 

इति बचनसिति--हूति पूर्वोक्त, वचन वाणीस, निशम्य समाकृण्य, विशालतरहासेन सुबिस्तृत- 
हसितेश विशदानि धवरांनि बदनानि सक्त्राणि येथां सथामूसान, पाशवंवर्लिजनात निकटस्थजवाण , 
जबरोकय दृष्टा, दिजातिबृद्धो विप्रातिस्थविरः, “भवत्यो यूथर, मामकीमेग भदीयेत वार्क्येश स्थविरत्येत 
जनिता समुत्पक्ञा या विपरीतता विपयंस्तदुद्धिता ताम, इतीत्थम, किं केन करारणेव, इसम्ति हसथ', ऋमेण 
क्रमशः, सबती नासपि युध्माकमपि, एुवा विपरीतता, भविष्यति, हत्येबम, अवादीत्‌ जगाव । 

पुन: फारच्छेति--सा सुरमझरी, त्वथा भवता, कद कुत्र, गन्तस्यं यातस्यस, इतीत्यस, मोदेश 
इपेंण, पुनशू्रः, पत्नचछ अमुयुकके सम, भर्य दृद्धः, यत्र यस्मिन्‌ स्थाने, कन्यापरिभासिः फर्तिषराकालः, 
अवेदिति शेषः, सत्र तस्मिन्‌ स्थाने, गम्तस्यम, इतीव्यस, अमाषत अयाद ॥१३॥ न्‍ 

' बयसा क्पुषेति--एच जनः, वयसा दशवा, बबुबा व शारीरेण चे, जुडे जीणें), जस्ति, मगसा 


'इबसो सरल! .. १६३ 


इंदालीं भवतो यत्र वाब्सावल्लभधिरोहति । 
/ . तत्माशु गम्यतां भद्र हिजवर्य अदासते॥१४॥ 
इति तस्था अन्दस्मितचन्द्रिकामेदुस्धदनचन्दिरसुधासारायमाणवचोधारा 'साधु-साधु सुष्ठ 
रूम! इति प्रशंशभान:, करेण मधिमालम्न्य कच्छादुत्थाव प्ररखक्तनू, तदीयविकचविचकिलकुसुम 
कुछसुरभिल्हंसतूलशयनाधिरोहाय प्रयतम्नान:, तन्न हस्तावढम्बनबशेन तपल्निभधारणपरं चेटीनिकरं 
निषा रय-्त्या सुरमझ्यों सहपेमनुसतः, स द्विजवृद्ध: अमेण सुष्याप | 
:यूद्ध त॑ सरणीबिलासरसिकं बीक्येव भासां पति- 
बूँद्ध: सन्‍्वर्मक्षमाधरगुद्ाकेलीगूई प्राविशत्‌ । 
बारण्या: किलेसंगमाय रसिकः रफाराज्वरागाब्ित: 
कन्दर्पोडपि शरासन करतले चक्रे प्रपत्के: सद्द || १६॥ 
तदनु सकछजनतादष्टरोधकरे तिमिरनिकरे विजम्मिते, तमारून्ति सकलतरब:, पिक- 
जालन्ति विदंगमा:, नीछाचलन्ति भूमिधराः. मल्झकन्ति निखिलबनमगा:, कालिन्दीमनुकुबेन्ति 
निम्नगाः, इति छोकत्य विश्रमो बभूव | 


चेतसा, न, इति गिरापि वाण्यापि, मेदुश मिलिता, तथा निवेदयस्तीति यावत्‌, सा कुमारी सुरमम्जरी 
स्वयम्‌, अभ्यवद्ृत्य भोजन कृत्वा, पुनभूयः, आगत्य समेत्य, सादर ससम्मानं यथा स्यात्तथा, बसाण 
अगाद ॥१४॥ 

इदानीमसिति--हृदानीमघुना, भवतः श्रीमतः, वाम्छ्ाबल्ली इस्छाछता, यत्र यस्मिन स्थाने, 
अधिरोहति समधिरूढा भवति, हे महामते हे मदाप्राश्ष, द्विजव्य विप्रप्रधान, भद्र साथो, सत्र तस्मिन स्थाने, 
आशु शीघ्रम, गम्पताम्‌ अज्यताम, भदलेति शेषः ॥१७॥ ' 

इति तस्था इति--तस्याः सुरमझ्र्या:, इति पूर्वोक्तप्रकाराम, मन्दस्मित मन्‍्दहसितमेथ चन्द्रिका 
अपोत्स्ना तथा मेदुरो मिलितो थो वदनचम्दिरों मुखचन्द्रमास्तस्य सुधासारायमाणा पीयूषसारणदा।- 
चरन्‍ती या वचोधारा वाणीसन्ततिस्ताम, साधु खाघु श्रेष्ठ श्रेष्टय, सुप्दृक्त शोभनं गधितम, इतसीत्थ॑ 
प्रशंशसमानः श्लाघमानः, करेण हस्तेन, यह्टिं लगुडिकाम, आलहूसय समाभ्ित्य, इुंष्छादू दुःखात, 
उत्थाय समुस्थितों भूत्वा, प्रस्कछन्‌ प्रपतन्‌, हंसवूरूस्य शयनं हंससृूछशयमं, विफयानि प्रस्फु- 
टानि यानि विय्किछकुसुमकुछानि खुदुलुदरूपुष्पविशेषनिकुरम्धाणि ते: सुरभिक खुगन्धि, तदीय॑ 
धुरमअरासम्बन्धि विकचविय्किलकुसुमकुसुरभिऊ यद्‌ हंसतूलशयनं तस्मिन्रधिरोहस्तस्‍्मै, प्रभतमानः 
प्रयत्म कुर्वाणः, तत तस्मिन्‌ कार्य, हस्तावहग्बनवरोन हस्ताश्रय निध्रस्वेन, सझिवारणपरं तत्मतिषेधतत्परम, 
शेटीनिकर दार्सीसमुहम, निवारग्र्त्या निषेधयन्त्था, सुरमजर्मा, सहर्ष समप्रमोदम, अनुमतः प्राप्तानुशः, स 
पूर्योक्तः, दविजवरों विप्रोत्तमः, जीवन्धर हति यावत्‌, क्रमेण ऋमशः, सुष्याप शिश्ये । 

बुद्ध त॑ तरुणीति--तं पू्जोक्तम, शृद्धू स्थविश्म, तरुणीविकासे सुबतिसम्भोगे रसिक ससस्‍्नेहम, 
वीत्येव समयलोक्येव, हद: परिणतः, भासां पतिः सूर्थः, वारुण्याः पश्चिमदिगद्भमायाः, संगमाय समुपभो- 
शार्स, रसिको रसयुदतः, स्फारेण सहताज़रागेण विलेपनेनाशितः शोमितः सन्‌, चरमत्तमाधरस्पास्तायरूस्य 
गुहैव दर्यघेव केकीयह फीोडाभवनम, प्राविशत्‌ प्रविवेश, किकेलि सरभावनायास, कब्दर्पोईपि कामो३पि, 
भृषस्कैबाणेट, सह साकम, शरासन घनुः, कश्तले हस्ततके, चके कृतवान, घरति स्मेति यावत्‌ ॥१६॥ 

तद्म्विति--तदनु_ तदगन्तरस, सकछजनताया निखिलजनसमूहस्थ दृष्टिरोधकरे इशवरोध 
विधायके, तिमिरनिकरे ध्यास्तसमृहे, पिजम्भिसे शद्धिकले सति, सकलतरथों निखिलक्क्षाः तमरालन्सि 
तापिच्युदृक्षा इवाचरन्ति, विहंगमाः शकुययः पिकज्ञालम्ति कोकिलकझापा इयासरन्ति, भूमिधराः पता, 
भीौलाचलम्ति अज्नगिरय इंचासर॒स्ति, निखिलवनसभा अखिलविपिनजम्सवः, भल्डुकस्ति ऋक्षा इवायरम्ति 
निरंगेशाः सरितः, काछितदी वसुनाम, अनुकुत्रस्लि विडम्धधस्ति, हती्थम, छोकस्य जनस्य, विभ्रम 
सम्देइः, वंभूष । 


है जीवन्घरअस्पूकान्ये 


पूर्वाचलप्रान्ते बसों कुमृदबान्धवः ! 
ध्यान्तसिन्धुरसंज्षो मसगेन्द्रः कुन्दनिर्मेल: ॥ १७ ॥ 
ततो बृद्धः सोडईयं भुबनमहितां गानपदवी- 
मतानीत्सानन्द मधुरसनिष्यन्दभरिताम्‌ | 
खगेशः कन्याया: परिणयकलछाकालकलितां 
निशम्यायं जीवन्धर इति शशझू सुनयना # १८॥ 
तदनु सा सुरमझरी सहफपमुत्थाय, अकूजत्काश्लीकछापमगुश्जन्सझ्ञीरमचलितकरवलयं 
सखीजनान्पुरोधाय मत्दं भन्‍दं तदीयशयनोपकण्ठसासाथ, प्रवयसः पुरतो वयत्याजन विधाय, 
स्वयमपि पश्चाद्भागमलछ्ुबन्ती, साल्वीलतानां प्रष्ठतो रलवज्ञीव बिराजसाना, चकोरनयना 


आुवनमोहन गाने शुभ्राव ! 
ताबत्समाप्य चतुरः: कलगानछीलां 


द्राक्सामगीतमुदयुइन्क्त स मज्न गातुम्‌ | 
श्रत्था कुरजनयना: कुतुकेन 

गीते पठेति परितः परिवन्नरेनम | १६॥ 
कुमारी मम तोषाय भवत्य: कल्पयन्ति चेत। 
गायते मधुरं गानमिति वाचमुबाच सः॥ २० ॥ 


तत्त: पूर्वांचलप्रान्त इति--ततस्तदुनन्तरम, पुर्वांचलप्रान्ते पूर्वेगिरिसमोपे, ध्वान्स तिमिरमेत् 
सिन्धुरो गजस्तस्य संज्षोभाय श्रासाय झूगेन्त्रः सिंह', कुन्दनिमंछो माध्यकुसुमावदातः, कुमुदबान्धवों 
रजनीकरः, बसी शुशुभ ॥१७॥ 

ततो दृद्ध इति--सतस्तदनन्तरम, सो पूर्वोक्त:, वृद्ध: स्थविरः, खगानामीट खगेट तस्थ खगेशो 
विद्याधरेन्त्स्थ गरुडवेगस्थ, कस्यायाः पतिवराया गर्थर्वदत्ताया हृति यावत्‌, परिणयकलाभा विवाहोत्सवस्य 
काले समये कलितां कृतार, भुबनमद्ठितां छोकप्रशंसिताम, मधुररसस्य निष्यस्देन द्ववेण भरितां पूर्णाम, 
गानपदवीं संगीतपद्धतिस, सानन्द सप्रमो्द यथा स्यथात्तथा, असानोत्‌ भिस्तार्यामास, तां गानपदवाम्‌ 
निशम्य समाकण्य, अयमेष बुद्ध:, जीवन्धरों गन्धोत्कटसूनु, अस्तीति, सुनयना सुदृष्टिः सुरमअरी, शशर्े 
शक्व्तिवती । शिखरिणीश्छुन्दः ॥१८॥ 

तदनु सा सुरमझ्रीति--सदनु सदनस्तरम, चकोरनयना जीवंजीवकोचना, सा सुरमम्जरी, 
सहष सानस्दं सथा स्मात्तथा, उत्थाय समुत्यिता भृत्वा, अकूजद शब्दमकुर्बाणः काक्बीकलापो मेखलादाम 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌, अगुअत्‌ शिआञनमकुबंत्‌ मज्ञोरं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌, अचलितः सुस्थिरः कश्बलयों 
हस्सकटको यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा स्थात्तथा, सख्ीजनान्‌ वयस्याजनान, पुरोधायाग्रेकृत्या, सन्‍्दं मन्‍्द यथा 
स्पात्तथा, तदीयशयनोपकर्ट बुद्धशय्यासमीपम, आसा्य प्राप्य, प्रवयसो वृद्धस्थ, पुरतः पुरस्तात्‌, वग्रस्था- 
जम सख्बोसमूहर, विधाय कृत्वा, स्वयमपरि स्थतो5पि, पश्चाद्धागं पृष्ठप्रदेशन, अलूकुबंस्ती शोभपरस्ती, 
सालतीलतानां महलीबहलीनाभू, पृष्ठतः परचात्‌, रनवर्ऊलीब मणिवस्करीय, विराजमाना शोभसाना, सती, 
भुवनमोहन जगस्सोहनकारणम्‌, गान संगीतस्‌, शुश्राव शणोति सम | 

तावत्समाप्येति--तावत्‌ यावत्सुरमअरीतच्छुय्यासमीपमाजगाम तावत्‌ , चतुरो विदृग्धः, स ब्रृद्ध:, 
कलगानकलां मधुरसक्ीतवैदग्धीम, समाप्य समाप्तां क्या, दाग कटिति, मख मनोहरख, सामगीत॑ सामरू- 
पयानन, गातुम, उदयुझुक्त उच्चतो बभुच, कुरहनयना सूगछोखना:, अरत्था निशम्य, पूत्र प्राग्गीतस्, 
मिगद, इति श्रवाण। इति शेषः, एनसस जीवन्धरम, कुतुकेन कुतूहरेन, परिवत्ः परितों बुण्बम्तिस्म। 
वसम्ततिछकाइसम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुमारीमिति--भवत्यो यूयम, चेन्नदि, मम बृद्धस्य, सम्तोषाय तोपाय, कुमारों काक्रित्पतिबराम, 


१ विद्यायरस्य । २ तदीयशयनसद्नोपकण्ठं ब० | 


अचसो फालः १६६ 


तद्नन्तरं सहचन निशम्य हसम्तीय सकलासु बामनयनासु यथायथ्थ निवृत्य निद्राम॒द्रां दधा- 
का सुरमछरी जीवन्धरस्मरणजनितसन्त्रापेनाक्रान्‍्ततनुछुता क्रमेण पह्चयशयनमधिशिश्ये | 
तदनु पृषणि पूंबंधराघरे बिछसति प्रयुरारणमण्डले । 
द्विजबरस्थ समीपमुपागता मधुरत्रागषद्त्सुरमणजरी ॥२१॥ 
शाख्रषु केषु भवतः कुशलत्वमाय 
.._'सन्नीतशाखबदसन्दगुणास्वुराशे । 
गाने सनोश्षमधुरे भवतेः समानो 
छोकत्नये न हि बिना खलु जीबकेन ॥२२॥ 
इति तस्या अनुयोगं द्विजबृद्धो 5प्येबमुत्तरयामास-- 
प्रशासिमंस सवशास्त्रनिकपप्रोल्लीठधाराधरो 
ध््यद्वादिमदाहुरं न सदते नमल्यनमो लय: । 
किल्लास्माभिररष्टपू्वमिद यच्छारत्रं तदेतग्जग- 
त्याकाशाम्बुजतुल्यमब्जबदने विम्बानुविम्बाघरि ॥ २३ ॥ 
करपयन्ति समर्यंगन्ति, तहिं, मथुरं मनोहरख, गाने गौतम, गायते निगद्यते, हत्येवम, बाल वाणीस, स 
बुरः, उवाच अगाद ॥ २० ॥ 
तदनन्तरमिति--तदनस्तरं लद॒नु, तदचनं तद्दृद्धवाक्यम, निशम्य श्रस्वा, हसस्तीषु हास॑ कुर्वाणासु 
सकलासु नि्खिलासु, वामनगनासु सुन्द्रोचनासु, यथायथं यथाक्रमम, निशृत्य प्रत्याव्वत्य, निद्रामुदां 
स्वापाकृतिम, दधानासु धुतवर्ताषु, ससीषु, सा पूर्वोक्ता, सुरमअजरी, जीवन्धरस्यथ सास्यस्धरेः स्मरणेन निध्या- 
नेन जनितः समुस्पनञ्नो यः सस्तापः खेदस्तेन, आक्रान्ता ध्याप्ता तमुलताशरीरवएलरी यस्पास्तथाभूसा सती, 
क्रमेण क्रशः पकलपशयनं किसकयशय्याम, अधिशिश्ये शयनब्लकार । 
तदनु पृषणीति--सदनु तदनस्तरम, प्रशुरमस्यन्तमरुणं रक्त मण्डर् विग्यं यस्‍्य तस्मिन्‌, पूर्षाण 
सूर्य, पूवंधराधरे उदयशैके, विलसति दीप्यमाने सति, ट्विजवरस्य विप्रोशमस्म, समोप्रमश्य्र्णम, उपगता 
प्राप्ता, मधुरवाग मिष्ठटआाषिणी, सुरमजरी, अवदत्‌ जगाद ॥ २१ ॥ 
शास्त्रेषु केष्विति--हे भय हे पूज्य ! अमस्दानां श्रेह्मामाँ शुणानां दयादासिण्यादीनामम्बुराशिः 
सागरस्तत्सम्दुदों हे अमन्‍्दगुणाग्युराश ! संगीसशास्थ्रवत्‌ गर्धर्बांगस इस, भवतस्तथ, फेचु किननामधेयेषु, 
शास्त्रेषु सिद्धास्तेषु, कुशऊूबं नेपुण्यस, भस्तीति शेषः। मनोशमघुरे5तिप्रिये, गाने सकृते, विषये<्थे 
सप्तमो, खलु मिश्रयेन, जीवकेन जीवन्धरेण बिना, भवतस्तघ, समानस्तुल्यः, छोकत्रये जगल्मथे, नहि न थे 
विद्यते इति शेष: । बसन्ततिऊुकादसस्‌ ।। २२ ॥ 
इतीत्थम---तस्पाः सुरमख्र्यांः, अनुयोगं प्रश्तम, हिजशडो5पि जाहाणस्थविरो5पि, एवं वच्यमाण- 
प्रकारेण, उत्तयामास समादधे । * 
प्रश्नासिरिति---है भव्जवदने हे कमल्मुस्ि ! हे विम्बानुविश्वाधरि विस्थफलतुलितरदनच्छदे ! 
स्वशास्त्राण्येब मिखिल्ाममा एवं सिकपाः शामास्तेषु प्रोह्छोढाः प्रासकपणा या धारास्ताच्णाप्र भागस्तासां 
घरो धारकः, नेमंक्यस्थ स्वच्छुताना नर्मांलयः केलिभवनम, मम बरद्धस्य, प्रशासियुंडिकृपाणः रृप्यद्वादिना- 
महदह्वारिवादिभाम मदाहुरं गर्षप्ररोह्म, न सहते स सितिक्षति, सथ एवं प्रवादिनां गधमपहरतीति यावत्‌। 
किश अस्थज्ष, इह छोके, यण्छारश्ं यः सिद्धास्तः, अस्मामिः, पू न दृष्टिस्यदष्टपूवस अनवलोकितपूथम, 
भंवेदिति शेषः, सदेत'्कास्त्रम, जराति भुंबने, आकाशाग्जुअतुश्यं गंगनारविम्दसइशस, भस्तीति शेषः । 
अखिलागमेधु सम प्रावीष्यमस्तीति भावः ( २३ ॥ 


समरतक ५० कनक जन -वथन- लतकन ““०/-० बव-५ - अकतसेणटललक जनक 


ह मबता ब० । 


. ३६६ जीवस्धरअरपू काप्पे 


इत्ति तदाणी निशम्य फौतुककोरकितास्तरज्ञा सा सुस्थखरी, 'निलिल्नयनोत्पकानन्द- 
सन्दायकमुखचन्दिरों जीयन्धरः पूर्व पैयेंण सह मदीयमानसमपहत्य निर्गतः क्रापि न क्षायते, 
तत्माप्तिमंम कथं भविध्यति! इति एच्छाजक | 
इति वाचमसो भ्रुत्वा क्षणं तृष्णीमबस्थितः | 
द्विजातिवृद्धो मधुरमुवाच बदतां बरः ॥२४॥ 
अयि पयोजनयने, वाह्मोद्यानविराजमानस्य कामदेबस्य पूजया प्रसन्नस्य कृपाकटाज्: साक्षा- 
त्कृतो जीवन्धरस्तव व 2४ यिध्यति । 
विचिकित्सा नात्र कायो निरहुशा | 
कामकोप्ठस्य गसने त्थरैव तनुमध्यमे ॥२४॥ 
तदनु हृदि बिदित्वा कामितार्थ करस्थं 
कमंलबिमलनेत्री संगता सा सखोभि:ः । 
सपदि मधुरशिक्षन्मअ्ञमझ्ीरपादा 
मणिमयमघिरूढा याप्ययानं प्रतस्थे ॥२६॥ 
ततश्र चकितसारक्षषिलोचना सा सुरमझ्जरी द्विजबृद्धं पुरोधाय कामालयमेत्य वामाछकाभि' 
रालोमि: समानीतसुरभिकुसुमादिभिस्तत्पूजां निवेतंयामास । 





इति तद्वाणीमिति--हति पूर्योक्प्रकाराम, सद्वाणों बृद्धगिरस, निशम्भ श्रवा, फोलुकेन स्वेप्सित- 
धृरद्ठा जस्यकुत्‌ दठेन कोरकित कुडसलितं ब्याप्तमस्तरड्भं मनो यस्थास्तथाभूता, सा सुरमअरी, निखिलानां 
सकलजनानां समनोत्पलेश्यो नेत्रकुबछग्रेम्य आनन्द्सन्दायको ह्वोत्पादइको मुखचन्दिरों वदनचन्त्रो मस्य तथा- 
भूतः, जीवन्धरों गन्घोत्कटसुतः, पूर्व प्राक, जैयंण धीरतवेन, सह साकम, सदीयभानसं मखिश्म, अपडृत्य 
चोरगित्वा, क्वापि कुत्रापि, निर्गतः प्रयातः, इति न झाबते बुध्यते, तत्माप्तिस्ततुपलब्धिः, मम, कर्थ केन 
प्रकारेण, भविष्यति, इत्येषम, एरहाश्नक्र एश्छुति सम | 

इति वाचमिति--हृति पूर्वोक्ताम, बाय बाणीम, श्रत्वा निशम्प, कणमक्यकालप यंम्तस तृष्णीम- 
वस्थितो निःशबद विश्यमानः, वदसां वक्‍्तणास, बरः श्रेष्ठ, द्विजातिदड्ों आहाणातिस्थयिरः, भसौ, मधुर 
मनोहरं यथा स्यासथा, उसाल जगाद ॥ २४ ॥ 

अयि पयोजनयने इति--है पयोजनयने हे कमलछोचने, बाह्योग्रानविराजमानस्य बाह्योपवनवि- 
शोभमानस्य, पूजया सपयया, प्रसन्नस्थ प्रसक्नवेससः, कामदेवस्य मदमस्थ, क्पाकटाइदयाप।ज्ः, साक्षात्कृतः 
प्रत्यक्ष निरीक्षित, जोवन्धरों गन्योत्कटसूनुः, तब भवत्याः, मनोरथऊुतामोप्सितवश्ञरोस, अक्लुरचिष्यति 
समुत्पाद यिष्यति ॥ 

विचिकित्सेति--है विशालाक्ि हे दीघेलोवने ! अन्न काये, निरहक्षुशा स्वच्छम्दा, विचिकित्सा 
संशायः, न कार्या न विधातब्या, है तनुमध्यमे हे कृशावकरने, कामकोष्ठल्य मव॒नागारस्य, गमने5मियाने, 
त्यरैव शीघ्रतैव साधीयसी विद्यत इति शेष: ॥ २७ |। 

तदनु हृदीति--तदनु तदनम्तरस, कमरूबिमलतेत्री नारजमिर्मलनयना, सा सुरमखरी, इृदि स्वकी स- 

चेतसि, कामितार्थभमिरूपितपदार्थम, करस्थं हस्तस्थितम, विदित्ता क्ात्वा, सलीभिः सहयरीमिः, संगता 
संयुता, मधुरं मनोहर यथा स्थात्तथा शिक्षन्ति शब्द कुवांणानि मजजीराणि तुलाकोटयो पयोस्तथासूतों पादी 
चरणों यस्याः सा, मणिमय रतमयम, याप्ययानं शिविकास, अधिर्दाधिष्ठिता, सर्ता प्रतस्ये प्रथयौ। 
मालिनीरछुल्दः ॥ २६ ॥ 

ततख्ति---सतक्ष तत्परचारय, चकितसारक़स्थ भीतकुरकत्येव विकोलने नयने अस्वास्तभाभूता । 
सा पूर्वोक्ता, सुरमज़री, दिजबुद' बिप्रश्रवमसम्‌, पुरोधायाप्रेहस्ता, काम्ार्य मदमसन्दिर्स, एत्य भराष्य, 
चामा मनोहरा अरूकाश्रूणंकुम्तका यासां तालिः, आऊीमिः सलीक्षिः, समानोता आरूम्मिता ये सुरमिकुसुमा- 

सुगन्धिपुष्पप्रभुतमस्तैः, ततपू्जा कामार्चाम, निर्यंतंयामास चकार । 


मजनो  कस्सः १६७ 


रहसि कुसुमबाणं प्राथयामास तस्बी.... 
मुकुलितकरपका त्व॑ तथा कल्पयेति । 
मलयजरसलिय मौक्तिकरफारदारे 
मदुरसि कुचभागे जीवकोउसो यथा स्यात्‌ ॥२७॥ 
इति प्राथंनामनुसरन्ती कचिदम्तर्हितस्थ बुद्धिषेणल्य “हृब्धों वर:” इति बाणीमेणाक्षी 
कामदेवस्थ कूपासा रविछसितवचोधारां मत्वा, प्रमोदमेदुरमानसा, किश्वित्कन्थरां बिनिवृत्य, पुरतो 
बिराजमानम्‌, वबहिरागतमिव साज्ञात्कामदेषम, जल्लममसिव कनकगिरिशज्ञम, सम्बरस्तमिष 
नयनानन्दम्‌ , साज्मिव श्रह्माररसम्‌ , साकारमिवाद भ्ुतरसप्रकारम्‌ , सरूपधेयमिय निजभागघेयम , 
लच्मीविश्रात््यथंमाक छेतहैमशिलातलायमानछलाटफलकम्‌ , विशालविबृद्धिरोधाय बद्धसेतुव दा- 
यतनासावंशम्‌ , श्र ताज्नालीलाडोलायमानमणिकुण्डलमण्डितश्रवणयुग्॑ रद्मीविद्दारधाराग्‌हशक्ला- 
बदात्यमुक्ताहारकास्तिस्वच्छु जलशोभितवक्ष:स्थलं रम्भातरुसम्भावसासम्पादकसुकृत्तोरुयुगर्ल कोक- 
नदमद॒हरपद्पक्षवं कुरुषीर॑ विलोकयामास | 
तन्वां रोमाककम्पीौ नयनकलछयो: संमदाभ्रप्रवासं 
बक्रेन्दी मन्‍्दह्यास॑ घनजधनतटे घार्मतोयप्रचारम । 
चित्त हीभ्रीतिमोदाहुतरसमयतां मारसंतापमन्जे 
सेयं सारहतेत्री कुरुकठभमिमं बीक्ष्य तूण बभार !।२८॥ 
रहसीति--रहसि विजने, ससबी कृशाड़ी, सा सुरमअरा, मुझुकितकरपद्ा। कुहम लितहस्तार बिनदा सती 
कुसुमबराणं मदनम, स्व सदनः, तथा तेन प्रकारेण, कक््पयय कु, यथा येत मरकारेण, अुसो प्रसिद 
जीवको जीवन्धरः, मरूयजरसलिधे चन्दनकिसे, मौक्तिकस्फारदारे मुक्तामयविशाल्हारे, मदुरसि मदीयवक्षसि, 
कुचभागे स्तनप्रदेशे, स्पादवेत्‌, हति, प्राथंयामास ययाचे । मालिनी स्छुम्दः ॥२७॥ 
इति प्राथनामिति--हति पूर्वोक्तपकाराम, प्रा्थनां याश्ञाम, अजुसरम्तीममुगस्छुन्तीमु; क्वचित- 
क्वापि, अम्तहिंसस्य तिरोहितस्य, बुडिषेणस्य तन्नामसित्र॒रय, वरो जीवस्घरः, छब्यः प्राप्त:, हत्येजम, बाणों 
भारतीम, कामदेवस्थ कन्दपस्थ, कृपासारेण दयांसारेण विछसिता शोमिता था वचोधारा बच्नपद्क्तिस्ताम, 
मर्या श्ात्वा, प्रमोदेन प्रहर्षण मेदुरं ब्याप्तं सानसं चिर्स बस्था: सा, पुणादी सृगकोचना, सुरमकरी, कम्घरां 
झग्रीवास, किलिन्सनाक्‌ , विनिश्वत्य वक्रीकृत्य, पुरतो&पे, विराजमान शोभमामस, बहिरागत वहिः प्राप्तम, 
साकात्‌ स्वयस्र, कामदेवमिव प्रचुग्गमिव, जज़मं गतियुकरम, कनकमिरिशक्षमिव सुसेरशिखरमिद, सल्वरस्तं 
प्रचझश्तम, नयनानन्दमिव चक्षुप्रसोदमिव, साझ सशरीरझ, श्क्ररसम्रिय प्रथमरसमिव, साकार 
सविप्रहम, अद्भुतरसप्रकारसिद विस्मयरससंस्थानमित्र, सरूपधेय रूपसहितस्‌, निजमागजेब्रमिव स्वकोय 
भाग्यसिव, ऊच्मीविज्ञान्यथ कमझाविश्रसाय, जाकरित इते हैमशिक्षातकायमानं. सुबर्णशिलासइशं 
छकाटफलक निटिरूतट्ट येन सम, विशाऊा प्रभूता था विद्वुद्धिस्तस्था रोधाय निवारणाय, बद्ो रखितो थ 
सेतुः पुछिय तहत, जायतो दीघों नासावंशों यस्य तस्‌, श्रताज्ञापाः सरस्वत्पाः कीलाडोलायमानाम्यां 
क्रीडाम्दोकिकाददाघरदूम्पां मणि डुण्डऊास्पों स्ममपकर्णालट्टाराम्यां सण्डित शोमित॑ भ्रवशयुगर् कणयुग 
अस्प तस्‌, ऊक्त्याः प्रिया विहारधारागृहस्थ कीडाधारामल्दिरस्थ शक्लाया संदेहे बदाल्य उदारो यो सुक्ताहाारो 
मौक्तिकपहिस्तस्थ कास्तिदीसिरेव स्वर निमंरू यउजर्ू सक्रं तेन शोमितं समुजासिस वक्ष:स्थलमुरःस्थर्र 
यरप्र तप्र, रम्मातरुप्ृन्भावनांथा: करुकोपादपोश्ओोक्षायाः सम्पादर्क विधायक सुशुतोरुयुगल वलुरूस्थूछ 
सक्थियुर्ग भसय तस, कोकसदस्‍्थ रक्‍्तकमलस्य अवइरो गवापहारकौ पदपकटलवों चरणकिसकयों यस्य तम, 
कुशवीरं जीम्नयरम, मिकोकधामास अवाद्ीत | 
तन्वां रोमाशकम्पाविति--सारफस्पेष मेवे भ्रस्थास्तथायूता शुमलोचना, हयं सा खुरमखरी 


न 


१ भुताझ्ानां ब० | 
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न] जीवन्धरचस्पूकावये 


तदनु पाश्चवतों बृद्धमसमीक््य निरगंलब्रीलतरलनयनां नमितवदनां जोबन्धरस्तत्शणमालिद्न-थ, 
कपोले परिशुम्ब्य, निजाहुमारोप्य, चाटुबचनपरिपाटीमिशअृणबासादिकथाभिश्न प्रीते: परां काष्ठां 
प्रापामास | 
विकचकुसुमतल्पे पृद्धरूप: शयान 
कुरु पदयुगलछीसंबाहमित्यश्रवीत्ताम | 
हृदि विछसितरागां तां तथा कुचेती द्राक्‌ 
सदचरकुलमेत॑ बीच्य तुष्टाव हृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततश्तुरन्तयानमारुहझ सखोभिः सह निजमन्दिरान्तरं प्रविष्टायां सुरमअ्जञर्यां वयस्याजनमुख- 
बिद्तवृत्तात्ती मातापितरी सुमतिकुबेरदत्तनामधेयो तत्कणकन्दलितानन्दमन्थरो विधाहमज्जल 
बविस्तारयितुमारभेताम । 
ततः कुबेरदत्तेन मुहूर्त शुभसंगते । 
विश्राणितां वरश्रेणी करे जप्राह कौरवः ॥३०॥ 








“ 


हम॑ पूर्वोत्तर, कुरुकलम॑ जीवस्थरम, वीषय विलोक्य, तूर्ण द्िप्रस, तन्‍्वां शरोरें रोसान्न्ष कम्पश्नेति 
रोमाझकत्पी पुलकवेपथू , मथनकसलोनेंश्रारविन्दयोः, संसदाश्रप्रवाह इ्षाश्रपूरम, वक्त्रेन्दी मुखचन्द्रमसि, 
मन्दृहासं मनाग्दसितम, धनजघनतटे स्थूलनितम्बप्रान्ते, घामंतोयप्रचारं स्वेदजलसंचारस, विस्ते सनसि, 
द्वीलंज्जा भीतिभ॑य॑ मोदो द्षः अद्भुत विस्मयः, एत एवं रसास्तन्मंय्तां तद्भृपताम, अक्ले देहे, मारसस्तापं 
मदनदाहमस, चे, बभार दधार । खग्धरास्छुस्दः ॥२८॥ 

तदन्विति--तदमु सदनन्‍्तरम, पाश्वतः समापे, वृद्ध द्विजस्थविरम, असमी पयानवलोक्य, निरगलेन 
निष्परतिबस्धेन शोलेन रूज्जया तरले चपले नयने यस्पास्ताम, व्ीडबीलादिशब्दयोग्रथेर्द प्रयुग्यन्ते । 
तथाहि “गण्डपगज॑भुजजागरदहारकीलज्वालाकटारमसवर्तंकगर्दशज्भा; । जीडादयश्वच वरटश्व वराटकश्न उत्कण्ठ- 
बाणकरकाश्र समावयाश्र' । इसि स्त्रीपुंलिक् कथमे रभसः। नमितवदनां नश्नवक्‍त्राम, सा सुरमज़रीस, 
जीवन्धर:, तत्व तत्कालम्‌, आलिक्लव समारिलष्य, कपोले गण्डे, परिशुम्म्म परिसश्युस्थनं विधाय, निआई 
स्वकीयोत्सक्स, आरोप्याधिष्टाप्य, चाहुवचनपरिपाटीलिः प्रियवाक्परम्परामिः, . चूमवासा|दिकथामिश्र 
चतुर्थलग्बबर्णितचूर्णा मोदा दियर्था मिश्र, . प्रोतेः भेस्णः,  परामन्तिमाम,_ का्ठासबधिस,. प्रापयामास 
लस्भयामास । 


विकचकुसुम तल्प इति--विकचकुसुमानां प्रस्फुटितपुष्पाणां तल्पे शयने, शयग्रानः शयनं कुर्बाणः, 
हृज्रूपः स्थविरवेषः, जीवन्वरः, पदयुगलीसंवाहं चरणयुगसंमर्दनम, कुद विषेष्टि, इति, ता सुरमज़रीम, 
अग्रवीत्‌ जगाद । अथ च, हृदि चेतसि, विलसितरागां प्रकटितप्रीतिम, तथा ताइशाब, ब्राक सत्थरम, 
कुबंसों विदघतोम, तां सुरमखरीस, वीक्य विलोक्य, सहचरकुछ मित्रसमूहः, हृष्ट प्रहर्षोपेत सन्‌, एल 
स्वामिनम, सुष्टाव स्तोति सम । सालिनीस्छुन्दः ॥२६॥। 

ततश्रन्तुरन्तवानमिति--ततस्तदनस्तरम, सुरमज्र्याम, चतुरमस्तयानं शिविकाबाहनस, आह 
समधिष्ठाय, सर्खीमिराकीमिः, सह साथम, निजमन्दिरास्तरं स्वकोयमवनाभ्यन्तरस, प्रविष्टायां छतप्रवेशायों 
सत्याम, वयस्थाजनमुखादालीजनवदनादििदितो जातो बृत्तान्‍्तः समाचारों याम्यां तो सुमतिकुबेरदशनाम 
चेयो, मातापितरो, 'आनइऋतो द्वन्दें' इति पूंपदस्यथानहः , तसक्षणकम्दलिधानश्दमस्थरों तन्काकाइतप्रमोद 
भारी, सन्‍्तो, विवाहमकलं परिणयोत्सवम, विस्तरयितु प्रपश्नयितुम, आरसेसाम प्रकमं काझुः । ह 

ततः कुबेरदत्तेनेति--ततस्तदनम्तरम, कौरषो जीवन्धाः, शुभसंगते. कश्याणप्रदे, मुहरें समये 
कुबेरदसेन पुतम्ताग्ना वैश्यपतिगा, विश्वाणितां प्रदशाम, वरक्षोणी श्रेष्मिशम्बास, तो सुरमण्जरीमिति . 
यावत, करे पाणौ, जग्राह स्वीकृतवान्‌ , परिणिनायेति यावत्‌ ॥३०॥ 


ह सवसो छमरः ॒ १६६ 
“बात्मं शम्बरशशुशाखपदवीशालां रसास्मोनिये 
बेला शहाध्यतमोल्ललदूगुगमणीशीलों मरालोगतिम । 


नीलाम्भोम्हुूछोचनां शशिल्धत्फालां सुमुक्तावली- 
माला तां रमयन्नय स्मितसुधालीलापद ग्राप सः ॥३९॥ 


इति महाक्विहरिकद्धविरचिते श्रीमति जीवन्पर चस्पूकाव्ये 
सुरम जरीलस्मी नाम नवमी लग्भः | 














बालामिति--पदस्यां मागे विधमाना शाला भवन परदर्वीशाका, शब्बरशब्रुशास्त्रस्थ कामशाह्मस्य 
परदुवीशारा ताम, रस एबास्भोनिषिस्तस्प स्नेहसागरस्प, वेलां तीरभूमिम, श्काप्यदसमतिशग्रेल अ्शंसनीय- 
मुब्झसच्छोममसान गुणमणीशी्ं श्रेष्टगूणमय निसर्गों यस्वास्ताम, मरालीगर्ति हंसगमनाम, मीलाउभोरूहलोच्नां 
मीलोस्पछमथनाम्‌, शशीव चन्द्र इृद लसस्छोभममानः फालो भालो यस्पास्तास, सुष्ठु मुक्तावलीमाऊा 
सस्यास्ताम, ता पूर्वोक्ताद, बारां सुरमजरीम, रमयन्‌ क्रोडयन , उपभुजान इहति याध्त , सोथ्य॑ 
जीवन्धरः, स्मितसुधाया मनन्‍्दह सितपीयुषस्य लीलापदं क्रीडास्थानम, प्राप केसे ॥३१॥ 


इति महाकविदरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कौमुदी” व्याख्याधरे जीबन्धरचम्पूकाव्ये 
सुग्मश्वनरीलूम्भी नाम नवमी छम्भ: | 





- हरे 


दशमों लम्भः 


ततः कुरुकुमारः: सुरमअ्जरोबदनात्कथश्विदुदब्ितानुमतिः, तत्सदनाप्निगंत्य सकलसहचर- 
निकरपरिमेदुरपाश्ेभाग: स्वकीयनिकाय्यमासाथ, पिश्रोनेत्राणि पीयूषाझ्नेरिय रक्षयामास । 
नत॑ पादास्भोजे नयनसुभगं वोक्य तनुर्ज 
परिष्वज्य प्रेम्णा शिरसि पुनराष्राय च मुहुः | 
दशा पाय॑ पायं तनयवदनाम्भोरुहसुधां 
श्रवोध्यां वाद्याध्वीं सुबममितमातेनतुरिमी ॥ १ ॥ 
बाचामभूमि मुदसाससाद गन्धवदत्ता तमिमं समीक्त्य । 
जपागतं गेहमुदारसस्वमुवाच चैव॑ कमछायताक्षी ॥ २॥ 
आयुपुत्र, सा खलु शुणमाठा भवदीयघिरहाशुशुक्षणिकृशिततनुछता, क्षणे क्षणे ताम्यति 
मुद्यति मूच्छोति च; अतस्तामम्भोरुद्दात्षी प्रथमतः सम्भाव्यात्रागन्तुमहंसीति । 
विवेश गुणसालायास्ततो गेहं कुरूद्नह: । 
एकान्ते तां वि्ोक्यायमालिलिज्व च संगत: ॥ ३॥ 
आय पुत्र मन्रिमित्त खल्वेतावदुदुखमनुभूतवानस्यतो मन्दभाग्यां मां मा संस्प्रशोति सबिषादमुक्तो 





तत इति--ततस्तदनम्तरम, कुरुकुमारो जीवन्धरः, सुरमअरीबदनास्नवोढावक्श्नात, कंथन्निस्के- 
नापि प्रकारेण, उदश्विता म्राप्तानुमतिराश्ा येन स तथाभूतः सन्‌, तस्याः सुरमअर्या: सदनाऊवनात्‌ , 
सिर्गत्य निःसृत्य, सकलसहचरनिकरेण निखिलमिश्रमण्डलेन परिमेदुरों मिल्ितः पाश्वेमागः समीपमप्रदेशो 
यस्य तथाभूतः सन्‌ , स्वकीयनिकाय्यं निजनिकेतनसू, आसाधथ प्राप्य, पिन्नोमांसापिश्नोः नेश्राणि लयनानि, 
पीयूषाखनैरिय सुधास्जनैरिव, रअयासास रक्ष्यति सम रागयुक्तानि चकारेति भावः । 

नत॑ पादाम्भोंज इति--अवज्ञ इचम्वेतामो मातापितरी, पादास्भोजे चरणकमले, मत नश्नम, 
सयनसुभर्ग नेश्रप्रियस, तनुज पुत्रण, वीषन समवलोक्य, भेग्णा प्रीत्या, परिष्वज्य समालिज्नय, पुमरनम्तरम, 

सुहुर्भूभोभूयः, शिरसि मूप्चि, आज्राव अध्याणविषयोक्त्य च, तनयवदनाभ्मोशहसुथां पुत्रमुखकमरूपीयूषम 

हशा दृष्ठया, वाहुमाध्यों भनभतु, भ्रषरोम्यों ध्रवजाम्याम, पायं पायं पीत्या परीस्या, असितमपरिमितस, 
सुख शम, आतेनतुर्वित्तारयालापतु:। शिलेरिणीशछुन्दः ॥ १ ।॥। 

वाचासभूमिमिंति--कमके इवायतें अ्िणी ग्रस्पाः सा, गर्धवंदसा खंथरेस्द्रधुश्री, गेहं गृहम, 
उपागतं प्राप्तम, उदरसस्वसुष्कृष्यरजुस्तस, तमिम प्रसिदम, जीवस्थरम, समीत्षय दृष्ठा, बारां सचनानाम, 
अभूमिसपात्रम , मुदभावन्कुछ, भासलाद ग्राप, एवं वक््यमाणप्रकारेण, उधाच व अगाद खाता र १ 

आय ं॑पुन्नेति---#छ निश्वयेन, सा प्रसिद्धा, गुणमाऊा अवद्वस्छमा, भवदीयबिरहाशुशुक्षणिना 
स्वदिरहानछेन कृशिता क्ीणा तनुझता शरीरब्रहरूरी यस्यास्तथासूता सं्ती, कणे चणे प्रतिसमयम्‌, ताम्पति 
दुःखीमबति, मुझति मोह करोति, सूच्छंति व मुच्छा प्राप्तोति च। अतः कारणत्‌ , सां प्रसिद्धां, अस्लो- 
रुद्ादीं कमललोचनाल, प्रथमतः पूर्वम, सम्भाध्य सस्तोष्य, अश्रेष, भागग्तुम अहंसीति योग्योइसीसि । . 

विवेशेति---तलस्तदनन्तरम, कुरूडहः सत्यन्थरसुतः, गुणमालाया द्वितीयपत्न्याः, गेहं भवनम, 
विजेश प्रविशति सम, एकान्ते रहसि, सां गुणमाकाम, विलोक्य द॒ृष्ा, अय॑ संगतः संप्राप्तः सन्‌ , शाकिलिक 
सच समाश्लेषणं चकार च !। ३ ॥॥ 

आयपुत्र सन्निभित्तमिति--है भाषपुत्र हे हृद्यबत्ूभ, मस्रिमिस मन्‍्कारणम, खलु निरचयेन, 
एताबत्‌ इयत्प रिंसाणम, दुःखसशम, अनुभूतवानसि समनुवभूविध, अतोध्स्माकारणात , मस्मुम्यामत्य 


दुशमों रूम्मः ३७१ 


: जीवन्धरः, तरुणि तरुणारुणकिरणविकसद॒म्खुज बदने भववीयपूर्णेकृतसुरूतप्रभावेनैवैताटश: संबत्तो 
धन्यक्ष पुलयेहुतरदु:खमनुभवेयमिति ता समाश्वास्‍्य, क्मेण रन्धवेदतानिलयं निजञालय चागत्य,तत्र 
मन्त्रविदामभणीगेन्धीकटेन साक॑ सन्त्रवित्वा; बलयबिऊसितपाश्ेंभागो मनोजवगन्धबंबन्ध- 
नेन स्थन्दनेन कामनीयकर्सीमाकोशं बिदेहदेशसशिश्रियत्‌ | 

धरणीतिककारूयया प्रतीतां नगरीं तन्न जगाम फोरषः | 

अधितिष्ठति यां स्वमातुडः स पतिगोविन्दसहीपचन्द्रसा: ॥ ४ ॥ 

तावद्िदितोदन्तेन गोबिन्दमहीकान्तेन प्रशासितपुरुषपरिंष्छतासु विकीर्णविमलकुसुम 

कुछसौगन्ध्यसमाहुतपुष्पन्धयमक्कारमेदुरबिविधवाद्य यबयमुखरासु_ विद्ञापरषशपौरजनसंमद्निवा- 
रणपरराजचरकरचपलकनकवेत्रल्ताकान्तित्राछातपशीलासु. हम्याग्रनिबद्धपताकापटबितानछत्र 
घामरादिभिनिंवारितदिनकरकरजालासु प्रतोछीषु संक्रीडद्धि: शताजे: प्रविशभानः वेलातीत- 
बैलोकनकुतृइलचन्द्रशाक्वासंमिलितलोछाज्ञीजनकटाज्खेलाकलितनीछोत्पलमाछासादघानास्ते जीव- 
न्धरपुर:सरा: कुसारा: ऋमेण राजमन्दिस्माविविशु: । तत्र च। 
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सुकृताम, मां गुणमाऊाम, मा संस्एृश नो स्परष्टां कुरु, इति, सविषादं सख्ेदं बथा। स्वासथा, उक्तो मिवेदित 
जीवन्धरो जीवकः, तरुणारुणस्थ मध्याहसूयस्थ किरणमंयूलैविंकसत्मस्फुटद्‌ यदग्जुज कमर तदद॒दन मुख 
यस्यास्तत्सरडुद्धो हे तरुणारुणकिरणविकसदग्बुजवदने, तरुणि युवति, भवदीयं त्यदीय गर्पूवकतसुकृस पुरा- 
विहितपुण्य तस्य प्रभावेणेव साहस्ेनेव , एसाइश ईद्वप्रकारः, संदुत्तो भूसः, अभ्यथा हतरथा, पुनर्भूण:, बहुलर 
दुःख विपुलासातम्‌, अनुभवेयम, इतात्थम, तो गुणमालाम, समाश्वास्य सम्बोन्य, ऋमेण क्रमशः, गन्धर्व 
दरशानिलय लेवरसुतासदनम्‌, मिजञाकयं स्वभवनजञ्ञ, आगस्य समेत्य, सत्र स्वसवने, भस्त्रविदां मस्श्रज्ञानास, 
अग्मणीः प्रधानः, सः, गन्धोत्कटेन वैश्येशेन, साक साधम, सन्त्रथित्वा विमश कृत्वा, वयस्थवलूयेन मित्रसमूहेन 
बिलसितः शोमितः पाश्वंभागों यस्थ तथाभतः सन्‌ , मनोजवस्थ मानसरयस्थ गस्धर्ेस्थ हयस्थ बस्धनं 
नहन॑ यस्य तेन, स्थन्द्नेन रथेस, कामनीयकर्सीमायाः सौस्दर्यावधेः कोशो निधानं सम, विदेहदेशं विदेदजन- 
पदम्‌ । अशिक्षचियत्‌ श्रयति सम, तम्न जगामेति भाषः | 

घरणीतिलकाख्ययेति--कोरबो जीवन्धर:, तत्र विदेहदेशे, धरणीतिझकाण्यया घरणीसिलकेसि 
सास्ना, प्रतीर्ता प्रसिदाम, सां नगरीं पुरीम, जयाम वद्याज, याम्‌, स्वमातुझः स्वकीयमामः, सः प्रसिद्ठः, 
पतिश्रासी गोबिन्दमहीपचत्ध्माश्रेति पतिगोविन्दमही पचम्द्माः स्वामिगोविन्दराजशरेष्ट, अधिलिष्ठति 
समघिवसति ।। ४ ॥ 

तावंदिति--साबत्‌ ताबन्काऊूपयन्तम, विदितोद्स्तेव ज्ञातसमाचारेण, गोविस्द्महीकान्तेन 
गोविन्दराजेन, प्रशासिसा जाक्लापिता ये पुरुषास्‍्तेः परिष्कुंता: सहितास्तासु, विक्रीर्णानि यन्न तन्र प्रकिपानि 
याति विकचविसरुकुसुमकुछानि प्रस्फुटितनि्मलप्रसूनसभहास्तेषां सोगम्ध्येन सौरभ्येण समाहुता आका 
रिंता थे पुष्पन्थया अमरास्वेषां झक्कारेण गुक्षनशब्देन मेदुरा मिलछ्िता ये विविधयाचरवा नेकविध 
धाविश्रशब्दास्तमुखरा: शब्दायमानास्तासु, दष्दुमिष्छा दिश्सा तस्याः परवशा जाया ये परजना नागरिक 
नरास्तेषां संमदंश्य संघातस्थ निवारणे निराकरणे परा छीना ये राजचरा भृपतिदूसास्तेषां कर हस्तेश्- 
पकाश्रश्चछा या कमकवेश्रकताः सुबणवेत्रवद्चयस्तासा कान्तिमिदीसििबॉलासपशीलासु प्रातःकालिक- 
कोहितभसंयुक्तासु, हस्पांग्रेषु भवनाप्रभागेतु नियद्धा मिस्थूसा याः पसाका वैजबन्स्यस्तासां फटा अस्त्राणीसि 
ह्म्याप्रणिषद्धपताकापटा:, ते व्‌ बितानानि चोन्नोचाश्च छुत्राणि चातपथारणानि ञ्र 'चामराणि च॒ प्रकीण- 
कामि चेति हसुस्तास्यादो येपां लैः, सिवारित दूरीकृतं दिगनकरकरजाऊ मातण्डसरीचिसण्डरल यासु सासु, 
प्रतोलीषु रथ्यासु, संकीडजिशलस्धिः, शसाक़े रथैः, प्रविशमानाः प्रवेश कुरवांणाः, विलोकनस्थ कुवृहरूमिति 
विछोकनझुतूहर्ज दर्शनकौतुकम, वेलातीते निर्मयाद बद्‌ विकोकनकुतहल तेन, अब्जशाऊासु भवनोपरिभागेधु 
संमिछिताः समुपस्थिता थे कोहाच्चीजअना करूनासमुहास्तेष॑ कटाइखेलामिरप/क्षसंचारे: कलिता समुत्यादिता 


49४ '. जीवन्धरतःप्काग्ये 


गोकिल्द्भूषतिरिमं कुरुबंशकेतु- 
.. झालिज्चथ मोदविवशः स्फुटरोमहप: । 
आएच्छुथ सौल्‍्यमखिलांश् यथोचितं ताब्‌ 
संमान्य साधु बिदधे विशिधोपचाराब्‌॥ 2 ॥| 
अथ सचियकुलेन जीवन्धरेण च सहितो गोबिन्दमहीपतिः कुरुवीर पश्चाननचखदासने का 
घाज्ारं व मृत्युवदने कदनेन निधत्सुमन्त्रशालामधिष्ठितो मितजनपरिय्ुतो5पि रज्नमित्तिसंक्रास्तप्र- 
तिभाभिरनेकपुरुषपरिवृत इव शोशुभ्यसानः संमन्‍्त्रयितुसारेभे 
ततो विदितमेदिनीकमनभावकूलक्ृपा 
नयास्थुनिधिपारया जगदुरझ्ञलसा मन्त्रिण: । 
महीश स हि वदश्चनाकलितचित्तवृत्ती रिपुः 
प्रतारयितुमच नो विनयपत्रिकां प्राहिणोत्‌ | ६ ॥ 
कदाचिन्मत्तदन्तावलः पाटितालानो निमूलितनिगल: संकुभितकटकः सकलछभटघटादुरासद 
सत्यन्धरवसुन्धरापतिमन्दिरोपकण्ठसब्वार:, कोपाभ्रिगतं तमेनमस्मत्माणायमानं निहत्य, निखिल 
पौरछो्क शोकपाराबारे मामकीतिंपूरे च निमज्जयामास । 


या नीलोत्पछमाला कुवलयपडकिस्ताम, आदुधाना ह्तवन्तः, ते पूर्वोक्ता,, जाीवन्धरपुरःसरा जीवकप्रमुखाः, 
कुमारा!, ऋमेण क्रमशः, राजमन्दिरं नृपेश्त्रनिकेतनम, आधिविशुः प्रविशम्सि सम । तम्न ले राजभवबने । 

गोबिन्द्रभूपतिरिति--गोबिस्दमहाराज:, इस पूर्वोक्तत, कुरुवंशकेशु जोयस्थरस, आलिज्लय 
समाश्लिष्य, मोदविवशों हपपरवश:, स्फुटरोमहप:ः प्रकटितरोमाशः सन्‌, सोश्य कुशलूम्‌, आपूच्कुप समग्तात्‌ 
घृष्ठा, अख्िकान्‌ समग्रान्‌, तानू कुमारान्‌, यथोचिस॑ यथायोग्य यथा स्याक्ोथा, संसान्य सत्कृत्य, साधु 
सुप्ठु यथा स्थासथा, विधिधोपचारान्‌ नेक वेधसन्कारान्‌, विवध चक्र ॥५॥ 

अथ सचिवकुलेनेति---अथोपचारामम्तरम, _ सचिवकुछेन मन्त्रिसमूहेन, जीवल्थरेण स्वकीय- 
भागिनेयेन च, सहितो युक्‍तः, गोविन्दमहापतिर्विदेहथरावल्‍छभः, कुरुतीर जीवन्धरम, पश्चाननः 
सिंहैअब्नच्छोभमान यदासनं विष्टरं तस्मिनू, काष्टाद्वारमम सत्यन्धरनूपतिधातकञ्ञ,, रुत्युवदने यमणक्श्रे, 
समरेण, निधातुमिच्छुनिधित्सुः, भम्श्रशाझां अम्त्रागारम, अधिष्ठितस्तत्र स्थितः सन्‌ , मिलजनेरत्पनर 
परिजरतो5पि परीनो5पि, रन्‍नभित्तिषु मणिकुछ्येपु संक्रान्ता: प्रतिफलिता या; अतिसाः अतिकृतयस्तामिः, 
अनेकपुरुषप रिजुतनानाजनपरात इृव, शोशुभ्यसानो5तिशयेन आजमानः, सन्‌, संमन्‍्त्रयितु गुप्तमस्श्रणां 
कतुंम, आरेमे तत्यरों बधूव । 

ततो विदितमेदिनीति---सतस्तदुनन्तरम, विदिता ज्ञाता मेदिमीकममस्य राज्ञो भावकूलहूधा- 
भिप्रायतरक्निणी य्रेस्ते, नय पुवारबुनिधिरिति नयास्वुनिधि्नीतिपाराजारस्तस्थ पार गब्छुस्तीति नयाम्दुनिषि 
पारगाः सन्त्रिणः सचिषाः, अअसा याथाध्येंन, जगदुः कथयामासुः, हें महाश हे शृषारू, वश्यनाकलिता 
प्रसारणायुता चिस्ृत्तिमनोड्सियंस्थ तथाभूतः, स रिपुः काष्टाज्ारः, हि? निम्नबेव, नोज्स्मान्‌ , प्रतारबितुं 
घुऊमितुम, अध्येदानीम, बिनयपत्रिकां नम्नतासूचकदलस, भ्राहिणोत्‌ प्रेषितवास्‌ । प्थ्जास्छुन्दः ॥६॥ 

कदाचिदिति--कदालिआतुचित, पाटितालान उन्सूल्तिबस्थनस्तम्भः, निर्मूल्तिनिगलो दूरीकृत- 
निगड़ः, संक्षुभितकटकः सश्ललितसेल्यः, सकलभटघटया निखिसूयोद्शसमूह्ेम दुरासदो धतुंमशक्‍्यः, स+धस्धर- 
बसुन्धरापतेः सत्यन्धरभुपालूस्य सबन्द्रोपकण्ठे भवनसमीपे संचारों गसन यस्‍्य तथाभृूसः, सशदब्तावछो 
सततगजेन्द्रः, कोपाव्कोचात्‌, निगत भवनताद्‌ बहियांतम, अस्सतप्राणायमा् मत्याणववाच्तरस्सल, एस स॑ 
भखिद्ध॒म, सत्यन्तरवसुधारमणस्र, मिहस्य सारथित्या, निश्चिकपोरझोक॑ सकछमासरिकजनस, शोकपाराबारे 
विधादसागरे, सो काइज्ारक्ष, अकीतिपूरे 'सत्यन्थरोड्नेन मारित' इति दुर्शशलसि, निमजयासमाल निमर्नं 
चकार 4 
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अचेन सयि बिस्तृतां 42222 
प्रभाकर इवास्थुज बंताम । 
विनाशयितुमहति कितिपते दयावारिये 
तथःपुरमुपायतों मम च मित्रतां छालय ॥ ७ ॥ 
इति शात्रवसन्देशमाकण्ये कन्दलितमन्दद्दासो गोबिन्दमद्दीपतिर्जी बन्‍्धरबदनारोवेन्दनर्तित- 
नयनखजनो बभूव ) । । 
नप मातुल निःशह्ल मद्भुजोष्मा निरशकुशः । 
इस न सहते शश्रुं तत्कालस्तु प्रतीक्ष्यले ॥ ८॥| 
इसि कुरुवीरथचनचातुरीनिशसनधीरधीरमना घरापतिश्रतुरक्षबलेन राजपुरी प्रति गमन॑ 
तत्रनिजनन्दिनीस्थयंवरततनं नानादेशनरपतिसंमेछनमरातिनिधन च निश्चित्य काप्लाज्ञारेण 
संजातसख्य प्रस्यापयन्डिण्डिमं सन्‍्ताडयामास । 
चलनन्‍्तमिव सागर निञ्रवर्ल नराणां पति- 
बिलोक्य स समादिशन्निखिलत: प्रयाणोयमम | 
चकार च जिनेशिनः पद्पयोजपूजां मुदा 
बहूनि कुतुकान्बितः सपदि पान्नदानानि च ॥ ६ ॥ 








अधेन मयीति---है दयावारिधे हे कृपाकृबार, हे झितिपते हे राजन, भवान्‌, अम्जुजाकरवरे कमझाकर- 

श्रेष्ठे, ततां व्याप्ताम, हिमानीं हिसससूहम्‌, प्रभाकर हल सूर्य हुव, अधेन पापेन, मयि काष्ठाज्ारे, विस्त्॒ता 
वितताम, एतां मयानुभूयमानाम, मिलदकीर्ति' प्राष्यमाणदुयंशः, विनाशबितुं दूरीकतुम, अहँति य्रोग्योअस्ति, 
यतः, ततस्तस्मात्कारणात, पुरं राजपुरनगरम, डपागतः प्राप्तः सन्‌, मम मित्रतां च सौहादंश्, लहालूय 
पारूण । मैश्रीं रक्षितुं सक्तरारीमागत्य तद॒पयादो दूरीक्रियतामिति भायः । पृथ्वीस्छुल्दः ॥७॥ 

इति शात्रवर्सदेशमाकण्येति---इतोत्थम, शब्रुरेव शात्रवस्तस्थ सम्देशस्तम, अथवा शत्रोरय 
शात्रवः सर चासी सम्देशश्रेति त॑ शात्रवसम्देश रिपुवाचिकस, भाकण्य निशम्ध, कम्दल्ितों इतो भन्‍्दहासो 
मम्ददर्सित गेन सः, गोविन्दमहीपतिः, जीवन्धरस्थ वदनारविस्दे छपनपञ्ने नर्तितों संचारितो नयनखखनो 
नेश्नलब्जरीटो यस्य तथासूतो बसुव । 

जप सातुलेति--हे सृप हे राजज्‌, हे मातुल हे मादझ्ातः, निररुकुशो निष्पतियम्धः, मदुजोप्मा 
मद्ाहुनिदाघता, इसमेलम, शयझ्रु सपत्नम, न सहते मन तितिक्षति, सु किन्तु, तत्कारूस्तस्य रूत्युस्तथोग्य- 
समयो या, प्रताचयतेउ्पेषयते ॥ ८ ॥ 

इति कुरुवीरबचनेति--दत्येवस्स, कुरुवीरस्म जीवन्धरस्थ वचनखातुर्या बाग्दक्षताया निशमने 
समाकणने धीशुद्धियेस्थ तथाभूतः, अधीर क्षुभितं सनो डृदयं यस्य तथाभूतः, धरापतियों बिन्दभूपालः, 
अशुरह्बलेत चत्रह्सैन्येम, राजपुरी प्रति हेमाज़दजनपरदराजधानीं प्रति, गमनं प्रथाणम्‌, सन्न राजपुर्यास, 
लिमनन्दिन्याः स्वसुतायाः स्वयंवरततन स्वयंवर विस्तारम, नानादेशनरपतीनां नैकमनपदराजानां संमेलरन 
समुपस्थापनम, _ अरातिनिधन काहाह्रारह॒तिआ्ष, निश्चिय समवधाय, काहाड्रेण सह, संजातसख्य 
समुत्यस्नसोहाद से, प्रख्यापयन्‌ प्रथयन्‌, डिण्डिसं सेरीम, सन्‍्ताइ्यामास समम्तासाइयति सम । 

चढ्त्तमिव सागरमसिति--निखिलतः समरन्ततः, चहून्स शुभ्पन्तम, सांगरसिव समुद्रमिव, 
निजबर्छ स्वसैस्यस, विलोक्स दर, प्रयाणोच्रमं प्रस्थानोपक्रमस, समादिशन्‌ समाज्ञापयन्‌, नराणां पति- 
गॉ विस्दनरेस्दः, सुदा दर्षण, जिनेशिनों जिनेन्द्रदेवस्थ, पद्पयोजयोअरणाकमछयो: पूजा सपयां ताम, 
कुतुकान्बितः कोतुककलितः सन्‌, सपदि ऋटिति, अहुमि भुयांसि, पात्रदामानि व योग्यमनुजेस्यो विद्पितानि 
से, सकार विदये ! पृथ्वीश्कुन्दः ॥8॥ । 


मा मिशबज अमन 


१ तनने ब७ | 


हर ु जीवस्परचम्पूकाब्ये 
शुभे रप्ने घीरस्तदनु विधचाछ सितिपती [ 
रथारूढो जीवन्धरमुखकुमारेः परिवृतः । 
बिदूरे सैन्येशा: प्रणतशिरसरतं परिगताः | 
पुरस्तात्तत्सैन्यं मुकुल्तिघराभोगभगमत्‌ ॥ १० ॥ 
तदा भरीधोषेहयनिचयहेपापटुरवै 
रथानां चीत्कारैमंद्गजघटाडइंहितभरे: । 
जगत्सब तूणे स्थगितमभवद्धास्कररथो ह 
रथेरीष्योवेशादिव स पिहितो रेणुनिकरेः ॥११॥ 
तदानीं धवलातपत्रडिण्डीरविचित्रा रन्नत्तुरज्ञमतरक्लसंगता मशद्विपप्रथुयाद:कुलकलिता 
बिलोलासिलतामत्स्यश्रातपरिवृता तद्गाहिनी वाहिनीव प्रजबं नि्जेगाम | 
चलति निखिले सैन्ये यद्रेणुपुश्लमजुस्भत 
प्रस्तममितं ब्योप्नि स्फारेभयूथमदाम्बुसिः। 
तदि्दमगमच्छानित शुण्डोद्रतैजलशीकरै- 
हँयमुखगलल्लालामालाजालेश्व समनन्‍्ततः ॥ १२ ॥ 
तद्नु दुरासदमदाकुछतया इंषदामीलितलोचनैदण्डकोटिनिपण्णशुण्डादुण्डेरुभयपाश्वा व- 
शुभे छग्न इति--तद॒नु तदनस्तरव, घीरो गरीरः, रथारूढः स्पन्द्नस्थितः, जीवस्धरमुखकुमारै- 
जींवकप्रमुखकुमारैः, परिच्रतः पर्यागतः, शितिपती राजा, शुभे उत्तमे, रूग्से समये, विश्ववाल खलति स्स, 
प्रणता शिरलो विनतसूर्धानः, सैन्येशाः सेतापतयः, विदूरे किल्चिदृदूरे, तं शृप्रम, परिगताः परीत्य जम्मुः, 
पुरस्तादप्रे, सत्सेन्‍्यं सद़रूम, भुकुलितः संकोचितो घराभोगों वसुस्धराबिस्तारो ग्रेन तथाभूतं सत्‌, अगमत्‌ 
जगाम । शिखरिणीस्छुन्दः ॥१०॥ 
तदा भेरीघोषरिति--सबा गोविन्दभूपालूसंग्रथाणकाले, हयनिचयस्थ वाजिदृम्दस्य हेपापट्रवे- 
हंपणोरचशह्देः, रथाया शताक़ानाम, चीत्करैरव्यक्तशब्दविशेषे,, मदेनोपऊसिता गअघटेति सदगजघटा 
मदोनन्‍्मत्तहस्तिपष् क्तिस्तस्था बृंहितभरा गर्जितसम्रूहास्तैः, सर्य निस्िलस, जगदूभुवनम, तुर्ण शीभ्रम्‌, 
स्थगित समाच्छादितसू, अभवद्‌ बभूव, स प्रसिद्धः, भास्कररथः सूर्यध्थन्द्नम, ईव्यावेशादिय मात्सयां- 
वेशादिय, रवेः स्थम्दनेः, रेणुनिकरधूंलिसमू है, पिहितः समाच्छावितः । उत्मेक्षा । शिखरिणोवृत्तम्‌ ॥ १॥ 
तदानीमिति--तदानों तस्मिन्‌ कारे, थवलातपत्राण्येव श्वेतस्घुश्राण्येव डिण्डीशः फेनास्तैजिंसित्रा 
विलूकणा, रक़्सरक़्मा एवं चछदश्वा एवं तरज्ञा भक्नास्तैः संगता सहिता, मत्तद्विपा एवं सत्तराजा एव 
पृथुयादांसि स्थूछअरऊूजन्तवस्तेषां कुलेन समृदेन कछिता युक्ता, विछोछासिलता पथ चश्ललकृपाणवस्सय 
एवं मस्स्यधाता मकरसमूहास्तैः परिश्ता परीता, तद्वाहिनी तत्थृतना, बाहिनीव सरिदिव, प्र 
प्रकृष्बेधसहित यथा स्थासथा, निर्जञाम निश्चकाम । 
चलति निखिल इति--निखिले समग्रे, सैन्येघनीके, चछलि गच्छुति, सति, ध्योज्ि नससि, स्फाराणि 
प्रशुराणि यानीमयूथस्य हस्तिसमूहस्य मद स्वूनि दानवारीणि लैः, प्रसृ् न्याप्म, अमितं परिमाणातीतम, यद्‌ 
रेशुपुञ्ष पूछिसमूहः, अजुम्भत वर्धते सम, तदिद रेणुपुअम, शुण्डोद्रलैरग॑जकरसमुस्छु छिलेः, जलशीकरै्वा रिकणे:, 
ह्यमुखेम्यो बाजिवदनेश्यों गरून्त्यो निःसरन्यो या कालामाछा छालासमूहास्तासां जलैश नीरैश, 
समस्ततः परितः, शानित समाप्तिस, अगमरप्रापत्‌ | हरिणीच्छुम्दः ॥ १२ ।॥। 
तदन्विति---सदसु सदनस्तरम, दुरासदो दुष्प्रा्यो यो मदो दान तैलाकुफा ध्यप्रास्तेषां भावस्तत्ता 
तथा, ईफद्‌ मनाग्‌ कआामीकितानि मुद्ितानि छोचनानि नयनानि यरेषां हैः, दन्‍्तकोव्यां रदनाग्रभागे निषण्णाः 
स्थापिताः शुण्डादण्डाः करव॒ण्डा येषां तैः. उभयपाश्वांवलम्बितों पासवेडयसंसमानौ वर्णकम्बलौ रक्तकुथपटो 





[ खुशमों कम्मा- वण५ 


छम्बितवर्णकल्बछतया गेरिकघातुसास्द्रात्‌ गिरीन्द्रांस्तुछ्यड्धि: कणोन्तावडम्बिकतकाहु ततवा कृतकर्ण- 
प्रैरिकु जज्नमेरिय कुलाचले: संख्यातीतेदृन्तावलेराक्रास्तसकछद्शावकाशम्‌; मुलभागकलितकनक- 
खडिने: संमुखागतमाकाशमाण्यिद्धिरिव चत्मचखोष्ठ पुटे मु हुमुंह: कम्प्तोदररन्प्रेण परिपूरितलुष- 
नोदरेण हेषारबेण वेगगर्णधूवेहं गरुत्मत्त निर्भल्सेयद्धिरिय सादिजनक्रतजबनिरोधकोधघुधु राय- 
माणघोणे: परिस्फुरत्मोथपुटेन पदे पदे मुक्तपूत्कारेण जवनिपीतमनिछमिय नासिकाविषरेणोह्म- 
द्विमूर्तिमद्धिरिव २ह:समूहेगेन्धर्ववेन्धुरप ,. सन्‍्दानितघण्टाघणधणात्कारमुखरेश्वकरचुण्णक्षोणीतले: 
स्थन्दनें: परिशोभितम, भिण्डिपाल्मण्डछाम्रपड्टसपरश्वधद्॒घणप्रमुखायुधधारिणा. पादातेन 
सनायम्‌, मायूरातपत्रसहस्रान्‍्धीकृताष्टपेश्मुखमनीक॑ पुरोधाय, कैश्वित्ययाणेगेविन्दराजः कचन 
राजपुरी निकषा निषसाद | 
लदनु विदितवारतों माययाइसौ ऋृतप्रो 
वृधदिय बहु ससख्य॑ प्राहिणोत्माध्वतानि । 
अयमपि नरपाछो छाल्यंस्तानि सद्य- मे 
स्तदृतिशयतमेतल्षयामास तस्मे ॥ १३॥ 

येषां तेषां भावस्तस्ता तया, गैरिकथातुमिकों हितर्तसिकाविशेषेः सास्दरा निविडास्तान्‌, गिरीग्दान्‌ महापवंतान्‌ 
तुऊय द्धिरुप सिन्‍व्धिः, कर्णास्तावलम्बिग: अ्रवणसमीपावऊम्बिनः कनकाह्ुुशाः खुबणोंहुशा येषां तेपं भाव- 
स्‍्तत्ता तया, कृतकर्ण प्र रिव उतकर्णाभरण रिय, जजमेगंतिशीछेः, कुका्लरिय कुछपवलैरिज, स॑स््यातीलै- 
रसंख्ये,, दन्तावलेहस्तिमिः, भाक्रास्तों भ्यापः सफलदिशावकाशों निखिलकाष्टान्तरालं मेन तत्‌, मुखभागे- 
बदनप्रदेशे कछितो 'तः कनकखलिनः सुबर्णकविका येषां तैः, संमुखागर्त पुरस्ताव्याप्त, आकाश गगनम, 
आपिशरश्िरिय धयजिरिव, चल चकोहपुटरतियपलदशनस्छुदपुटे, . मुदुमुंहुभंपोभूयः  कम्पतोदररसपोण 
वेपितजटरविवरेण, परिपूरित सम्भरितत भुवमोदर॑ जगर्सध्य येन तेम, देषारवेण हेषणशब्देन, वेगगवधूवहं 
रयाहड्डारभारधारिणम, गरुमस्त गरुड़म, निर्भत्संपम्धिरिव तिरस्कुबेल्िरिय, सादिजनेरारोहिपुरुषः कृतो 
विहितो यो जवननिरोधों वेगप्रतियन्धस्तेन समुस्यक्षो थः क्रोधः कोपस्तेन घुधधुरायमाणा जव्यक्तशब्द विशेष 
कुर्वाणा घोणा नासा येषां तैः, परिस्फुरस्रोथपुटेन प्रकम्पमानप्ाणाप्रभागेन, पदे पदे प्रतिषदमिति यावत्‌, 
मुक्तप्कारेण प्रकटितपूलकारध्यनिया, नासिकाविबरेण प्राणरन्थेण, जवनिपीत वेगसृहीतम, अभिर्ल पवनम, 
डदमशिरिव प्रकरयद्धिरिव, मूर्तिमलझिः शरोरधारिलिः, रंह/सम्‌ हैरिन बेगकलापैरिव, गध्थेबाहैः 'वाजिवाहा- 
वेंगन्धयहयसैन्धवसमयः” हन्यमसरः, बन्धुरं मनोहरम, अतिदूरोश्वता अतिव्रोत्विप्ता ये पताकापटा वैजयम्ती- 
वस्याणि दैस्तिरोहिसः पिहितो रविरथः सूर्यस्मम्द येस्‍्लैः, सैन्यमेज सागरः सैन्यसागरः हसनापारावारस्त- 
स्यावर्तायमानेरम्मसा अ्रमैरियाचर सिः, समदानिता बड़ा या घण्टास्तासां घणघणात्कारेणाब्यकूशध्दविशेषेण 
मुखरेवाँयचाले:, चक्र रथाज़े: क्षुण्ण चूर्णीहत क्षोणीतर्ू महीतल येस्तेः, स्पस्दनेः शत्ताज़स, परिशोभितं समुज्ञासि- 
तम्‌, सिन्डिपालक्न सूरंश् मण्डलाप्रश्न कृपाणथ्ा, पट्टिसअ शख्रविशेषज्ञ परश्वधश्न कुटारण, दुधणश्र मुहरब्रेति 
मिण्डिपालऊमण्डलाग्रपट्टिसपररवधजुधणा: ते प्रमुखाः प्रधाना येदु तथासूतानि यान्यायुधानि शब्लाणि तेषा धारिणा 
घारकेण, पदातेन पदालिखमुददेन, सनाथं सहितस, मायूराणि शिसण्डिपिच्छुनिर्मितानि बास्यातपत्रसहरखाणि 
झुत्रसहखाणि तेरत्थीकृतानि श्यामीकृताल्यशदिहुखआानि बग्रेम तथासूतस, अनीक सैस्पम, पुरोधाय 
पुरस्तात्‌ कृत्या, कैश्रित्कतिपये:, प्रथाणें: प्रस्थान: गोविन्द्राजो विदेहबसुधारमणः, राजपुरीं निकवा राजपुर्या: 
ससीपे, अमितःपरितःसमया निकंषरांहापलियोगेडपि! हति द्वितीया, क्यश्वन कुन्रापि स्थाने, शिषसाद 
निफ्कतों बभूध | 5 ॥ 

'.. सदनु विदितवार्त इति---सदसु तदनस्तरंस, विदिता वातां बस्म स शातसमाचारः, असो कृतकझः 
काशमझ्ारः, सापया चुंकेन, बहु प्रसूंसस, सल्म मेश्रीम, दघदिव विज्ञदिद्, प्राधुतानि समुपायनानि, 
प्राहिणोत्‌ प्रेषणामाल । तानि प्राधृतानि, रालयत स्वीकुवंन, अयमेषः, नरपाको४पि मोविस्दभूषाछो5पि, 


१५७६: जशीबन्धरचम्पूकाथ्ये 


तल: कााज्वारेण निजबलशबछ्ेनाश्यागत्य बहुधा सम्मानितों मोविन्द्सदीपति:, राजराज- 
पुरीनिकाशां राजपुरी प्रविश्य, तत्र विषिधरक्नययविचित्रत्वयंवरशालां परिकल्प्य, बराहत्यशोमित- 
चन्द्रकयम्त्रभेदं कर्याशुल्कतया सकलदेशेषु धोषयामास । । ह 
पर:सहल्ल॑ प्रधिता महीपाः प्रापुस्तदा तां नगरीं गरिध्वाम | 
भेरीरवालोलसमस्तलछोकाः सेनारजोमिः पिहिताअभागाः: ॥ १४॥ 
स्वयंवरगृहे तत्र मदीशाः सानुयायिनः | 
मख़ेषु मिलिता मेरुश्म्ेष्यिय सुरेश्वराः॥ १५॥ 
तत्र सध्यनिवद्धसंभ्रमचन्त्रभेविनमतिमानमहिसान युवानसस्मझन्दिनी शशिकलेव प्रदोष॑ 
शचीदेवीब पुरन्दरमलंकरिष्यतीत गोविन्दराजेन कारितमारावं निशम्याहमदमिकया चलितेन, 
यक्ष/स्थलविलसितपाटीरपह्टसंगतकुझुमस्थासकरज:पुझपिज्ञरितदशदिशेन, ._ आक्षेपडोछायमान- 
मुक्ताकछापेन चलितनवमालिकोड्डीनश्ज्नसइसंस्तूयमानयशोविभवेन, अधोवलम्बितकणपूरचुम्ब्य- 
मानगण्डस्थलेन राजकेन स्वयंचरमण्डपं स्वयमुक्लितिमिवाभवत्‌ । 


तस्मे काष्टाज़ाराब, सद्यो कटिति, सतदतिशयित काह्ठाज्ञारप्रहितप्रासतेम्यो5पि समुस्कृष्मम, एतत प्रायतस, 
प्रेचयामास प्रजिघाय । मालिनीबूश्स्‌ ।। १३ ॥ 

ततः काप्नाज्ञारेणेति--ततस्सदनस्तरम, निजबलेन स्वकीयसेम्येन शबसश्निश्रितस्तेग, काह्ठाज्ञारेण 
कृतझेन, अभ्यागत्य सम्मुखमागत्य, बहुचा नेकथा, संमानितः समादइलः, गोविस्दमदीपतिर्विदेदाधीशः, 
राजराजस्यथ कुबेरस्थ पुरों नगरी राजराजपुरी सस्या निकाशा सरशी ताम अछकासंमिभाम, राजपुरी 
देमाहुदविषयराजधानीम, प्रविश्य प्रवेश  विधाय, सत्र पुर्यास, विविधरट्नचपैनेकप्रकारमणिमण्दलेविचित्रा 
विस्मयकरी या स्वयंरशाका स्वयंवरसभा तास, परिकष्रप्य कारयित्वा, बाराह्रयेण कृत्रिमसूकरल्रितयेन 
शोमित समरहुकृत यरखस्तरकयम्प्रं चन्दकवेथयन्त्रं तस्य सेद॑विदारणम, कस्याशुरकतया स्वसुताशुर्कत्वेण, 
सकलदेशेषु निखिकजमएदेशु, घोषयामास डिण्डिमघ्वनिना प्रकट्यामास । 

पर: सहस्नमिति---मेरीरवेण दुन्दुमिमादेनाकोकाः अका: सतृष्णा था समस्तरूोका निखिछनरा 
येस्‍्ते, 'लोलअरलसतृष्णयो:” इत्यमरः, सेनारजोमिः पृतनापरागैर, पिहितः समाब्छादितोधकमभागों गगनप्रदेशो 
यैस्से, प्रथिताः भ्रसिड्धा,, परःसहर्सश सहस्तादप्यधिकाः, महीपा राजानः, सदा शस्मिन्‌ काले, गरिएं श्रेष्ठम, 
ता नगरीं राजपुराम, प्रापुः प्रापवस्तः, तब्र समाजग्मुरिति यावत्‌ । उपजातिवृत्तम्‌ ॥१४॥ 

स्वयंवरगृह इति--मेरूशक घु सुराद्रिशिखरेषु, सुरेश्वरा इब देवेग्हा। इवब, सालुयायिनः सानुजराः, 
महीशा राजानः, तत्र तस्मिन्‌, स्वयंवरशणृद्दे स्वयंवरशालायास, मण्वेषु पथयहेषु, सिलिताः संगताः बम बु- 
रि&लि शेषः ॥१७॥ 

तन्न भध्यनिबद्धेति--सत्र स्वयंवरगृहे, मध्यनिवद्धमस्तःस्थापित संज्रमरल घूणणमान व ग्थस्त्र सद्‌ 
सिनसास्येद शीकम, अतिमानो लोकोशरो महिमा प्रभावों सस्‍्य सथासूतम, युवान तरुणस, अस्मस्नत्विनी 
मप्पुत्री, प्रदोष रजनीमुखस, शशिकलेव चन्हुककेव, पुरन्दरं शकम, श्चीदेवीव पुलोमजेव, भछदूरिप्पति 
शोभयिव्यति, इस्येवरर, गोविस्द्राजेन गोविन्द्भूपाठेन, कारित विधापिसल, आराबं घोषणा, निशम्म 
समाकरण्य, अहमहमिकया३हंप्वभावेन, '्वलितेन स्वस्थानास्प्रयातेल, बक्ठ:स्थसेषु बाहुमध्यस्थलेवु विकलिताः 
शोसिता ये पाटीरप्क्संगतकुड कुमस्थासकाअन्दनद्रचयुक्तघुरणतिछकास्तेक॑ रजःपुब्जेन. परारसमूदेग 
पिश्जरिताः पिक्नरूवर्णीकृता दश दिशा दशा काष्ठा येन तेन, आरेपेण प्रकम्पेत डोलायमान अआस्व्रोछिका- 
वदायरन्‌ मुक्ताकफापो सं/क्तिकलक यस्थ सेन, चलिताभ्यो नवमालिकाश्यो नूतवश्लसम्य उद्भीना उत्पत्ति 
ये शक्सस्ाः पट्पदसमूहास्तः संस्तृयमानाः सम्नूथमाना विभवा पश्वर्याणि यस्य तेन, अ्रधांवकम्बितेण 
मनाक्‌ खंसमानेन कर्मपूरेण कर्मामरणेन चुरूपसान गण्डस्थल कपोकमागों यस्‍्य तेल, राजकेव राजकुमार- 
समूदेव, स्वयंवरमण्डप्ं स्वयंवरमंबनम, स्वयं स्वतः, उच्चकितमिव समुद्च्छुदिय, अमवत्‌ बसूव । 


१ संश्रमसंतत ब० |. 
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' . बराहयन्त्रमभितों घराधीशामश्वकाशिरे! 
कुछाईिं परितः कीणीः शिल्ाखण्डलवा इब ॥ १६॥ 
ततश्र मगधाधिपे विदितशक्तिछोपे भ्रशं 
कल्मिनरसायके विषयमरपुशत्सायके | 
लृपे च बिनतापुरो निहिललत्यधूछीहरे 
शरव्यचलनोवरे प्रधितपौदनाधीशरे॥ १६॥ 
अयोध्याभूपाले ध्रुषि पतति पैयेण बिकले 
तथावन्तीनाथे बिसथभ्ुजशौय मितकथे । 
नृपेष्यत्येप्वेब॑ कुबछयट॒शां हासविषये- 
ध्ययं कापाड्रार: कुतुकवशचित्त: प्रचलित: ॥ १८॥ 
संदनु काष्ठाज्लारो दषदुललिताकार: कलभनिभचा र:, तथन्त्राधोभागश्रमश्रक्र पादं निधाय 
पारवश्येन भुत्रि पतितः, क्षितिपतिवलयस्य कमलाक्षीजनस्थ च हास्यवदान्यों बभूव । 
कुमा रे5स्मिन्धी रे सहचरघटामध्यलसिते 
यथा प्रोद्यचारागणपरिवृते शीतकिरणे । 
तदानीं गोविन्दक्तितिपतिरदादूदृष्टिम धिका- 
मुदस्थात्‌ सोउप्येष स्मितविशद्वक्त्र: कुरुवर: ॥ १६ ॥ 


बराहयन्त्रसभित इति---बराहगस्त्र यस्त्रविशेषमू, अभितः परितः, धराधीशा राजानः, कुलाईँ 
कुलायलम, परितः समस्वाद, कीर्णा: व्याप्ता,, शिलाजण्डकूवा रपस्छुकरांशा हव, अकाशिरे शुशुभिरे ॥१६॥ 

सतम्वेति--तत्न तदनस्तरश,, मगधाधिपे मगजेश्वरे, शुशमत्यथंसर, विदितः प्रज्ञातः शक्तिजो- 
पो$सामथ्य यस्य तथाभूते, कलिक्रनरनायके, कलिड्रभूपाले, विषम शरब्यम, अस्प्शन्‌ स्पशंमकुवन साथको 
बाणो यस्य तथाभूसे, विनतापुर एतसमामनगरस्थ, नृपे थे राजनि च, निहित एस यत्लचषयं शरब्धं तस्य 
घूलीहरे रजोहरे न तु घातके, प्रथितपोदनाथीरयरे प्रस्यातपोदनपुराणिपे, शरब्ययलनं लक्षबअंशकद्ुद्र 
यस्य तथाभूते सति, अन्न खंत्र यिस्थ च भावे भावलक्षणम! हति सप्तमी, अग्रश्लोकेन सस्वन्धः । 
पृथ्यीरहुत्दः ॥ १७ ॥। 

अयोध्याभूपाल इति--घर्येण स्थयेण, विकले शूम्पे, अयोध्याभूपाले साकेताधिपे, भुषि प्रथिध्याम 
पतति स्जलति, सति, तथा तेनेव प्रकारेण, अवन्सीनाधेड्बन्तीदेशाधिपे, वितर्थ व्यर्थ भुजशौग बाहुपराक्रमो 
भस्य तथाभूरे, मितकथेज्ल्पमाषणे व सति, एयमनेन प्रकारेण, अम्येष्यपि नृपेषु राजसु, कुवलयदर्शा नीछो 
त्पलकोजनानास, हासपिपेधु हास्यस्थानेषु सप्सु, दुसुकबश कोतृहकायत् चित्त भस्य तथाभूतः, काह्टाक्षारो 
राजधः, प्रचलितो वशहयस्श्नं सेच प्रसलितवान्‌ । १८ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनस्तरं दपंण गयंण दुल्लितो विषम आकार: संस्थान ग्रश्य तथाभूतः, कलभ 

निमजारों गज़शावकसश्शगसनः, काइाहारः कृतप्ः, सथस्प्रस्थ पूर्नोक्रबशाहश्रयोपरूकितयस्त्रस्याथोमागे 
निम्नप्रदेशे, अमणश के पृणमानरथाकु, पाद चरणम, निया निछिप्य, पारजश्येन पारतन्ध्पेण, भुवि प्थिस्यास, 
पतितों अष्टः सन्‌, सितिपतिवकुयस्य राजसमूहस्य, कमझाज्षीजतस्थ थे खलनासमृहस्म थे, हास्यवदास्थो 
इलितोदारः, बमूत्र | त॑ पतितं इृशा सर्वे हसम्ति स्‍्मेलि भावः । 

कुमा रे5स्मिश्लिति-सदाती तस्मिन काछे, गोविन्ददितिपतिगों विन्दमहाराजः, प्ोच्रसारागमेन 
समुदीयमाननक्षत्निच्येन परियुते परीते, शॉीतकिरणे चन्ह्मसि, यथा, धीरे गर्भोरे, सहचरधटाया 
मित्रमण्शलस्प मध्येडन्सकसितः शोमितस्तस्सिस्‌ू , अस्मिन्‌ कुमारे जीवस्धरे, अधिकां विषुराम, दृष्टि दशम, 
अदात दस्तवानू , स्मितेश मम्दहसितेग विशर्द अवर्छ बक्से बदन यतय तथामतः, स एप स्लेकोसरकोशलनि: 
केतनीमतः, कुश्वरोईप जोवस्थरोइपि उदस्थात्‌ डद॒तिहत्‌ 'डा गतिनिदृत्तों' इत्यस्थ झुकछि रूपस “गातिस्थाघु- 
पाभृम्यः सिचः परस्मेपदेधु' हति सिचो छुछ। शिशरिणोच्छुस्दः ॥ १६ ॥ 


द्क्द जीवस्थरवस्पृकाष्ये 


तदनु सखेलं श्रुवि पदानि निदधानं जयलर्मीनिवम्धननिगलकटकशझ्लावहसरः 
शोमितं॑ सब्बरणसब्लन्मुक्तादामबाभास्यमानवक्ष-स्थल॑ जीवन्धरमवरओेक्यतत्रत्या एबमेव॑ 
बिदामासुः | । 

कुमार भूपाला: कतिचन विदु्भूषतिलकं 
परे मत्योकारस्थगितससरं संजगदिरे। 
सदेहं कन्दर्प कुबलयहशो5बादिषुरमुं 
तथा काष्ठाज्ञार्प्रमुखसहिषा सृत्युमविदन्‌ ॥ २५॥ 

एवं सर्बर्विकोक्यमानो जीवन्धरों यम््नसमीपमासाद्य विद्याजलधिसुधाकरअ्रसद्रकलानु- 
कारिदंष्राबिराजितवराहयन्त्र चिरं॑ विलोकमानस्तच्छेदनावसरमीक्षमाण: क्षणादधिचक्रमुत्छत्य 
सज्जीकृतधनुष्टक्वारकम्पितवसुधातलस्तद्न्त्र महीभुजां दप मानिनां खेद गोबिन्दपार्थिवस्थ शह्झां 
व युगपशापसमारोपितरोपेण विव्याध । 

आनन्दोद्विक्तहदयों गोविन्दमहिपस्तदा | 
राह्षं घुरि जगादोश:ः प्राज्ञानामग्रणीरिदम्‌ ॥ २१॥ 

तदनु स्बेठलमिति--तदनु तदमनन्तरस, सख्ेल सक्रीड थथा स्थात्था, भुवि म्यामर, पदानि 
चरणानि, निदान निश्चिपन्तस, जयलक्र्या विजयशिया नियन्धनायावरोधनाथ यो निगलकटकों निगड़- 
वलयर्तस्य शह्लावह॑ संशयोग्पादक॑ बस्मरकताज़द हरिस्मणिमयकेयूरं तेन शोमित समलकृकृतम, सश्लरणेन 
सद्ममनेन सब्यछूत्‌ दपलीभवद्‌ यन्मुक्तादाम सोक्तिकस्लक लेन बाभास्यमानमतिशयेन शोभममान वक्तःस्थल्ं 
बाहुमध्यं यस्य तथाभूतम्‌, जीवस्थरं सात्यन्धरिम, अपलोक्य रद्द, तन्रत्या तन्न स्थिता जनाः, एवमेव्म 
इत्थमित्थम, विदामासुजंशुः । 

कुमार भूपाला इति---ऋतिचन के5पि, भूपाला राजानः, कुमारं जीवस्धरम, भूपतिलक दृपति- 
श्रेष्ठम, विदुजशुः, परेडन्ये भूपाला।, मत्याकारेण मनुजवेषेण, स्थगितः पिहितस्तम, असर निजरसम, 
संजदिगरे कब्रितवन्तः, कुबलयध्शो नीलोत्पललोचमा लछलनाः, भअमुं कुमारम, सदेह शरीरसदितस, कन्दप 
मीनकेतनम्‌, अवादिधुरगदियुः, तथा किन्च, काष्ठाह्ारः कृतध्यः प्रमुखो मुखो य्रेषु तथाभूताश्न ते महिपाश्व 
राजानश्वेति काष्ठाज्शारप्रमुखमहिपाः झत्युं मम, अविदन्‌ जश्जुः, अन्न अविदन! इसि प्रयोगशिचन्त्यः, 
'सिजम्यस्तविदिभ्यश्व” इत्यनेन ऋस्य जुसादेशे (अविदु:' हृति स्यात्‌ । शिखरिजाच्छुन्दः ॥२०॥॥ 

एवं सर्वेरिति--एवमनेन प्रकारेण स्वैर्निखिलेः विकोश्यमानों दश्यमानः, विधाजरूथिसुधाकरो 
विद्याणवरजनोकरः, जीवन्वरों जीवकः, यम्त्रसमीप॑ वराहयम्त्राभ्यणम्‌, . आसाय प्राष्प, अन्दकलानुकारि- 
दैंड्राभ्यां शशिकलासहरदंट्राभ्या विराजितं शोमिते यद्‌ वराहयन्त्रं तत्‌ , चिरं दीधंकाल भावत्‌ , विकोकमानः 
पश्यन्‌ , तस्व रहेदनस्थावसरमिसि तस्देदनावसर तद्द॒राहयन्त्रभेदनकारुूम, ईक्षमाणो थिछोकमानः, 
राणादल्पकालेनैव, चक्र हस्यधियक्क चक्रापरीति यावत्‌ , उ्प्लुत्य समुदृत्य, सउजीकृत समप्र्यक्षीकृत यदनुः 
कोदण्ड तस्थ टड्डारेणाव्यक्सध्यनिना कम्पिसं वेपितं बसुधातल॑ महीनलं येन तथाभूलः सन्‌ , तद्यम्भ्न पूर्वो 
क्तवराह यन्त्रम, महीं भूमि भुज्जन्ति रक्षल्तीति महीभुजस्तेषाम, दर्प सर्यस, मानिनामहह्वारिणाम, खेद 
हेषम “खेदो द्वेघोपहर्षश्र' हति घनक्यः, गोविन्दपार्थिवस्थ स्वकीयमातुरुस्य, शाह ल यम्व्रभेदनवि- 
दग्धोज्यं न वेति सन्वेहज्ञ, युगपरदेककालाबच्छेदेन, चापे धनुषि समारोपितों शतों थो रोपो बाणस्तेम, 
विध्याथ चिच्देद । 
कल आन-दोद्विक्तह॒दय इति---तदा तस्सिन्काडे, प्राशान।मवसरश्ानाम, अग्रणी: प्रवानः, भानग्देन 
5 सम्मते हृदयं चेतों यस्प तथाभूतः, गोविन्दसदियों शोविश्दृमहाराजः, महि-महो-भूसमि-भूंसी, 
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धीरे वारिधिमेखरां बसुमती प्राक्पाट्यामास य- 
.... स्तस्थ क्हाध्यगुणस्य मान्ययशसतः सत्यन्धरस्थात्मज: | 
एप द्ेषिमहीपदाववहनः अख्यातदोर्षिक्रम 
भ्रीमान. मे भगिनीसुतो विजयते बीरश्रिया बल्लभः ॥ २२ ॥ 
बसुधाधिपा धनुषि पाटवात्तथा 
.... बपुषि म्फुरहिशदलक्षणात्कषणात्‌ । 
खसितिपालछसूनुरयमित्यथास्मर- 
झवलोक्य त॑ं ऊलितमभ्यनन्दिषु: ॥ २३ ॥ 
एबंविधगोविन्दनरपतिधचनेनाशनिग जनेन भुजग इंब भीतमानसबिकारः काप्ताज्वारो 
मनसि चिन्तामेय॑ तरक्ल्थामास । 
सत्यन्धरस्य सूनुश्रेदयं हन्त हता बयम्‌। 
जागरूका भवन्त्यरिमिन्‌ बीयंशौयपराकसाः ॥ २४ ॥ 
पुरास्मदीयामाज्ञां मालासिव शिरसा समादधानों मधनों वणिक्पाशमे्न कथमवधीत । 
अतः सब: स्वाथंपरे छोक इति सत्यमेतत्‌। कि वास्‍्य मातुरः समाहूत:। घिछ्यां मूठपरिशृढ- 
वह्लि-बह्छी अवनि-भवनीत्यादयः शब्दा हस्त्रदीर्धास्यां बयेच्छ प्रयुभ्यन्ते कविभिः, राशां भूपषालानाम, 
घुरि पुरस्तात्‌ , ऊष्चैरुच्यस्वरेण, हृदं बचंममाणम, जगाद समुवाच ॥२१॥ 
धीरो वारिधिमेखलामिति--माक्‌ पू्वंम, धोरो गर्भीरः, यः, वारिधिरेव मेखछा रशना यस्था- 
सता समुद्रान्ताभिति यावत्‌ , बसुमतों एथिवीम , पयामास ररक्ष, शछाध्याः प्रशंसनीया गुणा यस्प तस्य, 
मान्य समादरणीय यशः कीर्तियेस्थ तस्य, सत्यन्धरस्य तन्नामनरेन्द्रस्म, आत्मजः पुश्र:, द्वेषिमहीपा एव 
प्रत्यर्थिपार्थिवा एज दावा बनानि तेषां दहनोइनल : बने च बनवह्लौ च दवों दाब इद्देप्यतें! इति दिश्वः, 
अख्यातः प्रसिद्धो दो्षिकमो भुजपोरूष यस्य तथाभूत्तः, भ्रीमान्‌ शोभासरपन्नः, बीरश्रिया बीरलच्म्याः, 
वल्कमः स्वामी, एप सवा भवतां पुरस्तादासोनः, मे मम, भगमासुतः स्वश्लीयः, विजयते सर्वोत्कर्षण बतते | 
शादूलविक्रीडितस्छुम्दः ॥२२॥ 
बसुधाधिपा इति--अथ गोविन्दभूपोक्त्यनस्तरम, वसुधाधिपा राजानः, ऊलित मनोहरम, ते जोब- 
न्थरम, अवछोकय दृष्ठु,, धनुष कोदण्डे, तथा सत्यन्वरमहाराजस्थ यथाभूशाइशाल्‌, प/थवाच्चातुर्यात्‌ , 
चषुषि देहे, स्फुरस्पकाशमान विश निम्॑ यल्छत्तणं चिट्ठं तस्मात्‌ , कषणादचिरेण, अयमेषः, शितिपालूस्य 
सत्यस्यरभूपालस्य सूनुः पुत्रः, हतोत्थम, अस्मरन्‌ निध्यायन्ति सम, ऊलित मनोहर त॑ पुत्रम, अभ्यनन्दिषुन 
रमिमम्दितवन्तः । सम्जुभाषिणीवृत्तम्‌ ॥३३॥ 
एबंबिघेति--एवं बिधं पूर्वोक्तप्रकारस ग्रदू गं।विन्दनरपतिवचन गोविन्दभूपालवचस्तेन, अशनि- 
गजनेन बन्नरर्जितेन, भुजग हव पत्नग हृव, भोलख्लस्‍्तों सानसविकारश्रेतोधिफारों यस्य तथाभूतः काहा- 
ह्ारः, सनसि चेतसि, एवं बचयमाणप्रकारास, चिन्ता तकंपरम्पराम, तरह्रयामास वर्धवमास । 
सत्यन्धरस्थ सूनुरिति--चेदू यदि, अयमेषः, संत्यस्धरस्म सहाराजस्थ, सूजुः पुत्र), अस्ति तहींति 
शेषः, वयम, हत। नष्टाः, हम्तेति खेदे, अस्सिन्‌ नरेस्द्रनस्दने, वीय जे शौय थे पराक्रमश्रेति जीयशोय- 
पराक्रमाः शक्तिसुभटस्वपोरुपाणि, जागरूका जायूतिशीरा:, भवन्ति विधम्ते ॥२४॥ 
पुरास्मदीयामाकज्ञामिति--पुरा पू्वम, भस्मदीयां सामकीनाम, आशामादेशम्र, माछामिव खजमिव, 
शिरस। मुध्या, समावधानो घरतू , सथन पुतल्तामा मच्छुयालः, एनम्रेसम, वणिक्पाश दुष्टवणिज्षस, कर्म 
केम प्रकारेण, अवधीत, जधाब । अलोउ्स्मात्कारणात्‌ , सर्बो निखिछः, छोको जनः, स्वारथपरः स्वप्रयोजन- 
साथनलनिषुणः, इस्मेशदामाणक्, सर तब्यम्‌ ।, अस्येतस्य, भातुझो मामो गोविन्द्महोपारू इति यावत्‌ , 
कि वा केन करारणेन वा, समाहूतः समाकारित:। मूदपरिशृद सूखंध्वामिनम, असएव,. आत्मवधाय स्वविना- 
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मात्मबधाय हृत्योत्थापनमाचरन्तम्‌। किं करिष्यति या फिंकुबोणराजसन्दोहेन गोविन्द्महीपाछेल 
कृतसाहाय्यको5्य समीरपुरस्कृत इब ससीरसखः | । 
इति चिन्तां कुर्बाणः खबेतरगर्वषिजुम्भितक्रोघेन तुमुलसमीकेन कन्यामाहतुंमना मनाशित- 
रबलमेदुरेण छुट्रक्षितीशनिकरेण साक॑ संमन्‍्त्रयितुं स दु्मंघसामभरणीरनिजनिवेशमाबिवेश | 
पराशयबविदा ततः कुरुवरेण राश्षा सहा- 
स्थितेन नयकोबिदा: सपदि सोपदाः फेचन । 
पितुरबिधयसंगतान्नरपतोन्प्रति प्रेषिता- 
स्तथा परिचितान्लृपान्विशद पत्रिकालिं: सह ॥ २४ ॥ 
सत्यन्धरक्षितिपते्िजयामहिष्यां 
सञ्जात एप खलु जीवकनामचेय: । 
देवात्तदा विरहितः कुटिलात्पिट्भ्यां ह 
वैश्याधिपस्य समवर्धिपि मन्दिरेड्हम्‌ ॥ २६ ॥ 
अय॑ किल दुराचारः काप्ाज्ारः काष्ठाज्लारादिविक्रयेण प्राणसन्धारण कुबोणः क्रमेण युष्मदु- 
बीपतिना मन्त्रिपद्वीमारोपितस्तमेब निहतवानिति बिद्तिमेव हि भवतामू | 
अतो मम्र यथा सोअ्यमुच्छेयों भवतामपि | 
शबुत्वाद्राजघत्वाश्व कतप्नत्वादुदुराशयः ॥ २७ ॥ 
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शाय, कृत्योत्थापनं कार्यपस्थापनस, आधरस्त कुघ॑न्तम, मास, थिक्‌ | वाथवा किह्ुर्वाणः किज्टरायमाणों 
राजसन्देहो लृपतिसमृहो यस्य तथाभूतेन, गोपिन्द्सहीपालेन गोबिन्दभभुजा, कृत साहाय्यक॑ यस्थ 
विहितसाहाय्यः, अय॑ जंवन्धरः, समीरपुरस्कृतों बायूइोपितः सरमीरसख इत पाधक इब, किं करिष्यति 
कि विधास्यति । 

इति चिन्तासिति--हति पूर्वोक्ताम, चिन्तां निध्यानस, कुर्वाणो विदधानः, कन्यां लक्ष्मणाम, 
आइतुमना आहरणोचुक्तः दुर्मेघसां दुदुद्ीनाम, अम्रणीरप्रेसर, स काष्ठाज़ारः, खर्वेतरश्चासौ गवंश्चेति 
खर्वेतरगों दोर्धाहड्ारस्तेन विजम्मितों वर्धितः क्रोध्रों रोपो यस्य तेन, तुमुरं भयज्डरं समीक युद्ध यस्य 
तेन, मनागितरबलेन दीघंसेन्येन मेदुरो मिलितस्तेन, झ्ुद्ग शिताशानां तुस्छुप्रकृतिकपार्थिवानां निकरेण समूहेन, 
साक॑ साधम, समन्त्रग्रितु' गुप्मन्त्रणां कतुंम, निजनियेश स्थनिकेतनस्‌, आवियेश प्राविशत्‌ । 

पराशयबिदेति--ततस्तदनन्तरस, पराशयविदा पराभिप्रायशेन, राशा ग्रोविस्दभूपांन, सह 
साथधंम्‌, आस्थितेन विधमानेन, कुरुवरेण जीवन्धरेण, सपदि शाप्रसन, नयकोबिंदा मौसिनिपुणाः, सोपदाः 
सोपायनाः, केचन केडपि पुरुषाः, पिनुः सत्यन्धरस्थ, विषयसंगतान्‌ देशस्थितानू, नरपतीन नृपान्‌ , तथा 
किश्व, परिचितानभिज्ञातान, , तृपान्‌ भूपान्‌ , प्रति, विशवपत्रिकालिः स्पष्टोदस्तदर्लः, सह साकम, प्रेषिताः 
प्रहिताः । एथ्वीउुन्दर ॥२७॥ 

सत्यन्धरक्षितिपतेगिति--खलु॒निश्चयेन, जीवकनामधेयो जीवस्धरनाम्ना विश्व॒तः, प्षोहम, 

सत्यन्धरछितिपतेः सत्यन्धरमहीश्ृसः, विजयामहिष्यां विजयाराश्याम, समझातः समुस्पम्भ', तदा जम्म- 
वेलायाम, कुटिलादू बक्रात्मतिकूलादिति यावत्‌ , देवाद्‌ भाग्यात्‌, पितृभ्यां मातापितृभ्याम, विरहितों 
विदुक्त, सन्‌ , वैश्याधिपस्थ गर्घोत्कटस्य, मस्दिरे भवने, समवर्धिषि संवृद्धोस्मूबस । वसम्ततिलूका- 
वृत्तन ॥ २६ ॥ 

अय॑ किलेति---अर्थ किल एप किल, दुराचारो वुबृंसः, काष्टाह्ार एतन्नामकुतप्मः, काहाह्ारादीभा- 
मिन्लालादीनां विक्रयेण, प्राणसम्धार्णं जीविकाम, कुर्वाणो विदयानः, ऋरमेण अमशः, युष्मदुर्चीपतिना भव- 
दुभूपालेग सम्यन्धरमहाराजेनेति यावत्‌ , सम्प्रिपदर्वी सचिवास्पदम, आरोपिसोडधिष्ठापिसः, सद, तमेव 
भूपालमेज, निहतवान्‌ मारयामास, इलि हि भवतां थुप्माकस, विदिलमेव शातमेव । 

अतो ममेति--अतोअस्माकारणात्‌ , सोध्यं कृतध्नशिरोमणि:, यथा येग प्रकारेण, मम लब्पुश्रस्थ, 
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: इकसो झम्मः ९ 


रसातले या वसुधातले था महीधरे वा विपिनान्तरे वा | 
इम्यतेडसो ततः समागच्छत वाहिनीसिः ॥ २८ ॥ 
संदेशमेव॑ कुरकुझरस्य सामन्तभूषा: शिरसा दधाना: । 
सत्यन्धरे भक्तियशेन नुन्नाः सेनासमेता मिल्तिता बभूवु: ॥ २६॥ , 
तावश्रयविशालो नाभ कुरुवीरदूतः, सचिवदृद्धस्थ नयपारगस्य धर्मव्सस्थ निकेतने प्रविश्य, 
तेन बिदितोदन्तेन सम्धानाय नरेन्द्रमन्दिरं नीयमानः, तत्र परिमितैनेरपाले: परिवृतम्‌, अनति- 
दूराबस्थितेन संविनयमवनभ्रितपूर्वकायेन सथनेन सविस्रम्भभारपन्तम्‌, कोधकृशानुबिस्फुर- 
भिश्वासधूम विवणेमुक्ताद्रं॑ काष्ठाह्नसमुपजगाम । तत्र धर्मद्श एवं जगाद । 
जानाति देवः सकल तथापि श्रोतव्यवाचः सचिवा नृपेण । 
नाकाधिराजो5पि निरीक्ष्यकृत्यो कृहदस्पतेबाग्विसरं शणोति ॥ ३० ॥ 
. . इदानीमुदारसस्त्वेगेरुडबेगगोविन्दपल्षबबल्लभप्रश्तिसि: खँचरतद्तिरमहीपालनन्दाव्यप्रमु- 
खैमंहायीरे: सहचरेश्न परियृतः कल्पान्तजलूघिरिब्र निरगगलप्रसरः सकछजगतीतलूबिख्यातबीरो 
जीवन्धरकुमार: कऋद्धों युद्धाय बढ्धादरो ब्तते । 
उच्छेधों विनाशनायः:, अस्तीति शेषः, तथा तेन प्रकारेण, शब्रुत्वाविपुस्वात्‌ , राजघत्वात्‌ नृपतिधातकत्वात्‌ , 
छतध्नत्वास्चाकृतशत्वाच्च, दुराशयों दुष्टाम्रप्रायः, सः, भवतामपि युप्माकमपि, उस्छेचोजस्तीति रूग्बन्धो 
योजनीयः ॥२७॥ 
रसातले वेति--असो काष्ठाज्ञारः, रसातछे वा पाताले वा, बसुधातले वा भृतले था, महं घरे था 
पचते वा, तिपिनास्तरे वा बनमज्ये वा तिरोहितो३स्तहिंत:, चेदपि यधपि, मवेदिति शेषः, तथापि, हन्यते 
मायते, ततः कारणात्‌ , यूयं, बाहिनीमिः प्तमाभिः, सह, समागच्छुत समायात ॥२८॥ 
सन्देशमेबमिति--एयं पूर्वोक्तप्रकारस, कुरुकुअरस्य जीवस्थरस्प, सम्देश वाशिकल, शिरसा सूर्प्ना, 
द्धाना घरन्तः, सामम्तभूपा मण्डलेश्यराः, सत्यन्धरे जीवन्यरजनके, भक्तिवशेन प्री्यतिशयेन, नुश्नाः प्रेरिताः, 
खस्तः, सेनासमेताः एतनायुताः, मिलिताः संगता:, बसूबुरासन्‌ ॥२६॥ 
तावन्नयबविशाऊो नामेति---तावत्‌-यावत्‌ सामस्तभूपाः समागतास्तावत्‌ , मयविशाल पुक्त 
न्नामधेयः कुरुवोरदृतों जीवन्धरसंदेशहरः, सचिवेषु मम्प्रिधु वृद्धो ज्येष्टस्तल्थ, मयस्थ पाएं गबख्छुतीसि 
नयपारगस्तस्य महानीतिशस्थ, धर््मदस्थ तम्नामामास्यस्य, निकतने भवने, प्रविश्य प्रवेश कृत्षा, विदिशो- 
दन्तेन विजशञातसमाचारेण, तेन ध्मदत्तेन, सन्‍वानाय सरिंध कतुंम, नरेन्द्रमग्द्रिं काष्टाज्नारनिकेतनम, 
नीयमानः सन्‌ , याप्यमानः सन्‌ , सत्र नरेन्‍्द्रमन्दिरे, परिसिलेः कतिपयेः, भरपाझे राजसिः, परिहुर्स परीतस, 
अन सिवृरातस्थितेन निकटस्थितेन, सविनय विनयेपेत यथा स्थास्था, अबनमितों नोलैः कृतः पूवकाय: 
पूथशरीरभागो यस्य तेन, सथनेन सन्नामस्वश्यालेन सबिखम्भ॑ सप्रत्ययं यथा स्थासथा, आरूपन्त भाषमाण्स, 
क्रोघकृशानो: कोपवेश्वान(स्प विस्फुरबिगंस्पुम्थो निःश्वास एवं धूमस्तेन विधणों मछिनो भुक्ताहारो 
मौक्लिक दास यस्य तस, काहाज्ञारं कृतध्तशिरोभणिम, उपजगास समुपयाति स्म। तत्न धसंदत्तः सचिब- 
चूद्ध:, एवमनेन प्रकारेण, जगांद प्रोधाल । 
जानातीति--यद्यपि देबो भवान्‌ , सकल कृस्नस, जानाति बुध्यते, तथापि, नुपेण राशा, सचिया 
मल्त्रिण:, क्रोतब्या जाकर्णनीया बाक्‌ थेपां तथाभूताः, सब्ति, निरीचरयय कृत्य कार्य पस्य सथाभूसः, नाकाथि- 
राओडपि पुरम्द्रोडप, दृहस्पतेवांचस्पतेः, ब्राग्विसरं बचनसमूहम, श्णोति संमाकर्णयति ॥ ३० ॥ 
इदानोमिति---हदानीं साम्प्रतस, उदारससवेरुक्कुषपराममैः, गरडवेगश गोविन्द पहववहभश्रेति 
गदडवेशशोषिस्दपल्वबल्लमास्ते प्रभ्ति येषां तेः, खेअस्तदितरमहपालेवबिंचाधरतदितरभूषतिभिः, सन्‍्दाव्य- 
भह्ुखमंस्दाक्यप्रधारे, महावीरें मंहासुभटे, सहचरेश वयस्थेश्न, परिवृतः परिवेश्टितः, कल्पास्तअरूधघिरिव 
परूषपाथोंविधिरिव, निरगंलः स्वस्छुम्दः प्रसरो अन्य तथाधूतः, सककमगताीतके मिश्िरुभूमितके विश्यात- 


श्घर जोकम्धरचम्प्कास्पे 


व्याधान्दुःसाधवाधान्गजतुरगमुखमद्रल: सम्पबू् 
;.. ईलामात्रेण जित्वा निखिकपशुगर्ण मोचयामास यः प्राकू | 
बीणाशुल्के च दृष्यभ्रपतिनिचयं धावयामास संख्ये 
सो5य॑ नैकोडपि जय्य: किमुत खगनराधीअवरेः संगतश्रेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
न अत इदमनिदं प्रथमप्रवृसं सदीयराजपद तड्ुजे समप्य यथापुरं सचिवपदमधिध्ठातुमइति 
यइति। 

एवं मन्त्रिगिरं निशम्य समय॑ तृष्णी स्थितः सो5बदत्‌ 

कर्ण लप्ममुखेन तेत्र मधनेमादीपितक्रोधन: । 
रे रे केन ससाध्वसं बहुतर॑ प्रष्टोएओसि बक्तुं पु 

भीरुस्त्वं यदि तिष्ठ बेश्मनि मुधा क्रीबोईसि किं भाषितेः ॥ ३२ ॥ 

मायदन्तिघटापटुस्कुटनटद्भोटप्रहष्यद्धटा- 

टोपाच्छादितदिक्तटे रणतले खड़गोल्लसद्धारया । 
आहृत्य श्रियमाह॒वोचद्यतरिपुक्षोणीश्वतामुज्ज्बलां 

कीत्यों कोमलया दिशा धवलयाम्युत्फुल्लकुन्दश्रिया ॥ ३३ ॥ 
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श्रासो प्रसिदश्ासौ वीरश्रेति सुभटश्नेसि सकलजगतीतलविख्यातवीरः, जीवन्धरकुमारः सत्यम्धरिः; ऋद्धो 
रुष्टः सन्‌, युद्धाय समराय, बद्धादरो बद्धूसन्मानस्तत्पर इसि यावत्‌, बतते विद्यते | 

व्याधानिति--भो जीवन्‍्थरः, प्राक्‌ पूवम, गजत्रगमुखहस्तिहयप्रधाने:, सम्प्रदृत: सख्नलिलः, 
मद्बले रस्मस्सेन्य दुःसाधवाधान्‌ विकटान्‌ , ब्याधान्‌ शबरान्‌ , हेलामाग्रेण छीछामात्रेण, जिस्मा पराभूय, 
निखिलपशुग् सकलपशुसभृहम, मोचयामास मोचयति सम, वीणाशुर्के वे गम्धवदत्तापरिणयप्रेक्ायां 
वीणावादनशुर्के च, दृष्पन्तोहछुघन्तो ये नरपतयो राजानस्तेषां निवभः समूहस्तभ, संख्ये समरे, धघावया- 
मास विद्रावयामास, सो5यं जीवन्धरः, एको5प्येकाक्यपि, न जय्यो न जेतुं शक्‍्यः, चेशवदि, खबनराधीश्वरेः 
विद्याधरधरावलमेः, संगतः सहितः, तहिं, किसुस किम्पुनवंक्त्मस ? खग्धरास्छुन्दः ॥ २१ ॥| 

अत इृदसिति--भतोथस्मात्कारणात्‌ , अनिद, प्रथमप्रदूस प्राकृप्रदृलम, इदमेतत्‌, सदीयराजपर्द 
तत्सग्बन्धिराउयभारः, तद्भु जे तड़ाहो, समप्य निश्चिप्य, यथापुरं पूर्थवत्‌ , सचचिबरपद॒ममात्यस्थानम्‌, अधिष्ठातु- 
सबथिवसितुम, देवो भवान्‌, अहंति योग्यो5स्ति, इति धर्मदस्तामात्यः काहाज्षारं जगादेति सम्बन्धः । 

एथं मग्त्रिगिरसिति--एवमित्थम, मम्श्रिगिरें सचिवसभारतीम, निशम्य अत्या, समय क्षणं बायत्‌, 
तृष्णों निबंचनम्‌, स्थितो विद्यमानः, सम्र स्थाने, कर्ण भ्रवसि, ऊरतमुखेन संयोजितवदनेन, मधनेन तस्छुबा- 
लेन, आदीपितं प्रज्वलित क्रोचन क्रोधो यस्य तथाभूतः सन्‌, अजदत्‌ जगाद, रे रे बृद्धापसद, ससाध्यसं 
समयम्‌, यहुतरं प्रभूतम, पुराउपे, वकक्‍तुं निगदितुर, केन पएश्टोडईसि प्स्छाविषयीकृतो5सि, त्वं यदि भीरु! 
कातरस्तर्िं, वेश्मनि भवने, तिष्ट स्थितो भव, क्लीबो5स नपुंसकोईस, सुधा व्यथंग, भाषितिः कथनेः, कि 
किंप्रयोजन न किमपीति यावत्‌ ॥ 3२ ॥ 

माद्मदम्तिघटेति--माथता दुन्तिनां घटा इति माद्मइन्तिघटा गन्वाजगणाः, पहुस्फुट चातुबकाश 
यथा स्थाक्तथा नटम्तो नृस्यन्तो ये घोटा हया इति पहुस्फुटनटद्ोटाः, अ्रह्ृष्पन्तश्न ते भराश्षेति प्रहष्मजटा: 
प्रमोवमानश्वरा:; माद्यहल्तिवटाआ पटुस्फुटनटद्ोटाश्न प्रहष्यतराभ्रेति साद्नहस्तिघदापदुस्फुरनटदोटप्रहष्यजदाः 
तेषामाटरोपेन विस्तारेणाब्छादितानि पिहितानि विक्त॒टानि क्राष्टान्तभागा यर्मिस्तस्मिन, रणतले समरा्षणे, 
खड़्गस्य कृपाणस्पोक्लसम्ती शोभमाना या धारा तीक्षणाप्रभागस्तया, आहवे समर उद्यता सत्परा इ्याहबोधता 
स्ते च ते रिपुत्रोणीदतत्ष शब्रुराजाओेति तेषाम, उउज्वलां निमंझाम, श्रियं रषमीस, आइस्य समाष्किय 
कोमकूया झदुलया, उत्फुस्छानां विकसितानां कुन्दानां साध्यानां शीरिन श्रीयस्थास्तया, कीर्स्या यशसा, दिशः 
काह्टाः, धवलगाम्रि थवक्का! करोमि ॥ हैई ॥ 


' इशओो छम्भः  चओ 


आ जन्मतो न लिखित भ्रुबनाधिपत्य॑ 
यद्धालसीमनि पर तु बणिक्क्रियब 
तेनाघमेन वणिज़स्तनयेन किंवा 
सन्धानमद्य नरपालल्‍मणीशिनां नः ॥ २४ ॥ 
ध्यजिनीरुद्धपाश्वस्थ मथनस्प॒ शराबले 
विघसो5जनि यः पूर्व कवल्टीकरियतेडघुना ॥ ३५ ॥ 
इति दपदुललितवचनविरसितमाकण्य कोपारुणीकृतभाछो न्रयविशाछों गम्भीरमिमां 
गिरमुजगार । 
पुलिन्दबृन्देन गयां कुले हते बलेन साक मथने पलायिते। 
पिधाय वेगेन कवाटसन्ततो घृतो बधूभिस्तनुकम्प्मत्यज: ॥ ३६ ॥ 
एबंविधपराक्रममण्डवभुजदण्डमण्डितस्य न युक्तमेब कोरवेण सन्धानम्‌ ! 
कि धमंदतेन हि पण्डवृक्त्या प्रचण्डवृत्या भवतापि कि वा ! 
कुरप्रवीरस्य कराप्रनुन्न॑ राज्यश्रियं चक्रम् प्रदातुम्‌ ॥ २७ ॥। 
इति निगद्य जयाश्निगेत्य यथावृत्तं कुरुवीर विशज्ञापयति नयविशाले विशालत्तरसमीकसंनाह 


किड्--किल्लान्यत्‌ किमपि ! 

आ जन्मत इति--बज्धाऊुसीममनि यश्चछाटावधौ, अआा जन्मसो जमन्मन आरभ्य, भुवनाधिपत्थ छोक- 
सास्राज्यम, न लिखित नाह्वितम, परग्तु किन्तु, वगिक्किमेव साथथवाहकृतिरेव, लिखिता किहिता, अधमेन 
मीचेन, तेन पूर्योक्‍्तेन, वणिजों वैश्यस्थ, तनयेम पुश्रेण, नरपाखसणीशिनां नरपाल्‍रूसणिषु श्रेष्ठराजेषु ईशस्से 
ऐश्वययुक्ता भवन्तीस्येव॑ शीलास्तेषाम, नो5स्माकस, अद्य साम्प्तम, कि वा सन्‍्धानं सन्धिकरणस, सर्वथाउशक्य॑ 
लसबिसि साथः ॥ ३४ 0 

ध्वजिनीरुद्धे ति--यो घणिक्तनयः, पूर्व प्राकू, ध्यजिस्था पृतनया रुछ्ध परीर्स पाश्य समीपप्रदेशो 
यस्थ तस्थ, मथनस्म काह्ठाक्नरश्यालस्थ, शरावलेवाणसमूहस्य, विधसो भुक्तावशिष्टट, अजनि बभूव, स 
इति शेषः, अधुना साउप्रतम, कवलोक्रियते प्रस्थते ॥ ३५ ॥ 

इति दर्पति--इतीरथम, दर्पण गर्देण दुरूक्तितानि विसंष्रुछानि यानि बचनानि व्चांसि तेषां विलसिस 
विलासम्‌, आकण्य निशम्य, कोपेन रुषारुणोकृतो छोहितीकृती सालो मिट्विलो यस्य सभाभूतः, नयविशारू 
एतन्नाम जीवन्धरवूसः, गस्मीरं यथा स्पात्तथा, इमां वषयमाणाम्‌, गिरं वाणीमू, उज़गार प्रकटयामास । 

पुलिन्दवृन्देनेति---पुलिस्दृजस्देन शबरसमूहेन, गर्या सोरभेश्रीणाम, कुछे समूहे, हले मुषिते, बलेन 
सैस्वेन, साक॑ साधम, मथने भवरश्षुयाे, पलायिते दर्शितएृष्ट, सति, अन्लतो5स्ते, वेगेन रयेण, कवाटमररम, 
पिधाय मेलयिववा, वधूमिएछ्ंकतासिः, तो दशाक़म्बनः कृताश्रासश्र सन्‌, तमुकरपं शरीरवेपथुस, अत्य- 
जस्यक्तवान्‌ , एवं नु भो महाश्रस्वमिति सोत्मासवाश्यम ॥ ३६ ॥ 

एबंबिधेति--शु्वविधपराक्रमेण पूर्बोक्तप्रकारविक्रेण मण्डितों शोभितों यो भुजद॒ण्डो बाहुदण्डो 
ताम्याँ मण्डितस्थ शोमितस्य, तज, कौरवेण जीवक्रेल, सह सन्धार् सन्धिकरणं मेलनमिति यावत्‌, न युक्तमेज 
भोखितमेष, सुष्दूर् स्वयेति आावः । 

कि धर्मदरोनेति--बण्दबुत््या दीनवृत््य, उपरऊूचितेन, धदर्तेन तश्ामत्रद्धामात्येन, हि निश्चये, 
कि कि परयोगवस, प्रच्ण्डद्र्मा तीकाध्यवहारेण, उपकबितेन, भवतापि त्वयापि, वा कि कि प्रयोजनम्‌, 
किमपीति धावत्‌,. कुरुप्रवीर॒स्थ जीवन्धरस्य, कराग्रनुन्न हस्ताग्रभेरितम, चक्र शस्रविशेषः, राज्यक्रियं राज्य- 
कपम्रोस, प्रदात' समपमितुस; भकक प्राध्न समभमिति यावत्‌ ॥ रे । 

.... हसि निगर्धेति--हत्पेषस, निगध नितराँ कथपित्वा, जबादहेगात्‌, नित्य निष्कल्य, गयाहुस यथा 
यूसभ्‌, कुरबीर जीवस्धरम, .विशापयति निवेदथति, नयविशारे रादभिधानद्रे, विशाऊतरों विपुरूतर' 


अदा र आवस्थरकपूकाध्ये 


कुरुकुमारः पशास्यं बरूधिनीनामाधिपत्ये विधाय यथायोग्य गशडवेगसोवित्द्छोकपारुपक्षपमही- 
पाठप्रशृतीनाएच्छथ रणाक्ृणावतरणाय सेनामाविदेश | न 
। काप्ठाज़ारोडपि सेनायाः पति मथनमादिशत्‌ । 
प्ृतनाया: प्रयाणाय. रणरज्नस्थलं प्रति ॥ रे८॥ 
तदलनु विकटकटबिगलद्दानधाराप्रवाहनुभयतः सजह्निः सनि्ेरेरिष नीछाचलेबिंशददन्त- 
प्रभाद-्तुरिताहतथा रजनिकंरकरनिकरचुम्बितसंबतेकालाम्बुद्विडम्बफ: कणेदयसन्दानितथवल- 
चासरशोभितंतया पपश्चिनामसोम्येन समागतमरालशक्षमहकुरयद्धिः पादन्यासेन महीं कम्पयड्िः . 
घनाघनधनगर्जितानुकारिइंदहितरवेण गिरिदरीसुखसुप्रपश्लास्यान्‌ क्रोचेनोत्पत्य क्ुत्रत्यो5र्य करिशब्द 
इति निरीक्षमाणान्‌ कुवाणेबवीरणे: सब्छादितद्ग्भागा:, सू्याश्वशिरस्ताडनायेवो ध्यप्रसारितपूर्व चरण- 
युगलेः प्रछयजलधरविमुक्तवर्षोपछासोरपरुषेण जर्भरयतेब बसुधातलमतिनिष्ठरेण खरख़ुरपुट- 
बिन्यासेन जनितपांसुपारम्परीसि: सकलजगदन्धक्वृरणघुरीणेह पितरवेण गगनत्ं पूरयद्धिः प्रति- 
पक्षेरिव भारुतस्य प्रत्यादेशैरियोश्वे:अबसो निदर्शनेरिव मनसो मूर्तैरिब जवैगेस्ध्वेरपशीमिता:, 


समीकसंनाहो युद्धासिनिवेशों यस्‍ल्‍्य सथासूसः, कुरुकुमारों जीवकः, प्मास्थं तक्षामसखम, वरूथिनोनां 
पृतभानाम, अधिपस्ये स्वामिस्वे, विधाय करवा, ठ॑ सेनापतिं रृस्वेति यावत्‌, यथायोग्य यथाहम्‌, गरुदइवेगश्र 
भोविस्दश छोकपालश्य पह्चवमहीपालश्रेति गरुड़वेरागोविन्दरोकपाऊपल्जमद्दीपालाः, से प्ररूतियेत्रां सान, 
आपृ्युवामरूय, रणाजइषजणे समरचत्यरे:बतरणं प्रवेशस्तस्मे, सेनां चमूम, आदिदेश समादिश्वान्‌ । 

काप्ाज्ञारोएपीति--काह्ठक्लारोईपि राजघो5पि, पृतनाथा; सेजायाः, रणरकस्थलं अति समरर्न॒भूसि- 
सुधिश्य, भ्याणात्र प्रश्भानाय, मंथन तम्नामधेपम, सेनायाः पति ध्वजिन्या माथस, आदविशत आज्ञा- 
पयामास ॥ रे८ ॥ । 

तदग्विति--सदनु सद॒स्तरम, उभयतः पाश्वद्ये, विकटकटम्यां विशालगण्डाश्यां विगरूम्सः पतम्तो 
ये दानधार। प्रवाहा मद्धाराणेतांसि तानू, सृजज्जी रचयद्धि, समिभरेनिमरोपेतै,, नीझाचलेरिग नील- 
परयंतैरिय, विशद॒दम्तप्रभाभिषलक्षरदुनदीसिमिद॒म्तुरित भ्याप्रमह देहो थेषां तेषां भावस्तसा तथा, रजनि- 
करस्य चन्द्रससः करनिकरेण किरणकछापेन चुम्दिताः संयुक्ता ये संबर्तकालाम्बुदाः प्रकप्रकाझवारिदास्तेषां 
विडम्बका अनुकर्तारस्तेः, कर्णइये अवणयुग्मे सन्‍्दानितास्यां बद्धास्यां चामराभ्यां बालब्यजनाभ्यां शोमिततया 
समलडकृततया, पद्मेति नाम प्र्चनाम्र सस्य साम्य साहश्यं तेव 'पश्मो5स्त्री पशन्नफ्े व्यूडनिधिसषख्यान्तरे- 
5म्बुजे। ना नागे सख्री फजिकाभीचारटीपन्नगेषु च! इति मेदिनी, समागताः समायाता ये मरालता हंसास्तेषां 
शा सम्देदम, भद्गुरयत्रिः प्रादुभांवय्धि, पादन्यालेन अरणमनिक्षेपेण, सहीं भूसिम, कम्पयब्रिवंप्यत्िः, 
घनाघनस्प मेधस्थ यद्‌ घनगर्जित विकटगर्जन तस्थानुकारि यद्‌ हूंदित गजशब्दस्तस्थ रथो नादस्तेम, 
गिरिदरीषु शेरूगुहासु सुखेन शर्मंणा सुपताः कृतशयना ये पञ्मास्या: सिंहाध्तान, कोयेन रोषेण, उत्पस्यो्कम्ध, 
कुत्रत्यो5यं कुअभवोध्यम, करिशव्दों गजग्लितम, इति हेतोः, निरीक्षस्त इति निरीक्रमाणा अवलोकमाना- 
स्तान्‌ , कुवोणेविद्धाने, बारणेगजैः, सम्ाविलाः पिहिता दिश्माणाः काहाप्रदेशा येषां ते, सूर्भाश्वानामक्क- 
हयानां शिरसि भूधिं दाइन प्रहरणं तस्मा इद, उल्वप्रसारितमुच्नमिंत रणधुगर् बेप तैः, प्रशपशरूषरीः 
प्रख्यमेघेर्षिमुक्तस्यक्तो यो वर्षोपछानां करकाणामासारों घारासंपातस्तद्वत परषः कठोरस्तेन, वलुधातर्ू 
भूतकूम, जजरयतेव जीण कुबतेव, अतिनिष्ठुरेण कटोरातिशवेग, करखुरघुटानां तीफणखुरघुटानां विभ्यासो 
निश्चेपस्तेन, अगिताः समुत्यादिता याः पांसुपारम्पर्यों धूछिसम्ततयस्तानिः, सकशजगतो गिलिक्मुक्नस्था- 
स्यहरणे सतिमिरोकर्णे घुरीणा निषुणास्तैः, हेपितरवेण हेषाध्यनिगा, रानतर्क ध्योसतकूम, प्रयद्धिः 
सम्भरत्रि, गरुूसतो गशइल्‍्य प्रसिपक्षेरिव प्रशिदस्दिलिरिव, साशतस्य पजमस्थ, पर्भावैशिक अतिकृतिमिरिण, 
उच्चे:अवसो देवराजवाजिनः प्रत्यादेशेरिद निराकरंणेरिव, सनसब्येसस:, निदशनैरिंग, इृश्ाम्लैरिय, में: 
शरीरधारिमिः, जवैरिद वेगेरिष, गश्धेदाहेः वाजियादायंगन्‍्वयंहयसैन्थवसतयः' हत्वसरः, उपशोसिता 


" चुलामो लक्भा : क्रय 


8 अर पा परम फपपलप परिषृण्योट, इवेलारबबधिरीक्ृरतछोकेविंदि 
५ पदातिन्िः परसिवृता:, उध्रयेदपि सैनिकाः, क्रोणाजिरक्ष्णसंगाहुस्त । 


तन्न च, 
अर््रल्िहानां पटमम्दिराणां पष्क्तेबेंगी शार्मेघशुआ।  , 
बविचिन्रयुद्धस्य बिलीकनाय समागता रांजपुरीव साक्षात्‌ ॥ ३६ ।॥ 

तदनु विनिर्मितविशालबिसिखससहसरविराजमानम ,, मदमेदुरसिन्धुरधटान्धकारितदिसझ[ख 
तया जलूधरदिवसायमानम्र्‌ , अश्रक्लषरप््सतरजता चछशोमरैरसलसुघावदातैमसंन्थानगिरि सथ्य- 
मानदुग्धसिन्धुगर्भाविदुठततरक्ायसानानिडोलायितसितध्य जतया उपरिपरिपतदअगन्जञाप्रवाहैरिय 
तुपारगिरिशिखर: पटसन्दिरेविआाजितम, नीलकवचावगुण्टठितदेहे: सितोष्णीषेरत्यु्नतवेत्रासनो- 
परिविश्धेममयरित्र धर्माघिकारिभिमेहापुरुषस्तन्वन्यमानसेनासंविभ।गसंविधानव , स्कुरितनि 
शितकरधृतकरबाछप्रतिबिम्बप्ररोहकरालितातपेनोध्यावरुद्ठमी िक्लापेन धवलूचन्दनलिप्रभुजदण्डेन 
सेवकजनेनाध्यासितद्वारदेशमू, विविधवस्तुविचित्रिते:ः .पण्योहरणसंमदनपरकयिकविक्रयिक- 
लोकैमंद्राविपणिपथैरुपशोमितम ,_ यौवनमदसत्ततरुणजनानुसायमाणतरुणीजननिरन्तरवेशवाटम्‌ , 
विविधायुधसंस्का रपरजनबंश्राम्यमाणशाणचरक्रप्रशूतिसंस्कारसाधनसंड्छादितं तद्ज॒स्थलमशोभत । 


विराजिताः, सुरविमानसकारीरदेवयानसल्िमेः, चक्र रथाफ़ः छुण्णं बिदीण छोणीतर्ल भूसर मैस्तैः, मनोरपै 
रमिलपितैरिय, अमितरपैर्सस्यस्यन्दनेः, परिपूर्णा युक्ताः, औ्ेलारबेग स्िहमादेन बधिरीकृता: श्रवणशक्ति- 
रहितीकृता छोका जना येस्‍्तैः, विविधानि विविधप्रकाराणि यास्यायुवानि शब्यांणि तैर्थिचित्रेबिस्सपकारिमि:, 
विश्ततमुत्रे एंसकत्रयेः, पदातिभिः पशिभिः, परिवृताः परीताः, उमयेदपि पत्षदुथ्सम्बम्धिनः, सैनिका 
योद्धारः, क्रमेण क्रशः, जानिरहणं समरचत्वरम, अगाहम्त प्रविविशुः । तन्न स तस्मिन्नजिराज़णे च | 

अभश्रल्हिानासिति--अश्नंलिहानां रगनजुम्बिनाम, प्रस्मन्दिराणां पटभवनागाम, शारद्मेघशुल 
शारदजलथरथवला, पढ़क्तिस्ततिः, विवित्रथुदस्थ विरूकणसास्परायस्य, विकोकनाय वृशनाथ, समागता 
सम्प्रापा, साक्षात्‌, राजपुरीव हेमाहमंदराजधानीय, बसी शुशुसे ॥ ३६ ॥ 

तदस्विति--तदनु सबुनन्तरम, तदकस्थल् तत्समररेश्नम, अशोभत व्यराजत, करथंभूत सद्िति 
तदेव विशेषशितुमाह--विविर्भिता रखिता था विशालविशिश्वा विस्तीणरथ्यास्तासां सहस्रेदेशशतैविशाजमानं 
शोभमानम, मदसेदुरा दानमिलिता या सिन्धुरघटा गजपदकिस्तयान्थकारित तिमिरित विशाल काहास्तो 
यरिंमस्तस्य भावस्तसा तथा, जरूपरदिवसायमान प्राइडवदायरत्‌, अअंकपम धस्पर्शिमलिः अपहसिता पराभूता 
रजताइशशोभा.. विजवाजधभरीशेस्ते,. असलसुधावव।तर्मिमलूशू्णो उ्वलेः, . अम्थानगिरिमस्दरपदंतस्तेम 
मध्यमानी विलोक्यमानों यो दुग्धसिन्धुः क्षीराणवस्तस्य गर्भ मध्ये बिलुडम्त: सम्खस्तों थे तरह 
कश्कोछास्तहुदायरम्ति, अमसूडोकागितानि परयनप्रकम्पिताति सिलजजालि शुक्लपताका यस्समिस्तस्थ 
भावध्तत्ता सथा, उपरि परिपतम्तः स्खलन्तोआगक्भाप्रवादा मम्दाकिनोल्रोतांसि ग्रे तः, सुपारणिरिशिलर 
हिमालयशओ रिव, पटसम्विर बस्थनिकेतनः, विज्ञाजितम, नोऊकवयेः श्यामललुग्रेरगुष्टितः संकृतों देहो य्रेपां 
से), सिलोफ्णोपेजंबलशिरोबेहने, अत्युक्षतानि शुक्षलमानि यानि वेश्रासभाति वेश्रविष्राण तेषाशुपरिविष्टे 
रपरिस्थित, प्मंमये रिश घसेनिर्मितेरिय, धर्माधिकारिमिर्थर्माणिकारयुक्तेग, भमहापुरुषेमंहाजनेः, तंतस्यमार्स 
विश्ला्थमार्ण सेशासंविशासस्थ प्रतनाविभागस्य संविधान करण य्रस्सिस्तत, स्कुरितः सशक्तितों विशित- 
स्‍्तीक्णो थः करशतो हस्तावरूम्बितः करवाछः कृपाणस्तस्मिन्‌ प्रतिविस्य प्रतिफलम तस्प्र प्ररोहे: किरणाहुरेः 
करालितो ब्याछः आतपो भसों बेन तथाभूतेन, ऊध्यशुपरि अवरुद्ध आाधुतो मौलिकिलापो सुकृटसमूहो सेन 
तेग, चवकबम्दरेम शुक्कप्रकयजेम लिसो विः्यो भुजरण्हो यादुद॒ण्डो यस्य तेन, सेव्कजनेम लेवकसस्‌देण 
अध्यासितो5भिष्ठितो इारदेशो यश्थ रद, विविभवस्तुलितेकसिधपदार् विचिक्रिताणन शवफानि तेः, महादि 
यतिप पेकिस्सीजेहमकल्यानि:, उपशोमितं समलकुहतस, बोवनपदेन ताशण्यातिरेकेश सक्ता अवुजुक्ता ये 
सहयसना  चुवजभात्तेरणुलायकाणोश्युनम्पसानो. पश्तरणीजनों धुबतिससृहस्तेन.. तिस्म्तर 
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पमदाबाशभोपरशप- 
मा इंघारावहँयानां मदमुदितकरिटृंदितैज मभमाणे: 
श्थ्याध्याने: पदातिप्रचुरतरगलत्सिहनादैरमन्दे 
शब्देकाम्भोधिमम्ं जगविदमभवत्कस्पसान समन्‍्तात्‌ ॥ ४० ॥ 
रणान्तरायं कुबोणा घूल्यो या व्योजि जुम्मिता: । 
तन्नाशाय ध्यजा रृत्युसमाजम्य इवारुचन्‌ ॥ ४९ ॥ 
उद्यन्निस्साणराणप्रसरभथ सुरा जम्मसा्ण निश॑म्य 
' क्षीबक्षोणीपतीनां कदनबिछसित वीजलितु संप्रवुत्तम्‌ | 
पुष्पाण्याहत्य कल्पक्षितिसदवनत: सौरभाइष्टशज्न- 
े व्यूहज्यारावपूराण्यधिककुतुकत: संगता व्योमसीज्नि | ४२॥ 
.. सेनापयोधी समदागहासौ शने: शनः संघटितौ व्यभाताम्‌ ! 
कल्पावसाने खलु वर्धमानावम्भोनिधी यद्दद्मन्दबेगी ॥ ४३ ॥ 
पदातिं पदातिस्तुरज्ज तुरक्षो मदेभ मदेभो रथस्थं रथस्थः । 
इयाय क्षेणेन स्फ्रथद्धरड्ष ध्वनज्जैत्रवादः स्वनच्छि झिनीके ॥ ४४ ॥ 
वेशवादो वेश्यावासाभोगो सस्मिस्तत्‌, विविधायुथानां नेकविधशक्षार्णा संस्कारपराः समुत्तेजनलीना ये जना 
पुरषास्तबंआउसमाणानि संचाममाणानि शाणचक्रप्रस्तीनि निकपचक्रादोनि यात्रि संस्कारसाधनानि 
सम्चुतेजनोपायास्तः सम्दादिस व्यापम । 
युद्धपारम्भकेछीति---मुद्धप्रारम्भकेल्या: समरप्रारम्मक्रीड़ायाः पिशुनाः सूचका ये जयमह।वाद्यधोषा 
विजयमदवादिश्रशब्दास्ते', अशेषे: सम्वू्णेंग, हभ्ानामश्वानाम, हेपारबैढ पितशब्देः, जग्भमाणेबरधसाने 
मदेन दानेन मुदिताः प्रसक्षा हृति मदसुदिसास्ते श्र ते करिणो हस्तिनश्रेति मदसुदितकरिणस्तेषां शृंहितानि 
गर्जितानि तेः, रथ्याप्वाने रघसमूहशब्दे!, अमस्देः प्रचुरेः, पदातीनां पदगानों प्चुरतरं प्रभूततरं यथा 
स्थासया गलम्तः प्रकटीमवन्तो ये सिंहानावाः क्वेडितरवास्तेः, शब्देकास्भोधिसस्त शब्देकाणवनिमर्नम, 
इदमेतत्‌, जगद्‌ भुवनम, समाम्तात्परितः कपल इलि कम्पसानं वेपशुसदितम, अभवत्‌ आसोत। 
शादूंऊबिकीडितस्छुन्द: ॥ ४० ॥ 
रणान्तरायमिति--रणास्तरायं समरप्रत्यूदम, कुर्षाणा विदधानाः, याः भृल्यों रजांसि, व्योग्नि 
नमसि, अुग्भिता विततानि, सन्नाशाय शव॒पहाराय, ध्यजाः पताकाः, झत्युसंत्राभस्ध हव यमाव्स्करा- 
पद्दारिण्य इव, जदचन्‌ व्यशोभम्त ॥ ४१ ॥ 
उशज्षिस्साणेति--अभ्र युद॒प्रारम्भागस्तरम; खुरा अमराः, ज+ममाणं बर्धभानम, उच्च्तः प्रकटीम 
वण्तों ये निस्माणराणा रणवादिश्नशव्वास्तेषां प्रसरः समहस्तम, निशम्ध समाकण्य, सप्रयृश्त प्रारज्यम्‌, क्ीबा 
पराक्रमातिरेकेशोन्मता ये क्ोणीपतनो राजानस्तेवाम, कदुनविरूसित सम्पराधचे हितम, थीचितुं द्ष्दुम, 
कल्पक्षितिशहबनतः कक्ष्पडक विपिमात्‌, सोरमेण सोगस्न्येनाहृष्टा वशीकृता ये शुक्ला अमरास्तेषां स्थृहस्थ 
समूहस्थ यो ब्यारादो गुब्जनशब्दस्तस्थ पूरं सम्ततिर्येषु सानि, पुष्याणि कुछुमानि, आहस्य समादाय, 
अधिककुतुकतः प्रभूसकोतुकातिशधेम, व्योग्नि विहदायसि, संगताः संमिक्रिताः, आसम्मिति शेष: । 
सरधराबूशम | ४२ ॥ 
सेनापयोधी इति--समदाहदासौ सरवाहहाससहिती, शनेः शनेभंद मम्दभ, संघटितों संभिक्तिती, 
सेनापयोधी पएतनापारावारो, तहत तथा भ्यभाताम स्यशोमेतान, बहत्‌ यथा, कक््पायसाने प्रकषवेकायाम 
वर्षेमानी समेधमानों, अमस्दवेधी प्रभूतरयी, भम्सोगिवी साथरी, खलु मिश्वयेत ॥२४त॥ | 
पदातिम्रिति--व्यनऔश्रवादे शबदायसानविजयवादिश्ने, स्वभष्िज़िलोके . शब्दायमानमौर्षकि, 
स्कुथश रहरों प्रकाशमानरणाजिरे, पदातिः पत्ति,, पड़ाति पतिम, तुरक्नोडश्यः, शुरक् हम; अभदेतों अच- 


- अख्म्रो कम्मः पृद्धक 


धूछीमि: पिहिते च चण्डकिरणे संभ्ामछीका 
निर्दोषापषि घिभावरीज सतस क्रीडद्रथाज्ञापि थे | ४५ ॥ 
क्षणेन करिणो वक्‍्त्रच्छद विस्दर्त.- ह 
हस्त्यारोहबरः प्रतिद्विपमतों कर: शरेस्ताबता | 
शुण्डां तस्य मदं व छोपमनयस्‍्कोपेन सो: 
छिप्लेनेब करेण त॑ प्रतिश्रटं मुच्छोस्पदं द्राम्व्यधात्‌॥ ४६ ॥ 
भल्लें: प्रतिद्विरमल्धनुर्षिमुक्त' 
कुम्मेषु मम्शिल्लरेब्यंछसः गजे 
आरावद्दीनवदनः शिखिनां समूहे- ,* 
रारूठतुझशिखरा इब शेलबंगों: ॥ ४७॥ 
इह खल, कौचन मत्तदन्तावछी कोघतरछी समीककलाकुशछी परथ्रदण्डसंघट्टननजनितग- 
म्मीरारावेण इंहितमरेण च गगनतल्ल पूरयन्ती, गण्डतछविरूत्वरमद्धारासौरभप्रचुरकणेतालबिगलत- 
समीरराजिरज्ञतले मूर्च्छितान्‌ भटान प्रबोधयन्ती, भुम्वाली; सक्थिजबघटितरदबिन्यासेन वसुन्धरां 


मतकुजः, मदेभ मसमतकृरजम, रथस्थः स्वन्वनस्थः, रभस्थ स्थन्वनस्थस, क्षणेन शीघ्रम, हयाय प्राप्त 
भुजदुगप्रयातरशुन्दः ॥ ४४ ॥ 

हृष्यदन्तिकरोथ्ता इति--दृप्यतां समदु।नां दुन्तिनां करिणां करेम्यः शुण्दाभ्य उर्यता उत्पसिता 
जलकणा: सल्लसीकराः, ब्योम्नि गगने, स्फुरशारकाकारा देदीप्यमाननच्षश्नसंनिभा:, रेजुः शुशुभिरे 
नाकखुदतीवक्त्र देवीववुनम, निशानायकश्थस्थमाः, अभृश्य बभूव च। घूलीमिः परागेंट, चण्डकिरणे सूर्य 
पिहिते लू समास्छादिते चर ससि, संग्रामडीझा समरक्रीडा, निदेषापि राफिरहिता5पि, सतत सबंध! क्रीडस्तो 
रथाहगाश्चक्रवाका यस्‍्यां तथाभूता सत्यपि सच, विभावराव रात्रिरिव, बभो शुशुने, पश्चे निर्दोषा पहुकण्टका 
दिदोपरहिता, क्रीडम्ति संश्रमस्सि रथाइगानि च्क्राणि यस्‍यां तथेति श्र ॥ ४५ ॥ 

याबन्नाशिपतीति--यात्रत्‌ यातवत्कालप्रसंन्‍्तम हस्त्यारोहवरो गआधिष्टातृवरः, क्षणेन सस्वरख, 
विस्तृत विलतस, करिणो गज़स्य बकप्रच्छुदं मुखावरणल्‌, नाकिपति न वृरीकरोति, ताबता क्रालेन, अतिद्विप- 
गतः प्रतिरजस्थिसः, वीरः झशुरः, शरेः सायकेः, तस्य करिणः, शुण्डां करम, मंद व दानआ गये वा, लोपं 
विनाशस, अनयत्‌ प्रापययामास, कोपेन क्रोधेन, उद्धतः समुदृण्डः, सो5पि छिन्शुण्डः शुण्डालोडपि, 
बिश्लेनेव कृत्तेनेय, करेण शुण्डया, ते प्रतिभर्ट प्रतिबीरम, वाग कटिति, भुच्चास्पदचैतन्थातीतम, 
व्यधापचकार ॥४६९॥ 

. अल्लेरिति--प्रतिद्विदमक्छानां विपक्रराजस्थितशूराणां धनुभ्यः कोदण्डेम्सो विमुक्तास्थ्यक्तास्तः 
कुम्मेचु गण्डस्थलेषु मग्न॑ निश्चित शिखर मुर्ख थेषां तैः, मश्छः पासेः गजेग्का इस्लिप्रसुखाः आरावहीनं 
केकारहितं बदन मुख थेषां तेः, शिखिलां केकिगां समूह! कलऊापेः, अआरूढानि समचिष्ठितानि तुकैशिखराणि 
समुच्षगदक्वाणि येवां तथासूताः शैलवर्गा हव प्व॑ंतससूहं। इव, ध्यकसन्‌ शुशुभिरे | उपमा । बंसमन्‍्तलिरूका- 
चुशम्‌ ॥8७॥ 

इह खल फोचनेति---ह समराज़णे, खल निक्षमेन, कोघेन कोपेन तरछौ चपाबिति क्ोषतरली 
समीककलायां समरबेदरधयां कुशलछों निपुणी, कोचन कावपि, मत्तदृश्शावकों मत्तरजों, परश्परमम्योंफ््धं 
वृम्तसंघइनेत रदसाधातेन अनितः संमुत्पादितों यो गम्भीराराषों मध्मीरशब्दस्तेग, शृंहितमरेण व गर्जित 
हैने थ, गरशनसल भमस्तऊूण, प्रयम्तो सम्मरन्‍्शों गण्डतलान्यां कंट्मरदेशार्म्पां विसृत्वरा:ः अंसरणशीला 
को मदधथारा दायसब्ततपस्तासों सौरमेण सौगरूपषेव प्रचुराः प्रपूर्णं,, तथाभूताः कर्णताकविगरून्तश्न 
अवणव्यजवनिःसरण्त थे समोराः पवभास्तै), भाजिर_्षसे समररक्षभुमी, सूर्चिछुतार सम्परोत्तमोदान, 


वैध जीकम्धरचम्प्काय्पे 


स्थपुटितामादधानौ, पूर्वपश्चिमसमोस्समीरिसौ सजलजऊदाविवापतन्ती, सफछलेखजनतनूरहसौख्य 
शायनिक भयानक सर्माक्षरमतेनतुः।. ' ' । 
आयोधन विदधलोगेजयोः कथबोश्विद्‌ 
दन्तप्रघईइजनितामिकणाः रफुरन्सः । 
हेमप्रदीप्रबवलयावलिखण्डतुल्या ह 
माझिएचामरगता: सुभटेनुं दष्ाः ॥ ४८ ॥ 
कश्विड्रजः प्रतिभटं चसणे गृहीत्वा 
सम्प्रामयन्दिवि रुषा परंषप्रचार: | 
चिक्षेप दूरतरमृध्येमय व मानी 
द्रामेत्य कुम्भयुगलीमसिना बिभेद ॥ ४६ ॥ 
इमोद्तानां नवमौक्तिकानां बषण संख्ये निरबग्रहेण | 
मुक्तामयत्वं दधती च रज़्स्थली गदाढथा बत संबभुूव ॥ ४० ॥ 
निपात्य कचिझुबि शुण्डयारिं दन्तेन हन्तुं करिणि प्रदत्त | 
इन्तात्तरालं प्रविशन्स धीरश्रिच्छेद शुण्डां करवालवल्लया ॥ ५१ ॥ 


जी जतीलीओ कर अऑधऑी+ 





भदान्‌ बोदधन्‌, प्रभोधयन्तो सचेतनान्कुबेस्ती भुस आकुशितो बालो बालधियंयोस्तो 'बारूः पुंसि शिशों केशे 
याजिवारणवालधी' पति विश्वलोचनः । सक्थिजवधटित ऊरूश्यसहितों मः पदवित्यासअरणनिश्षेपस्तेन, 
बसुम्धरां बसुधाम, स्थपुटितां नतोश्नताम, आदधानो कुर्वाणी, पूर्वपश्चिमसमीराम्यां प्रायीप्रतीचीपयनाम्यां 
समीरिती प्रेरितोी, सजलूजलदाबिव सतोयतोयदाबिव, आपतम्तों समागरघुन्सी, सकलाश् ते लेखजनाश्रेति 
सकललेखजना.. रणकौतुकदशंनाय समापतिता निखिछामरसमुहस्तेषां तनूरूहाणां रोस्णाम सौख्य 
शायमिक सुलशयतसशाचारप्च्चुक॑ रोमहपंणमिति यावत्‌, भयानक भगद्रम, समा युद्म, आतेनतु 
विश्तारयामासतुः । 

आयोधनमिति--आयोधन युद्धछ, विदघतोः कुर्वतोः, कथोश्लित्‌ कग्रोरपि हवथोः, गजयो: करिणोः, 
स्कुरम्तः समुत्पतन्तः, मश्निह्चामरगता मजिष्टरागरक्तवालम्यजनप्राप्ताः, दस्तयों रृदलयो: प्रघइंन समा 
घातेन जनित!ः समुत्पत्ना ये5ग्निकणा अनरूस्फुलिक्षास्ते, सुभटः शूरे।, हमाः सुवणनिर्भिताः प्रद्रीक्‍्राः प्रभा- 
स्‍्व॒रा ये बलयाः कटकास्तेपामावलिः पदक्तिस्तस्थाः खण्ड: शकलेस्तुक्‍्या: सन्निभाः, नु बितके, दृष्टा 
समवलोकिताः ॥४८॥ 

कश्चिद्रज इति--परुषः कटारः प्रचार: प्रश्रमर्ण यस्प तथाभूतः, कश्रित्को5पि, गज़ः करी, प्रतिभरद 
विपक्षशूरम, चरणे पा<द, गृहीत्वा5५ाय, दिति गगने, संभामयन्‌ संघृणंयन्‌, रुप रोपेण, दूरतरमतिबिभप्रकृष्टम, 
ऊध्यमुपरि, चिक्षेप क्षिपति सम, मानी ग्बपेतः, अयन्च प्रतिभटः, द्राग्‌ ऋषिति, पृत्य समागस्य, असिना 
कृपाणेन, कुम्मयूयर्लों गण्डयुस्मस, बिभेद विदारयामास ॥२३॥ 

इभोद्रतानामसिति--संख्ये समरे, इमोइ्सानां गजोत्पतितामाथ, शवसाकिकानासमिनब्रमुक्ता- 
फछानास, निरवअद्देश प्रतिबन्धरहितेन, वर्षेण बृष्धथा, “दृश्टियंध तद्रिधातेटयप्राह्मवग्रहीं समी' इत्यमरः, 
सुकामयत्व सौक्तिकपचुरताम, विरोधपक्षे भीरोगताम, दघती विक्षती, रहस्थकी फ्भुमिः, गदादया गदा- 
लिघानशक्सद्िता विरोधपत्ने गदे रोगेरादथा सहिता संबभूव समजायत, बतेति खेदे । विशेषाभासाछड्वारः, 
उपअतिवृत्तर्ध ॥५०॥ 

निपात्य कम्लिदिति--करिणि गजे, कब्विकमपि, भरें शत्रुत, शुण्डया करेण,. भुवि. पृप्रिम्याम, 
विपात्य समास्फासय, दन्तेव रदसेन, इस्तु मारबितुम, प्रदृ्षे कपरे, सहि, दुश्सास्तटाक रदममध्यम, 
प्रविशन्‌ अवेश कुजेन्‌ , धीरो घेग्रपितः, सो$रि, करवाउबल्लना क्रपाणउतथा, झुण्डां करम, चिस्थेद 
छिमस्ि रूम ॥५९॥ 


शशमोी मम प्ह्ह 


पिपेष पादेन रुषा परीतः करेजुराज: खुतरक्तपकुम ॥ 2२३ 
गृहीतों नागेन प्रशिंसटथरः पुष्करगतो: 
कोछामंसिनिदतहस्तेन करिणा । 
पदा पेष्टू नीतः सपदि पदमण्ये प्रथक्ितो 
.._गृहीत्वा वाल्यप्र व्यसुसमुमधान्मुष्टितिमिः ॥ ४३ ॥ 
तत्र फुछकुन्दकुसुमावदाता जितवातजबना बालिनो मर्गनत्लोरिहिन्लामपादतया| नभः- 
स्थलमाकमिलतुमिव प्रवृत्ता:,, घुस्तः पतितानि महारेछ॒कुछानीय इन्ताबलशरीराणि छड्यन्तः, 
संगरसागरे परस्परं कछद्ायमाना: कल्छोला हब बिरेजिरे । 
खुराधातेः कश्ित्जबनहयः कस्पितथरः |, 
प्रषत्कै: कीणाज्लीउप्यविरष्ितशिक्षानुसरणः । 
पदे खडगच्छिन्नोषप्यह्ितसुभटेनापतदसो 
न तावद्यावरत न निजवरसादी निहतबान॥ ४४ ॥ 
छिन्नेषपि दक्षिणभुजे करवालबल्लीं 
बामे करे बिचछयन: रिपुसाप सादी | 
वीरस्य तस्य रिपुखण्डनकेलिकाया- 
मच्चीणशक्तिरगमत्‌ स हि दक्षिणत्वम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अक्रेण कृततमिति--हपा कोपेन, परीतो ब्याप्तर, करेणुराजों गजेग्दः, चक्रेण शस्त्रविशेरेण, कंस 
दिश्लम, अभ्रप्रदेशास्भुखाप्रभागात्‌ , धरणी एथिस्यास, पतस्त स्जरून्सस, जुतः अऋट्ितो रक्तपह्को रुघिरकदंमो 
यस्मात्तम, निजमेव स्वकोग्रमेब, हस्त शुण्डास, पादेन चरमेन, पिपेष प्िसिष्टि स्थ । कोणे को विवेक 
इति भावः ॥५२॥ 
गृद्दीतों नागेनेति--नागेन गजेन, गृहीत आक्तः, पुष्करगतः शुण्हाग्रभागस्थितः प्रतिभटवरो 
विपक्षयोद्धा, असिना खड़गेन मिह्सः ख़ब्डितों हस्तो यस्थ लेन, करिणा गजेन, डोलां हिन्दीलिकाल 
विसम्बानः कुर्वाणः सन्‌ , पदा अरणेन, पेप्डु कृ् बिमुम, पदमध्ये सरणमध्ये, नीतः प्रापितः, किन्तु, सपदि 
भटिति, प्रचनलितः प्रकरण चलितः सः, बारामै पिच्छाप्रे, गुहात्वा समाऊूम्ष्य, सुष्टिहतिभिमुष्टिप्रदारः, 
अमुं गजम , घिमता विनष्टा असबः प्राणा यस्‍स्य ते ऋतमिति बावत्‌, व्यधात्‌ अकार्पीत्‌ू । शिखरिणी 
खहुन्दः ॥५३॥ 
तत्र फुल्ककुन्देति--सत्र सस्मिन्‌ , संगरसागरे समरपयोनिर्धा, फुल्कुसुमानीय प्रस्कुडितसाध्य 
पुष्पणीबाबदाता: समुझ्यकाः, जितवातजबनाः पराभतपवमजेगा, वाजिनो हभाः, भसनतले नभस्तलू 
उत्विप्ताबुत्थापिताबगपादी पुरअरणी येपां सेयां भाषस्तसा तथा, मभःस्थरू गग़नतरूम, आक्रमिलु 
मुझंधवितुस, प्रदक्ता इब तत्परा इब, पुरतः पुरस्ताव्‌, पतितानि अष्टानि, सहारीखकुलानीय महाचलल 
कदस्मकार्मील, दुश्तावऊशरीशणि गजजेन्जकाबान्‌ , लडद्धयस्तः समुत्काम्यस्तः, परस्पर सिथः, करहाग्रमाता 
कई कुर्वाणा।, कह्लोला इव तरजा हब, विरेजिरे शुशुलिरे । 
खुराघातैरिति---खुराणों शफ़रानामादाताः प्रहारास्तैः कम्पिता वेपिता घश एथियों येन तथासूतः, 
फीित कोश प्रजयनकआासो इयकोति अजवमह|ः अकृषवेगवाह, पपस्केवर्णिर, कीर्णाह्ौडपि व्यासशरीरोडपि 
संधाभूतः, भसी हधः, तावत तावत्काछपभंन्सम, न अपतत्‌ नो पपात, बादत्‌ सावत्‌ कारपयल्तम, 
विजवरसादी स्वासेटिजन।, तमाहितसुभदम, भ निहततार मो निजधान ।. शिखरिणीआुल्यः ५५॥ 
छिओेडपि दक्षिमसुज इंति-«खादी हवारोही, दृक्षिणमुजे बामेतरवाहों, चिश्नेशपे कृत्तेभप सति 


३३७ जोगम्वरफपफानपे 


अश्यारोहेः रशदण्छानि भूले पद्नेस्वानि स्फारऋभ्नाणि रेजु:।. 
रूपपस्थाछानीव क्हुप्तालि प्रौदच-्द्रधुतीनि ४ ५३ ॥) 
खड्गेः कृता वाजिनां बकत्रभागा रक्तलोतोनीयमाना अधेल | 
मप्ताज्ञानामुन्मुखानां हयानां आत्ति तेनुः पश्यतामाजिश्क ॥ ४७ ॥ 
भटानां रोपेण प्रतिभट्समीष॑ प्रचततां 
। रैजुअलंदसिछला: पाणिकलछिता: । 


ह . 'रिपूर्णा आमालि कवकयितुकामा इब तदा। श८ ॥ 
समीकपदवीविद: समद्लिहिनादा भठा 
बबल्गुरमितेः शरे रचितमण्डपाः पुष्करे । - 
निरस्ततपनातपश्रमभराः जणाइुम़रे 
शरीरनिकरैयेशःस्थिरतनूभुजि. प्रप्सब: ॥ ४६१4 
तत्र समीककलाबिपश्चिशश्यंवृत्ति: पदातिः, केनचित्पदंगेन भ्ुजध्वजतियंगर्पितवैजयन्ती- 


'खुज 


जान जी: ० 


बासे सब्ये, करे पाणो, करवालत्रइलों कृपाणलताम, बिचिठयन्‌ कम्पयन , रिपुं वैरिणस, आप प्राप, तंदुमि 
मु जगामेति यावत्‌। तस्थ पूर्वोक्तत्य, पीरस्थ शारस्थ, रिपुखण्डनफेलिकायां शब्रुशकलनक्रीडायास, 
अक्षीणा शक्तियंस्थ तथाभूतो:होनसामप्यः, सः बामो बाहुर, हि. निश्थयेग, दक्षिणस्वं वामेतरस्वस, पक्ष 
कौशलूम, अगमग्ाप । वसनन्‍्ततिरूकाबुसम्‌ ॥०५॥ 

अश्वारो हैरिति---अश्वार हैः सादिमि:, कृत्तारिछवस्ता दण्डा येदां तानि, अतए्व भूसी एथिव्याम, 
पयस्तालि विक्कीर्णांनि, स्कारखछुत्राणि विशालातपत्राणि, स्स्थोगसरथ, शाहोराय सोजनास, बल॒धानि रखि- 
तानि, प्रोदषस्तस्पेष थ्‌ तियेचां शानि सरुणहिमरश्मिकास्तीनि रूप्यस्थालानोब रजतपात्राणीव, रेजः शुश- 
भिरे | शालिमीणछुस्दः ॥५३६॥ 

खड़्गेरिति--खड़गेः कृपाणेः, कृत्तास्शुकआरा:, वाजिनां वाहानाम “वाजियाहाबंगन्पर्वहयमैन्थव- 
सतयः इत्यमरः, वबयभागा सुखत्रदेशाः, जवेग बेगेन, रक्तत्रोतोनीयभाना रुधिरप्रवाहनीयमामाः सम्तः, 
आाजिरज्े समराजिरे, पश्यतामवोकथसाम, अनानामिति शेंषः, भरनाह्ञानां श्दितदेहानाम, उम्मुखानाम्‌ 
उत्यितवक्‍त्राणाम, हथानां वाहानाम, अारन्ति असम, तेनुः विस्तारयामासु: | शालिमीच्छुम्द: ॥७५७॥ 

भटानासिति---तदा तस्मिन्‌ काके, रोषेण कोपेन, प्रतिभटसमीष प्रतियोद्रनिकर्ट यथा स्पात्तथा, 
प्रचछतां गध्युतान, भटानां शूराणाम, समुदाताः समुस्थापिताः, पाणिकछिता हस्तएताः, 'बलदसिलूता- 
श्रद्चऊकृपाणवरूतयः, रिपूर्णा चेरिणाम, श्राणालिं जीवितसमूहस, कवरूयितुकामा भस्तुमनसः, सुजा एव 
बाहव एवं श्रोखग्डतुअकराअन्द नवृक्षसमूहास्तेपां कुहरेम्नो विवरेश्य उ्यब्तः समुशिहण्सो ये विषधरा भागा- 
स्‍्त हव, रेजः शुशु भिरे । रूपकोर्प्रेशे । शिखरिणीआछुम्दः ॥ जम ॥ | 

समीकपदबीजिंद इति--समीकपदरयी युद्धपदर्वी विवृम्धि जानम्तोति लमीकपदचीबिंदः समदः 
साहड्वारः सिहनादः चवेढ़ा येप्रां ते समदर्सिहनादाः, अमितेरसंख्यातेः, श्रैार्णेर, पुष्करे गगने, रचिशों 
विहितो अण्डपो वस्प्रभवर्न येस्त हृसि रचितमण्डपाः, तपनस्य सूचस्वातबेन धर्मेग जम्यः अ्रमभरः खेदा 
तिशय इलि सपनातपश्रभभरः निरस्तों दरीकृतस्तपनातपश्रससरों भेस्‍्त इलिः निरस्ततपनातपञ्मममश 
कणादल्पेनेव काडेन, आहगुरेविनरवरेः, शरीरनिकरेदेंहसम्‌हैः, यशांस्वेध कीर्टंथ एध स्पिरतम्वः स्थायि- 
शरीराणि सा इति यश।स्थिरसनूः, भुवि पृथिस्थाम्‌, प्रेप्सल प्राप्न सिख्छुवः, सदा: शुरा।, वंददगुः समंदर्ति 
स्त् । प्रृथ्दोवृतम्‌ ॥ ५३ ॥ * 

तत्र समीककलेलिं--तन्न समरे, समीककछ्ाविपत्रित्सु चुड़कलाकोजिपतवाआर्ंशूसििस्मयाबंहअरित 
हति समोककलाधिपश्चिदाअगदृत्ति,, पदातिः पत्तिः, भुजध्वजेन बाहुष्वजेन शिरधंगर्प्नित! तिच॑ंगासा या. 


' शक ६. १६३६ 


2 फ/> करकदीमधआडी जिश्राणेन एर्द सदीवनासजेवपूर्वेभा्ग विभर्ति” इसि रोवादिय पदढये निकृत्तो 
मित्र भवंशलासं चपमाठम्य्य, शूरो चंपपात 4 ' 
_ “मौलाधभ्रतुल्ये केसे भव्य मीते प्रमेदं करवालवेहेथा |. 
' "तंत्र प्रंडशी घनशोजित्तोलि: सौदार्मिनीसाम्यमबाप दीधो  ६5॥ |“ ' 
कश्मिद्वटः शबुशरे: परीतसमस्तदेह:ः समिति व्यकासीतुत।..... 
यथा महीजः प्रचुरमरोहो यथा व तागाततचन्दनहु॥ ६१ । 
वीराप्रेसर: पदचर: प्रथितरिपुमण्डलाग्रखण्डितमरतेकबिंगछदरसूर्धाराभयहुरमुखभागतया 
बहि: प्रसृतया क्रोध परम्परया परीत इब छुसबूवीन हृढतरमुष्णीषेग प्रभुकायौपरिसमाप्तौ प्राणोत्तमर्ण 
निरोडमित्र निबध्य करे कृपाणं सनंसि यैय सपत्ने दृष्टि महीतले रिपुशिर:सहस्तप तनं च युगपदा- 
तन्वानः क्रतुभुजां छापानां पुष्पवृष्ठीनां च पात्रम जायत । 
सैन्यद्ये तत्र विभिश्रितिषपि घिशेष एप व्यलूसद्रणाग्रे । 
स्वोया: पराश् पढ़गाः पुरस्ताथे संमुखास्ते रिपुर्सैन्‍्यवर्गो: ॥६२॥ 





जन ड़ 


वैजबन्ती पताका तया नुछिता सन्चिभा तामू, .कृपाणीलतां खड़गवहलरीमू, विश्वाणेन शृक्षता, केनचित्‌ 
केनापि, पदगेल पदालिना, हद पदरद्ययस, सदीससासपेयस्थ सासकलनाम्सः पूजभारां पूर्याबयवर्म, विशर्ति 
दुधाति' इति रोपादियव इलि क्रोधादिय, पदद़ये चरणयुसले, निकृश्५पि छिक्तो5पि, शूरो थोडा अख- 
ण्डिसमजुटित पर्े-स्खलितस, आत्मसरवमिव स्वक्रोयर्ययंमिय, घनवशजात सुश्ववेणसमुत्पक्ष॑ पके 
सुकुलोत्पन्नम, चार्ष धनुः, आफकम्द्य समाओित्य, न पतात न पशति सम, लिम्रपादो5पे चशुषश्साहाय्येन 
भुवि तस्थाविति सावः । 

नीछाश्रतुल्य इति--नीलाअतुल्ये श्यामपयोदप्रतिमे, भटस्य शरस्य, कवचे वारवाणे, कश्बारुयत्ल्या 
कृपाणछतया, प्रभेदं प्रसिन्नता मीते प्रापिते सति, तन्न कवचे, प्रदृस्ता प्रादुमूंता, दीर्धा विशाला, घनशोणि- 
तालिः सान्द्रुघिरपक् किः, सौदामिनं:साम्यं विथस्साशश्यम्‌, अवाप लेने ॥ ६० ॥ 

कश्मिद्वट इति--समिति समरे, शत्रुशर रिपुवाणः, परीतो व्यातः समस्तदेहों निखिलशरीरो यस्य 
तथाभूतः, कब्रित्‌ कोईपि, भट्टो योद्धा, प्रशुरा भूयासः प्ररोहा जड़ कुरा यस्थ सथासूतः, महीजो यथा दत्त 
इव, नागेः पत्रमेराततो व्याप्त इसि मागाततः स चासो चन्दनपुश्व मझुयजमहीरहश्चेति भागातत- 
अस्दनवुः, अभा च इस ले, व्यकासीस्छोसते स्स ॥ ६१ ॥ 

बीरामेसर हति--वीराग्रेसरः श््रप्रधानः, पदचरः पदातिः, प्रधितरिषो: प्रसिदशश्रो: मण्डलाग्रेण 
फृपाणेन खण्डित निकृ् यम्मश्तक॑ शिरस्तस्माद्रिगकम्ती पतन्तों भा सम्धारा रुघिरसम्तलिस्तथा भयक्नरो 
भीस्युत्पादकों मुखभागों यत्य तस्य भावस्तक्ता तथा, बहिःप्रस्तवा बहिनिःस्तया, क्रोयपरर्परया रोपसम्तत्था, 
परीत इध स्थाप्त हृव, शत्युतोपलशितों मूर्था झत्युमूर्था सम, सुतशिरः, उच्णीषेण शिरोवेशनवस््रेण, प्रभुकाय- 
स्थ श्वामिशत्यस्वापरिसमाधावनवसाने प्रणोआऋमणं जीवननिःसरणम्‌, निशेवधुमिद निवारगितुरमिव, दृढतरं 
सुदृद सभा स्यास्भा, निवल्‍्य निवद्ध' कृत्था, करे हस्ते, कृपाणं करवारूकं, समसे चेतसि, पैयें धीरताम, 
सपने शव दृष्टि इशम, मंहातके भूप्टे, रिपुशिरःसहखप्तनक्ल शब्रुमस्तकसहजावपातअ्, युगपदेककाला 
बच्कैदेन, आतन्वाभः कुरवाणः, ऋतुभुजां देवानाम, श्फाघानों प्रशंसानाम, पुष्पदष्टीनाश सुसनोवर्षाणाल्च 
पा साजनम, अर्जायत बधूव। 

ध्यद्य इति--तत्र रणाग्रे सल्मिन समरसुझे, सैस्थहये पदडुयसेन्‍्ये, विभिश्चितेषपि संम्मिलितेःपि 

एवं एव विशेषः एसानदेव वैशिशष्टयम, ब्यकृसद्‌ ब्यशोभव्‌, यद्‌ स्वीयाः स्वकोंयाः परा वा परकीया वा ये 
पदुगाः पत्तथ, पुरस्तादग्े, संसुंखो जमिमुखां: आासन्‌ , त एवं, रिपुरैस्यवर्गा: शचुसैनिकषणांर, जासभ्रिति 
शेषः, सैन्पइुने परस्पर सिछितें सति शबुमित्रपण्षामिशान नावशिएं किन्तु थो यस्‍्य पुरस्तासलथों स पथ 
रास्य शबुराधीदिंति सावः ॥६२४ हैं 


१३२ सीवन्धरच+्प्‌काप्पे 





मिंन्नचरणा दुर्बचने: कोधपरीता योधाः परस्परभाजप्रः । एवं शब्दपूरिसगगनजयालके भयानंके 
समीके विजुम्मिते मथननिमुक्तवासचधारापावेन दीनां निजस्नेवामाछोक्य करककितकामुकलता 
विरफारधोषेण द्विविधानपि सदोझ्वः. कम्पयन्कोप्रणास्थः , प्मास्थो वेगविततचक्रस्पन्दनेन 
स्वन्दनेन विपत्तवाहिनीं दिधक्षश्षियासिदुद्राब । 
पद्मास्यप्रद्दिता: प्रभूतविशिखा: सेनास्तराले रिपौ 
योघांस्तत्र सहुल्नशो निपतितान्भूमी व्यथघुः पद्क्तिश: | 
घोटान्‌ पाटितविप्रद्मयन्‌ गजघदाः प्राणालिमिदु्षटा 
कूजब्ापघरान_ वहुब्डरधिकांश्रक व्यसून संयुगे॥ ६३॥ 
तस्थामिलैः शरगणेगंगनं रिपूण्णा 
सैन्यं च पूरितमभूद्धनसंप्रहारे । 
भूमिश्व भम्नभटबाजिगज: परीता 
हाहारवैररिबलस्य दिशावकाशः ॥ ६४ ॥ 
द्विषतां तत्पतीनां च नवाश्ेनिम्नगाः सूजन । 
पद्मास्यः प्रीणयामास निजसैन्यनदीपतिम ॥ ६५ ॥ 


तदानीमिति--सदानीं हस्यां बेखायाम, रिपुशरेः शत्रुवाणेनिकृसा छिला चापरता धलुजंक्ली येषां 
ते, योधा भटा), चापलकरवाणेः चझलकृपाण), भग्नकरवाल।ः स्वण्डितखड़गाः, पाणिमिहस्तेः, दिक्तपाणम 
छततकराः, चरणे: पादैः, भिस्नचरणाः शकलितपादाः, दुबंचलेदुंशबचोभिः, ओघपरीताः कोपध्याप्ताःः, 
सन्तः, परल्परमन्योउत्यम, आजध्नुः प्रजह : | एयम्नेन प्रकारेण, शब्देः पूरितं ग्रयर्त भ्रेन स शब्दपूरित- 
गठनः, तथाभूतो जबागकों विजय्रदुन्दुमिय्स्मिस्तस्मिन्‌ू , भयानके भयक्रे, समोके थुद्े, बिजम्भिते सति 
बु्द्धिगते सति, मथनेल काहाह्ारश्यालेन निमुक्तास्यक्ता या नारायधारा बाणसम्ततयस्तासां पातेन पतनेन, 
दीनां दुःखोभूतास, निजसेयां स्वकोमपतनाम, आलोक्य दृष्टया, करकस्िता हस्तुसा या कामुकलता 
घनुवंततिस्तस्था विस्फारशोषेण प्रजुरशब्देन, द्विविधानपि ट्विप्रकाराबपि सहीदूतो राशः पवेतांश, कम्पयन्‌ 
वेपयन्‌, कोपारुणास्पः क्रोथकोहितवदनः, प्मास्पों अीवकसुददिशेषः, बेगेन जवेन वित्त विस्टृर्त चकस्पन्दन 
रथाइुसक्षरणं यस्‍्य लेन, स्पन्दनेन रथेन, विपक्षवादिनीं शवुसेनाम, दिघक्षश्रित दस्धुमिस्चुक्तिष, भभिवुदाव 
सम्मुखमाजगाम । 

पद्मास्यप्रहिता इति--पर्नास्पेन प्रश्धिता: प्रेरिता इति प्मास्यप्रद्ठिताः, मभूतविशिलाः प्रचुर- 
बाणा:, सत्र तस्मिन्‌ू , सेमान्तराले एतनामध्ये, सहखूश: सदलसंस्वाकान्‌ , रिपोररातेः, योधाग्‌ योद्धृव 
भूमी रणपृथिस्यात्र, पहक्तिशः श्रेणिक्रमेण, विपतितान्‌ स्खस्तान्‌ , स्यक्ुश्रक:, धोटानश्वान्‌ , पादितों |चिदा- 
रितो विग्मद्दो देद्ों वेबां तान्‌ , गजघटाः करिपड़ क्तिः प्राणारिनिः प्राणसभु हैः, दुघंटा बियुक्ता,, कूजशापधरात्‌ 
शब्द।पमानधनुधारकान्‌ , शर धिकान्वागधारकान्‌, बहुस्पभूतानू , जवानिति शेषः, संथुगे समरे, दिगता 
निष्कास्ता असबः आजा येषां सथासूतान्‌ झतानीति यावत्‌ , चअकर्विदधुः ॥६३॥ 

तस्यामितैरिति--धनसंग्रहारे विकट्युद्े, तस्प पद्मास्यस्य, जमितैरपरिमितैः, शरगणेबांणसभ्रू हैः; 
गगन नभः, रिपूर्णा शत्रणाम, सैन्यज पुतना च, पूरितं सम्भुतस, अभूवासात्‌ । मटाओ वाजिनशअ यजाओति 
भटवाजिगजा योद्रहयहस्तिगः, भगनाश्न ते खब्दिताओ ते भट्याजिंगजाशेति सग्ननमटवाजिगजास्तेः, भूमिश्र 
समरमूश्र, पराता भ्याप्ता, अखिकल्य शबुमण्डलस्थ, हाहारवैद्हाशर्देः, दिशावकाशः काहाम्यशलम, 
परीतो न्याप्तः, अभूत्‌ ॥६४॥ 

दिपतामिति---द्विश्तामरातीनाम, तत्पतीनाश् तत्त्वाप्रियात्र, भदालेनृंसनदुधिरेः गिम्गगा। मदीः, 
सूजब रचयव्‌ , पद्मास्यस्तश्ञामा जीवकसुदृदू, निमसैस्पमेव स्वकीयए्तनेद नदीषतिः सागरस्सम प्रीजयामास 
संप्रीसक्षकार ॥६५॥ ु 2 


'दृशमो फत्मः बददेह्‌ 


शरस्तदानी जरूजाननत्य तासाज्षराणा मछिता न भूयात्‌ । 
... इतोब राहां हतये प्रतिष्टाः प्राणानशहृवत्त न रक्तकेशम्‌ ॥ ६६॥। 
एवं निजष्वजिनीक्षोभमाठोक्य तत्शणकमन्दलितिकोपौ सगधसागधभूषों कुटिडीक्कचापौ 
निर्निरोधप्रचारेण सथेन क्षोणीतर्ल छोमयन्‍्तोौ निजरसेनिकशिखावरूबनगर्जितायमामसिंहनादेन 
वैरिजनधैयमुन्मूछयन्ती जबेन पश्चास्यमापतताम । 

त॑ मागधमहीपाएं स्वर्मानुरियर भास्करम |. 

दघाव रखिने वीरो देवदसो घनुघरः ॥ ६७ ॥ 
रोत्सारिसनभ:स्थलूसंसिलि- 


करलाधबकोरकितधनुलतारिनिरस्तरमिमुक्तशरनिकर दूर 
तामरछोक॑ पाणिपात्रस्थकीलालपाननिरत्सुकै्जिस्सयस्तिमितलोचनेलूघोताले वें तालेविंडोक्यमान- 
शरसन्वानमोशणमन्योअउन्यास्त्रसंघट्सशातमोश्षर्टचुरविस्फुलिज्षपरम्परावित्रासितकुझ्रकुर्ल बेमा- 
निकजनसीमातीतर्लाधाविषयभूमाशितं सकलवीर जनोत्साहदा नशौण्डं प्रचण्डतरदोदण्डयोमंथ 
पद्मास्ययोमोगधदेबदत्तयोश्व बाचामगोचर समस्मुदज॒म्भत | 
मथनदलितान्वाणान्हप्रा निजान्यहुशस्तदा कमलबदनः सो5यं कर्णान्तनर्तितशिक्चिनि: । 
विततविशिखेः सूतं केतुं च तस्थ विभेद्यश्निजगलगलत्सिहध्वानैनेभ: समभेदयत्‌ ॥ ६८॥ 

शरास्तदानीमिति--सदानी तस्मिन्‌ काझे, नामाक्षराणां नामधेयवर्णावाम, मछिता मालिम्यस्‌, न 
भूथाव्‌ न भवेदितीय हेतो,, जलजाननस्थ पद्मास्यस्य, शरा बाणाः, राज सितिपतीनाम, हृदये मनसेि 
प्रविष्टाः सम्तः, प्राणान्‌ जीबानू , अगुद्वस्त गृद्ठस्तशि सम, रक्तलेश रुघिरविन्तुस, नागृहइन्त । तदीयाः शरा 
जेगेन विपक्षपार्थिवविप्रहान्‌ छिस्वा बहिर्निष्कास्ता हुति भाव: ॥६६॥ 

एबमिति--एक्मनेन अ्कारेण, निजध्वजिनीक्षोभं स्ववादिनीचापल्मम, अकोक्य दृष्टथा, तत्वणं 
सत्काल कम्दुलितः समुत्यक्ष: कोपो ययोस्ती, ममधमागध्ूपो ममधमागधराजो, कुटिकीकृतचापों वहीकृत- 
कासुुंको, निर्निरोधोध्मरतिगस्थः प्रचारों गन यस्थ तेन, रभेन शताक़् न, क्ोणीतर्क महीप््ठम, क्ोमयम्तौ, 
सशलयम्तों, निजसैनिका पृव स्वकीयवीर। एवं शिखावला सयूरस्तेषां घनगर्जिताबमानो मेभगरनसब्चिभो य 
सिंहमादः फवेडा लेन, वैरिजनजैस शबुसमुहभीरताम, उन्मूकयस्ताबुस्पाटयम्तो, जवेब बेगेन, पश्मास्यम्‌ 
जआपतताम भभ्पगध्यतान ! 

ते मागणेति--स्वर्भान्‌ू राहु, भास्करमिव सूंसिव, धनुधरः कोदण्डधारकः, देबदत 
स्तझ्ासा, वीरो भटः, रधिन स्थन्दमचारिणम, ते प्रसिद॒म, सागधमहीपाझु मागधराजस, दुधाव 
धाबति रस ॥६७॥ 

तदन्विति--सदजयु तद्मन्तरम, करझाघवेम हस्तस्चिप्रकारिव्वेन कोरकिता कुड्मछिता घनुर्ूता 
कृपाणबल्ली येषां तथाभूता येरपः शब्रवस्तैनिंभुक्तस्यक्तो मः शरमिकरो बाणसमूहस्तेन वूरोत्सारिता विश्न- 
कृश्टोत्सारिता मभःस्यथलऊूसंमिक्तिता गगनतरूसमागता अमरछोका देवसमूहा यस्मिस्तत्‌, पाणिपात्रस्थं कर- 
भाजमस्थित पत्कीकारूं रणिर तस्य पाने भयने निरुत्सुकेनिश्त्कण्टति: विस्मयस्तिमितानि छोचनानि येषां 
तैराअयांयलनयतैः, वुपोशालेरद्स्थोत्करेः, वेताकेः प्रेतविशेषेः, विकोश्समाने इश्यमाने शराणां बाणानां 
सम्यानसोषणे. धारणत्यजने यस्मिस्तत्‌ , लम्योउ्म्पस्य परस्परस्थास्त्रसंपष्टेन शख्रसंमद्नेन सम्जाताः 
समुत्यज्ञाः प्रोधलग्तः समुत्पतत्त: प्रचुराः प्रभूशा ये विस्कुलिज्ञा अग्निकणास्‍्तेवां परम्परामिः सन्ततिलिरि- 
शासित समयीक्षत कुजरकुर् इस्तिसमुदो यर्मिस्सत, बिमानेन चर्स्तीति वेमानिकास्ते व ते ज़नाश्यंसि 
वैमानिकजना देवसमूहास्तेषों सीमातीता जसंख्याता या: श्काघाः प्रशंसास्तासां विषयभूम्ता विषयवाहुकले 
शाकिते. शोमिद्म, सुकऊवीरजनानां निल्लिकृवीरधुरुषाणासुत्साइदाने कीए्ड समर्थम, प्रचण्डसरो सीच्णसरी 
धोनण्दी भुजवफ्डो , यजोस्तवोः, संधभपश्माल्ययों: भामधरेवदरत्मोथ्थ, ब्रायां धाणीनाथ, अयोचर विषया: 
सीसम, समर शुदस, उरजम्सत बसे सम 4... 

मथनदइकिलालिति->सदा हस्मिन्‌ काके, कम्माम्ते अदणास्प्न मर्तिता, छाछिता शिक्षित्री भौर्बी 


शेथ 


१३७७ जीवंन्यरक्तपुकाब्पे 
दुर्धधासषंपाटरूबद्नेन सथनेताथ चन्द्रेण निकते निजकार्मुफशुणे, पशास्यः, फरतल- 
ताण्डवितकोदण्डान्तंरसमारोषितकाण्डप्रकाण्डे रिपुमण्डलानि खण्डयन , तस्थ सपत्नस्य शरासन 
समरोत्साह च युगपद्विदारयामास | हु ह 
युद्धरञ् 
पेतुः प्रोद़्तपक्षा: कवियन गगने तस्थुरथकयाव्या: । 
लेखानां मेघमार्ग पिहितपरिलसत्सौरभाणि प्रकाम॑ 
तस्थुः पेतुश्न जीवन्धरनिखिलबले कानिचित्पुष्पकाणि || ६६ ॥ 
यत्र तन्न रिपुवाहिनीतले.पुण्डरीकमुदयत्कबन्धके 
आविरास बहुधा शिल्ोमुखास्तत्र तस्य जयिनः समापतन ॥ ७० ॥ 
....श देवदत्तस्थ रणमत्तस्थ दुरूछितदोदपेजिलसितमसहमान: किरीटस्थाचितकुरुविन्दसणि- 
बृन्दप्रभापुनरक्तवदनवनजको पारुणकाग्तिप्रसरः परन्तपतप्रतापो भागधभूषः करनर्तितथापछ्ता- 


येन तथामूलः, सोञ्य प्रसिद:, कमऊबदन: पश्मास्यासिधानः खुददू, बहुशो$नेकबारान , निआाने स्वकीयान , 
बाणान्‌ शराम्‌ू , मयनदलितान्‌. कृतध्मश्यारखण्डिसान्‌ू , दृशू्वा विलोकक्‍्य, वितराविशिलैर्घिस्तारितबाणः, 
तस्य मथनस्य, सूत सारथिम, केतुझ पताकाझं, विभेदयन खण्डपन्‌ , निजगलात्स्वकण्डाद्‌ गलम्तो निःस- 
रस्सो ये सिंहष्ानाः चंबेढितरवास्तेः, मभो गंगगम, सममेदयत्‌ मिनस्ति सम । स्वोदासशबदेर्म्वरं प्रयाम।- 
सेति भावः । हरिणीस्छुम्दः ॥६८॥ 
*...._ततश्ेति--ततअ तद्मस्तरक्ष, दुर्घचं#ासावमपओति दुर्धधामषों विकटक्रोधस्तेन पाटल श्वेतरस् 
बदन मुख यस्य तेन, सथनेन राजघश्यालेन, अधंचन्द्रेण अधचस्त्राकारयाणेन, निजकामुंकगुणे स्वकीम- 
कोदण्डप्रत्यक्षायाम, निकृरे छिल्ले, सति, पश्मास्थो जीवकसुदत्प्रथानः, करतले हस्ततऊके ताण्डबितं नर्तियं 
यतकोद॒ण्ड धजुस्तस्थास्तरे मण्ये, समारोपिता: समधिष्ठापिता थे काण्डप्रकाण्डा बाणश्रेष्टास्से, रिपुमण्डऊानि 
शब्रुसमूहान्‌, शण्डयन्‌ विदारयन्‌, तस्थ सपत्नस्त पूर्यक्तस्थारातेः, शशसनं धथनुः, समरोस्साहआ युद्धो- 
'इलासज, युगपदेककालावस्थेदेव, विदारयामास लण्डयासास । 
तत्ताशगितति--प्रोद्धूतपक्षा: प्रकस्पितगरुतः, कतिचन केडपि, पन्चिभो बाजाः पत्तिणआ, तताशग्देव- 
दत्तस्य तथाविधदेवदशस्थ प्रचर्र सपलं यत्करतर्ू हस्ततल तस्मात्‌, युद्धरक्ले समराह्षणे, पेतुः पतम्सि श्म, 
फतिवन के८पि व उद्यद्धयेन समुत्पयमानभीस्यात््या युक्ताः प्चे ड्यक्रया समुत्प्षमानदीण्या आया 
सहिताः, सन्‍्तः, गरगने नभसि, तस्थुस्सिष्टन्ति स्म। पिहिससाच्छादितं परिकसरद्ोभमानं सौरम मामोश्र्क 
येस्तथाभूतानि, छेखानां देबानास, पुष्पकाणि ब्योमयानानि, प्रकामसत्यर्थ यथा स्याक्षणा, मेथमार्ग गगने, 
तस्थुस्तिष्टन्ति सम, कानिशचिस्च कान्मपि च, पिहितं व्यास परिलू्सच्योममानं सौरभम॑ सोगन्थ्यं बेषां तानि, 
लेखानां विजयाबलोकनप्रहृष्टदेवानाम, पुष्पाण्येव पुष्फकाणि कुसुमानि, जीवश्यरमिखिकयले जीवकसमग्र- 
"हैम्पे, पेतुः पतम्ति शम ॥ ६६ ॥ 
यत्र यत्रेति--यत्र ग्रश्न यस्मिन्‌ यस्मिनू, उदयम्त उस्पतस्तः कंबस्धाः शिरोहीनसएतकदेहा यस्ि- 
स्तस्मिनू, पक्ष उदयत्समुस्छुरष्कवस्धं पाथो यस्मिस्तस्मिन्‌, रिपुवाहिलीतले शन्रुसैम्पमण्ये प्षे शब्रुगदी- 
'भष्ये, “वाहिनी स्पात्तरक्षिण्यां सेनासैन्यप्रमेदयो:! इसि मेदिनी, पुण्डरीक सितलहुत्रं पके सिताम्मोजम 'पुण्डरीकं 
सिताम्भीज सितच्छुत्रे व भेषने' हसि मेदिनी, आविरास प्रकटीवूत, तम्न सत्र, अधिनों विजयवतः सह्य 
पक शिलीमुखाः शराः पक्षे बाणाश, 'शिलीमुलोइलिकाण्डयो:' इसि मेंदिणी, समापतन्‌ पतस्खि सम । 
:॥ ७० ॥ 
एवं देवदसस्येति--एयमनेन अकारेण, रणेन समरेण मत्तः प्रगर्षितस्तस्थ, देवश्शत्य तक्षाभसुमटस्य 
दुशलितयोराष्कास्यमानयोदोको मुंजयोयों दर्पों गवृस्तस्थ विकसित चेंश्लिस, असहभानोध्याम्यग, किशीट 
खखितानां मकुटनिस्यूतामां कुरुविग्दृमणीनां पश्मरागरत्नानां दृभ्दः समूहस्तशथ भ्रसभा दीप्श्थया पुंनहक्ो 
व्दनवनजस्थ मुखकमछस्य कोपारुणकान्तिप्रसरों रोषलोदितदीस्तिसमहो थश्पर सम, परस्लपः शंचुसम्ताप 


बुशामो शम्भा हे 0 । 
नियुर्षाफुाफाजाम्तविपक्षपक्षतु्ेर: प्रऋषः इपत्केद वदसरय रथबोटात्पाटयामास | 
निशिसंधिशिखवर्येबिशुतो 


कवचमथ विभिन्‍्दन्मांगपेशस्य कोपात | 
उरधि निदितशक्तिस्तस्य शक्ति विज॒म्पन- ह 
विमलकीर्ति: परातयासास शझ्ुम्‌ | ७६॥ 
ततलश् प्रभो: प्रतापमिव भुवि पातितं सहाबीर भगधभूषालमबछोक्य क्रोधसंज्यलन्नय- 
नविगलद्विस्फुलिज्रकलिज्षभूपाठ: कुटिलिसअमहमभीषणवदनः कणोन्ताइृष्टयापचोद्तिरोपवर्षण 
धर्षितपरमदो ह्षितनिजयतुरक्बलः पाटिसयोटरजघटासटफ्टछ: सरभसमेब फ्ौरयसेनां 
शोभयामास । 
विद्ायसि बिद्दारिभि: शरगणेः कलिल्ेशितु- 
भयाव्‌ द्रतमपासरन्न प्ररमाकुछा निजरां: | 
छितो च रिपुसनिका दिशि दिशि क्षणाद्वाविता: .. 
स्वसैनिकभयोथ्रमा निज्रयशस्तरक्वास्तथा ॥ ७२॥ 
बिल्फारघोषगेंगन॑ पृरयन्हपयन्वलम | 
श्रीदत्तो5मभि जगामैत॑ मगेन्द्र इब कुछरम्‌ ॥ ७३ ॥ 





चर्चक: प्रतापो यस्‍्य तथाभूतः, मागधलूपो मंगधजनपदेश:, करनतिंता हस्तकम्पिता था श्वापलता घनुवंहरी 
तस्था निमुक्ता निष्पतिता ये बाणगणाः शरसमृद्दस्तैराचास्तों शृह्दीतरों विषक्षपक्वस्थ अल्नुस्ेश्यस्थ दुमंदो 
दुरहंकारो येन तथाभूतः सन्‌ , पश्च पड़ वा पद्मपसस्तेः एपस्कैबांणेः, देवदफ्तस्थ राज्षामसुभटस्थ, रथभोटास 
स्थन्दुनहयान्‌ , पाटपामास विदारमामास । 

निशितविशिखवर्य रिति--भभानम्तरस, विश्वतो बिख्यातः देवदत्तर, कोपात्‌ क्रोधात, विशिखेधु 
वाणेषु वर्या: श्रेष्ठा इति विशिलवयर्या, निशितास्तीचमाश्न ते विशिखवर्याश्नेति शिशितविशिखवर्यास्तः, 
मागधेशस्म मगधराजस्य, कवच वारवाणम, विभिन्‍्दन्‌ विदारयन , उरखि वक्षसि, निहिता निखाता शक्ति 
शस््रविशेषों बेन कथाभूतः, तस्य सगजेशस्थ, शरकिं सप्ध्मंस, बिलुजुयन्‌ माशभन्‌, विमककोलिरवदातसशाः, 
सन्‌ , समिति समरे, शत्रु सरपकस, पातयामास पातग्रसि सम | मालिनीस्छुस्दः ॥ ७१ ॥ 

तलख प्रभोरिवि--दत तदनस्तरज्ञष, प्रभोः स्वामिनः, प्रतापसिव तेज इंच, भुवि प्रथिष्यासर, 
पातिस महाबीर सहालदल, सरगधभूपार् सगधेशल, अवछोक्य दृषु, क्रोधेन कॉपेन संज्ल स्षां सरक्ती- 
भवद्भ्यां मथनाभ्यां सल्लुस्याँ विगलम्तो विस्फुलिक्रा अभिकणा बस्य सः, कल्क्रिभूपालः कलिक्विषयमरपति 
कुषटिलितयोवंकीकृतवोभ ओोमंजे न भीक्ग भयावह बदन सुऊं मस्य सः, कर्णांग्त अवणास्तमाकृष्टेन चापेन 
घबुषा सोदिताः प्रेरिया थे रोए। बाणास्तेषां वर्षंण कृष्या, भर्णितो विध्वस्तः परमदः शग्रुरायों येन सः, हर्षित 
प्रसादित निशनचचनतुरतय् स्वकीजअतुरक्षसत्य॑ ये लः, पाटित विदारित जोटाजधटाभटानां हयहस्तिससूह 
झूराणां पटल समूहों येण तथाभूतः सन्‌, सरभसमेव स्ेगमेव, कौरवसेगां अीवकपृलनाम, कोमभामास 
बोमिशां जार । 

विदह्मवसीति--विद्वसि वससि; विहारिभिर्षिहरणझीलूः, करिलेशितुः कलिक्षभूपालस्य, ले 
आंभसमभ हैः, भसाद्‌ भीतेः, परमत्थस्तम, आकुछा स्यप्राः, निजरा देवाः, हुतं सलवरण, मापासरन्‌ मापसरन्ति 
सम, किन्तु, छितो एचिध्काम, रिपुलेगिकाआ शबुलटा अपि, स्पसेनिकानों स्वसैस्पानां भबोध्मस्त्रासचरेष्टितानि 
निशयशस्तरहास्तथा स्वकीशमशोसडा, जपि, पणादस्पेनेद कालेन, दिशिदिशि प्रसिकाधहम, धाविता 
प्रख्ताः, ऋतितेशस्थ शहाणेत्रंमसि स्थिता असरा हुशमपसरन्सि सम, शब्नुलेनिका भीत्या प्रतिकाह घाबिताः, 

संयभेहितसणि ककानितानि, स्वयशःसम्ततयक्ष प्रसता बयूदरिति स्वाय। ॥ ७२ भे 
: विस्मारणोपेरिलि---मिस्कारंबोपेजमुरात्फास्याएडदै), रागर्म ब्मोस, पूरयद्‌, सम्भत्न्‌ ! बर्ल सल्यल, 


भ३ ३ जीक्परचम्पूकान्पे 


सकलखवीरजनकणोमरणायमानसुजप्रतापयोः भीइसकलिज्ञभूपयोः 
विशिखमनिमेषेरप्यजर्यशरसन्धानमोशणभगोचरजयपराजयमरृ पूर्व दिविषक्तमद्भुततरं समर- 
मुदज॒म्भत | 
श्रीदस एप करनर्तितचापदण्डमाकृष्य संयति तथा विशिखांन्मुमोथ 
एको यथा दशगुणक्रमतः प्रवीरानाक्रम्य रृूतन्ति जवाद्रिपुसेन्थवर्ग ॥ ७४ ॥ 
श्रोदत्ती रन्प्रमन्विष्य शरस्तस्थ महीपते: | 
प पातयामास मकुटं प्रगजेब्छिरसा सह ॥ ७४ ॥ 
तदीयमकुटोटतैरसितमौक्तिके: पातिते रराज समराजिर पतितमूमिश्न्मस्तकम्‌ 
कलिज्लवसुधापतिप्रथितराज्यलक््म्यास्तदा विकीणेमिव विस्ट्तैनयनवाष्पबिन्दृत्करे: ॥७६॥ 
तदनु भासां निधौ पश्चिमपाथोनिधो निमज्जति शोकहषपाराबारनिमपाः, कमलेयु मुकुलीभवत्सु 
मुकुलीकृतसमरविछासाः, जगदेकबीरे मारे समधिरोपितशरासनगुणे क्षणादवरोपितचापगुणाः, 
उभयेडपि सैनिकाः स्वफटकसुबमासेदु:। अपरेदु: काप्ाज्ञरेण रिपुजनगहनाज्ञारेण बहुधा 
प्रोत्सादितविजयकथनो सथ नः प्रतिफलिततपनविम्बप्रभापिश्नरितद्शाबकाश: कबलयपक्षित्र रिपु- 
सेनासमु द्रमाजिरक्ष्मा जगाम । 
इपसन्‌ प्रमोदयन्‌, श्रीद्श एसश्रामा सुभटः, रगेस्तः सिंहः, कुक्रमिव गज़मिव, एत॑ ककिक्षभूपाकस, 
अभिजगाम तत्सस्मुखमाजगाम है ७३ ॥ 
तदानीसिति--सदानीं तस्मिन काले, सकलबीरजगानां मिखिलशूराणों कर्माभरणायमानः श्रवगा- 
ह्लारायमाणो भुजप्रताषो बाहुतेओ ययोस्‍्तयोः, अ्रोदशकलिक्ष्मूपयों: श्रीवतकलिक्षेशयो: परस्पर मिथो- 
निरूत्तारिशुन्ना विशिखा बाणा यस्मिस्तत्‌ , अनिमेष रपि देवेरपि, अलचषये जर श्ये शराणों बाणानां सन्‍्धानमोक्षणे 
धारणत्यजने बस्मिस्तत्‌, अगोचरावविश्यो जम्पराजयथों यरिंसस्तत्‌, दिविवदां देवायास, अध्ष्टपू्जसनव- 
कोकितपूर्वम, अजुततरमाअयजनकम, समर युद्म, उदजस्भत बर्थते सम । 
' श्रीद्त एपेलि--एवक आीदक्तः, संयति समरे, करनर्तितचापदण्ड हस्तचालिलकोद्ण्डदण्दस, आकृष्य 
समाकृष्ट कृत्या, तथा सेन प्रकारेण, बिशिखान बाणान्‌, मुमोच तस्याज, अथा येन प्रकारेण, एफो सिशिरण 
दशगुणक्रमतो दशगुणितान्‌ , प्रवीरान्‌ योद्धन्‌, आक्रम्य रिपुर्सस्थजर्गं विपक्षए्तनासमूहे, जबात्‌ वेगात्‌, 
कृष्तति छिनसि ॥ ७४ ॥ 
श्रीद्तो सरन्‍्थमिति--अगर्जन्‌ गर्जित कुबंन , श्रीदत्तः, सनम बित्र॒स, अन्विष्य मार्गभित्वा, शरेगांणे 
रुस्य महीपते राशः, शिरसा सह भूर््या साकम, भकुद मोख्मि, पातबामास पातग्र्ि सम ॥ ७५ ॥ 
तदीयमकुटोद्लैरिलि---तदा सस्मिन काके पतसितानि स्लकितानि खुमिश्व्ता शाह्ं मस्तकाति 
फिरांसि अस्मिस्तत्‌, समराजिरं युद्धाज़णल, रदीबमकुटोहतेस्तस्मोछिससुत्पतितेः, पातिलः सं॑सिलेः, 


तदनु भासां निधाबिति--तदनु तदनमन्तरस, भारसा निधौ सूर्ये,. पश्चिमपाभोनिधों पश्िसमाणवे 
शोकहपंपारावारे विधादामोद्सामरे मिम्रग्मा अदिताः, कमखेशु पश्चेषु, 

मुकुछीमक्सु निमोकत्सु, मुकुलीकृतः सहझ्ोचितः समरबिछासों युद्धचेट्टितं बैस्ते, जगवेकबीरे त्रिलोकप्रधाण 
सुझटे, मारे मदने, समजितोषितः समचधिष्ठापिशः शरासने अनुषि गुणों मौर्दी येम तथासूते सति, पणादश्पेनेल 
काकेल, अवरोपितों विभोचितश्धापगुणों घजुःप्रत्यज्षा बैल्ते सथाभूताः, उसनेशपि पत्रइयसम्बन्धिणो5पि, 
सेनिकाः सुभटाः, स्वकटकसु्ध गिजशिविरतधिवीम, आसेदुः प्रापुः । अपरेजरथ्यस्मिन, दिवसे, रिपुजम पुथ 
शबुकोक घुत्र गहन वन तस्माज्सरस्तेन, काडाज्ररेण राजधेन, बहुणा विविधप्रकारेश, प्रोर्मादिसानि अबर्धि 
शामि विजवकथनानि भस्प तथाभूतः, मबनस्तखऋषधारः, प्रतिफलितं प्रतिधिम्दितं कसफ्तदित्त सू्धमण्दकं 


। ::इशलो कम्सः १8७ 


अनीकिनी पुरोधाय पश्चास्थो5पि रणाइृणम्‌ । ह 
आससाद .. धराधीशलेबराथीशसंगतः ॥ ७७ ॥ 
तदनु मथनपश्मास्याभ्यां तिछकितमुख्संस्गाः कोणताडितनिस्साणमश्वतिधिविधवाधरवाहू- 
तनिजरनिरन्तराग्तरिक्षप्रदेशाः, स्वेखारत्रविज्ुम्मितलिश्यमेनभवतजितद्शावशाबक्लभा:, नूतन- 
निकपकपणनिर्मूठीकृतकर चक्तितकर वालवज्षिकाप्रतिविम्जितरमिविम्बतवा सूर्सोकृतसिष निजप्रताप- 
साबिश्नाणा:, उसये5पि बीरा: रापायोग्य मुद्धं विधातुमारमन्त | ४2 
कदनदुर्दिलमसशिखाबर: करतसोद्घृतका्मुकभीकर 
स सथतः प्रजचाक रणाजिरे विपिनदेश इबोद्तकेसरों ॥ ७८॥ 
विभारध घोटान्यजवां लिपात्य सटान्जिमिय क्षितिपे: सहायम । 
संक्षोभबामास कुरुड्हंस्थ बलाम्बुधि मन्दरबरपयोब्यिम ॥ ७६ ॥ 
प्रधाव्य बेगाद्रथमाजिसीक्षि पद्माननस्तस्य पुरो 
' काम्पिल्यकेशस्य स पह्नेशो छाटाधिराजस्यथ च बुद्धिषेण: ॥ ८० ॥ 
महाराष्ट्रमद्दीशस्थ गोविन्द्धरणीपति: 
अन्येषां पुरतस्वस्थुमेन्दराब्यविपुाद्यः ॥ ८१ ॥ 


तम्य प्रभया दीप्स्या पिज्वरिताः पिद्ुऊवर्णीकृता दिशावकाशाः काहास्शराछामि श्रेन सथाथूतः सन्‌ , रिपुसेना- 
समुद्र प्रत्यर्थिष्तनापारावारम, कबरूयस्िंद असयकस्तिव, भाजिरक्ष युदभूमिम, आजगास समापसति सम । 

अनीकिनीमिति---धराधीशलेचराधीरीभू मिन्दिद्याघरराजैः संगतः सहिलः, पद्मास्योडपि जीवक- 
सुदृषप्रधानो5पि, अनीकिनीं पतनाम, पुरोधायाग्रे कृत्वा, रणाज्षणं समराजिरम, अआससाव भोप ॥ ७७ ॥ 

तदग्विति--तदमु तदमम्तरम, मथ नः काह/क्वरस्याऊः पश्मास्यो जीवश्यरसुदृत ताम्याम, तिल- 
कितः स्थासकयुतों भुखभागों येषां ते, कोणेवांदनदण्डैस्ताडिलानि समाइतानि नि निश्साणप्रसृति 
विविधवाधानि निःसाणप्रमुखनेकवादिव्नाणि तेषां रजैः शबदैराहुता अआकारिता थे निजेरा देजास्लेनिरस्सरो 
निरक्काशोउत्तरिक्षप्रदेशों गरानभात्रों मैस्ते, भवेलारबः सिंहनादैगिजम्मित वर्धिसं सत्‌ सिंहगज्जनमरयं 
झगेम्हगर्जितमीतिस्तया तर्जिता सर्त्सिता दिशावशाबद्रभा दिग्गज येस्‍्ते, लूलननिकपेयु अत्यप्रतिकषोपलेषु 
कफ्णेम धर्षणेन निर्मेलीकृताः स्वच्छीकृताः करचालिताः पाणिप्रकम्पिता याः करवाशवक्विकाः कृपाणछतास्तासु 
प्रसिविम्बित प्रतिफकित यप्नविविस्द॑ सूर्यमण्डरू तस्थ सावस्तक्ता सया, सूर्सीक्षमिय सदेहीकृतमिव 
लिजप्रतापं स्वतेजः, आवेशधाभा दधानाः, उमरयेडपि पत्चह्यसम्बन्धिमोईपि, बीरा। थोदार!, शलाघायोग्यं 
प्रशंसाहेस, विधातु कतुस, आारभस्त तत्परा बभूजुः । 

कदनदुदि नेति---कदन युक्षमेव दुर्दिय सेघच्छुन्न दि तस्मिन्‌ मसशिखावलो मत्तमयूरः, “मेघच्छुन्रे- 
5हि दुर्दिनम! इत्यमरः । कस्सखे हस्ततछे उद्रसमुत्थापित यरकामुंक धुस्तेव भीकरो भयज्नरः, स पूर्वोक्तः, 
सथनो शाजपघश्याकः, विपिनदेशे गहनभाम्ते, उद्धतकेसरीव इससगेस्द इव, रणाजिरे समराज्णे, श्रचक्ाऊ 
प्रचकृति सम । हुतविकम्बितदृसल, 'द्रुतविरम्पितमाइ नभौ भरो' इति रच्षणात्‌ ॥७४॥ 

:_ 'विपाट्यति--अर्य सथनः, कितिपै राजलिः, सह साथ, भोटान धाहान्‌ , विपाद्य विदाय, 
इस्सिसस्हम, निपात्य पातयित्वा, भटान्‌ योद्धन्‌ , विसिश खण्दयित्या, प्रोडम्चित्त क्षीरसागरस, 
अन्दरवत्‌ सुमेरश्थि, कुरुड्इस्थ जीवश्यरस्थ, बलाग्जुथिं पृतमापारायारण, संक्षोमथामास झ्षुभिस 
अंकार ७ ६॥ 

प्रधाववेति---भाजिलीम्नि थुदा/जिरे, बेशात्‌ प्रजबात्‌ , रथं स्पन्दमम, प्रधाल्य घावयित्या, पहाननः 
सहल्चाल्यः, सस्य सथवस्‍्य, पुरोओ्रे, बमूण, सं. असिद्धः, पर्कथेश: पशलवअनपदेश: काम्पिस्वकरेशस्थ 
कारिफश्यमररमाथस्य,  पुरो जभूव, भुद्िपेणआ सम्वामा जीवेकसुदत , काटाधिराजस्य शाटवेशस्वामिन 
पुरो बभूव शलणत... 


सदाराष्ट्रवि>-सोविशदुभरनीपततिजविन्भरमावुछा भदरराह्महीशस्य -सहारा्ट्रभूपाकत्थ, - मम्दाज्य 






हि] जीवम्थरऋपुकापने 


समापतन्ती: सदसा सम्रन्तादसीकिनी: पश्चसुसप्रधीर: 
प्रत्यप्रहीदेष शरप्रचारे: खोसस्विनी रेष इबाम्बुराशिः मै ८२ ॥ 
सौजन्यमानते. कुबेसन्यमुद्धतशजुपु ' 
शरान्मुंगोच पश्मास्तो जे परान्मापि खाघवम्‌ | करे ॥ 
सथत्तेन शराबलिं तम्रिस्रां रुजता: तत्र निशासुल्ाबयितम ! 
विशिखेः किरणेक्मिन्द्ता तां जलजास्येन निशाकराबितम ॥:७॥ 
परस्परशरखण्डनेन व्रणकथानभिज्ञगात्रणो:, विस्मयविस्करितछोचने: श्ाघोन्मुखैने- 
दिमुखेनि रन्तरं निरीक्यमाणयोः, दिगन्‍्तविसारिभि: शरासारैसकाशं सूसेमिबादधानयो:, प्रणीरा- 
सिलाषेणोभयो: समीप मुहुमुहसेतागतक्केशमबिगणय्योत्सपंन्त्मा जयशिया शृढमालिज्लितवपुषो 
साइसबविछोकनसमयसुरबृष्टकल्पतरुकुसुमसुर भिलूमु जयुगढठयो:, च्क्रीकृतनापछीछासध्यविराजमान- 
शरीरतया परिवेषमध्यगयो: परस्परसंमुखयोरिय द्वाकरयो:, प्रबीर्योग्नयोः समरक्रीडामातन्बतो:, 
कुपितवदनों मथनः, पद्माननस्य कामुकगुणं विभिद्य हृषण प्रगजन्‌ , इस व्याहारभुररीचकार | 
चापस्य जीवविश्छेदात्क घावसि अयाकुछः | 
रे भवतो5प्येवं जीबमेष हरिष्यति ॥ ८५ ॥ 


विपुरादयों मन्दाद्बविपुरप्रमुखाः, अस्येषामितरेषाम, पुरतोञ्मे, श्युस्तिइम्ति सम ॥ 5१ 
--एकोउट्वितीयः प्रधानो था, अरुराशिः सागरः, खोतस्विनीरिय नदरिव 
एपो5्यम, पश्मशुखप्रयोरः पश्मास्थप्रधानसुभटः, सहसा कटिति, समम्तात्‌ स्ंसः, स्मापतसम्तीः समागय्तु- 
सती, अनीकिनीः एसमाः, शरप्रखारे बाजप्रचार:, प्रत्यप्रहात्‌ निवारयामास ॥्२॥ 
सौजन्यमिति--आमते आनज्े, सौजस्यं साधुताम, उद्धतशबुदु सारा ठिशु, अन्य समरम | कुबन्‌ 
विदधत्‌ , पश्मास्थः शरास्मुभोत्तर बाणान्‌ तत्याज, कामत् झुद्ाचस, परानत्रि शाप्रतपि, ले भुमोच से 
तत्याज़ ॥ ८ ॥ 
मथनेन शराबलिमिति--तत्र युदे, समिखां महिमास्र, शरात्रकिं बागपद किम, पत्षे बाणपद्क्ति- 
रूपों कृष्णजनीम, सजता रचबता, मथमेन राजधश्यारेन, निशामुखायिस रजनीमुखमिवाचरितम, विशिखे- 
बाणेः, किस्णसंरीखिसिः, साई पूर्वोक्तार, समि्ा सिम्दता खण्डपता, जकूमास्पेन पद्मास्थेन, निशाकरायितं 
सम्दबदा चरितम्‌ # ८४ ॥ 
एवं परस्परशरखण्डनेनेति--प्तममेन प्रकारेण परस्परशरखण्डनेम मिथोब्राणशककनेन, शण- 
कथांया ईमेचर्याया अनभिशमपरिचितं गान शरीर ययोस्‍्तयोः, विस्मबेमाआर्येण बिस्तारिले छोचने मणमे 
येषां हैः, श्छाधोन्मुलेः प्रशंसातत्परः, वहिंमुखेरमरः, मिरीषणमाणयोरबलोक्यमानयोः दिगस्तकिसारिभिः 
क्ाहास्तप्रसरणशीरू:, शराखारेबांणवषणेः, आकाश गगनम, सूतेमिव सशरीरमिव, आदधानभो: कुर्वाणयों 
प्रवीरामिलापेण प्रकृष्टबोद्शप्राप्तीन्‍हया, ठमगोहबोः, समीप निकटम, मुहुमुंहुभूयोभूय:, गशागशकलेगां बाता 
यातदुःखम, अविगणय्य समुपेक्ष्य, उत्सप्ल्त्या प्रब्धमानयर, जयभ्रिया जयककथा, आक्िज्वित समारिशहं 
बपु: शरीर अयोस्तयोः, साहसबिकोकनसमये अवदानावकोकनकाले सुरतृष्टानि देवदशाति यानि कल्पतर- 
कुसुमानि कल्पदक्षपुष्पाणि तैः सुरमिलं सुगग्खित भुजयुगरक बाहुबु्ग भ्रथोस्तयोः, चक्रीकृत बतुकीकृत 
यद्षापं धजुस्तस्म कीछा शोभा तप्या मध्येस्स्मस्तरे विराजमान शोभमार शरीर भवोस्तयोमावस्तसा शया, 
परिवेषस्य परिघेमंध्यें गण्छुत इति परिवेषमध्यगों तयोः, परस्परसम्भुखथोरस्थोअध्यासिमुखयो:, दिवाकश्थों- 
रिव सूरयोरिव, समरक्तीड़ां युदकेरिम, भारन्वतोविस्तारथतोः, अक्योः अच्ीरयोः प्करहसुमठयो:, म्पे 
कुपितवदनः कदमुखः, मथनः काहाज्ञारजायासनाभिः, पह्माननस्य पश्मास्मस्थ, का्सुंकयुणं धयुभ्वांस, विभित्व 
खब्डदित्वा, हथेण पमदेग, अगजन गर्जित कुवंग, इम॑ बचकमाणय, ध्याहरमारारपम; उररोयकार 
स्वीकृतयान्‌ । 
. चापस्येति---कापस्य घमुषः, जीवविध्लेदाद पस्वक्षानाशात्‌ , भयसहुरलापशभ्यम्ः सन्‌, तक भावसि 


5 अशमोी उसमे १६६ 


इंसि कपिलमवेत्य पक्षयक्त्रः सफुटतरमाह गिरं गर्भीरनादः। 
अधि सथन मसाश्ति चन्त्रदासः परिहतशसुसतीदुखेन्दुह्मासः ॥ ८६॥ 
इति कृपाणमुत्पाट्थ करे विचसल्‍यम, शताब्रोस्सश्ादुसझत्यामन्दतरकाघरवाकान्तशात्रवा- 
नीकः पद्ाननप्रत्यनीकपराक्रम: पद्माननः, कदनदुर्भदबिछासितेस्थ मथनस्थ शिरसि संमुत्खातकर- 
घालं निचमान 
मथने भुत्ि पलिते रणाप्रे जछजास्ये सिषपाद पुष्पवृष्टि 
रिपुर्सेनिकनेन्नतों उम्बुबृष्टि: कुपिताद्राजगणाञ्ष बाणबृष्टि: | ८७ ॥ 
तदानी कौरवबलकोलाइलभाकण्ये प्रवृद्धकोपौ कुटिलीकृतचापी तपननिकाशप्रतापी छाद- 
काम्पिल्यकभूपी बुद्धिषेणपल्लवराजयोरभिमुख तस्थिवांसी दिशायकाशनिविडितसायकं हर्पितनिज- 
नायक वैसानिकजनसीसातीतारुतहघदायक॑ भयानक समीकमराकछण्य कल्पास्तदहनसकाशे तयो 
शरनिकरहुताश पतक्नौ बभूवतुः.। . 
ट्रविदेदेशों: समर समजुम्भत । 
दारुणं शरसंभिज्ञवारण जयकारणम || ८८ ॥ 


| नी बाननी है की नानी 2 ही माने ऑीनलजक ललित न जान बज तप है हा + अल जनधन जी नीथ, न्‍ न 5 


कुत्र पकायसे, नमु निश्ययेग, रे शप्रो, एकमनेस प्रकारेण, एप्ोड5३हस, भवतोडपि सवापि, जीव प्राणम, 
रिप्यति अपनेध्यति ॥ छ७ ॥ 

इति ऊपितमिति--इति पूर्योक्तत, रूपितं कथितम, भवेत्य ज्ात्वा, गभीरगाद उद्धतरशब्दः, 
पह्ाबक्त: एच्मास्य, स्फुटतरमलिस्पष्टं यथा स्थासथा, गिरं वाचम, आह जगाद, अयि मथन भो राजधश्याछ, 
सम प्मास्यस्य, परिहतों वृरीकृतः शाबुसतीयां शबुशीलबतीतां सुखेन्दुद्दासो बदनचन्ड्रहासों येव तथाविधः, 
चन्द्रहासः: खड़्ग:ः, अस्ति विधते, मम हस्ते अन्भ्रहासे विद्यमाने कोदण्डसीर्वाश्क्ेदों हानिप्रदो नास्तीति 
भाव ॥ ८ ॥ 

इति कृपाणसिति--हति पूर्वोच्प्रकारेण, रूपाणं खड़गम, उत्पात्य कोशाबन्रिः्साय, करे हस्ते बिचल- 
यन्‌ कर्पथन्‌ , शसाहृस्य रथस्थोत्सक्षस्सस्माव्‌, उत्प्छुत्य समुत्पत्थ, अमस्दतररूाघवेन प्रभूततिप्रत्येनाकाग्त॑ 
पराभूत शात्रवानाक शबुसेस्थं येन तथामूलः, पश्चानमप्रस्यनीकः सिंहसरशः पराक्रमो थी थ्स्य सः, 
पश्माननः प्मास्थः, कदनतुमंदेन युद्धदुर्गंगंण विछालितः शोभितस्तस्थ, मथनस्थ काहाज्ारश्यारूस्थ, शिरसि 
मूर्ति, समुत्खातकरवालं समुल्पाटिसकृपाणस, मिचवान मिहितवान्‌ । 

सथने भुवीति--मथने, भुवि रणवशुधाबार, पातिते सति, रणाप्रे समरशिरसि, जऊुजास्पे पद्मास्ये, 
पुष्पक्ष्ट' सुमनोवर्षणम, पपात पतति सम । रिपुसेनिकतेत्रतः शब्रुसुभटनयनाव , अम्बुबृध्टिजेलशृष्टिः, 
निपपात, कुण्तात्‌ क्रोधयुक्तात्‌, राजगशारच नृपतिनिचयास्य वाणबुष्टिः शरवषम्‌, पपात ॥ ८७ ॥ 

तदानीमिति--तदानी सथनमरणकारे, कौरवबफस्ण जीवस्थरसेनन्‍्यस्थ कोाहर्क कलकऊशब्यम, 
आकण्य अत्या, प्रदुद्धों इृद्धिशतः कोष: क्रोधी ययोस्तौ, कुटिलीकृतो वक्रीकृतआआपो घजुयंथोस्तो, तपन 
सिकाशः सूथसरशः प्रतापस्तेजों थयोस्‍्तो, राटकाम्पिक्यफयोदेशविशेषयोभूंपी राजानों, शुद्धिपेणपत्लव 
राजयो: सुभटविशेषयों:, भमिश्ठुर पुरस्ताव, लल्थियांसी विशम्तो, दिशावकाशेधु काष्टामध्येघु निविडिता 
सारदरेकृता: सायका बाणा अर्टितस्तत्‌, हृ्षिता: अमुद्तिा निजनाथकाः स्वस्वाधिनों यरिंमस्तत्‌, वेमामिक- 
अनेस्यों निर्जरजनेंसपः सोझासीतंस्ण निभ्भास्वाजुसह पस्थ विविव्रममोदस्थ दायक दास, भवानक भीकश्स 
अमोीके चुदख, भाकफण्य रहो, कश्पाम्तदइनंसकाशे प्रकयपायकरसट्शे, सयो! चुदिप्रेणपश्चतराजभोः, शर 
'निकरेहुताशं बाणसंधूहषह्दी, पताकुगी शकमो, बधूवतुरास्ताम। शताविति साथः । 

महांराष्ट्रेतिं--सदोराइबिषेहेंशोमंहाराहविवेहभूपालपो!,. दारुण भयंकरण, शरेजंणेः .संभिम्माः 
खण्डिता वहंणे शंगा अंस्मिसलत,, अयकार्णभ विजयबिमिशन, स्सजर बुदेय, समशम्तत बहने ।दसा। 


२९० जीवन्यरूक्ास्दे 


प्रदीप्शरसइट अचुरदीरणरप्यद्धटं. निलि$्पजनकालित  निखिलशकालीलायितम्‌ । 
प्रदर्शकनिदशेन प्थितयुद्धविद्याविदां वितेनतुरिमो तदा विषिच्रसंगरं भीकरम ॥ ८६ ॥ 
गोबिन्द्राजस्थ शरेण छून॑ शीष रणे तस्य धराधिपल्व |. _ 
राहुअम तीत्रकरस्थ कुब॑स्तत्कीर्तिमुत्ये दिबि केतुरासीतू ॥ ६० ४ .“॥ 
एवं निजप्तनायां महतां राह्मां निधन॑ निशम्य विशालतरामषः काश्ाज्ञार:, सर्वामिसारेण 
निजबलं पुरोधाय, तेजोबिसवविजितविकर्तनप्रतापान्भूपानहितजनभृत्युसरूपान्कौरबजनसंक्षोभाय 
प्रधयामास | 
कार कार घलोस्सादं तेषां क्षोणोशिनां रुषा | 
पुरो बमूव नन्‍्दाढथः करिणामिद्र केसरी ॥ ६१ ॥ 
ततश्व यदुचित्त सकलबीरशाघानाम्‌ , यश्चक्त जीवन्धराजुजस्य, यदुदाहरणं पाण्डवयुद्धानाप्‌ , 
यत्समुचितं नीतिमागोणाम्‌, यदासेचनक लेखलोचनानाम्‌, यदानन्दन निजसैनिकानाम , यश्षिदान 
कुन्दनिमेलकीर्तिकल्लोछानाम्‌ , यद्रब्नस्थलं जयलज्मोताण्डवत्य, यद्घिकरणं कल्पद्रमानल्पपुष्पवृष्टी 
नामू, यदगोचरपदं कविवचनबिलासानाम्‌ , ताशशमायोघन नन्‍्दादथः कत्दूछयामास | 


शी आम जट ज्ट 


प्रदीप्रशरसह्ुटमिति--तदा तस्मिन्‌ काले, हमौ महाराष्ट्रविदेहेशो, प्रदीभ्रेभांस्वरैः शरेबांणे: सह 
व्याप्तम, प्चुरं प्रभूत॑ यथा स्थात्तथा दोणां! खज्डिता दृप्वजञटा मत्तझरा यस्मिस्तम, निल्मिपजनेरभर: 
समृहैलाँखित प्रशंसितम, निखिरूशस्त्ररीलायित सर्वायुवकेलितुल्यमं, प्रद्शकाणां दशंकजमानां निदर्शन- 
सुदादरणम, भुडविदध विद॒स्तीसि बुद्धविद्याविदः प्रथिताश् ते प्रसिद्धाश् ते प्रथितथुद्धविद्याविदश असिद- 
समरवित्ताशातारओति प्रथिशयुद्धविद्याविदस्तेषांम, भीकरं भयह्वरम, विविधसंगरं नानाविधसमरम, विलेनतु- 
विस्तारयामासतुः ! एथ्वीचऑन्दः ॥८६॥ 

गोविन्दराजस्येति--रणे युद्रे, गोविन्दराजस्थ जीवकमातुरूस्य, शरेण बाणेन, छन॑ छिम्नम, सस्य 
धराधिपस्थ राक्ः, शीर्ष मस्तकस, तीअकरस्प सूयस्य, राषटुअमं विधुस्तुदशह्ाम, कुबंत्‌ विवधत्‌ , सत्कीर्ति- 
जुत्ये तदीययशःपस्तुत्ये, दिये गयने, केतुवेजयल्ती, अआासीदू बभूव ॥॥8०॥॥ 

एबं निजप्नतनायामिति--एक्मनेन प्रकारेण, निजश्तनायां स्वसेनायास, सहतां श्रेष्टानास, राशां 
नृपाणाम्‌,, निधन स्युस, मिशम्प अत्वा, विशाऊतरः प्रभूततमोअ्सषः क्रोधो यस्‍्व तथायूतः, काशज्वारः, 
सर्वामिसारेण सर्बप्रयरनेन, निजबलं स्वसैन्यम, पुरोधामाप्रे कृत्या, कौरणजजमानां जीवकपक्षीयाणां संक्षोम 
स्तस्मे, तेजोविभवेन प्रतापसम्पत्त्या विजितः: पराभूतों दिकतनप्रतापस्तपनलेजो यस्‍्तान्‌ , अधितजनसृव्यु 
सकूपान्‌ शब्रुज्ननकाऊप्रतिमान्‌ , भपान्‌ राज: प्रेषयामास प्रजिधाय । 

कारं कारमिति--बलोत्साइ सैन्योस्साहम, कारं कार हृत्या कृत्वा, नन्‍्दाक्यों जीवकानुजः, करिणां 
गंजानासू, केसरीव सिंह हव, झुवा क्रोधेन, तेपां होणीशिनां पृथ्वीपालानां, पुरो$ओ, बूथ ॥8 ३॥। ु 

ततश्न यदुचितमिति--सततश्र तदनन्तरज्ष, यदू आयोधर्भन सकक्तथीरश्काघानां निश्िलसुभटप्रश 
सानाम, उचित भोग्यस, यद्‌, जीवरथराबुजस्थ जीवककनिहस्थ, युक्तमइम्‌, यत्‌ , पाण्डबबुडारां 
चुश्रसमराणास, उदाहरण निदृशंणम, यत्‌ , नीतिमागांजां सुमयवत्मंगाम, समुचित प्रग्यम, बल , 
छोचनानां निरभरनसनानासर, आासेचमकमत्पिकरस, ग्रत्‌, निम्रसेनिकानां स्थकोबसुअठानाल्‌, आनन्द 


पदस अस्थानम, ताइश सथामतम, आयोजन युदुण, गन्‍्दाध्यः, कम्दरूवासास- बर्धधामास । .. . 


दशमों कस्स:' श्ण्व 


यीरस्थ तस्य सम्पूरिते भभसि युद्धमपश्यमाना: | 
जोष॑ निषेदुरमरा युधि वीतदेहा बीराश्न सूवेमनिरीक््य चिर वव॑ल्गुः ॥ ६२॥ 
तसथमार्गणविभिन्नशंरीरैरुत्वलायितेसरितजनी रे: । 
शोणिवप्रसृतवादिनीगवैरत्पलायितमिभाषलिखण्डे: ॥ ६३ ॥ 
अनाम्थया तेन निपोक्य मुक्ता पिलक्षतां प्रापुररिप्रयोराः । 
स्‌ पंथ्रिणस्तत्र महाहबाधे सुरासुराणामपि दुर्निरीक्ष्ये ॥ ६४ ॥ 
तदानीं मन्थानाचछमित्र रिपुयबलजलधि क्षीभयत्तमतिविस्मयनीयकरलाधबं रणरहे निर्नि 
रोधशताज्ञुप्रचार॑निस्तुलसेना पंपदमप्यद्वितीयम्‌, निरस्तदोषभपि महादोपम, अमित्तगजतुरगादि- 
सदायसपि चापैकसहायम, रथयतसपि धनुषि निषण्णप्‌; समुत्सारितचिद्विडिग्थनमपि ज्यकत्य- 
तापानलमू, आयतलोचनसपि सुक्ष्मदशनम, नन्दात््यं एकम्पि द्विधा त्रिधा चंतुधों च वीर्य, 
बहबो मेदिनीपतयस्तत्कणमभ्यसूययेव रवयं पश्चत्वमाजम्मुः । 


निशिवैधनकह्पन्ेः 


हनन 


वीरस्पेति---बीरयत इति वीरस्तस्य झुरस्थ, तस्य नम्दाव्यस्थ, निशितैस्तीकाः, घतकक्ृपन््िविड 
बाणविशेषे, नमसि गगने, सम्पूरिते सम्दते सति, युद्ध समरम, अपश्यसाना अनवलोकयल्तः, अपश्यमाना 
इत्यश्न परस्मेपदाच्छानचप्रयोगब्रिन््यः, . अमरा सिलिस्पाः, जोष॑ तुष्णीं थथा स्थाक्तथा, नियेदुस्तस्थुः, 
युवि समरे, बोलो विमष्टो देहो येषां ते, वोराश सुभटाओ, सूर्य दिवाकरम, अनिरीक्षयानवलोक्य, चिरं 
दीघकालपयम्तम, ववश्गुः सबश्ररुम्ति सप्र ॥६२॥ 


उस्य भार्गणेरिति--तस्य नन्‍्दाक्यस्थ, सार्गण्माणेर्विभिस्न खज्डित शरोर येषां लैः, अरिध्रजवारे 
शत्रुसमूहसुभट:, उत्पकायितमुपरिधावितम, शोणितस्यथ रुधिरस्थ प्रखता या वाहिनी नदी तस्‍्यां गये 
प्राप्त, इसावल्खिण्डै: शुण्डालसमूहशकलेः, उत्परूमिव कुबरूुपमिवाचरितमित्युरपकायितम ॥ स्वाराता रथो- 
ड़तासम्सिश्रणादुपजातिबृत्तम । 

अनास्थयेति--तेन नन्‍्दाक््येश, मिपीक्ध संमझ, अनास्थया उपेक्षया, प्रुक्तास््यक्ताः, अरिप्रवीराः 
शनुसुभराः, बिरक्तां औडितत्यम, भापुछे निरे, सुरासराणामपि वेवदानदानामपि, हुर्निरीषयें दुर्वकोकले, तत्र 
तस्मिन्‌, महाहवाप्रे महायुद्धाप्रे, पत्रिओो बाणा।, जिरूचतां ऊष्श्रष्टताम, न भाषु: ॥६४॥ 

तदानीसिति--सदानों सस्मिम्‌ काले, मन्‍्थानाचरूमिव मम्दरगिरिमिब, रिपुयलूअलथधि शजुसैम्ये- 
समुदस, कोभयग्त कुमित कुबस्तस, अतिविस्मय्रमीयमसत्याश्रयकरं करऊाघर्ण हस्तक्तिप्रकारित्व॑ यस्थ शम्‌, 
रणरक् समराजिरे निर्मिरोधो निर्भाधः शताक्षप्रधारों श्यसझारों यस्‍्य तल, निस्‍्तुत्म निरुपमा सेनासंपत्‌ 
पृतनासम्पत्तियस्थ सथाभूतमपि, भरद्वितीय द्वितीयरहितस, यस्य पाश्वे निरुपमा पूसना स्वात्स कथम- 
द्वितीयों भवेदिति विरोधः, अद्वितीय: सारश्यरोहत इति परिहारः, निरस्ता दूरीकृता दोषा भवगुणा चेन 
सथासुलसप्ति महादोप॑सहावशुणसहितम, थो मिरस्तदोषः स महादोषथुतः कर्थ भवेदिति विरोधः, 
परिदारस्तु अहादोद महाबाहुस, 'दोदोंपो व भुजो धाहुः' इंस्यमरः, अमिला अपरिम्िता गज़तुरगादंथो 
हस्स्यश्वप्रदूतव सहाया भ्रस्थ सथामतसपि, चापैकसहाय कोदण्डेक्सहायमिति विरोधः, कोदण्डप्रत्थथ 
... सदित इति परिहारः, रथपतमपि स्वनदनस्थितमपि अभुपि चापे निषण्ण स्थिसमिति विरोधः, धजुःमंत्यय- 
सहितमिति परिहारः, सपमुत्सारित दूरोकृतं विद्विडिन्थम शब्रुसमित्‌ येव शथासूरमपि उ्यकन वेदीपंंमानः 
प्रताभाबकः प्रसापफावको, यस्य समिति बिरोधः, आाम्यरतभावपावक्म्तिति परिहारः, आयलफोचममपि 
दीपचहुकमपि, सुच्मदशंत सुक्रफोचअमिति विरोधः; सृच्मपदाधंदशकमिति परिह्ारः, एकमेदि पक- 
संसयाविशिश्मपि पड़ेश्प्रतिभपि, द्विधा प्रिया अतुर्धा ला दविअ्रकारेण, जिंप्रकारेण अतुःप्रकारेंण व, बीक्षय रृषडा, 
शहवो विशुछक, सेद्नीपतभो रजानः, शस्कर्ण तत्कालम, अभ्यसूजयेव अत्सरेणेव, स्वयं स्वतः, पंत 
पत्रसंस्याकताम, प्रके -केल्युम, भाभय्तुः प्रस्॒णत्तः | : 

श्र 


१०२ जीवस्थरणत्प्‌काग्पे 


नपुले बिपुले व चापबल्ली श्ृशमारुष्य किरत्वतीय रोपानू | 
'ख़गमण्डलमेदुरं बताअं पिश्ितोद्यरखगंमण्ड्ं बभूष ६४ ॥ 
तावत्कोक्ृणभूपतिद्र ततरं धावद्रथेनागतः 
क्रोधान्धों नपुले बबष विशिखासारं महागजनः । 
यद्दद्‌ दुधरवञ्षपातमधिक संवरतेकाछोश्वतो 
जीमूतो बसुधाधरस्थ शिखरे निःसीमघोरारषः ॥ ६६॥ 
दिशं प्रतीचीमिब पह्मबन्धुं मूछा गतं मन्दतरप्रतापम्‌ । 
अपासरत्संगरभूमिभागविद्दायतो वीरमिम नियन्ता ॥ ६७ ॥ 
तदिदमाकण्य शोककातरं निञ्जामातरं कोपारुणबदनं कुरुपबख़बदनं समीत्त्य विद्याधर- 
48:03 प्रथितनिजबलकोलाइलव्यालोललछोक:ः स्तोकेतरपराक्रमः क्रमेण संप्रामसीमास- 
* बजगाहे | 
संग्रामोपरि जम्भित: खगपतिः कोपात्करालानन 
शक्तीस्तोमरशूछजालप रिधान्कुन्तानसीन्पबंतान । 
वपन्मीमसदाट्ह्मसरभसक्षुभ्यहिशासण्डल- 
खिक्रोडाम्बरसीजि संगरकलातुज्ञीभवदहोमंदः | ६८ ॥। 
हृश्टेमं रधिराणि तत्र बवमुः केचिद्धटा: शश्रुघु 
प्राणा-केचन तत्यजुभेयभरात्पेतु: झिती केचन । 


नपुले बिपुले चेति--नपुले विपुके च एसन्नामके सुभटहये, चापवढ्लीं घनुरुताम, शशमत्यथंत 
आहृष्य, अतीवास्यन्तम, रोपान्‌ बाणान्‌ू, किरति बर्षात सति, खंगमण्डले: बाणसमहैः, पक्षिसम्‌ हैमेंदुर 
स्याप्तम, अर गगनस, बत खेदे, पिहितमाब्छादितमुथतखगमण्डलूमुदीयमानसूयविग्ब यरिंमस्तथा 
भूतम, बथूव । 'लगः सूमें ग्रहे देवे मागेणे च विहज्ञमे' हृति मेदिनो ॥६७॥ 

ताबत्कोहरणभूपतिरिति--तावत्‌ तावत्कालपर्यस्तम तुततरं शीघ्रतरम, घावद्येन प्रगच्छतस्थन्दनेन 
आगंतः समायातः, कोधारथः कोपास्थः, महाराजनो विपुलध्यनिः, कोहणभूपतिः कोहमनृपतिः, नपुले 
भुतस्नामजेयप्रत्य्थिसुमभटे, विशिखासारं बाणससूहम, सदत्‌ चंद थ्षति सम, थद्वत्‌ , थ्रेन प्रकारेण, 
संबर्सकालछोदतः. प्रलूयकालोडतः, . निःसीमघोरारयों.. मिमबादमयइरस्तनित:,  जीमूतो बछाहकः, 
क्सुधाधरस्प शैखूस्य, शिखरे कूटे, अधिक बिपुरूम, दुधरवद्रपातं अचण्ड पविपातम, ब्षति। शादूंल- 
विक्की डितदृत्तत ॥६ ६॥ 

दिशं प्रतीचीमिवेति--प्रतीची दिश पश्चिमाशाम, गतं प्रातम, पद्मवस्थुमिव सूखमिव, सस्दत- 
रोध्तिशयेव क्षीणः प्रसाप्स्तेजो यस्‍्य तम्‌, इम॑ बीर॑ सुभ्ट॑ नपुझरूमिति यावत्‌, निमबस्ता सारथिः संगर- 
आूमिसाम एव युद्धशसुधाभोग एवं विहायो गगन तस्मात्‌ ; अपासरव्‌ अपमिनाय ॥६७॥ 

तदिदमाकण्यंति---तदिदम पूर्वोक्तर, आकर्ण्य श्रत्वा, शोककातरं विषाददीनम, निजजामातर 
स्वदुहितपतिस, कोप्रेल कोघेनारुण रक्त वदनं मुख यस्थ तथाभूतम, कुरुपश्बदर्भ कृरासिंहम, सममीक्षण सम 
वलोक्न, विद्यापरच्ोजीपतिः खेचरेग्मः, प्रथितेन प्रसद्धन निज़बयलकोलाहइछेन स्वसैस्थकककसेन ब्यालोछा 
ऋषछिता छोका जना येण सभासूतः, स्तोकेतरो घिपुलः पराक्रमो यस्‍्य तभाभृतः, गरुड़वेसों विधायरपत्ति 
संग्रामसीमा युदतषेत्रस, अवजगाहे प्रविवेश । 

संग्रामोपरीति--संप्रामोपरि समराग्रे, जम्मितः समापतिशः, कोपात ओषणांत्‌, फराझासनों 
अबजरसुसः, शक्तीः, तोमरदाझजालपरिभाग, कुस्तान, पवंतान्‌ पादपान्‌ शेरात्या, बेन, सीमगदारहास 
रससेन सयावहगर्षप्रहासवेगेन झुम्घद्‌ दिशामण्ड्ूं येन सः, संगरककया भुदुचातुर्यां तुकमवन दोम॑दो 
भुददपों गस्य तथाधूतः, लगपतिगश्हवेग:, अम्बरसीम्ति गंगवसीमायाम, चिक्रीड क्रीड़त सम ॥ई८॥ 

हष्टेअमिति--तश्र समरे, हम॑ गरुइवेगझ, रहा, शन्षुपु बेरियु मध्ये, केशिद्भशाः केश्रन 'शूशः, 
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' 'केचिद्ावनछालसा कसुमतीयाछाश् दिख्योहतो 
'. - . झ्ाम्यम्तो रणसीम्नि शिक्षितहयाम्यासप्रकर्प दधुः ॥६8॥ 
रे रे कुत्र पठावितोडसि समरे सा कम्पन प्रात या- 
ह स्तिष्ठाप्रे हत कोकृणेश शमनस्त्थामीहते भक्षितुम्‌।  . 
शीष ते विनिपात्य कणविगलद्रक्तप्रवा हैः: परां 
तृप्ति कल्पयति ज्षणात्शितिपतिभूृताबछीनामिह ॥ १०० ॥ 
एवं जगजुः खचरसैनिकाः: सिंहविक्रमा: | सपत्नकण्ठकद्लीकाण्डताण्डबितासयः ॥ १०१॥ 
तदानीं पुष्पितकिंशुककाननमिव पल्लविताशीकवनभिवर पारिभव्रद्वमबिपिनमिवर च परित 
ज्ञतं निजवलूमवलोक्य कृतामिषेणन॑ कोकृणमहीपतिं कर्णपूरसौरभ्यसमाकृष्टशक्लावल्िशह्वावहशि 
सिनीविगलद्विशिखधाराभिगंगनतर्ल॑ पूरयम्तमेनममन्दवेगो शारुडवेगः क्षणेन वक्षसि शक्त्या 


बिव्याथ | 
सेल्पपन्ति मे मण्डलमदय बीरा विद्याधरेन्द्रेण विदीणदेहा: । 
इलीब वेगेन पयोजबन्धुरस्ताचलोदमदरी विवेश॥ १०२॥ 
तदमु गरुडवेगविक्तिप्तगण्डशेल्खण्डिताज्ञन हृतशेषेण सैन्येन काष्ठाज्लारसेनाधिपे कटक॑ 


रूथिराणि रक्तानि, वबसुबसम्ति सम, केशन केडपि, आ्राणान्‌ जीवितानि, तत्यजुमुंभुशुः, केचन केडपि, भयभशात्‌ 
त्रासाधिक्यात्‌, छितो एमिव्यास, पेतुः पतस्ति सम, घावनरालसाः पकायनोत्सुका, केचित्‌ केअप, वसुमती 
पाराश्र राजानअ, दिशमोहतो दिशाजआम्त्या, रणसीस्नि समराभोगे, आम्यन्तः पर्यटन्सः सस्तः, शिक्षिस- 
हथाभ्यासप्रकर्ष शिक्तिताश्वाम्यासाधिक्यम, दघु्धरन्ति सम ॥६६॥ 

रे रे कुन्नेति--रे रे हत कोहभेश, नीच कोह्रणधराथीश्वर ! कुत्र पकाचितोइसि क्‍्य प्रधाविधोडसि, 
समरे घुद, कम्पन वेषधुस, मा प्राप्जुयाः मा रूमेथाः, अप्ने पुरस्तात, लिए निम्नसगतिभंव, शमनों यमः, 
सवा अवम्सम, भशितुमस हू, ईहते चेशते, चिलिपती राजा, इह समरे, ते तव, शीर्ष शिरः, विनिपात्य छिंत्वा, 
कर्णास्यों कण्डप्रदेशात्यां विशकत्तो निःसरस्तों ये रक्तप्रधाहा रुधिरजोतांसि हैः भूतावलानां पिशासपहकी 
नाम, तृप्तिं संतोषम, कणादस्पेनेव कालेन, कश्पथति विदुयाति ॥ शादूरूबिक्रीडितस्छुन्दः ॥३००॥ 

एवं जगजुरिति--एवं पू्वक्तिप्रकारेण, सिंहस्थेव पिक्रमो येत्रां ते सिंहविक्रमा शृगेन्व्पराक्रमाः, 
सपत्नानां शत्रणां कण्ठकदलीनां प्रीयामोचातरूणाम काण्देधु प्रताकेधु ताण्डविनो नृत्य कुर्वाणो5सिर्येपां ते 
खचरसेनिका विधाधरसेनामनुजाः, जर्गलुर्गअंभ्ति स्‍म ॥१०१॥ ५ 

तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ काले, पुष्पितं छुसुमित यत्किशुककामन पकाशवबनं तद्ठत पहविस 
किसकषित यदशोकवर्न कट्केकिकानन सहुदू, पारिभद्दमविपिसभित्र से मम्दारमहीरुहवनमित्ष व 'पारिभद्रस्तु 
मन्दारे निम्त्रद्री देवदारुणि! हति मेदिनों, परितः समन्तात्‌ , क्षत॑ खवण्डितम्‌, मिजब्ू स्वसैन्यम, अब- 
छोक्य इद्डा, कृतामिषेणनं विहिसाक्रमणम, कर्णपूरयो: कर्माभरणपुष्पमोः सौरम्षेण सोगन्ध्येव समाकृष्टा 
स्वसाव्कृता यथा भ्ाशावकिश मरपछक्तिस्तस्पा: शहावहा संशयधारिका या शिक्षिनी मौर्यी तस्था विगलन्त्यः 
पतणयों था विशिखयारा बाणसम्तशयश्तासिः, गगगतकं मभस्तऊम प्रयम्त सम्भरम्शम, एन कोहणमही- 
पति पूर्योक्त कोडमशजम, अमन्दवेग: प्रकृषस्यः, गरुढ़जेगो गर्धवंदसााजनकः, 'क्षणेन, वष्सि आहुमच्चे, 
शकक्‍तया शक्तिमामकशसाविशेषेण, विभ्याध विध्यति सम । 

भेत्स्यन्तीति--भश्नेदानीय, विद्याधरेस्ट्रेण गरुडवेगेन, विदीणः खण्डितों देहो विप्रहों बेषा ते, बीरा 
योशारः, मे मम, मण्दछं विम्बन, मेरमम्ति विद्ारणिध्यम्ति, रणे निदिताः झरा सूयमण्दरू मित्तया स्वर्ग 
ग्राश्तीसि प्रसिद्ध, हतीब हेतोः, पयोजबन्धुः सूथे, बेगेन रयेण, अस्ताच्षकस्पापररीलस्योद्ग्रदरी समुखत- 
; विवेश पविश्यात । त्मेशा ॥4०२॥ 

तदम्विति---सवृद्ु सूर्पास्तानस्तरण, गरड़वेगेभ विद्याधरेन्तीण विकषिसेवि्रकीणेंग॑ण्डशैलेः स्थृक्तोपलः 
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प्रथिष्ठे, गरुडबेगमदीपाकोडपि सम्ररावछोकनसंगुखबर्दिम 
दण्डघटितकोद्ण्ड:, सहृषपरस्परसल्लापकझओओोलकोरकितकुतुकेत समश्कठाबिछासविजयसंस्मरणजतनि- 
तनिजस्वामिराघापरेण सैनिकनिकरेण प्रतिक्षणमीश्यमाण:, पह्यक्षितिवज्ञभगो विन्दमह्दीपाल- 
छोकपाहछप्रश्ृतिमिः संभाषमाणो, प्रहोन्मुक्ततेब चन्द्रेण मृच्छोन्मुक्तेन नपुलेन पुरस्कृतं स्वकटक 


 भुवमाससाद | 
अपरे5हनि वाहिनीपतोनां मणिमाछामकुटाड्वदास्वरादीन । 
रथसूततुरक्षकछ्ृटादीन्मतिपाथाशु कृतप्क:  प्रतसथे ॥| १०३ ॥ 
. एवं पारितोषिकप्रदानपरिवर्धितोत्साहेनाहमहमिकापरबशेन सवोभिसारेण बलेन स्थगित- 
खितितछाभोगः, पर्वेतनिकाशं बिजयमिरिनामघेयं गन्धसिन्धुरमधिरूढ़ो, भाविचऋपातसूत्रन्या- 
लावा रा इवर मिल गलमभितो ढम्बमानेव चक्रपतनसंप्रतीक्षस्य स्कन्धगतस्य सृत्यो 
व पाशेन मुक्ताहारेण भासुरवक्ष-स्थल:, कोटीरमणिगणप्रतिविम्बितमातेण्डमण्डलतया 
'कुरुवीरशरसमाच्छादिते गगने सो5यं न मत्संनिधानमागन्तुमइंतिः” इति करुणाकरेण पूव॑मेव 
गृहीतमस्तक हव बाभास्यसानः, कुटिलितअकुटोघटितवदनः काष्ठाज्लारः स्वयमेषर संग्रामाक्नण- 
माजगाम | 








खण्डितं विदारितमज्' यस्य तेन, हताशेषेण भिन्नायशिष्टेन, सेम्येन प्रतमया, सह, काष्ठाक्ञारसेनाधिपे राज 
घतैन्पपतो, कटक शिविरम, प्रविष्टेडन्सर्गते, सति, गरुडवेगमहीपाछो5पि विधाधरधरावज्ञभो5पि, समराव- 
छोकने, युद्धदर्शने संमुस्थास्तत्परा थे बहिंसुंखा देवास्तेषां करेभ्यो हस्तेश्यो श्ष्टानि पातितानि यानि कल्‍्प- 
फतरुप्रसूनानि कस्पत्क्षपुष्पाणि तै: सुरभिरू सुगन्धियुक्क यदभुजर॒ण्ड बाहुद॒ण्ड सत्र घटित थारित कोदण्डं 
धुन सः, सहषः सप्रमोदो यः परस्परसर्लापकल्‍्छोलो मिथोवार्तालापसन्तसिस्तेन कोरकितं कुडटमलिंत॑ 
झुतुक कोतुक यस्य तेन, समरकछाविलासे युद्धकलाविछासे भो विजयस्तस्य संस्मरणेन निध्यानेन अनिता 
सदुत्वादिता या निजस्वामिश्काधा स्वभर्तृस्तुतिस्तस्थां परेण देक्षेण, सेमिकनमिकरेश सुभटसमृहेन 
प्रतिक्षणं प्रतिससयम, ईच्रयमाणः समक्छोक्यमानः, पह्षयलिसिवक्लभश्न गोविन्दमहीपाछंश, लोकपाल- 
श्रेशि पशलवच्षि तिवक्लभगोविम्दमहीपारूलोकपारास्ते प्रभतिग्रषां तैः. सह, संभाषभाणों वार्ताछापं कुर्वाणः, 
प्रहोन्‍्मुक्तेन राहुत्यर्देन, चस्देणेव शशिनेव, सुच्छोन्मुक्तेन मोहातीतेन, नपुलेन तश्नामकसुमभटा्धीशेन, पुरस्कृर्त 
सहितस्‌, यथा स्यात्तथा, स्वकटकमुर्व निजशिविरभू मिस, अआससाद प्राप । 

अपरेहहनीति--अपरे:ह नि द्वितांये दिवसे, कृशध्मकः काष्टाक्ारः, वाहिसीपसीनां सेनापतीमाम, 
सणिमाऊामकुरक़दास्वरादीन्‌ र्नश्नग्मीलिकेयूरजसादीन , रथसूससुरक्षकइटादीम स्पस्दभसारधिहयकबज- 
प्रदुतीय, प्रतिपाद्य वितोय, भाशु कटिति, प्रतस्थे प्रस्थितों बभूब ॥१०१॥ 

एवं पारितोषिकेति---एक्मनेन प्रकारेण, पारितो पिकस्य पुरस्कारस्य भ्रदानेन विसरणेन परिवर्धितः 
सम्रेथित उत्साहों अस्य तेन, अहमहमिकापरवशेम अहं पूयम् पुर्जमित्यदसिका तस्थाः परवरशं लेन, 
सर्वासिसारेण विश्वतोमुखेन, बलेन सेम्येन, स्थसितः समास्कछादितः छिसिसझाभोगः एथ्वीसकविस्तारों बेन 
सः, प्रवसनिकाश गिरिसब्षिमम, विजयगिरिनामपेसमेललामकम, शम्धसिस्धुरं मसगजेम्तम, अधिरूदो- 
5धिष्ठितः, भावी भ्रविष्यस्थअक्रपातो5रिनिश्षेपस्तस्य सूत्रम्यासस्य सूृश्रपातल्‍्य थाः रेखा लेखास्तासां शह्वायों 
संदेहे बदान्य समुदारं. यव्‌ रेखात्रयं छेखात्रयं तेव शोमित॑ समकहछतम्‌, गरू कण्ठम, अभित! समम्तात , 
रम्बमानेन लंसमानेन, चक्रपतनस्यारिपातस्य संप्रतीक्षा ग्रस्प तस्य, रकत्बगतर्थ सभुजमूथस्थितस्थ, खश्यो 
प्रमस्य करवितीजेत पाणिप्रद्शेन, पाशेगेब बस्थनेनेव, मुक्ताहरिण मौक्तिकलजा, मासुरं वेदीप्ममानं बच 
स्थरू भुजमध्यस्थरूं यस्य सः, कोटीरमनिगणे सोलिसणिगणे प्रतिनिम्वित मार्सण्डमण्डरं सूर्यविश्य भस्य तस्य 
भावस्तसा तया, कुशबारस्थ जीवस्थरस्प्र॒ शरैबांणेः समाच्छादित स्थगित तस्मिन्‌ , शयमे सभससि संठि 
सोथ्य॑ काह्ाज्वारः, मत्सब्रियानं मश्चिकटम, आगमन्तुमायातुस, नाइंति न ओव्यो5स्ति, हत्थे करणाकरेण दया: 
घारेण, दिवाकरेण सू्येण, पूव॑प्रेष प्रागेव, सुददीतमर्तक हवासशार्ष इब, बाभास्यमानः शोशुभबमानः कुटिकित- 
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न तन दिका पर गारि का एक अगर विवि परोनप्का दिया.) 
न्गस्थड्िपम्ररासिवेवासिधमय्य रजाप संत्राप जितिविदितदोदण्डमहिसा )। १०४ ॥ 
जड़ीकुतभ्रय:पुटे दिवौकसां जयानकारबे 
सुपर्यकामिनी जनप्रहपेरीतकौशल बभूच निष्फल सदा प्रतिध्यनद्गुद्ारवैः ॥ १०४ ॥| 
, रथजुण्णशोणीवक्तमकितपांसूसमुखशतान्दिशानागा: शुण्डोह्रजछकणे: शान्तिमनयन । 
रह: ख्रीणां रूग्राचडकुह रतल्पेषु खचरा: विवस्थाणामड्रप्यतिगह्ललछभ्माम्वसनतः ॥ १०६ ॥ 
अदृष्टचरसाहव॑ सुरगणरथोउ्जुम्मभितं क्षणेन मदमेदुरं प्रचुरबीर॒बादोत्कटम । 
चलाचलकृपाणिकाप्रतिफछद्विवस्वत्मभादुरीक्षमतुं तदा जयरमातुठारोहणम्‌ ॥ १०७॥ 
बीयेभ्रीम्रथमाबवारसरणो तस्मिन्कुरूणां पतो 
बाणान्मुखति हस्तनर्तितघनुवेकज्ञीसम[रोपितान । 
दीणक्षत्रभटरुछुटामिरमितः संभिग्यमाना न्तरं 
आस्थड्विम्बभद्दी बभार गगनशभ्रेणीमघुख्छत्रताम्‌ ॥ १०८ ॥ 


रुकुटीस्यां वक्रीकृतअभ्यां घदित युक्त बदन मुख यस्य तथाभूतः, काह्ठाह्ारः कृतप्नशिरोसणिः, स्वयसेत स्वस 
धूब, संग्रामाज्रणं समराजिरमू, आजगाम समाययौ । 

कुरूणामिति--अ्रचुरेण प्रभूतेव बलस्व सैम्यस्थ कोलाइलकलाबिकासेन कलकरूध्वनिसक्कारेण ब्या- 
घामि सम्भरितानि आशापतिसद्नानां व्श्वाललवनानां बातायनपुखानि रवाश्विबराणि थेन सः, सितो 
पूथिय्यां विदितः प्रसिद्धो दोदंण्डमहिसा आहुदण्डप्रभावो यस्प तथाभूत:, अग्रमेषः, कुरूणां जीरोडप जीव- 
न्थरो5पि, क्रमात्‌ क्रमशः, अशनिवेगोइलिथा यस्थ सम्‌ अशनिवेशनामानम्‌, गम्यद्विपं ससहस्सिनल, क्रामन्‌ 
अधितिष्ठन , रणाप्र॑ समराप्रम, संप्राप यो । शिखरिणीस्छुम्दः ॥१०४॥ 

जडीकृतश्रयःपुट इलि--तदा तस्मित्‌ काझे, जड़ीकृतश्रघःपुटे सम्भरितिकर्णविवरे, दिवोकसां 
देवानाम, जयानकारवे जयदुन्दुभिनादे, अनेकशो नैकबारानू , सुराचलस्य सुमेरोरतरूसन्य्यः शोभमाना 
या दर्यों गुहास्तासु, विशति कृतप्रवेशे सति, अतिध्वयनहू हारवैः प्रतिनवदरीशब्देः, सुपर्यकामिनी- 
जनाना देवाज़नानां प्रहपगातस्यानस्वगायमस्प कोशर्झ चातुयम निष्फर्क निर्थम, अभूव, पद्मचामर- 
साहुन्द: ॥१०५॥ 

रथहछ्ुण्णक्षोणीति--दिशानागा दिक्ाजाः; मुखगतान्‌ संमुखायातानू, रथेः स्वन्वनेः क्षुण्णं चूर्णी- 
कृत बल्शोणीवरू सुमित सस्माद्‌ गछिता निष्पतिता या पांसवो धूलगसस्‍्तान्‌, शुण्डोद्रतजरूकणः करोत्पतित- 
सल्लिशाकरे:, शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ प्रापपन्‌ । खचरा विद्याथराः, रहो बिजने, रूप्याचलूकुहरतश्पेषु 
विजयाधंगृहाशयलेपु, विवस्ताणां वस्चरह्ितानाम, स्रोणां वनितानास, अक्षेपु वेहेषु, अतिबहललर्नान 
अतिनिषक्तान उक्तविथपांसूनू, बखमतो वस्त्राव्‌ , झान्ति शप्रनस, अनयन्‌ , प्रापयन्‌ । वद्तस्मण्डबंनिता- 
वेहस्थपांसूद व्रीचऋरिति भावः । शिखरिणायहुर्दः ॥३०६॥ 

अश्ष्टचरमाहयमिलि--अथामन्तरण,_ तदा तस्मिन्‌ काले, सुरगणदेबसम्‌ हैः, अदृ्यरमनव 
कोकितपूदेम, क्षणेनाएपेनेश काझकेग, मदमेदुरं गबयुकम, भच्चुरवीरवादेः प्रभूतसुभरमजनेरुत्कट सुयुक्तम्‌ 
सफायलकपाणिकाएु पशऊसडेदु प्रतिफलल प्रतिब्म्बितीभतन्‌ यो विवस्थान्‌ सूसस्तस्य प्रभमा दीप््या 
दुरीक्ष' दुरघकोक्‍्यम, अतुरूणजुपमम, जयारभातुरारोहर्ण विजयलूचमीतुझारोहणम, आह युद्धुम, उस 
स्मिस चर्चितस । पृथ्वीआ्छुम्दः ॥१०७॥ 

भीर्यभीपथमाबतारसरणायिति--वीबंजिय। वीरछऋथाः प्रथमायतारस्य पूर्वांवतरणस्थ सरजि- 
मॉ्मेस्तस्मिन , सस्मिन्‌ पूर्वोक्ते, कुरूणां पती जीवस्धरे, इस्तथों: कश्योनर्तिशा कम्पिता था धमुवंल्छी कोद- 
गलती तस्यां समारोपिता! संरतास्तानू, अाणान्‌ शरात्‌, सुखति त्यमलि सरि, अभितः परिसः, दीर्णा: 
खब्हिता ये कत्रमटाः अत्रिवशुरास्तेषां धटाः पदकतबस्तामिः, संजिद्रमश्वान्तरं खण्डितमध्यम, भास्वहिस्थ 


०६ ओवश्यरचः्पूकाच्ये 


दृष्यत्सिल्धुरदीणेकुम्मयुगलीभोन्मु कतमुक्ताफले- 
बॉजावासिजयशियः प्रविगलन्मोवाश्रविन्दुप्रमेः । 
लेखानां कुसुमोत्करं सुरभिलं द्राग्यपंतां हषता । 
चतुरअकार समरे सो5यं कुरूणां पति: ॥ १०६॥ 
एवं मिन्द्न्ब्ं वीर: रृतझममियाय सः । बीरभियानुधावन्त्वा समाल्ज्षितविभह:ः । ११० ॥ 
एवं जयश्रीताण्डवरज्स्थलायमानभुजयुगर्ल कुरवीरमव्लोक्य काछाज्ञार एथमुबाच । 
क वैश्यपुत्रस्थमतोध भीरुषेयं क चापागमपारनिष्ठाः | 
अथापि ते संयति संप्रवृत्तावनात्मवेद्त्वमवेदि हेतुम | १११ ॥ 
तुलादण्डधूतौ वश्य तव यत्करकोशछम्‌ । बिस्तारयसि तथापे घिक्वापछमहों तब ॥ ११२॥ 
साहसेन रणे तिह्न्‍सुमूपषरसि मुग्धधीः। 
त्वद्माणबायो: कः पाता मत्कृपाणाहिना बिना ॥ ११३ ॥ 
इति काप्ताज्ञारदपंबिछसितदुर्बचनमाकण्य कुरुवीरो5प्येब॑ जगाद | 


सूयमण्डरऊूम, गगनश्रेणीमघुरछश्रताम नभःभ्रेणीक्षोड्रस्डश्रकताम, बभार दधार, इत्यहों आश्चयंस्‌ ॥ शादूरू- 
विक्रीडितस्छुल्दः ॥१० ८॥ 

स्प्यत्सिग्धुरेति--समरे युदे, चतुरो विदग्धः, सोड्य पूर्वोक्त), कुरू्ा पतिर्जीवस्धर:, वाणेषु 
शरेष्वावस-्येत शीला वाणावासिनी सा चासो जयश्ीअ विजयताअमोश्रेति बाणादासिजयपश्रियः, प्रविगरूम्तः 
पत्तों ये मोदालुबिन्दवों हपांलुशीकरास्तेषां प्रमेव प्रभा बेषां तैः, दरृष्यस्शों माथम्तो ये सिन्‍धुरा हस्तिन- 
स्तेषां दीर्णा खण्डिता या कुम्मयुगली गण्डश्ुगं तस्याः प्रोग्मुक्तानि पतितानि यानि मुक्ताफलानि मोक्तिकानि 
तैः, द्वागू कटिति, सुरमिं, सुगम्धियुक्तर, कुसुमोत्करं पुष्पप्रधयम, बपषशां मुशझतास, दथषतां मोदमाना- 
नाम, लेखानां देवानाभ्‌ प्रत्यर्थां प्रतिपूजाद, थकार विदधे। देव पुष्पाणि कर्षितानि जीवन्धरेण व गज- 
गण्देश्बो मुक्ताफहानीसि आबः ॥१०६॥ 

एवं भिन्दन्वछमिति--एयमनेन प्रकारेण, बल सेन्यम, भिन्‍्दन विदार्यस्‌, अनुधावन्त्या, 
समनुगस्शुन्त्या, वीरश्रिया वीररकया, समालिड्षितः समाश्लिष्टो विग्नहो यस्य तथामूतः, स्‌ पूर्वोक्त:, घीरो 
जीवन्ध२:, कृतध्न॑ काष्टाकारम, अभियाय सदभिसु्खल जगाम ॥११०॥ 

एवं जयश्रीति--एव्मनेन प्रकारेण, जयश्रिया विजयलूअयास्ताण्डवस्थ नतेनस्थ रक़्स्थलायमान 
रक़भूमिवदाचरत्‌ भुजयुगर्क बाहुयुग यस्य तथाभूतम्‌, कुरुवार जीवन्धरम, अवलोक्य दृष्टा, काष्ठाक्वारः कृतध्लः, 
एबसनेन प्रकारेण, उताय अगाद । 

कब वेश्य पुत्र इति--अतीव नितराम, भीरः कासरः, बश्यपुश्रो वणिकशुतः, त्वम, क्य, खापागमस्य 
धनुशशास्त्रस्प पारेश्स्ते निष्ठा येषां तथाभूताः, व्य ऋश्नियपुत्रा,, क्‍्य च कुत्र च, द्योमंहदस्तरसस्तीति 
भावः, अथापि युद्धयोग्वताया अभावे5पि, ते तब, संयसि युद्धे, संप्रशुतों संप्रवर्तने, अमान्‍्मवेद्त्यमनास्सम- 
शताम, हेतु कारणम्‌, अधेहि जानीहि । स्वाज्ञानामाज पुव स्व युद्धे प्रवतसे ह॒ति भातः ॥१११॥ 

तुलादण्डयुताबिति--हे वश्य हे वणिक , तुलादण्दशती तुछायश्थारणे, शव ते, यस्करकौशर्ू 
यदस्तचातुयस, अस्ति, सत्‌, चापे धनुषि, विस्तारयसि वितानवसि, अहो आश्रम, तब ते चापलरूं 
सुब्॒स्वम, घिक्‌ ॥११२॥ 

साहसेनेति--साहसे न बैयेंण, रणे समरे, तिहन्‌ विधमानः, सुग्धधामंन्दमतिः स्वम, मुझ यु मर्त- 
मिच्छुरसि। मत्कृपाण पृथ मत्करचाऊ एवाहिः पश्चगस्तेन, विनाग्तरेण, त्वखाणबायोसत्वजंविसपयनस्य, पाता 
पासकर्ता, कः, न कोश्पीति सावय्‌ । रूपकम ॥११४४ 

इसीति--इस्पेदं प्रकारेण, काह्ाहारस्थ कृतभ्नस्य द्पदुर्थिकसिश गर्बंचेट्टित सद्‌ दुर्बकार्म दुर्वाक्‍्यं 
तन आाकण्य अ्रत्वा, कुरबीरोडप, जीवश्वरोषपि, एयमित्यम, जगाद खसलुवात् । 


: चशमों कम्मः २०७. 


श्रपां बिना मे पुरत: प्रजल्‍्पसे तप बीय तब हृष्टपूर्णम्‌ ! 
त्वया सम: कोषपि न छद्यते शितो नम प्रभुद्रोदबिधो समथः ॥ ११४॥ 
जिश्म विरस शत्रो विभ्रतो5सि त्वमेकखिजगति परिशुद्ध: पातकिप्राप्रगण्य: । 
प्रसरति सम बाण: प्राणहारी पुरस्तास्थभपि कुर स्ीके जीवरक्षाप्रयत्तम्‌॥ ११५॥ 
इति बदतः कुरुबीरस्थ विस्फारधोषेणाशनिगजनशह्वावदात्येन दृढारविसंघटितं कम्पमानजीयं 
चापभुजगमाहृष्य विषज्यालायमानान्मज्ञान्काधाब्वारः कौरयं प्रति दुर्धधोमेण बवपष । 
विच्छिन्म विच्छिय शराननेकामरिपो: शरासा्रछितान्गभीरान्‌ । 
अलक्ष्यसंधानविकषमोक्षान्याणान्सपत्ने से बय् बीरः॥ २१६॥ 
यूहीतपक्षा: पटव: पुद्धा: कौरबचापतः । प्रसल्रः संगरे शब्दा बादिनों बदनादिव ॥ ११७॥ 
'... विपाठवर्षण कुरूवहस्य नमःस्थली ट्राक्पिदिताब्ज॑बन्धु: । 
तिरोहिलारिक्तोितिपालसेना बभूष धात्री युगपद्रणाप्रे ॥ ११८॥ 
विपाठपस्नरेणासौ विद्विपत्पक्षिणां कुठम | बबन्ध स्पन्दनायोग्य मन्देतरपराक्रमः ॥ ११६ ॥ 


मकर 





त्रपामिति--हूतं हम्तीति कृतप्मस्तत्समदुद्धो हे कृतभ्न, श्रपां बिना लज्जामन्तरेण, मे मम, पुरतो 
5प्रे, प्रजशपसे निरथंक बच्चो अपे। सथ ते, बीयंमबदानम, पूर्व इष्टमतिदहृष्टपूवंम, अवलोकितपू्ंम, 
जून निश्रयेन, शितों प्थिब्यास, प्रभुदोहविधौ राजपोहका्ये समर्थों दक्ष :, त्वया भवता, समस्तुण्यः, न 
छत्यते नो शश्यत । उपआतिशृशम्‌ ॥११४॥ थ 

विरम विरमेति--है शत्रो हे अराते, दिरम विरम विरतो भव बिरतो भव, ज़िजराति श्रिलोक्याम, 
त्वम, एकोउट्टितीयः, परिशुद्धः पातकैकपूर्ण:, पातकिप्राप्मगण्यः पापिजनाप्रेसरः, विश्व॒तोईलि प्रसिद्धोडसि, 
प्राणहारी जीवनधातकः, मम, बाण: शरः, पुरस्तात्‌ अग्रे, प्रसरति अ्गश्छुति, व्वमपि, समीके समरे, जीव- 
रक्ाप्रयत्न॑ प्राणरक्षोपायम, कुरु विधेहि । मालिनीवृसम्‌ ॥११७॥ 

इति बदत इति--हस्येबचम, बद्सः कषयतः, कुरुवोरस्प जीवस्धरस्थ, ऋशनिगर्जनशह्वाषदास्येन 
पद्धगजनसंदेहदाननिपुणेन, विस्फारधोषेण विशालमौर्बीरबेण, सहितम्‌, एढा धासावातिश्रेति दृढार्सिस्तया 
संघटित सुदृदधनुष्कोटिसहितस “आत्ति; पीडा धनुप्कोत्थोः' हति मेदिनी, कम्पमानों जीवों यस्थ त॑ वेषमान- 
प्स्यश्षम, चापभुजस, चापभुजरं धनुःपन्नगम, आकृष्य समुत्तास्य, विषज्वालायसानान्‌ गरछानलतुश्यान्‌, 
भल्कान्‌ प्रासानू, काष्ठाह्वारः कृताध्ः, कोरब प्रति जीवस्थरमुद्धिश्य, दुर्घर्शामरंण विकटकोपेन, वर्यर्ष 
संपति स्स । 


विब्छिय विच्छिधेति--स बीरः पूर्वोक्तसुभटः, रिपोः शन्नोः, शरासात्‌ क्रोदण्डाव, गछितान्‌ 
निःसतान , गभीरान्‌ सुददान्‌ , अनेकान्‌ बहुन, शरान्‌ बाणान्‌, विष्छिद्य विश्छुद्ध खप्डयित्वा खण्डयित्वा, 
सपत्ने रिप्ौ, अरूक्ष्या वेगाधिक्येनाहश्या: संघानविकषमोश्ाः धारणकपेणमोक्षा क्रेषां तथाभूतान, बाणान्‌ 
शरान्‌, वर्ष वर्षति सम ॥११६॥ 

ग्रहोतपत्षा इति--संगरे घुद्धे पद्षे वाग्युद्धं शास्तराथं इति याधत्‌, बादिनः प्‌र्यपक्षस्थापिनों विदुषः, 
चदनास्खुखात्‌, शब्दा इव दाल हव, कोरवचापसः स्वासिशरासनात, पुझ्छा बाणाः, पसखर्निःखरलत्ति सम, 
उभमोः साइट्यमाइ-गृहीतपत्षाः समर्धितस्वामिप्रायाः प्चे उतपंसताः, परवआहुयोंपेताः पत्चे समर्था 
इति ॥११७॥ ु 
..._ विपाठवर्षण--कुरुजहस्प जीवकस्म, विफाटवजेंण शरबपेण, मभःश्थली गयनथूमिः, जाक ऋंटिलि, 
पिहिताब्जवन्दुस्तिरोहिल दूर्वां, बयूव, रथाप्रे समतप्रे, धात्रो प्रचियरी अ, युगप्रतेफकाऊायस्पेदेश 
विरोधहिंसा पिद्वितारिषितिपाकरलेशा शत्र॒भुपाक्ृपूतना यश्यां तथाभूता, बभुज ॥१३०॥ 

विपाठपंकरिशेति--मन्वेतरे. व्रिशाक। पशक्रशों यस्‍्य सः, जसो जीवम्थर:, स्पसद्नायोग्य 


हा जोक्म्वश्चन्पक।भ्पे 
। तदानीमुदारपराक्रमप्रथितभुनवण्ड्यों: समकछूंमिय भीवोणमणरूर्यमाणमागंणसंधान- 
विकषेणमोचयोरन्योस्य॑ विजयाशाविजुम्सितरन्धाम्वेषणयोराशर्यकर्मकेका विलोकनसम यसंतुष्ट- 
इृन्दारकजनकरारविन्दसंदीयमानम_दा रकुसुमतुस्दिछलनि धम्रदेशवो : सध्यप रृतस्त्युनासा यमा न वा हु 
दण्डजिधृतचकीकृतकोदण्डतया कोपकुटिलितशत्युभ्रयुगलशझसंपादकयो: प्रदृ्धोत्साहयोभयानक- 
समरमादधानयो: कुरुवीरकाष्ठाज्लार्यो: परत्परशरघट्ूनजनितकिश्फुलिक्षपरम्परामेघमालठासु £वि 
ष्रापि न शान्तिमाससाद । 
तार क्षे सभरे प्रसन्नमनसो बीरस्य सात्यंधरे- 
बोणाछीशरदा विभिन्नवपुषि क्षीणे ज्षणेनाखिले । 
इषिस्मापशिलीमुखाअ्रपटले स्वीया तदा वाहिनी 
प्रोन्मीलन्मुखबारिजा प्रविल्सच्छीराजहंसा बनौ ॥ १२० ॥ 
जीवंधरस्थ करपझगणगत सपत्नशरत्राल्ियारणपरं घनदीभखेटय । 
अर्थे विभिद्य युधि राहुनिगीणेचन्द्र-विम्याध वत्मविदधत्स जगज शत्रु! ॥ १२१ ॥ 
कफोपेनाथ कुरूडह: प्रतिदिश ज्वालाकलापोर्मिलं 
चक्र शझ्जगले निपात्य तरसा चिच्छेद तःमस्तकम्‌ । 
संचलनानदम, विद्विषल्त एवं पक्तिण: खेचरास्तेषास, कुरूं समूहम, विपारपअरेण शरशल्मकागृद्ेण, बवस्थ 
बध्नाति सम | शरसमृहैः शश्रवों निरुद्ा इति भावः ॥९९ ६॥ 
तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ सम्ये, उदारपराक्रमेण विशाकाददानेश् प्रथितो प्रसिद्धों सुजदण्डौ 
ययोसस्‍्तयोः, समकाऊमिव युगपदिय, गीवांणगगणेन देवसमूहेन लूचग्रमाणा दृश्यमाना मागणानां बाणानां 
प्रहणसंघानविकर्षणमोज्ञा आादानचारणाकपंणत्यजनानि ग्रयोसतयो:, जअन्योज्म्यं परस्परम, विज्रयाशया 
विशयामिलापेण विजम्भितं जृद्धिक़त रन्थ्रास्वेषणं छिद्रान्वेषणं यवोस्तयोः, आाश्वयक्रमंकऊछानां विस्मयावहकाय- 
वैदग्धीनां विलोकनसमये दशनकाले संतुष्टाः प्रसन्‍ना ये बृन्दारकजना देवसभूदास्तेषां करारविन्दैहस्त 
कमलेः संदीयमानानि वितीयमाणानि यानि कुसुमानि पुष्पाणि तैस्तुम्दिलः स्थूछीमूसः सविधप्रदेशो ययो 
स्तयोः, मध्ये प्रसतः पसारं प्राप्तो यो सृत्युयंमस्तस्य नासायमानयोप्राणसटरशयोर्वाहुदण्डसोभुजव॒ण्डयो- 
विश्तमारोपित चक्रीकृत बनुझाकारं कोंदण्ड धनुयभोस्तयोभावस्तशा तथा,. कोपकुटिलिते क्रोधवक्लीकृते ये 
सव्युअवी यमज़कुटी तग्रोग्रुगल हयं तस्थ शझ्आायाः संशयस्थ संपादक विधासकी तथो:, प्रदृद्धोत्साहयोबर्घ- 
मानोहऊछासयो:, भयानकससरं भसयावहयुद्धण, आदधानयो: कुर्वाणयो:, कुरुवीरकाष्ठाह्ारयोः जीवन्यर- 
कृतध्नयोः, परस्परशरघट्ट नेन मिथोबाणाघातेन अनिता समुस्पक्ना या विस्फुकिक्रपरग्परा वद्िकशसन्ततिः 
सा, मेघमालासु पनराजिषु, प्रविष्टाप समस्तरगंता5पि, शाम्ति विध्यापनम, मोखसाद न॑ आप । 
ताहक्षे समर इति--तदा तस्यां वेछायाम, ताहके पूर्बजोक्तपकारे, समरे युद्ध, अखिछे सम्पूर्ण, 
टेषिकमापस्य शत्रुराजस्य शिकीमुख्यां एवं बाणा एवाज्पंटर्ू मेधमण्ड्ू सस्मिन्‌, प्रसक्षमनसः अश्ुवितेससः, 
वीरस्य वीर्याधारस्थ, सात्यस्धरेजीवन्धरस्थ, बाणाली शरसस्ततिरेव शरद जकछवान्ततुस्तया, कषणेनास्पेनेंद 
काछेन, विभिम्नवपुषि लण्डितशरीरे, क्षोणे सति, स्वीया स्वकीया, वाहिनी मंदी सेना ले, प्रोस्मोकृम्ति 
विकसम्ति मुंखवारिजानि वदनकसझानि यस्‍स्यां सथाथूता, अविलसम्तः शीमसमाताः अरांजहंसा रूपाधुप- 
लकशितराजश्रेष्टाः पच्चे शोसोपरूछितहंसविशेषा यस्‍यां तथाभुता सती, बमो शुद्यमे । रूपकालड्ारः ॥१२०॥ 
जीवन्धरस्येति--युचि युद्ध, जीवस्थरस्थ सात्यन्थरे,, करपद्ागर्त पाणिकमफस्मितम, संपत्नशंस्रारि 
वारणपर शबत्रदेतिततिनिवारणलत्परभ, धमदीप्रलेट सुददमास्यरणाभवात्कत, -अपें भय भागे, विभिर 
खण्हगित्वा, राहुणा विधुस्तुदेन निमीण निगलित यश्चम्हुविस्वं शशिमण्डरू तस्थाजंबंत्‌, प्रविद्धव कुबरंग, 
शत्रु: काहाड्ार:, जगज शजति सम ॥१२१॥ 


कोपेनाथेति---अब स्वकीकलेटयबेंदानस्तरम, शुशजहों ओोवक:, कोश -फोजेय, प्रतिदिश 


दशमी कम्मः १०६ 


बेबाः मुष्पसवाकिरभविकर् फाघासहलेः सम 
छोकान्दीजझनमतलर: कुरुबछे कोलाइल: कोउप्यभूत्‌ ॥ १२२ ॥ 
तवानीं संत्रासपक्ायमान शान्रववल्मवछोक्थ, छुरबीरः करणाकरः च्णाहमयघोषणां 
विधाव, तद़श्थुतां दीनामाहुय, तत्काकोचितस्रम्भाषभादिभिः परिसात्वयामास |. 
पिजया विजयाधिकेन पुश्नम्भरेणाथ बभूब वीरसाता। 
अधुना विधुना समानबक्त्रा मस पुत्री च चिराय ब्रीरपन्नो ॥१२३॥ 
इत्युकत्वा भातुलः सो गोबिन्द्धरणी पति 
कुरुवीर॑ कुछोद्धारं. कुतुकादभ्यनन्दयत्‌ ॥ १२४ # 
वसुन्धरा छुद्कृतम्रसंगात्संमाष्ठुकासा समवेतवोषम्‌ | 
कुरुप्रवोरस्य विशाल्दोषमुपाशिताभूदिति चित्रमेतत्‌ू ॥ १२४५ ॥ 
तदनु जीवन्धरों मुछझुलिताश्नलिकल्लानां समन्‍्ततः सामन्तबसुस तीपालान|मानतीरालोकनेनाञ्री 
कुबोणः,पूवोचछमिव पयोजत्र-धुगेन्धसिन्‍्धु रमघिहठो, दूरादनुगच्छद्धि: सेनाध्यक्षेरनुत्तणं प्रतिपाल्य- 
मानेज्ञणावसरः, सामजबिराजितर्गरुडवेगगोविन्दपल्लबपतिलोकपाल्प्रश्नतिमिमहीपाले: परिवृतस 
विधप्रदेश:, शताझ्नसंगतैनेन्दाब्यप्रमुखः सहोदरेः पद्मास्यप्रश्ततिमि: सहचरेश्र परिशोमितः, प्रसन्न 


प्रतिकाश्ठम, ज्याछाककापोमिक ज्वाजासमुहसम्सतिथुक्तम, चक्र शस्रविशेषज्ष, शश्नराडे वरिकण्टे, निपात्य 
पातयित्वा, तरसा बलेन, तम्मस्तक शत्रुशिरः, चिरछ्षेद कतेथामास। देवा अमराः, श्काघासहसेबंहुबिण 
प्रशंघामिः, सम॑ साधम, जविकर् पूण यथा स्वाक्तथा, पुष्प कुसुमस, अवाकिरन बजृषुः । कुरुषछे जीवन्धर 
सैम्ये, ोकान्दोरूमतत्परो कोकोब्चालनद'्ः, कोउप्यज़ुत, कोझाहरूः करकलशब्दः, अभूस्‌ ॥३२२॥ 

तदानीमिति--तदानीं काह्ाज्ञारमहाप्रयाणकाले, संत्रासेव भवेत पराणमान समस्ताद्धावमानम, 
शाप्रवब्ं प्रत्यर्थिष्तनाम, अवलोक्य दृष्टठा, करुणाकरो दयाखनिः, कुरुवीरो जोवम्घरः, 'क्षणादल्पेनेव कालेन, 
अभयधोषणासभयध्यनिम, विधाय कृस्या, दीनां दुःखीभूताम, तस्थ अम्धुता बस्धुसमूहस्तास, भाहुयाकार्ण, 
तत्कालोचितसम्भाषणादिभिः तत्समययोग्यधार्तालापप्रशृतिमसिः, परिस/ममत्वध/मास शमयासास । 

पिजयेति--अद्याजुना, विजेया मम भमणिनी, विजयाथिकेन विजयेमाधिको विजयाधिकस्तेन 
विजयवर्धमाने न, पुश्रमवरेण प्रेशपुत्रेण, बीरमाता वीरणमनी, अभूव | अधुना साम्मतस्र, विजुना शाशिता, 
समान सरश्श वक्‍त सुख यस्यास्तथामूता, मंम्र पुत्री च में सुता च, चित्ाय तिरक्रालेन, धीरपत्नी वीरजाया, 
बभूव ॥१२३॥ 

इत्युकत्वेलि---मातुझो मात्सहोदरः, सोज्य प्रसिदधः, गोविन्दधरणीपतिगों विस्दमहीपालूः, इति 
पूर्वोक्तमकारेश, उनत्वा कथयित्वा, कुछोड़ारं वंशोश्वायकम, कुरूवीरं सात्मन्धरिम, कुतुकात्कोतृहरेन; 
अभ्यनम्दयत्‌ प्रशशंल ॥१२४॥ 

बसुन्धरेति--वसुस्थरा बसुथां, छुदअ्ासो कृतक्षश्रेति खुतकृतप्नो मीचकाहाक्षारस्तस्य संगास्सस्य 
स्यात्‌, समवेतदोष॑ भाप्तावगुणम्‌, संमाष्टुकासेब दूरीकतुमना इव, कुरुषीरस्थ जीवस्थरस्प, विशालदोषं 
अचुराक्गुण पछ्े दीघंयाहुम, उपाध्तता समाझम्बिता, क्षमद्‌ यभव, इति विन्रमाश्येम्‌ ॥४२५॥ 

तद्न्विति--सदनु तदमस्तरम, जीवस्थरो जोथकः, समन्ततः परिसः, मुझुरतानि कुड्मकितानि 
अजलिकआानि हस्तपुटकमकाति येषां तेषाम, सामम्तवसुमतीपाकानां मण्हकेश्वरभूपालानाम, आमतीनंम 
स्कारान, आकोकनेन दर्शनेम, अ्रद्गोकुबोण: स्वीकुववांणः, पूर्ताचकमुद्पगिरिस, प्रमोजवन्धुरिष सू् हव, 
गन्दसिन्दुरं सश्तमतज़जम, अधिरूड़ोडघिह्टितः, दूराद विभक्ृष्टात्‌ , अनुगच्डुद्धिरसुधाज्षिः, सेवाध्यरेः पुसमा- 
अतिमिः, भवुक्षणं महिसमबस, पतिपास्यमानो3पेच्यन्नाण इंच्णावशारोधअलोकमकाऊछो अस्थ सः, सामजेधु 
भजेबु विराजिता: शोभितास्तैः, गरुडवेग शोविन्तू-पक्षषपति-रकोकपाजभ्तिमिः, महीपाक राजलिः परिहत 
परीट! सविध्रमदेशों निकाल्मभूजामों परम :सः, आाताज्ुसंगते रचलदहितेः 
सहेकः समाधिन्रिप,,, पच्चास्थाकृतिसि। एच्ात्यादिसिः शइचरेश् मित्र ले, परिशोगितः खेमकककूतः, प्रसक 


. के७ 


१३१७ ..._ जीवन्धरचस्पूकाध्ये 


निजमुखसुधाकरालोकैरल्लसता बलजलधिना मेदुरप्रोभाग:, सहषेश्रिगमहमहमिकया सरभसा 
पनीतातपत्रान्परस्परोत्पीडनकुपिततुरज्ञमनिवा र णायाससद्दानेफेकशः प्रतिनासप्रहणं समीपगते 
काष्ठाज्ञरवन्धुमिरावेशमानान्मणामसमयप्रचकितमकुटतटभटितपश्मरागप्रभाप्रसरणकैत बेन प्रकटी 
कृतानुरागाब्छात्रवपक्तऊतितत्ोणीपतीन्यथाहे बहुमन्यमानः, समरसमानीतशपत्नलेह्मीनिबास- 
विकचपुण्डरीकायमानेन निजबरूजलधिफेनकूटशझ्ावदेनातपत्रेण विआ्ञजितः, पाश्चद्यसमुद्धूय 
मानचामरसमोरनर्तितकणो च्रतंसः, पुरतो “जब जय? इसि मधुरमु्ः पठता बन्विवृन्देन पापठ्य- 
साननिजविरुदवैभवः, ऋ्रमेण समासाथ सत्र ध्यजकलशतोरणवितानाश्ष्ठशोभाभिरलंकृतासु 
श्थ्यासु प्रविशमान:, सकलपुरतरुणीजनवाहुबंशगलितमुक्ताफलायमानः पुष्पलाजोपदारे: संभाव्य- 
मानो राजमन्दिर्माससाद | तत्र च, 
विसष्टनिखिलावनीपतिचय: कुरूणां पति- 
मिंतेः परिजनैयुंतः प्रविशति सम सो5न्तःपुरम । 
निमप्रमरिकामिनीजनमती व शोकाम्बुघी 
निरीक््य करुणाकरः सपदि साम्स्थनायोशथ्वतः ॥ १२६ ॥ 
ततः कुरुवीरः शोकसन्ल्ासदीनमन्तःपुरिकाजन॑ समीपमानीय तत्र कुररीमिब ऋम्दस्सी 


प्रहृष्ट निममुखसेव स्वकीयास्यमेव सुथाकरअम्तस्तस्याछोकेः प्रकाश, उल्लसता वर्धभानेन प्रसक्षीभबता चल, 
बछजखूपिना सेनासागरेण मेदुरो मिलितः पुरोमागो यस्य सः, सहयोदेंग प्रमोदोद्देगसहिस यथा स्थात्था, 
अहमहसिकया अहं पूथमहं पू्रमिति भावेब, सरभस सवेगसपनीत दृरीकृतमातपत्र' छुत्र यरेषां तास, 
परस्परोत्पीडनेन मिथः संमदनेग कुपिता रुष्टा थे तुरक्षमा अश्वास्तेषां निवारणे प्रतिरोधन आयाससहाः 
खेद्सहास्तान्‌, भ्रणामसमये नमस्कारवेलायां प्रधलितानि थामि भकुटतटामि मौलिपाश्वांणि तेषु धटिताः 
खखिता ये पश्तरागा कोहिसकमणयस्‍्तेषां प्रभावाः कास्तेधंध्ससरणं चिस्तारस्तस्थ कैतयं ब्याज तेन, प्रकटी- 
छृतानुरागान्‌ प्रदर्शितप्रेग्ण:, शात्रवपक्षेण सप्नपक्तेण ऊक्तिता युक्ता ये क्षोणोपतयों शाजानस्तान्‌, यथाहं 
यथायोग्यम, बहुमन्यमानः तास्प्रति सलमान मदशंयन्‌ समरे खंगरे खमागीता समाकृष्टा या सपरनऊच्मीः 
शलुश्रीस्तस्था निवासो वसतिस्थानं यथद्‌ विकचपुण्डरीक प्रकुल्लप्श तह दाचरता, निश्रबलमेव अछषि- 
निजवलूजलधिः स्वकोयसेनापारावारस्सस्थ फेनकूटस्य डिण्डीरपिण्डस्थ शह्ावह व्यवेहाथायक यदातपंत्र 
छुत्र तेन, विज्ञाजितः शोमितः, पाश्व॑डये तटयुगे समुद्धूययाने करप्यमाने थे चमरे प्रकी्णके सथोः सभी- 
रेण पवनेन नर्तितः करिपतः कर्णाव्तसों यस्यथ सथाभूतः, पुरतोड्ओे, “जय जब इति मधुर मनोहर बथा 
स्थासथा, उच्चेरदासस्वरेण, पठता, वन्वियुन्देन मागधसमुददेन, पापव्यमानं भूयोभूबो५तिशयेन वा पठ्यमार्म 
निजविरुदवैभव॑ स्वकीर्तिसंपच्चस्य सः, एवर्मूतः सन्‌ , कमेण क्रमशः, पुरी राजपुरीकारीम, समासाध् 
सम्प्राप्य, यत्र पुर्यादर, ध्यवकलशतोरणवितानाथशशोमामिः पताकाकुम्मतोरणचम्दोपकप्रसृश्यष्टविधशोभोप- 
करणेः, अरूकूतासु विराजियासु, र्थ्यासु वीयाषु, प्रविशमानः प्रवेश कुर्वाणः, सकलपुरस्थ निखिलनगरस्य 
सरुणीजनामनां युवतिअनानां बाहुवंशेम्यों मुजबेणुम्थो गलितानि पलिसामि यानि मुक्ताफडानि मौक्तिकानि 
तद॒दाचरत्तिः, पुष्पछाजोपहारैः कुसुमसर्जितधान्यपुष्पोपायनैः, संभाग्यमानः सल्कियमाणः, सम्‌ , राजमन्दिरें 
सृपतिनिकेतनस, आाससाद प्राप । तश्र च तरिमिश्व राजमम्दिरे । 

विश्सष्टेति--विसृष्ट: प्रत्धावर्तितो निखिलावनीपतिच्रयो5खिकमरेजलमूहो बेन सः, मिलैरश्पेः, 
परिजनेः परिवारैः, युक्तः सहितः, स पूर्वोक्तः कुरूणां पतिः स्वामी, भग्सःपुरं निशास्सभ, अधिशति सम 
प्रादिशत्‌ । तत्न, अतीवात्यम्तम, शोकाखजुधी खेदपारावारे, मिमरन अदितल, अरिफासिनीजग शबुरी- 
समूहम, निराकषय रृष्टा, करणाकरो दुभाकरंः, सः, सपदि ऋडिति, सास््यनाथ सम्राश्यासनाथ, उद्यतस्तपे 

। पृथ्वीद्ुन्दः ॥१२६॥ 

ततः कुरवीर इति--ततस्तदनम्तरभ, कुरवीरो जीवकः शोकसम्धासाभ्यां खेदअभाम्मां हीं 
कारसरम, अन्त खपुरिकाज्न निशाम्सभारीसमूहम, समीप गिकटम, भागीय समाहूय, तन्न सेदु, कुररीमित 


बशमो कृम्म: २११ 


कामहिंपरमदिपीं तत्पुत्रांआवछोक्य कृपातरज्ित: प्रिसानत्वनकछाप्रयोणः पोयूषमधुराभिर्षिचि- 
आभिर्मियं परस्परामि: समश्ासमानिन्ये | 
तदनु जलूधी भार्सा पत्यी निमजझति पश्चिम 
करधृतमणिश्रेणीदीपैजनेः परिसेकितः । 
सलस्षिपरिवृतः सो5यं कोश विवेश शनेः शने 
धनमणिगणेबंस्तरन्येश्व वस्तुभिरुज््जलः ॥ १२७॥ 
तदनु कोशधनादिक निजमुद्रया मुद्रयित्वा निद्र/सुखमनुबुभूषु: कुरुवीरः प्रासादमधिरुषा 
मणिमगश्रोपरि हंसतूलशयने सुध्याप । ततश्थ॒ निशायामबसन्नायां प्रावोधिकजनहदपदालापैमंजल 
विचित्रवादित्रारावैश्व प्रबुदोष्सो जीबन्धरः कृतप्राभातिककृत्य:ः सकलपरिबारसहितों गोविन्दरा 
जेन सह भगवज्जिनभवनमासाद तत्र पूजां विस्ताययामास । 
ततः सर्वे: साक॑ नृपभवनमासाशथ सहसा 
विदेहस्तोणीश: सचिवगणमानीय पुरतः | 
समादिश्य. श्रीमान्मजवमभिषेकप्रयतन 
समाप्च्छश्षव॑ कुतुकितमना: कझ्ननयनः ।। १२८ ॥ 
कि नवरक्लप्रभापरिहुसितपुरन्द्रसभामण्डपसभिषेकमण्डपं विनिर्मितम्‌ | किं वा तत्र सर्वे 


करौज्प विर्णीमिय, कर्दन्तीं रव॒न्तीम, काहाज्ञारमदिपों ऋूतध्नक्रामिनीम, तस्पुत्रान्‌ सत्सुतांश्, अवलोक्‍्य 
इृष्टा, कृपातरक्षितो दयातरज्ञितः, परिसास््वमक्रछाओां सम्राश्यासमचातुर्यात्र, प्रवीणों दक्ष:, पंयूषमधुरामि 
रमृतमिष्टामः, विविश्रासियिविधप्रकारासिः, गिरो वार्णानाम, परंम्परासिः सम्ततिसिः, समाश्वासं परिसा- 
स्वनम, आानिस्ये प्रापयामास । 

तदनु जऊधाविति---तदनु तदनन्सरम, भासां पत्यो सूर्य, पत्चिमे पश्चिमाशावलम्बिनी, जलधो 
सागरे, निमण्जति सति निमज्जनोद्यते सति, करेचु पाणिषु 'इता अवरूरिबता म्णिश्रेणीरूपा र्नपडकिरूपा 
दीपा यैस्तेः, जनेरोंके, परिसेषितः परिद्ृतः, सखिभिर्मित्रेः परिवृततों युक्तः, सोध्यं जीवन्‍धरः, शनैःशनमंन्‍्द 
मन्दस, धनमणिगर्णविक्तरनसभूहः, बस्तर: पटेः, भस्‍्मेक्न मिन्‍नेश्च, उउ्ज्वहनिमले, वस्तुनिः पदार्थ, 
उपलक्तित कोश भाण्डागारम, विजेश विशति सम | हरिणीश्युन्दः ॥१२७॥ 

तदनु कोशधनादिकसिति--तदनु तस्पश्यात्‌ , कोशघनादिक भाण्डारपिश्षप्रशृतिकर, निज- 
मुद्या स्वकीयमासाशरभुव॒या, मुद्भित्वा मुद्नित कृत्वा, मिदासु् स्वापसौख्यल, अनुवुभूपुरनुभवितुमिच्छुः, 
कुरुवीरो जीवम्धरः, प्रासादं भवनस्‌, भधिरद्याधिष्टाय, मणिमश्लोपरि र्तपसद्टिकाया उपरि, हंसतूलशयते 
हंसतृछशब्यायाम, सुन्याप शिर्ये। ततञ तद्नस्तरक्ञ, निशायां रजस्पाम, अवसन्नायां पूर्णायां सत्याम, 
प्रावोधिकजना मां प्रयोधमयोजवनकरोकानां हथारव ते मनोहराश्व ते पश्चाकापाअ छोकाऊापाक्षेति तेः, सहल- 
विसित्रवादित्राणां मज़्कप्रयोजनकविविधवादानामाराबेशध्वनिभिश्, पदुद्धो जागृतः, असी पूर्योक्त., जीवन्घरो 
जीवकः, कृतानि सम्पादिशानि प्राभातिकानि प्राशः।कालिकानि कृत्यानि ब्रेन सः, सकलपरिनबारसहितों 
मिखिकपरिजनधुतः, सन्‌ , गोविम्दराजेन सह सातुझेल साध, भगवजिनभवन भगवज्नवेन्‍्दरमन्दिरस, 
भासात रुक़्या, तत्र सन्दिरे, पूजा सपर्भाल, विस्तारमासास विततान । 

ततः सर्वेरिति---सलस्तदुभम्तरण, विदेइक्षोणीशों शोविस्दुशूपाऊः सर्ेमिखिले, साक सह, 
तृपभवर्ध राजसदशण, अासाध परप्य, सहसखा ऋटिति, पुरतोध्मे, सचिवरर्ण सम्प्रिमणकरुत, झानीन प्रापय्य, 
अजब अबेश अथा स्पासथा, अभिषेकमयत् राज्य|भिषेकस्लारम, समरादिश्य समाजशञाप्य, कुतुकितसनाः 
कोदूहलाक्रास्सचित्त), कअंत्गनः कमसनेत्रः, शऋ्ोसान्‌ शोभासस्पस्मः, प्‌ वच्यमाभप्रकारेण, समापच्छुत 
पशञ्नषछ । शिवरिलीयुत्दः ॥३२८॥ 

कि तवसत्नप्रसे ति--ववरस्प्रभामिर्तूतव्लिंदीसिलिः प्रिश्खितः तिरस्कृतः पुरण्टरसभासण्डप 
शकास्यातमभ्यरों भेस तवासूतम, अभिषेकलन्शप्सम्तिक्रारथाणस, विनिित रखित किए ! कि वा तत्र 


३१६१५ जीवश्यरचम्पूकान्ये 
बर्णबूद्धा: संमिर्िता:। कथित्सल्तीकृतानि सुरभिशीतरूप्रसतीर्थपृणोनि कमफकछशकुछानि | 
कक्षितत्र सम्भूतानि तदुपयुक्तोपकरणानि | कि कातोन्तिका मज़ऊमुहर्तकृतावधघासाः । कथिन्नाना- 
वेशनरपाछाः सल्जीकृतोपायनाः संनद्धा: | कि वा नगररथ्याः परिष्कृता: । 
इति प्रभं॑ समाकण्य सचिवाः: सब्वितादरा: | सब सुघटित ऐवस्याइयेति बभापिरे॥ १२६॥ 
' ज्षीराम्भोधिपयःअपूर्णषकलशानाहृत्य. यश्चेश्वरो 
: यक्ष: रवानुचरैस्तदा परिव्तः सूर्यप्रतीपच्छकषि: ! 
संप्रापकुरुकुझ्जरं पितृपदे राज्येडभिषेक्त' मुदा 
तत्रत्यक्षितिपाथलिः सम भजते वेलक्ष्यवीज्षांससम्‌ | १३० ॥। 
ततश्वाभिषेकमण्डपसध्यस्थापितरल्ञपीठोपरि विराजमान कौरवं क्षीरधाराकरवारिभियंक्ष- 
राजगोबिन्दमहाराजप्रमुखा: सहषमभिषिषिश्ः | तदानीमनेकप्रहतपटहस॒दद्गशद्लमल्लरीप्रश्नतिवा- 
शारावस्तजयप्िव घनाघनमण्डलमासर्फोटयशभ्रिवाखिलजनभतिमान्दोलयप्षिव छोकमाहयश्षिवासि- 
षेकदिट्छुजनमाक्रमन्निव मुवनोदरमुदपादि । 
तदनु दिव्यदुकूछविभूषणामख्िवशरीरकुरू (०६ ४8 । 
मकुटमुज्ज्वलरल्विभासुरं करधूृतं निद्ने स हि यक्षराद ॥ १३११॥ . 


अण्डपे सर्वेषां वर्णानां जृद्धाः स्थंविरशनाः, संमिक्तिता एकप्रिताः, सुरभि सुगन्धि शीसल शिशिरं प्रसश्नं 
स्वसछुं थ यत्तीथतोयं तीर्थोदक तेन पूर्णांनि सम्भुतानि, कनककलऊशकुछानि सुवर्णकुम्मसमृहान्‌, सज्जीकृ- 
तामि सुरचितानि, कब्चित्‌ कामप्रवेदने, तम्न मण्डपे, तदुपयुक्तोपकरणानि राज्याभिषेकयोग्यसाधनानि, 
सम्दृतानि संशतानि, कछित्‌ कार्तान्तिका दैवशाः सज़लमुहत कश्याणकारूनिर्धारणे कृत विहितमषधान 
चितेकाप्रथ' येस्तथाभूताः कि सब्ति, करियत्‌, लानादेशनरपाछा मैकअनपदभूषाः सजीकृतोपायनाः सुर- 
चितोपहार।ः सन्ति, कि वा अथवा, नगररथ्याः पुरमार्गा:, परिष्कृताः परिशोसिताः । 

इति प्रश्नमिति--हति पूर्वोक्तम, प्रश्ममसुयोगम, समाकष्य अत्वा, सबश्चितादराः प्राधसन्माना 
सचिवा अमाध्या:, देवस्य भवतः, आश्या समादेशेनं, सब हृत्स्मसू, सुधटिस सुरचितम, इसि अभाषिरे 
जगदुः ॥१२६॥ 

त्ञीराग्भीधी ति--तदा तस्मिन्‌ काले, सूर्यप्रतीपा दिवाकरसदशी छुविदीसिभंस्थ सः, गर्ेश्वरः 
सुदर्शनः, स्वानुचरेनिजसेवकैः, यक्देधविशेषेः परिष्रतः परीतः सन, क्षीरास्भोथेः पयःपारावारस्थ 
पयसा जलेन प्रपूर्णां: सम्भूता थें कलशाः कुम्मास्तान्‌, आइ्ृत्य आनाय्य, कुरुकुअर जीवन्धरम, मुद्रा हथेण, 
पिठपदे जनकथासनि, राज्ये साम्राज्ये, अभिषेक्तु समुत्षितुम, संप्रापदाजगाम, तन्नमवास्सश्रत्यास्ते च ते 
छितिपाश राजानस्तेषामावलिः पदक्तिः, वेऊचयवीक्षारस॑ विस्मयावलोकमप्रीतिस, भजते सम भेजे । 
तब॒दमु्त दृषष्ठा स्व राजानो विस्मिता बयू बुरिति भावः ॥१३०॥ 

ततश्वाभिषेकेति--ततअ तदनन्तरज्ष, अभिषेकाय सण्डपमभिषेकमण्दपम्रसिस्तानास्थान तस्थ 
मध्वे स्थापित निवेशित यद्‌ रतनपीठ मणिमबासनं तस्वोपरि, विशकसानं शोभमानम, अधितिष्टम्तमिति 
यावत्‌, कौरवं जीवन्धरम, क्षीरवाराकरस्थ पयःपत्रोजेः, बारिभिजंछेः, यक्षराज: सुदर्शनः, गोविस्द्सहाराजो 
विदेहा बीश्वरो जीवन्थरस्थ मातुछः, तो अमुखो प्रधानौ यथोस्ते, सह सप्रमोदम, अभिविषियुः स्नपयम्ति 
सम | तदानों तस्सिन्‌ काले, अनेकेयां भूयसां प्रहतानां ताडितानां पटइसदक्शकुसतऊरीप्रशतिवाधामाम 
भ्रानकमुरजकाबु मतसरीप्रभुजवा वित्राणाम्‌ जारवः शब्दः घनाधनमण्डर्श मेघसमूहभ, त्जयम्निव मत्से- 
धम्निन, अखिलजनश्ररति निखिरूकोककर्णस्‌, आस्फोटयम्निव विदृशरयम्तिव, लोक भुवनथ, आस्वोकपमितण 
संचकूयम्निद, अभिषेकदिदक्षुजन स्तप्नविछोकनासिकानि छोकस, आहयस्निय अआकारमसम्निव, भुवनोद्रं 
जगन्सण्यम, जाक्रामन्निव समधिरइस्गिव, उपपाति समजनि । 

तदन्विति--तदनु अभिषेकानन्सरण, हि निश्रंगेन, स पूर्वोत्तर, बच्चराद बरेरवरः सुब्शंः, दिश्में . 


इंशओों कम्म! ह ३१३, 
राम व्योमयानक्त । आदिश्य प्ररिवारं स्वमयाशश्तोदपि सन्दिर्म ॥(शश॥ 






तदानी निरि ज्लञापं मोविन्द्रमहीबल्लसमअतो विधाय सम्रश्नयम्यसः 
तपूर्थकायेन पद्मस्येन दीव॑मानदस्तावलम्ध:, सुरस्तस्वेर्मसकाश महान्तमौपयाहां गजराजमुदस- 
धराधरमिव गीबोणपतिरधिरूट:, अकृतिजनकुमुद्षण्डचन्द्रमण्डलिन क्षीरो- 
द्षिडिण्डीरथवलेन परिष्कियमाणोध्वेभागः, पाश्दयोद्धयमा- 


नाम्याँ राज्यंडद्मीकटाक्षतरज्ञाभ्यामिय पयःपारावारपरिछोछदू मिसंशाशकनकवृण्डविलूसितचास- 
राम्वां किडरिवम्जबसनाखल:, स्वत: सममपावृतकवाटपुटप्रकटबांसायनतया कुरुपतिदर्शनकुतू- 
हल्समुन्मील्तिछोचनस्येज तत्पुरस्य हम्योभावरूम्बिनीनां पौरनितम्बिनीनां कासाब्विद््धपरिसमाप्त- 
साधनव्यापाराणां बामहस्तगतमणिदपणानां परिछसत्कोकारिपूर्णमण्डछानासिव राकारजनीनाम5 
कासाक्नन सरभसगमनविगलितमेललाकछापाकुलितचरणपक्षवानां शटक्टलाघटितचरणमारमसदपढू- 
क्रिणीनामिवापरासाम्‌, आदर छात्षारसारुणचरणसरोजानां कमलपरिपीतवारछातपानामिव कमलि- 


स्वरगंभवैदृकूछविभूषणेः क्षौमास्थरालड्भारैरक्षित शोमित शरीरं गाश्र भस्थ, स चासौ कुरूहनइश्नेति तस्य 
मूधनि शिरसि, उज्ज्वकरस्नेदेंदीप्यमानमणिमिर्विसासुरं शोभसमानम, करऊृत स्वहस्तस्थापितम्‌, मकुर 
मौलिमि, निथे निचिक्षेप | ुतविरूम्बितजृस्तल ॥१३१॥ 

आपच्छथेति--बक्षोईपि कृतशचरोडपि, कुरुभूपार सास्यस्थधरिमहाराजम, आपश्छय आसनन्‍्म्य, 
स्थोसयानक विभानस, आशह्ा समथिष्ठाय, परिवार परिजनम, आादिश्य नियोगं द॒त्था, . स्व स्वकीयम, 
मन्दिर भवनम, अयात्‌ अगष्छुव ॥१३२॥ 

तदानोमिति--तदानीं तस्मिन्‌ काके, निखिलनरपाछकुछेन समप्ररागसमृहेन विलसितः कृतः 
सलकापः सरभाषणं येन तम, गोविब्द्सहीवरुऊभं विवेदाथीश्वरम, अग्रतः पुरस्तात्‌, विधाय छृत्वा, सप्रश्नयं 
सबिनयस, अवनतो विनन्नः पूर्कायः शरीरस्य पूर्वभागो यस्य तेन, पशञ्मास्पेन सक्ामप्रमुखमित्रेण, दीयमानो- 
उप्यभाणो हस्तावलस्वों हस्ताश्रयो यस्य सः, सुरस्सस्वेरमेण देवगजेज सकाशः सशशस्तम, महास्त 
समुत्तक़म, ओपवाहं वाहनभोग्यम, गज़राज करीखस, उदमधराघरं पूर्वांचल, सरोजबन्धुरिव सूर्य 
इस, ऐशाबर्ण ऐराबसम, गीजांणपतिरिव पुरन्दर हंव, अधिरूडो5घिष्ठितः, भ्रकृतिजनाः प्रजा- 
अना एवं कुमुदफ्ण्डः कुपुदसमूहस्तस्य चस्द्रमण्डडेन शक्िविस्थेन, झोरोदथेः क्षीरसागरस्प डिण्डीर 
इस हिण्डोर हइव घबरूँ शुक्र तेन, स्पूर्ण विशाल यप्मुक्ताफडजजाऊककं मौक्तिकसमृहस्तेनावृतत तेन, 
आतपन्रेण छुन्नेण, परिक्रिममाणः समलूंक्रियमाण ऊष्य भागों यस्य सः, पारवेद्रये तदह॒य उद्धूयसानाभ्यां 
प्रकीभाणामभ्यामिव,. राज्यकच्मीकराइसरक्म्यासिव साम्राभ्य्भाकेकरकल्लोलास्यामियव, . पयःपारावारस्य 
क्ीरसागरस्थ परिछोछज़बां संचलवुस्यामूर्मिन्पी भज्ाम्यां संकाशा सदशो सास्याम | कनकद॒ण्डाम्यां 
घुवर्णवण्डास्यां विछसिते. शोभिते ये चांमरे बारूध्यजमे ताभ्याम, किश्विस्सनाग. चब्बछ॑ चपलं, 
बसनाहलं क्षामप्रास्तं ग्रस्प सः, सबंतः समस्तात्‌ , सम घुगपत्‌, अपाधहृतकपाटपुटानि दृरीकृताररघुटानि 
अलघूव प्रकटानि स्पष्टानि वातायतानि शवाक्षा यस्प तस्य साथस्तशा तथा, कुरुपतिदशनस्य जीवन्धराज- 
स्मोकनस्थ कुतोइखेन कौतुकेन समुम्मीरिसानि समुद्राटितानि छोचनानि मयनानि येन तस्मेव, तत्पुरस्थ 
सन्नगरस्थ, हर्म्याप्रायफम्बिनीयां भवधाधस्थितानाम, पौरनितस्बिनीयां नागरिकतारीणास, कासांचित्‌ 
कांसामपि, भविपरिससाप्ों3यंनिष्पस्तः प्रसाधसब्यापारोइलड्डरणकार्य बार तासालू, वामहस्तरातः सम्य- 
करस्मितो मणिदर्षणों रत्वादशों थार्सा सासाम, परिकसआकोमसान कोकारिपूर्णमण्डऊ जन्द्रपूर्णविस्त यासु 
सासान, राकारअमीनामिय पूर्णिभाराणीणासिद, कार्सांचन कासामषि, सरससभसनेम सर्वेशप्रधावनेन जिस 
कितः अष्टो मो भेखकाकफापो रशनासमूहस्तेनाकुछिता व्यद्राध्वरणपद्लवाः: पादकिसकया यासाों तासाम, 
श्रदुरूषों घटिता बुक्ताअरणाः पता बालों तथाभूता था सारस्य कन्दपस्व मद्पट्करिण्यो मदोन्सत्तप्रधान 
करेजबस्तासामिंग, भपरास/मन्थासास, भावकादारसेन सरसपायकशवेजाएणानि रक्तामि चरणसरोजानि 


२१३४ जीवन्यरचल्पूकाब्ये 


नीनामन्यासाम्‌) मरक॒तसणिखचितवातायनदसवकनारवित्तानां सुखरीमणोनां विकेसितेकशत- 
पत्रशोमितां गगनतछविछसितां कमछिनों तुझियन्तीनाम; करारबिन्द्गलितमरन्दबिन्दुशड्भासंपाद- 
फैनेखसुधाकरपरिगलततुधारशोक एस -देहसन्दायंके: सकुसुमेलोजाज्लिभिश्वकीयेमाण:, पुर:सरविवि- 
धवादरबविमिशितेन पुरोयायिनां महुरूपाठकाां जय जय! इति मधुरवचनरचनानुयातेन संक्षो- 
भसमुत्पतत्पुष्पछीनपुष्पन्धयमंकारमेदुरेण प्रासादपुल्लसझञासप्रतिध्वानेत्र वीबंतरतामुपगतेन कोछा- 
हल्ेन मुखरितद्गिन्तरः, तां पुरीं प्रदक्तिणीकृत्य द्वारदेशमवतीणः, प्रष्ण्यलद्दीपशोशितकनकपात्न 
बहन्तीनां बारवनितातां निचयेन विराचिततीरा जसनमज्लः, संत्यधरात्मजो, विततबितानविलम्वि- 
मुक्तादामविस्तारिते दन्दहाममानधूपसुरभिछे सणिसण्डपे प्रविश्य,  कुछक्रसागत सिंहासन- 
मलखकार | 

मोदास्वुराशिव्यछसत्मजानां कुरुप्रयी रेन्दुमहोदयेन । 

पौराजुनानां नयनोत्पलेषु मरन्द्धाराभ्रुजलूच्छुछेन ॥ १३३॥ 

कुद्क्षितीशेन छत॑ प्रजानां संक्षोभमालक्ष्य दयालुरेष: । 

राज़ा समा द्वादश नैजकोर्तिगौरां धरिन्रीमकरां चकार || १३४ ॥ 


पादपक्कानि थासां तासाम, कसर्ख: पयोजैः परिपीतो शृहीतो बाकातपः प्रातःकालिकछोहिसघमों याभि- 
स्तासामिय, अन्यासामितरासाम, सरकतमणिखचितानि हरिस्मशिनिःस्पूलानि भानि वातामनानि गवाक्षा 
स्तेषु दत्त बहिरनि:सारित वदवारविन्द मुखकमर् यामिस्तासाम, अतएुय विकसितेश ओोसफुश्केन एकेनाड़ि- 
तीयेन शतपश्नेण कमलेन शोमिता समलड्टकृता तास, गगनतलूबिरूसितां नभस्तलविशोभिताम, कम्रलिनीं 
सरोजिनीम, सुलयम्तीनामुपमिसानानाम, सुन्द्रीमणिनां युवतिरत्मानास, करारबिन्देग्य: पाणिप्श्ेश्यो 
गछिताः पतिता या मरन्यूविन्दवों मकरस्वृशोकरास्तेषां शझ्नासम्पादकेः संदेहजनकेः, नखसुथ।करेभ्यो 
नखरचन्पेस्पः परिगलस्तः परिपतस्तों ये तुपारशीकरा हिमकणास्तेषां संदेददाथकैः संशयजनकेः, सकुसुमैः 
सपुष्पः, काजाअलिमिमर्जितधान्याज्षरकेमिः अवकीबंमाणोवर्षिप्यमाण:, पुरःसराणां पुरोगामिनां विविध- 
वाद्यानां विधिववादिश्वाणां रबेग शादेग मिश्वितो मिक्ितस्तेन, पुरोपायिनामभ्रवायिनाम, मह्लूपाठकानां 
मागधानास, “जय जय! हुति सधुस्वचनरचयानुभ्ातेन सिश्बाप्ररचनासहितेन, संक्षोमेण व्यग्रभावेन 
समुत्पतन्तःः समुद्रच्छुन्तः पुप्पछीनाः कुसुमस्थिता ये पुष्परथया अमरास्तेषां सड्डारेणाम्यक्रशब्दविशेषण 
मेदुरो मिल्ितस्तेन, प्रासादुपुम्जे राजभवनसमूहे सज्ञातः समुत्पन्नः प्रतिध्यानः प्रसिध्बनियंस्थ तेन, 
दीघंतरतां विशालताम, उपागतेन प्राप्तेन, कोलाइलेन कशकलशब्देन, मुखरितदिगन्तरो वाखालित- 
काशामण्यः, सन्‌, ता पुरी राजपुरॉनगरीम, प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रम्य, हारदेश प्रवेशमार्ग प्रान्तम, 
अवतीर्ण: समवरूढः, प्रज़्वकईपशोमितं प्रकाशमानदीपविभ्नाजितं यत्कनकपाशञ्नं सुर्णसाजनस्‌, पहन्तीनां 
दर्धतीनास, बारवनितानां वेश्यानाम, निशम्रयेन समूहेन, पिरचितं विहिस॑े_ नीराजनमक्लऊमाराशिकमक्नलं 
यस्य तथाभूतः, सत्यन्धरास्मजो जोवन्धरः, विततविताने विस्तृतचल्दोपके विलम्यीनि यानि सुक्तादामानि 
मौकिकमास्यानि सेविस्तारिते वितते, दम्दह्ामानेन भरूयोभूयोहतिशयेत था दक्षमानेन धूप्रेन सुगस्धिचूर्णत 
सुरभि् सुगग्धितं सस्सिनू, मणिमण्दपे रत्नास्थाने, भ्रविश्य प्रवेश कृत्वा, कुछहमागर्  चंशपरम्परायात्म, 
सिंहासन हरिविध्रम, अलक्षकार शोभबामास | तदध्यारूढो बभूवेति भावः | 
मोदाम्युराशिरिति---कुर्प्रवीरो जोवन्थर थ्येन्दुअश्म॒स्तस्थ महोदयों सहोद्गमस्तेन, प्रजानों 
छोकानाम, भोदाग्डुराशिः प्रमोदपारावारः, ब्यक्ससच्छुशुमे, अश्षजहच्छुछेन बाष्पसकतिकष्याजन, पोराक्षमानां 
नागरिकतारीणाम, कक 2 सरपकक नेत्रकुबलूयेषु, मरन्‍्दुधारा मकरम्दओणिः, स्यरूखत्‌ अकटीयभूव ॥१९३॥ 
>-दयालु! कारुणिक: स्पादयाद: कारणिकः इस्वसरः, पृत्रः जीवम्धरः, झुब- 
कितीशेन काष्टाज्वारेण, कृत विहिलण, प्रजानों कोकानाम, संक्षोमे व्याकुकाबम , आकृत्रप दा, नैजकां्ति- 
गौरां स्वकीसबशोधवलाम, धरित्रों प्रधिवीम, द्वादशसमाः दादश बर्षाजि 'हायनो5स्ज्ो शरत्सला आत्ममरः, 


कुशमों कम्मा २३३७ 


बृद्धकन्रपदे निषण्णसंकरोद्स्थोत्कटं भूपषति- 
... लेन्दाब्थाय च यौयराज्यपदणी प्रादाकुरूणां पति 
तत्तझोग्यपदे चकार निखिलांन्पश्मस्यमुख्यान्सखी 
नन्यांश्रापि घराधिपान्करुणया स्वे स्वे पदे5स्थापयत्‌॥ १३५ ॥ 
विद्याधरविशालाक््या भाछे चन्द्राधकोमले। पह्यन्धनमातेने सोडयं बसुमतीपति: ॥ १३६ ॥ 
शक्षामुपायनान्येत्र ' गृहीत्वा । बलों द्विगुणरम्रादिसाथे प्रादान्युदा रुप: ॥ १३७ ॥ 
यथाह मन्लिवृद्धानां बहुमानं धरापतिः | लतान वर्णबृद्धानासपि प्रत्येकमादरातू्‌॥ १३८॥ 
औदायप्रथमावतारसरणी जीवन्धरे भूपता- 
बर्थिभ्योडइमिमतप्रदानपदवीबद्धादरे जाग्रति | 
नाकानोकहदेबधेनुविल्सशिन्तामणोनां कथा. * 
हास्याय प्रवदन्ति सभ्यविद्युधा: शाख्राब्धिपारंगता: ॥ १३६ ॥ 
तदनु चतुरक्षबल्संगतेन नन्‍दाहथेन समानीतां निजजननी बविजयामहादेवीं पादयो: प्रणि 
पत्य, तामानन्दपयोनिधिमप्रामाधाय, तया सह समागतस्य तापससंदोहस्य वाब्छितादथधिकं द्रवि 
णजात॑ प्रदाय, मुदा तेषां पुण्येकलभ्यां मोक्षपदवीमुपदिदेश । अन्येः समानीताः पद्मादिदेवी: समा- 
गत्य रहसि समाल्ज्रिय परिचुम्ब्य च सकलमनोव्यथानामवसानभूमि हृषोतिभूमिं प्रापयामास | 


अध्यमन्तसंयोगे द्वितीया, अकरां वलिरहिताम, चकार | काष्ठाह्ारेण परिशोषितां प्रथिदों हृ।दशव्थाणि यावत्‌ 
करमुक्ताज्ञकारेति भाषः ॥ १४३४ ॥ 

वृद्धक्षत्रपदे इति--भूपतिदृपः, कुरूणां पतिर्जीवस्थरः, गम्धोन्‍्कर्ट वैश्याथिपम, जद्धचश्रपदे स्थविर 
खत्रियस्थाने, निषण्णं स्थितस, अकरोत्‌, त॑ पितृतुरु्य विदवाविति यावत्‌, सम्दाक्धाय थ गन्धोत्कट्सुताय से 
यौवरज्यपदवी यौवराज्यपदम, प्रादात प्रदशवान, पश्मास्यमुख्यान पद्मास्यप्रधानान, मनिशखिलान्‌ स्वांन, 
सखीन्‌ मित्राणि, तशधोग्यपदे यो यस्य योग्यस्तस्सिन्‌ पदे, चकार विदथे, अन्यानपीतरानपि, धराधिपान्‌ 
राजक्ष:, करुणया कृपया, स्वे स्त्रे पदे स्वकीये स्वकीये पदे, अस्थापप्रत्‌ स्थापयामांस ॥१ देजा॥। 

विद्याधरेति--सोञ्यं पूर्वोक्तटः, बसुमतीपतिर्जीविन्धरः, विद्याधरविशालाक््या गन्धवंदत्ताथाः, 
सन्द्राधकोमले रजनीकराधंसदुछे, भाले लूखाटे, पहकम्चनं पहराशीवस्धनम, आतेने चकार॥ १३६ ॥ 

राज्ञामिति--एक कुरुकुअरः कुरुवंशप्रधानः, दृपो जोवकः, राश्ां भूपानास, उपायनानि प्राश- 
तानि, गृहीत्था समादाय, नतस्तदशोपायनप्रसाणाव, हिगुणरस्मादिसाथ ट्विगुणोभूसमणिप्रभतिसभुहस, 
प्रादात दत्तबानू ॥ १३७ ॥ 

यथाहईमिति--धरापती राजा, य्थाहं य्थाबोग्पस, मन्त्रिजृद्धानां वृद्सचिवानाम, धर्णबुद्धानामपि 
ब्राह्मणादियु वण्णदु शृद्धा स्येष्टास्तेषामपि, प्रस्येकन, आदरास्‌ सन्‍मानात्‌, बहुमानं भूयान्समादरस, ततान 
आकार ॥ १र६८॥।| 

औदारय्यति--भौदायंस्थ बदाश्यत्वस्थ प्रथमाथतारः प्रथमप्रवेशस्तस्प सरणिमांगंस्तस्मिन्‌, अर्थिभ्यो 
यायकरेम्य, जमिमतप्रदानपदब्यां मनोश्यवानकाय बड़ों विहित आदरः सम्मान ग्ेन तस्मिन्‌, भूपती 
राजनि, जाभ्रति सति विथसाने सलि, शास्राध्थिपारंगता: अतक्लागरपारीणाः, सम्यविवुधाः सम्यविद्वान्सः, 
नाकानोकदआ देवधेसुअ विहूसस्चिम्त/मणिश्ष तेषां कल्पदूकसुरगवोशुस्भव्यिन्तामणीनास, कथाश्रचों:, 
है।स्थाय हास कत्त सं, प्रवदम्ति निगदस्सि । दानशरोेडसावासीदिति भावः ॥ १३६ ॥ 

सद्‌ग्विति--तदभस्तर्म, अतुरहबकसंगतेन चतुर्वियसैस्यसहितेत, नस्दक़्येन, समानीतां रूम्प्रापि- 
साम्‌, निजजननी स्वमासरम, विजधामहादेवी दिजया राशीस, पाददोअ््णयोः, प्रणिपत्थ समस्कृत्य, ताव 
मांतरस, आनश्दपयोगिधिमरता ह्षप्रारावाश्मस्गाखर, आधाय हत्या, तथा मात्रा, सह साकस, समागतस्य 
संप्रापस्म, तापससंदोहस्य तापससमूहस्य, वाब्छिुतादसिकषिताव, अधिक प्रभूतलस, ह्विणं धनमस, प्रदाय 
दत्ता, मुद्या इर्षेण, तेषां तापर्संगाम, पुण्मेकलम्यां सुझृतेकप्राप्याल, मोक्षपदवीमपथर्ग राम, उपदिदेश 


११६ जीवन्यरचन्पूकाब्ये 


गोविन्द्क्षितिपालकस्य तनुजं सलसज्षणां लब्सभां ह 
ह कान्या काआनवज्ञरीसदचरी पत्ताउजकोशरतनीम । 
राकाशोतकराननां रतिपतेश्वापाद्रमानश्रुवं 
छग्ने सद्गुणगुम्भिते जितिएतिजंग्राह प्राणौं मुदा ॥ १४० ॥ 
तदानीं सरभसमितस्ततः प्रधावितस्थ परिजनस्य करघूलवेत्रकतापरर्परघट्नजनितशब्दमे- 
दुरेण विश्द्वल्मन्जविद्वचनासवविजुम्मितेन सभास्तारजनकृताशीबोदविस्ततेन धृणेमानान्तःपुर- 
जनाभरणभाइ्टारमनोहरेण पुरतो जननिःसारणपरकब््युकिजनशब्दबन्धुरेण निर्देसप्रहतदुन्दुसि्रश्ध- 
तिवाद्यध्यनिनिर्भ रेणानेकसहलकलकलबहलेनोत्सवकोलाहलेन त्रिभुवनमपूर्यत । 
जयश्रिया साकममन्दकीर्ति विन्दन्कुरूणां पतिरेष धीरः । 
राज्यश्रिया साधमिमां कुमारी छरूया प्रजानां बछ॒य॑ जुगोप | १४९ ॥ 
इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमतिं जीवन्धरचसूकान्ये 
लक्ष्मणालम्भी नाम दशमों लग्भः ॥ 





समुपदिष्टवान्‌ । अस्येरितिरेः समानीताः सरप्रापिताः, पञ्ादिदेवीः, समागत्य प्राष्य, रहसि विजने, समालिक्षय 
समारिलपष्य, परिचुम््य अ परिचुम्ब्नं विधाय थे, सकतमनोब्यथानां निखिकृमानसिककष्टानाम, अवसान- 
भूमिमस्तस्थानम, हांतिभूसि ममोदातिस्थानस, प्रापयामाल । 

गोविन्देति--हितिपतिजीवस्धरः, सस्ति समीक्षीनानि छक्षणानि चिह्तानि यस्यास्तास, काम्त्या 
रुस्या, काअनवक्करीसहचरी सुब्णलतासइशीम, बृसाब्जकोशस्तनी बतुरूकमरुकुडमछकुचाम, राका- 
शीतकर इब पूर्णिमायस्द्र इधानन मुख अस्थास्ताम, रतिपतेमंद्नस्थ, चापायसानों कोदुण्डायमानों भरी 
यरयास्ताम, गोविस्दक्तितिपालकस्य विदेदघरापतेः, तलमुजां दुहितिरम, रूपमणामेतस्नामघेथाम, सदुगुण- 
गुम्भिते-उत्तमगुणसहिते छग्ने मुहूर्त, मुदानस्देन, पाणों हस्ते, जग्राह स्वीचकार । तामुदबोढेति भावः ॥१४०॥ 

तदानोमिति--तदानों ऊूपमणापरिणप्रनकाले, सरभसं सबेगं गया स्थात्तथा, प्रधावितस्म प्रगतस्थ, 
परिजनस्थ परिकरलोकस्य, करेषु €ताः करश्टसा हस्तारोपिताः, ताश्र ता वेश्रकताश्य तासां परस्परघडनेन 
मिथोधातेन जनितः समुत्पादितों यः शब्दस्तेन मेतुरस्तेन, विश्श्लुलाः स्वच्छुन्दा ये मस्यविदां मन्त्रज्ञानां 
बचनारावा वचमशब्द स्लैविंजुम्मितो बृद्धिगतस्तेन, समास्तारजनैः समास्थितपुरुषेः कृतो विहितो थ आशी- 
घांदः सस्यगाशंसाशण्दस्तेव विस्तृतो विततस्तेन, धृ्णमाना इतस्ततो अआम्यस्तो यगेडन्सःपुरजनास्तेषामाभर- 
णानि तेषां सद्ढारोध्यकशब्दविशेषस्तेन मनोहरो मनोशस्तेन, पुरतोअ्मे, जननिःसारणपरा छोकोत्सारणपर ये 
कब्लुकिजनशब्दा अस्तःपुरम्रतीहारीशब्दास्तैवंन्धुरो मनोहरस्तेन, निदय यथा स्थाक्तथा प्रहतानि यामि दुन्दु- 
भिप्रभुतिवाद्ानि दुन्दुभिप्रमुखवादिश्राणि तेपां ध्वनिना शब्देव निर्मरः पूर्णस्तेत, अनेकसहक्नस्थ भूयरसां . 
जनानामिसि य्रावत्‌ , यः कलकलोड्ब्यक्रशब्दस्तेन, ब्रहरः प्रचुरस्तेन उससवकोझकाहछेन-उक्लासक्ककर- 
शब्देन, श्रिभुवर्न प्रिकोकी, अपूर्यत पूर्णा बसूव । ह 

जयश्रियेति--अयश्रिया साक॑ विजयलछकया साधम, अमस्दकीर्ति' विशारूदशः, विस्दुत्‌ ऊममानः 
घीरो गमीरः, एपोज्यद्, कुरूणां पतिजीवम्धरः, राज्यश्रिया सान्नाउयरूकया, सार्थ सह, इमाम, कुमारी 
रूपमणास, लब्ध्या प्राप्य, प्रजाना छोकानास, वरूयं समहम, जुगोप ₹कृति सम ॥१४१॥ 


इति महाकविहरिचट्रविरचिते भीमति 'कौमुदी? न्यास्याधरे, जीवन्धरचम्पू- 
काव्ये लक्ष्मणारूस्भो नाम दृशमों लूम्भः | े 


एकादशो  लम्म 
दोष्णा कुन्दसमानफीर्तिविसरैरामोदिन्ीं मेद्रितीं . 
वाचा सत्यविछासमुत्तममधुस्यन्दप्रतीपश्रिया । 
चितेन खितिपाल्नीतिपदरवी नेत्रेण सर्वप्रजा- 
योगक्षेमकर्छां बभार नृपतिहस्तेन दानोदकम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मिप्नरपतो तत्र प्रजापालनतत्परे | राजन्वती व भूरासीद्क्षमभों बसुन्धरा ॥ २॥ 
तस्थ च यशोमण्ड्ं शिशिरमपि शात्रवअनसंतापकारणम्‌, स्थिर्सप्यनवरतशअ्रमणशीछम्‌ 
निर्मेलसपि सल्नीकृतारातिमुखकमलछभप्‌, धबलसपि अ्रज्ञातुरागपरिमेदुरम, लिग्दितराजमण्डलम 
प्यानन्दितमहाराजमण्डलूमुदजु म्भत । 
तस्य च प्रतापाहुरा दिक्‍्सुन्दरीणां केशपाशेषु कल्हारशह्वाम्‌, कर्णंदेशेषु किसछयस्तो 
मविश्नमम , घनकुचकुस्भेषु काश्मीरशोभाम, कटिग्रदेशेषु कौसुम्भपट्संभाबनाम, कराम्बुजेषु 
रुविन्दसयकड्ृणविकासम्‌ , पादतलेषु लाक्षररसविध्छिति संपादयामासुः । 
वहिप्रतप्रदुतदेमवर्ण:. प्रतापलेश कुरुकुशरस्य । 
लिप्रपु सर्वेध्यपि भूमिश्रत्सु मेरअमो5भूत्सुरसुन्दरीणाम ॥ ३॥ 


दोष्णेति--हृप तिर्जीवन्धरः, दोष्णा बाहुना, कुन्दसमानकीर्ति बिसरैर्माध्यकुसुमकश्पयशोतविस्लपरः 
आमोदिनीं प्रहर्षिणीम, मेदिनीं एुभिचीम, उत्तममधुस्यस्दस्थ श्रेशठमाककप्रवाहस्प प्रतापा भतिपक्तिणी श्री 
शोभा यस्यास्तया, वाया वचनेन, सत्यविछासं तथ्यशोभाम, चिसेन श्रेतसा, छितिपाझानों राह्यों मीति- 
पदवी नयपद्धतिस्तास, नेत्रेण नयनेत, सर्वप्रजानां निखिकजनानां योगशेमब्ोरनर्णितश्राप्तिप्राप्तसंरश्षणयोः 
कछा वेदग्थी ताम, हस्तेन पाणिना, दायाथ त्यागायोदक जरू:मति दानोदकस्‌, बसार दचार ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्नरपताबिति--तत्र देमाइदमण्डके, तस्मिन्‌ पूर्वोक्ती, मरपतो जोचश्वरसद्ाराजें, प्रजापारूम- 
तत्परे जनाबनदक्षे, सति, भर! पृधियी, राजन्वती प्रशस्तराजबुक्ता, र॒ध्नानि मणयों गये मध्ये यस्पास्तथाभूता 
र्गर्भा, वसुर्थरा च घमचारिणो वर अयूत्‌ जासीत्‌ ॥ २॥ 
तसय चेसि--तस्य व राशः, प्शोमण्डर्ल कीर्तिसमुहः, शिशिरमपरि शोत्ततमपि, शात्रवजनस्यथ शजु- 
समुहस्य संतापकारण दाहनिसित्तम, स्थिरसपि स्थितिशोकृमपि, अनवरते मिरनन्‍्तरं भ्रमणं सबश्बरणशीलं 
स्वभाबो यस्य तत्‌ , निर्मलभपि विमलमप्रि, मलिमीकृतानि कृष्णोकृतान अरातीनां शत्र॒णां मुखकमलानि 
वदुनप्मानि येग तत्‌ , धवरूमपि शुक्हम्रषि, प्रजाया कछोकस्पानुरागेण छोहिस्येन प्रद्चे प्रेग्णा परिमेदुरं 
मिकितमस, निरिदस जुगुप्सित राजसण्डर्रू अन्द्रअर्ई येव तथाभूतमपे , आनन्दितं अहर्षिस महाराजमण्डर्ं 
पूर्ण चत्त बिम्ब पच्चे महानृपतिसभद बेत तत्‌ , उदजम्मत डृद्धि प्राप । विरोधाभासोज्लझ्टारः । 
तस्य च प्रतापाहुरा इति--तस्प च राशः प्रतापाहुरास्तेशपरोहाः, विक्सुन्दरीणां काह्ठाकामि- 
मीनाम, केशपररोषु कबसमुदेदु, कल्दारशहां रक्तारविन्दर्सदेहम, कर्णदेशेणु भ्रगणप्रदेशेषु, किलकूयरतोमस्थ 
परलक्समूहस्य विज्वम आरेका तस, घनकुचकुम्मेषु. पीनप्रयोपरककशेंवु, काश्मीरशोभा कुझ्ुुम- 
जियम, कटिपिवेशेंवु मध्यदेशेहु, कोसुम्भपटस्प कुलुस्भरक्वस्त्रस्प संभावनापुकझोक्षाम, कराम्जुजेषु पाणिपश्रेद, 
कुरविग्दसयकड्ृग विकास प्मरामममितिर्मितकटक विज्ञमस, पादतकेवु चरणतकेपु, काक्षारसस्थ यावकरसस्थ. 
विच्शित्ति शोभाम, सम्पादयासासुश्राकः । 
यद्धिप्रवि॒प्रति--बद्धिना पावकेन प्रतप मिश्र अतटृव हफ स्पन्दित यद्धेस सुबर्ण सस्य वर्णसय 
वर्ण स्वरूर येषां सैः, करकुम्जरस्थ जीवस्थरस्प, प्रधापलेशस्तेजोंडशेः, झिसेदु विग्वेदु, सर्वेष्यषि मिखिके- 
| हद 


श्व्द जीवश्यरचम्पूकास्ये 


प्माकराकितस्पास्थ राजहंसत्य सन्ततम । बहुधावननिप्नत्वमद्भुतं व न चाद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इये सुमधुराकारा. लदमणा वरछक्षणा। राजहंसस्य पत्नीति परमाडुतमीक्यते | ५ ॥ 
अय॑ खलु लक्ष्माज्वितो5पि पद्मामिख्याविराजितो5पि सुमित्रानत्दनो, विजयानन्दनो5पि 
कुण्डलाबितकर्णों, धृतराष्ट्रोडपि धर्ममयो, गन्धर्यदत्ताधिकहर्षोपि देवद्त्ताधिकहर्षों, महिषीसंभ 
घोडपि वृषोत्पादी विरराज | 
लक्ष्मणाब्रितगात्ो5पि नि्मेलः कुरुचन्द्रमा: | सदा कुबलयाहादी पदञ्मानन्दीति चाद्भुतम ॥ ६ ॥ 


व्यपि, भुमिश्स्सु पव॑तेषु, सुरसुस्दरीणां देवाक़नानाम, मेरुअमो हेमाव्िसंदेह', अभूत्‌ । तदगुणमूलछक 
आम्तिमानलड्टारः ॥३॥ 

पद्माकराग्ितस्येति--पश्माकरेण कमरूकासारेणाख्वितस्प शोमितस्य, अस्थ जीवन्धरस्प, राजहंसस्य 
मराल्विशेषस्थ, सन्तर्त संग, बहुधानेकप्रकारेण, चनल्य जलूस्य निप्नस्वमाधीनसत्व॑ न मवतीत्यवननिश्नव्वस, 
अज़तमाश्रयकरम, भासीदिति शेषः, किल्ल, नाजतं सलाश्षसकरं यतो वहुधानेकप्रकारेण वननिश्नत्व कानना 
घीनस्थं मरालविशेषस्य मिसगे एवं, अथवा बहुधावनस्थ भूरिभ्रमणस्य निम्नत्वमाधीनरव मराऊरूस्थ स्वभाव 
एवं, पत्चिजातिरितस्ततः सदा धावतस एवं । परिहारप्षे, पद्माया ूकयाः करेण पाणिनाश्वितस्य पूजितस्थ, 
अस्य राजहंसस्य श्रेष्टर॒पतेजीपघस्धरस्थ, सम्ततं स्वदा, बहुधानेकप्रकारेण, वनमिप्नर््थ काननवासता्परत्थम, 
अद्भुवमाश्रयंकरम, आसीत, किछ नाऊुत नाश्र्यंकरम, आसीत, यशोउनेकप्रकारेण अवननिश्न्थ॑ रक्षणोका- 
भीनम्व॑ श्रेष्टराजस्य निसम एवं । श्छेषः ॥७॥ 

इयं सुमधुराकारेति--सुमघुरोड्तिमनोहर आाकारः संस्थान अस्थाः सा, बराणि श्रेष्टान लक्षणानि 
चिह्नानि यस्थाः सा, हयमेषा ऊूचसमणा सारसस्य योषित्‌, राजहंसस्थ मरालुबिशेषस्य पसना योपिद, इत्येतत्‌, 
परमाझुत परमाक्रंस, ईक्यते दश्यते । सारसस्य योषित्‌ राजहंसस्थ कर्भ भवेदित्याअंस, प्चे ूूचमणा 
छत्मणानामघेया कस्या, राजहंसस्य जीवस्धरामिधानस्य श्रेष्ठराजस्प पत्नी बभवेति । 'इंसस्य यापिद्‌ वरटा 
सारसस्य तु लद्भणा' हृत्यमरः #ा। 

अय॑ खल्विति--खलु निश्चयेन, अयं जीवस्थरः, लष्मभिबंलमतबिष्रक्चितो5पि, प्र इृत्यभिख्या 
धशामिख्या रामनाम तया विराजितो5पि समुक्जासितो5पि, सुमित्राया नन्‍दन इति सुमितन्रानत्दनो लषमण 
दति विरोधः पच्चे रूपसाशितो5पि पश्मानां कमझानामभिख्या शोला तथा विराजितो5पे सुमित्राणि सुसुहृद 
जानस्दयतीति सुमिश्रानन्‍्दनः, विजयानन्दनोउपि विजयेनानन्द्यतीति विजयानन्दनो5पि सन्‌ कुण्डलाश्चित- 
श्रासी कर्णश्रेति कुण्डलाब्ितकर्णः कुण्डलासिधानकर्णाभरणभू पितराधेय इति बविरोधः, महाभारतसमरे 
कुण्डकाम्चितकणस्प पराजयः प्रसिदों न तु विजय इति विरोधः प्चे विजयाथाः एसम्माममातुनस्दनो5पि 
पुश्रोषपि कुण्डलाओिते कर्णाभरणविशेषालड कृते कर्ण श्रवणे यस्य तथाभूसः । शतराष्ट्रोडपि धर्ममग्रो घ्मदेवमगरः 
दुर्योधनादिजनको इतराष्ट्रो ध्मंसयो धमेरूपो थुधिष्टिपपित्रूप: कथं सवेदिति पिरोधः, पक्ष रत पालितं 
राष्ट्र अनपदो येन सथाभूतोईपि सन्‌ धर्ममयरों धर्मास्मक इसि। गश्थबेम्यो दसतोडथिकों हपों येन तथाभूतों5- 
पि सन्‌, देवेस्यो निरेस्पो देत्तोडथिकों हों येन तथाभूत हसि विरोधः प्चे गन्धवंदशाया एसज्ामपत्ण्या 
अधिकदघोंपि सन्‌ देवेन सुदशनयक्षेण दक्तोअपितोडबिको हों यस्थ तथासूल इति। सहिषरीसंभवो5पि 
देहिकोस्क्‍श्नो5प बृपोत्पादी बलीवर्दोत्पादक हति विरोधः पश्ले सत्यन्धरमहाराजपटराशीअभितो5पि श्रषोत्पादी 
धर्मोन्पादक हति, विरराज शुशुते । श्लेषमूछक विरोधाभासालंकारः । 

छच्मगाखितेति---छच्मणा कलूंड्रेनाछ्वितगान्रोईपि शोमितशरीरोषपि निर्मल: कलक्कातीत हति 
विरोधः पश्चे रत्तमणा विविधसामुद्रिकशास्प्रणीतविह्ेनाश्वितगात्रोडवि अथवा छक्मणानामकभार्यया 
शोमितशरीरो5पि नि्मको निरयोष:, कुरुचस्त्रमा जीवस्धरेस्दुर, सदा शश्वत्‌, कुष्छयाह्वा्दी नीकोत्पकानस्दन 
सच्षपि पद्मानस्दी कमलानम्दनों अभूवेति अज़ुते विस्सयस्थानम पस्चे कुवेकर्थ महीमण्डरूमाहरादबति 


१, पयस्सुमधुराकारा तर. । २९, लक्ष्मणाश्चिंतोपि व, । 


.एकाक्शो शर्मा २१६ 


हैं. केदाचिद्सी ' घरापतिर्िधिधरमराशिभिमंदार्ेसेहनीयकान्तिकन्दरितमानन्दकरं सकल- 
भव्यजनानासासेचनकछेखलोचनानामहूलिम चैत्याल्यप्रतिमं॑ भरावज्जिनंमन्दिरं शिल्पशास््रपारं- 
गतेः शिल्पकैर्निमीपयामास । तत्रच भगवतो नित्योत्सवपक्षोत्सवप्रमुखोत्सबप रम्पराजिरन्तरनिष्प- 
सये तत्समुचितानि' प्रशस्तक्षेत्राणि प्रतिपादयितुकामे शात्रवजनविरामे निश्चिछिगुणाभिरामे 
साज्ञात्कारो जीवंधरो बिजयारेबोपूबकृतोषकारस्मरणजनितदृथंण तस्क्षेक्रेधिपत्यं तापसजनाय 
प्रदापयामांस । 

उपस्यथ जननी तजों निखिलशीलमालांखनिन्यरज्यत विशाऊधीः कुटिल्संखतावेकदा | 

अपश्यमिद्द पैठक॑ पदेममन्दकीतों सुते पराक्रमजिताहिते किमधुनेति सा आनती ॥ ७ || 

ततश्व सा देवी, अष्टापि सनुषाः समीपे विधाय, हे वामाकका हेमायितवल्लिकायमानतनु- 

लता: सीमातीतगुणगुम्भिता मरालगामिन्यः पूबमेव यूयमष्टमाछारूपेण मम स्वप्न दृष्टा:, इदानीं 
धृतनवमालारूपेण, इत्युत्तरोत्तरं भवतीनां वैभवातिशयो विजुम्भतामिति प्रतिपाणय, प्रकृतमर्थमेब॑ 
प्रकटयामास । 


समानन्दयती ति तथाभूतो5पि सन्‌, पश्मां रूपर्मीमानन्‍दयति वर्धयतीति तथाभूतों वभ्भूवेति । विरोधा- 
भासो5लझ्कारः ॥६॥ 

कदाचिद्साविति--कदालित्‌ जातुखित, असो घरापतिनरेन्द्रप, महापेमहामुल्सेट, दिविधरस्मराशिः 
समिर्नेकमणिमण्डछे, सहनीयकान्तिकम्दरित प्रशस्तप्रभापूर्णण, सकऊूभव्यजलाना निखिलभव्यप्राणिनास, 
आतनस्दकरं हथपविधायकस, लेखलोचनानां निर्जरभमनानात, आसेथनकसतृप्तिकरम, अकृथ्रिमचैत्यालय- 
प्रतिम॑ कृत्रिमेतरजिनालयसइशम्‌, भगवजिनसन्दिरं भगवज्मिनचैत्यालयम, शिक्पशास्त्रपारंगलेः बास्तु- 
शास्तरदर्जच:, शिरपकैः कुशलूकायकरेः, निर्मापयासास रक्षयामास । सत्र च भगवज्जिनसम्दिरे भगवतों 
जिनेन्द्रस्थ, नित्योत्सवपक्षोत्सवों प्रमुखो येपु सथाभूला य उत्सवास्तेषां परम्परा तस्या निरम्तरनिष्पततये 
शश्बत्सिड्ये, तत्समुचितानि तद॒हाणि, प्रशस्तक्षेत्राण समुसमस्थानाति, प्रतिपादयितुकामे प्रदातुमनसि, 
निस्िलगुणामसिरामे सकलगुणसुन्दरे, साक्तास्कामे प्रत्यक्षपत्वशरे, जीवन्धर इति यावत्‌, सतति, जिजयादेयी 
तदीयजननी, पूर्वकृतोषकारश्य स्मरणेन निष्यानेन जनितः समुत्यम्भों दर्चों मोदस्तेन, तस्लेश्राधिपत्मं 
तत्स्थानस्तरा मिस्वस्र, तापसजनाय तापससमूहाय, प्रदापयासास दापितवान्‌ । 

नृपस्य जननीति--तसस्तव॒नस्तरम, निशिकशीकमालाया: समग्रशीरपकक्तेः खनिराकरः, विशा- 
लयीबिंपुछम लिः, भृपस्य अंवन्धरस्य सा पूर्बोक्षा जननी सविश्री, विजयेति यावत्‌ , इद॒ भुक्ने अमन्‍दा 
विपुरा कीतियंशो यस्य तस्मिन्‌, पराक्रमेण जीर्येण जिसा: पराभूदरा अहिता शज्नयों बेन तस्मिन्‌ , सुते पुश्रे 
आीवन्चर इति यावव्‌, पेतक पिठ्सरबन्धि, पद | धाम, राउपमिति ग्रादत्‌, अपश्यम अवलोकयस, 
अधुना सास्प्रतम, किस, किं अयोजन सदीबसवशिष्टम, अपितु स किसपीति, जानती खती, एकदा एकस्सिन्‌ 
काछे, कुटिलसंसतो मा्ाविसंसारे, व्यरभ्यत विरका बूथ । प्ृष्थीऋछुन्दः | ७ ॥ 

ततश्व सा देवीति--तत& तद्नन्तरक्ष, सा देवी राशी, अष्टापि स्मुषाः पुत्रवधूः, समीपे निकटे, 
विधाय कृत्या, हे वामाः कुटिकाः सुस्दरा वा अरूकाअणकुन्शका यासां ताः, हेमायिता सुबणोंयिता या वेज्ञिका 
छता तह्ढदाचरम्ती तनुझता देहमललों यासो ताः, सीमातीतैरसंख्वैगुंगेद॑यासोग्दर्यादिमिर्गुस्भिताः सहिलाः, 
सराऊूगामिस्थों गजसामिस्यः, पूर्थेमेव प्रागेष, यूथ भवत्व!, अष्टमाऊारूपेण बसुलबसंस्थानेन, मम, स्वप्ने 
स्वप्नावछोकनकाके, इृष्टा अबछोकिता:, इृदानीमघुना, (ता ध्रिता नब नंवसंस्याकाः पद्चे नया भूतना या 
माछाः खतजस्तासो रूपेण, दृष्टा), ह॒तीत्थम, उत्तरोशरमग्रे्पभे, सबतीनां धुष्माकम, जेसबातिशय ऐश्वर्थप्रकष 
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की 


१, प्रशस्तदेबोपकरनिबययोग्यनदीमातृकदेवमातृकल्षेत्राणि च॒ प्रतिपाद् शात्वजनबिंशामी निखिल 
गुणांभियमः साक्षॉत्कारी जीवेचरों ब० | 


२२० जीचन्चरचतपकाध्पे 


: अपारे घोरसंसारे विरक्तिविस्तता हदि । दीशाये त्वस्यत्यथ मां राफेन्दुनिभानना: ॥ ८॥ 
कुरुषंशल्तामुक्ताफटायमानान्पुत्रानुत्पाथ सन्‍्तत कास्तेन साक॑ सौख्यमनुभूय 
व्यो5ग्ते दीक्षामुपारन्तुमहेथेति । 
अभश्रगिरमिमां भ॒त्वा शोफविह्वमानसा: । देव्यस्तस्याः पुरस्तस्थुनेमिताननपकुजा: ॥ ६ ॥ 
तसझ्र देवी विजया कुमारं समीपमानाय्य धराधिराजम | 
कादम्बिनी हंसमिवारभटया बराग्यवाचा विधुरीचकार | १०॥ 
तदनु बराग्यपदवीमनुगच्छन्त्या सुनन्‍्दया सह महादेदी महीनाथं कृच्छायसाणं ऋूच्छेणानु- 
ज्ञाप्य यथाविधि अमणीवर्योयाः पद्मायोया: सकारेठदीक्तिष्ट | श्रमणीनामप्रगण्था प्मायों बिजयासु 
नन्वाभ्यां विश्वाणितश्रमणीपदा नभसो निपतिता रक्षवृष्टिरेव श्रत्रज्या न प्रतिषेध्येति महीनाथं 
गोधयामास । 
इति मधघुरगिरा प्रबोधितोडईसी नरपतिरानतमाठ्पादपद्म: । 
विनयभरवशादिवेश धोरो निजूसदनं परिवारसम्परीतः ॥ ११॥ 
तदनु कतिपयदिबसापगमे क्रमेण देबीनामुदराणि सरसीनां जलानीब शशिविम्बा 
गभो विविशुः । 
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विजम्मताम वर्धवाम, इत्येवस्‌, प्रतिपाथ कथयित्वा, प्रकृत प्रस्तुतत, अथ बृत्तम, एवमनेन प्रकारेण, प्रकटमा- 
मास वर्धभासास । 

अपारे घोरसंसार इति--हे राकेम्दुनिभागनाः हे पृण्णंलस्प्रसरशवदनाः, अपारेडनम्ते, घोरसं- 
सारे भरयंकरमवे, विषभार्थ ससमी, हृदि मानसे, विस्तता वितता, विरक्तिबेंरामभ्यम, जद्य साम्प्रतम, माम, 
दीक्षा प्रशज्याये, त्वरयसि प्रेरभति | ८ ।। 

युयं खल्विति--यूयं मवत्यः, खल निश्चयेन, कुरुवंशलतायाः कुरुवंशवछऊर्या: मुक्ताफहानीवाच- 
रगतीति सथाभूतान , पुत्राम सुतान्‌ , उत्पाद्य समुत्पक्ञान्‌ कृत्या, सब्तस निरम्तरम, कास्तेन पत्या, सार्क 
साधंम, सोख्यं गाइंस्पसुखण, अनुभूम समुपभुज्य, वयोउन्ते दशास्ते, वीज्षां प्रतज्याम, उपागन्तुं स्‍भराप्तम, 
अहथ ह॒ति योग्याः स्थेसि । 

श्वश्रगिरमिति--हमां पूर्वोक्ताम, श्वक्गिरं धवसबिश्नीभारतीस, श्रत्या निशम्प, शोकेस विद्योग- 
वार्ताक्रवणजन्यविषादेन विह्व्ल दुःखीभूस मानस चेलो यातां ताः, देग्यो गन्धवदसादबः, नमितान्यानश्राणि 
आननपह्चजानि सुखारबिन्दामि यालां ताः, तगाभूसाः सत्यः, पुरतः पुरस्तात , तस्थुस्तिप्टन्ति सम ॥! £ ।। 

ततश्र देवीति---सतश्य तदनु च, विजया देवी, भराधिराजं पृथ्चिवीपतिम, कुमार जोवन्धरम, 
समीपमन्यणंत, आनास्य ! प्रापर्य, कादम्बिनी मेघमाला, आारभमक्या घोरग्जितेन, हंसमिव मराकमिव, 
वेराग्यवाचा प्रवश्यागिरा, विधुरीचकार दुःखीचकार ॥| १० ।। 

तदन्धिति---सदजु_ सदनस्तरस, थेराग्यपदसी विरक्तिमा्गंम, अजुराष्छुम्त्यालुयास्थ्या, सुनम्दथा 
गन्घोत्कटपतन्‍्या, सह साथम्‌, मरहादेवी विजया, कृष्छायमाणणं दुःलखीभवन्‍्तम, महीनाथं जीवस्धरम, क्ष्छेण 
फष्टेन, अनुशाप्य सम्बोध्य, यथाविधि विधिपृ्वंकम, अमणीयर्यायाः साध्यीक्षेष्ठाया,, पश्चायाः पश्मामिघानाया 
आर्थिकायाः, सकाशे निकटे, भदीक्षिष्ट दीर्चा जग्राह । विजयासुनन्दाभ्यां जीबक्रअलयीश्याम, विश्राणितं भ्रम- 
णीपद अदक्षमार्थिकापद बया सा, पश्मा्यां, नभलो गगनात, निपलिता बष्टा, रत्मशूष्टिरेस मणिदृश्टररिव, 
प्रवस्पा दीचा, न प्रतिषेध्या न विषेधनीया, इसीत्थस, म्दीना्थ जीवकम, बोधयः्मास सम्बोधितष्ती । 

इति सधुरगिरेति--इृवि पूर्वोक्तप्रकारेण, मधुरमिरा मिहवाष्या, प्रशोधितः समाशवासितः विजय- 
भरवशात्‌ विगयातिशयेज, आनती बन्दितों भातृपादप्मी जमनीचर्माकमले बेन तथामूतः, धीरो भभीरः, 
शरपती राजा, परिवारसम्परीसः सन्‌ कुटुम्बअनपरियुतः सन्‌, निजसदुर्म स्वकीयभवनभ, विवेश 
प्रविष्टणान्‌ू ॥ ११ ॥। 

तदन्विति--सदनु तदमस्तरम, कतिपयदिबसापगमे किशिहिनध्यतिरसभानस्तरख, करमेण: क्रमशः, 
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मंचन संक्रान्‍्त प्रतिविस्व घरापते: | उड्॒गेन्धनंद्रादा: संनिभा दर्पणश्रिया । १२ | 
भ देवीजनस्य विकचीत्पछशोमि बकत्र कोकदयस्य सटर्श 
आलजीलचूचुकतर्ू॑ विरूसतसमालपत्राशितामनषहेमघटप्रतीपम्‌ ॥ १३॥ 
सणिकाडीकलापेन दूयमानों दिने दिने | महिषीणां मध्यमाग: क्रशसानं जहौ तदा॥ १४॥ 
तदनु प्राप्ते प्रसचसभमये शुभविवसे सावधानैनोडिपरिज्ञानसाधनस्वाधीमाचतेगंणकैगृहीते 
लग्ने देवीततिः कारम्बिनीवेरजदासपुत्रॉंनसूत । ततः प्रहपषविस्तारितलोचनः प्रथ्वीकमन: पुत्रान्ध्ष्टा 
शुभविवसे कलितमदोत्सबसलेयां गन्धवेदसाप्रशूतिदेवोपुत्राणां सत्यंघर-सुदर्श न-धरणि - गन्धोत्कट 
विजय - दत्त - भरत - गोविन्दनामजेयानि प्रकटीचकार | 
एवं सौख्येन वसतः पाकारिसश्शश्रियः | घराधिपस्य घीरस्प त्रिशद्वर्पाण्ययासिषु: ॥ १४ ॥ 
ख्याती श्रीमरताधिराजसशशो नीतो च रामप्रभो 
स्तुल्यः संपदि पाकशा सनसम: प्रथ्वीपति: कौरव: । 
धर्म धर्मतनूभबेन तुलितस्तुल्यो5जुनेनाहवे 
सो5यं भाग्यनिधि: शशास बसुधां धृत्या चिरं बाहुना। १६॥ 


जक्नाओट अीभल बन 


देवीनां_ गन्धवंदसादीनासू, उद्राणि जठढराणि, कर्माणि, सरसीनाँ कासाराणाम, जलरानि सकिछानि 
शशिविस्वा हव चस्त्रविस्वानीय, गरभा दौहदानि, विजिशुः प्रविष्टा: । 

गर्मेच्छुलेनेति---इपेणश्िया मुकुरकूकया, संनिभाः सदश्यः, गन्धत्दसाणा:, समस्छुकेन 
आुजव्याजेन, संक्रान्त प्रतिफछितम, घरापते राशः, प्रतिविस्् प्रतिमानम, ऊद्दुष्ेतवत्यः ॥१२॥ 

देवीजनस्थेति--वेबीजनशस्‍्य राशीसमुहस्य वक्त्र बदनम, विकथोत्पलशोसि प्रस्फुटारविम्दमिय 
शोभमानम्‌, कोकद्॒यरय चक्रवाकयुगछल्‍्य, सदर्श सप्षिभम, आनोरूचूचुकतर् श्यामाप्रप्रदेशम, कुचथुग्मं 
स्तनयुगरूसत, विलससमाऊपश्रेण शोभमानतापिष्चुरअुदेनाश्वितो विराजितो योज्प्रमवहेमघटः पुरोवर्तिनूसन- 
काप्ननकलशस्तस्थ प्रतोपं सदशस, अआसीदू बभूथ । उपमा । वसन्‍्ततिरकावृत्तम ।। १३ ।॥ 

मणिकाख्ीति--मणिकाहझ्ीकछापेन र्नरशनादारना, दिने दिने वीप्सायां द्वित्वम, दूयमानों दुःखी- 
भवन्‌ , सहिषीणां राशीनाम, मध्यमागः कटिप्रदेशः, तदा तस्मिव काले, अशिम्ानं कृशत्वं क्षीणतामिति 
यावत्‌ । जहो तस्याज । “ओहाक त्यागे! ह्यस्थ लिटि रूपस ॥१४॥ 

तदनु प्राप्त इति---तदनु_ सदनस्तरस, प्रसवसमय्रे ग्रसूतिकाले, प्राप्ते समागते सति, शुभदिषसे 
श्े्टवासरे, सावधानैरप्रमत्तः माडीपरिशानस्य घटिकाशानस्य साधनेषु मम्त्रविशेषेषु स्वाधीन निजायशं लिसत 
येषां तैः, गणकैदेंवशेः, शृहीतें समासे विदित इति यावत्‌ , रूग्ने मुहूर्ते, देवीसतिमेदिषीससूहः, काद्म्बिनी 
सेघमाला, इरंसदानिव सेघज्योतीबीब, पुत्रानू सुतानू , अयूत समुस्पादयासास । सतस्लवभम्तरस, प्रदर्षण 
प्रकृष्प्रमोदेग विस्तारिते दीधें छोचने नयने चस्य सः, एव्जीकमनों महीपतिजीवन्धर इति यावत्‌, पुत्रान्‌ 
सुतान्‌ , रष्टा विकोक्म, शुभदिवसे श्रेष्टदिने, कलितो महोत्सवो येन सः, सथाभूतः सन्‌, गर्धवंदत्ताप्रसुति- 
वेवीवुत्नाणा लेचरंसतादिसिहिपीसूनूनाम, सत्यन्धर-सुद्शन-धरणि-गन्धोत्कट-विजय-दुष्त-मरत-गोविस्दनाम- 
घेयानि, प्रकटीश्षकार प्रकशथ्थामास । 

एवं सौख्येनेति--एयमनेन प्रकारेण, सौख्पेन सुखेसन, पसतो निवासं कुबतः, पाकारिसद्शी 
पुरम्वरतुर्या जीशंपसीर्यस्थ तश्य, धीरस्थ वैयंगुणोपेतस्य 'धराजिपस्थ राक्षः, प्रिशत्‌ व्रिशत्संस्याकानि, 
अर्षाणि हायन!ः, अयासिदुध्यंसिजम्मुः ॥१५॥ 

ख्याताविति--क्बाती यशलि झीमरसाधिराजेन प्रजापतिप्रथसपुन्नेण सद्शः समागः, नींतौ मये 
इसंप्रभो शमचण्जस्थ, शुरुषः सरशः, संपदि संपस्ती, पाकशासलसमः शक्रसम्निभः, धर्म थोमिंककार्य, घसे- 
सर्मूमतेन घुचिहिरेण, शुर्धितः संदशः, ' लाये समरे, सजुनेन फौस्तेयेन, तुला: सदशः, भाग्यविधिः सुदेव- 


१ प्रदीषम ब७ | 


श्श्२ . जीकम्चरचापूकारपे 


चिहसन्ते' बिरहिजनवुरम्से असाथितयनात्ते वनश्रिवधिरुतयुसखरिताशांस्ते संप्रवत्ते, 
पुष्पफलादिकमुपद्दारीकुकेंत वनपाछेन वनबिद्याराय विज्ञापितो बसुघापत्ति:, अष्टानि: कान्तामि 
सम॑ नगरान्रियोय, पर्यापफलकुसुमपल्लवतज्लजमुपवनमासाथ वनपालछेन तन निवेधमानानेकैकश 
पह्चवितपृष्पितफसिततरुनिकरा भिरीक्षमाणश्रिरं विजहार । 

बल्गर्कुचं सपादि भक्कुरमध्यभागं रिवद्यत्कपोलमलकाकुछबफ्त्रथ्ििस्थम्‌ | 

। व्याल्ोलकछुणममत्कृति तत्र देव्य: पुष्पप्रहं करतल: कुतुकाइकाषु: | १७॥ 
ए्यं चिरं व्रिस्तारितद्विधिघयनक्रीडाश्नान्तानां कोडासंगदविछुछितलतान्तानां व्यालोलन- 

यनान्तानां संदोहेन सह कचन निषण्णस्तत्र मन्धवंदत्ताकुचकुस्भयुगले भारसदेभमदथारायमाणां 
कसत्रीधारां निपातयन्‌, गुगमाछावक्ष:स्थले सुरभिलमगमदमेदुरमबचयजरसं लिम्पन्‌ , सुरमझ्॒यां 
नाभिकुहरादारभ्य काश्मीरपक्ेन ऊूुतां बिलिखन्‌, पद्माया: फपोछयोमेकरिकां विस्तारयन , 
क्षेमश्रियो बदने सगमदद्विलक विरजयन्‌ , रत्मणाया: स्तनमुकुलबुगले मकरिकापत्र॑ विचित्रयन्‌ , 
अन्‍्यासां च यथोचितं प्रसाधनानि विवधानो जीबन्धरः सहषमवर्तिष्ट | 


भाण्डारः, सोध्यं प्रसिदधः, प्र्वीपतिमहीपत्तिः, कौरणों जीवन्धरः, बाहुना भुजेन, चिर॑ दीधकालपसन्तम, 
धृत्वा ही, शशास रखति स्स ॥१६॥ 

कदाचिद्रसन्‍्स इति--ऋदाचिज्जातृचित्‌ , विरहिजनदुरन्ते पिप्रलस्भितुःखप्नदे, प्रसाधितवनान्से 
समलंकृतवनमध्ये, बलप्रियाणां फोकिलानां विरुतै: शब्दैमुंखरितः शब्दायमात आाशान्तो दिगनतो यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ , वसस्ते पुष्प्तों, सम्प्रवृत्ते सति, प्रृष्पफछादिक कुसुमफलप्रभुतिकम, उपहारीकृबंता सम्ुुपनयता, 
वनपालेन साकाकारेण, वनबिद्वाराय उद्यानक्रीडाये, विशापितों निवेदितः, बसुधापती राजा जीवन्धरः, 
अष्टामिः कास्ताभिदंक्लभामिः, सम॑ साकस, नगरात्‌ राजपुरीमामधेयात्‌ , निर्भाय निर्गत्य, पर्याप्ताः प्रचुराः 
फरकुसुमपरछवतक्छजा: फरलपुष्पकिसकयश्रेष्ठा यस्मिस्तत्‌ , उपयनमुचानस, छासाझ्य प्राप्य, तथ्ोपवने, 
वनपाकेन वनरक्षकेण, निवेधभानान्‌ सूच्यमानान्‌ , पहलथिताः किखकूबिताः पुष्यिताः कुसुमिताः फलिताः, 
फलयुक्ताअ ये तरुनिकरा वृद्ससमूहास्तान्‌ू , निरीक्षमाणो विलोकमानः, चिरं दीघकारलं यावत्‌ , विजहार 
उ्यहार्षीत बिहार कृंतवान्‌ चिक्तीड़ ता। 

वल्गझुचमिति--तत्रोपवने, देव्यो राश्यय, सपदि कडिति, बक्तास्तः संचरून्तः कुचाः सतना 
यर्मिघ्तत्‌, भक़्रो भज्लोन्मुलो मध्यभागः कटिप्रदेशो यस्मिस्तत्‌, स्वि्न्ता स्तेदयुक्तो कपो्छो गण्डो यरिंम 
सतत, अछकाकुल चुणकुन्सकव्याप्त वक्‍्त्र्रिस्य॑ मुखमण्ढल् यस्मिस्तत; ध्यालोलहानां चद्बलानां कहणानां 
कटकानां रण:कृतिशब्यक्रशब्दविशेषो यरिमस्तत, यथा स्याक्तणा, करतलत॒स्ततरू:, कुलुकात कौसृहलात, 
पुष्प प्र कुसुमामच्यम्‌, अकायु : कृतवस्य: । वसन्‍्ततिरूकायूसम्‌ ॥१७॥ 

एबं चिरमसिति--छबमनेन प्रकारेण, चिरं दीधंकालूपयम्तम, विस्तारिता कृता द्विविधा प्ििप्रकारा 
या बनक्रीढा काननकेकिजककरेलिश्व तया श्रास्ताः खिश्चास्तासाम, क्रीडासंमदेंन क्रोडाविमदेंग विलुलितामि 
मर्दितानि छतारतानि पुष्पाणि ग्राभिस्तासाम, ब्यालोलाअपला नवनास्ता तेन्नभान्ता बासां तासाम, 
कान्तानाम वरुझभानाम, संदोहेन समूहेन, सह सार्थम, क्वखन कुत्रलणित,, निषण्णाः समुपविष्टः, तत्रोपय्े, 
गल्यबंदसामाः प्रथमपत्म्या: कुचकुस्मयो: स्तनकलशथोयुंगल युगग तस्मिन्‌, मारमतेभस्थ कासमत्तकरिणो 
मदधारायमाणां दानअ्रेणीबदायरस्तीम, कस्तूरीधाराों झगमदप्रवाहम, निपातयन्‌ सो ्रणन्‌ , गुणमालायक्ःस्थके 
गुणमालोरस्थले सुरमिकेन सुगन्धिना ऋगमदेन कस्तूर्या मेतुरों मिलितों यो मरूवजरुसबम्धनरसस्थम, लिपंपय 
उपदिदन्‌, सुरमःजयों:, लामिकुदरात्‌ तुम्दिगरतांत, आरस्य आरभ्य, काश्मीरप्रझेन ऋुछकुमशवेण, लता 
वज्ञीम, विलिखन्‌ . अकुपनू, पश्माया. .एतस्नामक्ार्याताः, कपोकथोस्कयोः, मकरिंकों मकतराहृतिम 
विस्ताहयब् वितता कुपन, चषेमप्रिय एसम्वास्थ्याः पत्मया:;। बढ़ने मुखे, श्रगमव्तिलक कश्पूरोस्थासकल; 


१ विहाराय ब० । २ कान्तानां ब० | 


एकांक्शो कम्स! श्श३ 


: » व्याकोडाभिदधानसाहितभयादुद्शीनपक्षित्र जानू | 
कीशातों लिचय॑ं ददश वसुधापाछो वनाभ्यन्तरे 
शय्रद्राल्कगृह्ममाणजठरोधद्वानरीमिवृतम ॥ १८ ॥ 
तत्रान्यसंपरकभवेदय राष्टां स्थां वानरीं कोडपि युना सवन्ञ: । 
दीनस्वभायों विविधेरुपाये: शान्तां विधातुं न चिर शशाक ॥ १६ ॥ 
तदनु रोपोत्कटमंकटी प्रकृतिस्थां कतुमज्षमतया बहुदीनदशामापन्नं मतमिव भूमौ पतितं 
मसायाविन शाखासगमवर्छोक्य भयविड्लाज्नी संबज्ञी समीपमासाय तदवस्थामपांचकार | 

लवझ्जतरुणस्तत: पने सपकपुष्यत्फलं ददो बनमगीमुदे विततहषनद्धान्तर: । 

जहार वनपालकः सपदि तत्फल पेशलं करप्रचवलय्टितो मुदितवानरी भर््सयन्‌ ॥ २० ॥ 

इति सदयमशेष॑ बीक्षमाणो घराया: पतिरथ विषयेषु व्याहताशांविशेष: । 

अतनुत हृदि चिस्तामेषमाजानधीर: कृतसुकृतबिपाक: काछलब्ध्या समेतः ॥ २१॥ 


विस्वयन्‌ कुदन्‌, लच्मणाया एतश्रामकवल्ऊआया:ः, स्तनमुकुलयुगछे कुचकुडमलथुगे, मकरिकापत्न मकरी 
दरम्‌, विचित्रयन चित्रित कुरपेन, अन्यासाश्ेतरासाक्ष, यभोचितं यथाहंस, प्रसाथनानि अलछड्रणानि, 
विदधानः कुर्वाण:, जीवन्धरः स्वामी, सह सत्रमोद यथा स्थात्तथा, अवर्तिष्ट आसीस । 

वृक्षादबृक्तमिति--बसुधापालो जीवस्धरः, वनाम्यन्तरे काननमध्ये, जक्षात्‌ एकस्मात्तरी), उदारशाखं 
सहाशाखम, वृक्षमितरं तरुतप, अविरास्ट्रोपम, आक्रय समारुश,, भूमिरहान्‌ पादपान, व्याछोछान्‌ 
चअशलान्‌, आदितभयात्‌ समु'पत्चभीतेः, उड्डीना उत्पतिताः पश्षित्रजा: पसत्रिसमुहाः येश्यस्तथाभूसान्‌, निद- 
धान कुर्वाणम, शश्यन्निरस्तरम, बालकै: शिश्ुमिगुृंडमाणं जठरसुदरं यासाँ सथाभूता उद्यन्त्यो या यानयों 
मर्कंख्यस्तालिः दूत परीतम, कीशानों वलीमुखानाम, निश्र्भ समूहस, ददुश विछोकयामास | शादू 'ल- 
विक्रीडितशृशम्‌ ॥१८॥। 

तप्रान्यसंपकेति---तश्र कीशनिचये, दीनस्वमावः कासतरनिसर्गः, कोडपि कश्थन, युवा तरुणः, 
प्लवज्ो जागरः, अभ्यस्थाः संपर्कस्तमितरवानरीसंसगंम 'संवनाम्नों इत्तिमात्रे पुंवद्धाव:' इति पुंबझ्ावः, रु 
कुपिताम, स्वां स्थकीयाम, बानरीं मर्कटीख, विविधेवंदुप्रकारै), उपायेः साधन, शार्न्ता प्रकृतिस्थम, विधालु- 
कतुस, खिईं दीघंकालेनापि, न शशाक न समर्थो5भूत्‌ ।। १६ ॥ 

तदन्विति--तदलु तदनन्तरम, रोपोस्कटा क्रोधविकटा चासी मंकटी सच वानरी चेति रोषोत्कटमकेटी 
तास, प्रकृतिस्थां स्वमावस्थितां शान्तामितति ग्रावत्‌, कलुँ विधातुम, अक्ष मतया सामर्थ्यामावेन, बहुदीनदशा- 
मतिदीनावस्थाम, आपन्न प्राप्तम, सतमिव विधतचेतन मित्र, भुभो वसुधायाम, पतित स्खल्तिम, भायाविन 
मायायुक्तम, शाखासर्ग वानरम, अवछोक्य द॒ृष्ठा, भयेन त्ासेन वि ग्यभितमडं शरीर प्रस्यास्तथाभूता 
प्लबज्ी पानरी, समीपमभ्यणंय, आासाक्ष प्राप्य, सा ाबस्या चेति तदवस्था तास्, सहशाम अपाचकार 
पूरीकरोति सम । 
* ... लबज्ुतरणस्वंत इति--ततस्तव॒नम्तरसं, विततेन विस्त॒तेन हर्षण प्रमोवेन नर ब्यापमस्तरं हुंदयं 
अल्य सः, प्लवज्ञरारणो बानरचुवा, बनशभीसुदे बामरोह्भाॉय, पनसस्य द्ीरियृश्वस्थ पक्‍त्र परिणतं पृष्य- 
प्युई थ॑ं धत्फर्क तय, ददौ दृदाति सम । बनपालक उद्यानरक्षकः, सपदि शीक्रम, करप्रचलूयष्टितों हस्तचा- 
कितब्ण्डतः, मुदितवागरी असन्नमकंटीम, सल्संयन्‌ तंयन्‌ , सन्‌ , पेशल मनोहरस, तत्फर्ल पनसफर्खम, 
जहार इरति सम प्रतिजप्रदिति यावत । पृथ्माच्छुन्द! ॥ २०॥ 

इति सदंवसशेषसिति--अजानम्तरमं, इसि पूर्वोक्पकारेणग, अशेष॑ समग्रमेर्त बटनाचक्रम, सर्थ 
सह यथा स्याक्तमा, बीक्षमाणो विफोकमानः विषधेषु पदश्चेम्दियभोगेषु, ध्याहतः प्रतितृद् आश।विशेषज्लृष्णा 
विशेषों गस्प सः, अरजिमंधीरों विचारणतुरः कृतसुकृतविधाकः प्रातपुण्योदेयः, कासछरु्या' चेराग्यादंसमय- 


२२४ जओवव्यर अम्पृकास्पे ह 
काधाज्ञारायते कीशो राज्यमेतत्फलायते । मजते वनपालो5्य त्यास्यं राज्यमिदं मया।॥। २२ ॥ 


या राज्यछस्मीजेहुदुःखसाध्या दुःस्ेन पाल्या चपका दुरन्ता | 
नष्टापि दुःखानि चिराय सूते तस्यां कदा या सुखफेशकेश: ॥ रह | 
कक्षोल्नीनां निकरेरिवाब्धि: कृपीदयोनिबंहलेन्धनैयों 
... काम न संतृष्यति का्मभोगे: कन्द्प वश्यः पुरुष: कदाचित्‌ ॥ २४॥ 
राज्यं स्नेहविदीमदीपकलछिकाकल्पं खलं जीपितं 
शम्पावत्लणभक्कुरा तनुरियं छोलाश्रतुल्यं बयः | 
तस्मात्संस्रतिसन्तती न दि सुख तत्रापि मूढ़ः पुमा- 
ब्नादत्त स्वहितं करोति च पुनर्मोद्याय का्य बुथा ॥ २४ ॥॥ 
बिलोभ्यमानों विषययेराकों अज्लुरैश्नंशम्‌। नारम्भदोषान्सनुते सोहेन बहुदुःखदान ॥ २६॥ 
ममेय॑ सद्रज्ञी सम तनय एष: प्रचुरधी 
रिमे मे पूवोथी इति विगतबुद्धिनेरपशुः । 
अणुप्रख्ये सौखये बिद्दितरुचिरारम्भवशग 
प्रयाति प्रायेण ज्ञितिधरनिभं दुःखमधिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्राप्त्या, संम्रेतो युक्तर, धघरायाः पतिर्जविस्यरः, हृदि चेतसि, एवमित्थम्भूताम, चिम्तां विचारसस्ततिम, अत- 
जुत विस्तारयामास । मालिनीछुम्दः ॥। २१ ॥। 
काषाह्वाग्यत इति--छीशो वानरः, काष्ठाजार इवाचरतीति काहाज्वारयते, एसव्‌ राज्यम, फरूमिया- 
चरतीतसि फछायते, अयमेषः, वनपाऊ उद्यानपाऊः, अहमिव्रायरतीति भणते, तस्मात , इृदसेसल , रा्प्रं 
सान्नाज्यम, मया जीवकेन, त्याउ्यं त्यकुमहस, अस्तीति शंषः । यथा घनपाछेन क्ीशात्फलमसाब्छिस्त तथा 
भया काष्ठाक्राव्राज्यमाशिस्नम, फरलेन विना यथा कीशस्तप्यते राज्येन विना तथा काष्ठाक्ारपरिजनो5पि 
तप्यते तस्मात्‌ परदुःखकारणमेतद्राउयं सया त्याज्यमेबास्तीति भावः ॥२२॥ 


या राज्यकक्ष्मी रिति--पा राज्यकक्मीनूप तिस्वश्री: बहुभिजिपुरेदु:औः कष्टेः साध्य! प्राप्येति वहु 
दुःखसाध्या, दुःखेन कष्टेन, पाया पाछयितुमईा, । भरा, दुरन्ता दुष्परिणासा, अस्ताति शेष 
नष्टापि सती, चिराय चिरकाऊूपयंन्तम, दुःखानि ऋष्छाणि, सूते समुत्पादयति, तस्थां राजऊूक्याम, सुख- 
लेशस्प लेश इति सुखलेशलेश: शमंकणांशः, कदा वा कस्यां वा वेलायामपि तु न कस्यामपि वेलाया- 
मस्तीति भावः ४२३॥ 

कल्लोलिनीनामिति--कल्छोलिनीनां मदीनाम, निकरेः सम हैः, अब्धिरिथ सागर हव, बहलेस्थनेः 
प्रचुरसमिद्धिः, कृपीद्योनिर्ा वद्चिरिव, कामभोरीविंषयसेवनेः, कल्दपंवश्थो मदतायत्त;, पुरुषों जनः, कदालित 
जातुथित्‌ , फार्म ययेषद्ध यथा स्यात्तथा, न संतृप्पति न संतुष्टो भबति ॥२४॥ 

राज्य स्नेहेति--राज्य राजवैभबम, स्नेहविहाता तैलरहिता दीपकछिक्रा प्रदीप्रत्योतिरिति स्नेह- 
विद्ीनवीपकरकिका ईपतूना स्नेहविहीनदीपकलिक्रेति स्नेहजविहीनदीपकलिकाकश्पस, जीवितमाबुः, चक्क 
चशरम; हस॑ तनुः एतऋरीरम,शम्पावत्‌ सौदामिनीव, वयः वुशा, छोझाभतुस्य चऋलमेघसरशम, अस्सीति 
सर्वत्र योज्यम । तस्मात्‌ कारणात्‌ , संखतिसन्तती संसारपरस्परायाम शहुरख शर्म, नहि निरचयेन ग वियते, 
तत्ापि संखतिसम्ततौ सूदो मोहासक्तः, पुमान्‌ पुरुषः, स्थद्वित निजकत्याणम, आादसे सृद्धाति, पुतरभुय 
समोहाय विज्वमाय, बृथा निरथकम, काय कृत्यम, करोति च विदुधालि ले । शाद्रूबिकीडितल्कस्दः ॥१७४॥ 

विलोभ्यमान इति--भज्लुरनश्यरेः, विषयेः पश्चेडियमोगे:,  रर्श स्लातिशभम, विछोभ्यमानः प्रता- 
यमाणः, बराको दीनो जनः, मोहेग विज्वनेण, बहुदुःखदास प्रचुरतुःखदासन्‌ आरब्मवोषान्‌ , हिंसादीनामार 
स्मावगुणान्‌ , न मचुते मे मम्यते ॥२६॥ 

समेयमिति---मम से, इयं झद़क्ली कोमछाक्ली, सम, एव, प्रशुरुधीः प्रकृषमलिः, तभयः, धुष्रः मे, 


एकादशी ऊम्भः श्श्ष 


ये मोशलूदमीसनपायरूपां विहाय विन्दन्ति नृपाल्रर्मीम। 
निदाघकाले शिशिराम्युधारां हित्वा भजन्ते मगठष्णिकां ते ॥ रेप ॥ 
तस्मासक्ेशचयाल्लब्ध्या मानुष जन्म दुठभम । 
प्रमाव: स्थद्दिते कर्तु न युक्त हद धीमता ॥ २६ | 
इति भनसि चिन्तयन्कुमुदिनोकात्तों द्वादशालुभेक्षया तत्शणमक्तोभ्यां विरक्ति व्यवस्थापयन्‌ , 
राज्यादिक तृणाय मन्‍्यमानः, तस्माहनाश्रिगत्य निवेत्य च अगवह्निनेस्द्रपूजाम्‌, धर्मो्रतप्रदाननिर- 
स्ततत्द्राद्योगीन्द्रान्मणिमयकिरीटकोटिविन्यस्तहस्तास्भो रहकुडूमल: कुम्मिनीपतिर्ध्म शुआव । 
भ्रत्था धर्म बल्लभोड्यं धरित््या धोरः भीमान्धामेविद्यो बमूव । 
तत्संस्कारे कोविदैलुद्धिमद्धिः शाणोल्लीढ: सम्मणिनिंमेछो हि ॥ ३० ॥| 
ततश्वारणयो: पूर्व पूर्वजन्मबुभुत्सया । पत्रच्छ नरपालोडयं प्रश्रयस्य वशंघदः ॥ ३१॥ 
नुपेण परिप्रष्टोपपमवरधिस्पृष्टटोचन: । यथावत्कुरुवीर॒स्य समाचष्ट पुराभवम ॥ ३२॥ 





इमे, पूर्णार्था: पूर्णसब्बितधमानि, इसीत्थम, विगता डुद्धियंश्य तथासूसः, गरपशुः पुरुषाधमः, अणुप्रख्ये पर- 
माणुतुक्ये, सौख्ये विषयशमणि, विहिता कृता रुचिरसिलाषो गेन तथाभूतः, आरम्भस्यथ वर्श गस्छुतीत्यारस्म 
वशगः उद्योग कुर्वाणः सन्‌ , प्रायेण, क्षितिघरनि् पवेतप्रतिमम, अधिक प्रचुरम, दुःखम अशमं, प्रयाति 
लछभते । २७ ॥| 

ये मोज्ञलूचदमीमिति--ये जन, अनपायमविनरवरं रूप स्वभाबों यस्यास्ताम, मोइ्लच््मीमप 
वर्गध्रियम, विहाय त्यफ्वा, मृपाललचमी राजविभू तिम्‌, विन्दन्ति लमस्ते, ते निदाघकाले प्रीष्मतों शिशिरा 
खुधारां शीतछूसक्षिसधाराम, हित्वा स्यकक्‍त्था, रूगतठृष्णिकां खुगमरीलिकाम, भजन्ते सेवस्ते । निदर्शना- 
लड्कारः ॥ रझ् ।। 

तस्मादिति--6स्मात्कारणात्‌ , क्लेशचयात्‌ दुःखराशेः, दुरूभ॑ दुष्प्रापत, मानुषष॑ मानुष्यकस, जन्म 
भवम्‌, रूव्थ्ा प्राप्य, धोमता बुद्धिमता, इृह् लोके, स्वदिते निजश्नेयसि, प्रमादोइ्नवधानता, कतुं विधातुस, 
न युक्तो नोचितः ॥ २६ ॥ 

इति मनसीति---हत्येवम, मनसि चेससि, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌, ऊरुकुसुदिनीकान्तो जीवन्बरः, 
द्ादशालुप्रेशया अनित्यस्थादिभावनया, सत्क्षणं तस्कालम, अच्चोभ्यामचशलाम, विरक्ति वेराग्यम, व्यवस्था- 
पथन्‌ स्थिरां कुबन्‌ , राज्यादिक साजम्राज्यप्रशतिकन, तृणाय मम्यमसानः तुर्छ जानन्‌ “मन्यकर्मंण्यनादरे' 
इति चतुर्थी, तस्मात्पूर्वोक्तात, वनात्‌ कानमात्‌, निर्मत्य निष्कम्य, भगवजिनेम्द्रपुजां मगवदहंत्सपर्याम, 
नियंत्य च कृत्या थ, धर्मास्सप्रदाने धर्मपीयूषवितरणे निरस्ता दूरीभूता तन्द्राऊसता बस्थ तस्मात्‌ , योगी- 
रद्वात्‌ मुनिराजावू, भणिमयकिरीटकोब्यां र्नसयमौक्यप्रभागे विन्यस्तो विकिसो हस्ताम्भोरुदकुद्मलौ 
पाणिपश्चकोशौ यस्य तथाभूलः, कुम्मिनीपतिनृपतिः, धर्म कृषोपदेशस, शुक्राव शणोति सम । 

भ्त्वा ध्मंसिति--धीरो गभीरः, श्रीमान्‌ रूच्सीमान्‌, अयमेषः, धरिभ्याः एथिब्याः, घल्छम 
स्पामी, अं जीवन्धरः, धममं योगीशवकुतबृषोपदेशम, भुत्वा निशम्य, धमविद्यां वेदेति धामंविधः, बसूव, 
आसीत , तत्संस्कारे मणिसंस्कारे, कोविदेविंदर्ति', बुद्धिमजिर्धीमत्तिः, शाणोक्छोड़ो निकषोद्षृष्ट,, सस्मणिरू- 
खमरत्मम, हि मिश्रयेण, निर्मंझो विमझो सवति । यथा शाणोएलेखनेन सन्‍्मणिर्षिमलो भवति तथासौ धर्मोपदे- 
शमाकण्य धामंदिश्यों विमकामिप्रायक्ष बसू वेति मावः ॥ ३० || 

ततख्धारणयोरिति--तशस्तदुनस्तरस, प्रश्रयस्थ विनयस्य, वशवदोज्लुकूलभाषी, अं गरपाको 
राजा, पू्वजनस्मइुभुस्सथा बोडमिद्ड्ा शुभुस्सा पूवंजस्सनः प्रागुअवस्थ बुभुत्सा जिशासा तया, चारणयो- 
आरंपर्ट्सस्पश्नयोम्रुनिराजयो:, दूत ज्येष्ठम, पप्रपछ्ु एच्छुति सम ॥३े१॥..#& 

नपेणेति--तृपेण राशा, परिष्ठशोज्जुयुक्तः अवधिरेव स्प्टटोचन॑ यस्‍्य सोध्वधिश्/वध्यक्रअयन 
गर्ष उवेहसुनीगतः, कुदबीरस्य स्वामिनः, पुराभवद॑ पृंजन्म, धथावत्‌ यधाविधि, समाचष्ट जयाद ॥३२॥ 

धर 


3२६ जीक्न्यरचापूकाष्ये 


अस्ति निखिड्भुवनतछललामभू्त घातकोखण्डमण्डनायमानमतिविशालतया द्वितीयप्रथिबी 
शह्लासमागतेन पारावारेणेबातिगम्भीरेण परिघावलयेन परीतम्‌ , विजयाधेगिरिशिखरशह्ावहैर 
अह्लुपेरसवसततन्तन्यमानमहोत्सवद्दित्तासमागतवैमानिकजनविमानैरिव सधाघवले: सोधै: परिष्क 
तम, समुत्तज्ञदम्यतलूसंगतनितम्धिनीजनतरकब्लितसंगीतमझलरबाह्“ष्यमाणाधोमुखहरिणाइदरिणम्‌ , 
कामिनोजनमणिभूषणप्रभानिरस्ततम:सह्ञतव्युत्पत्तिशूम्यपीरछोकतया _ विधटितचक्रबाकयुगर्ल 
व्यर्थीकृतप्रदीषम्‌ , भूमितिलक नाम नगरमू | 
तत्राभवत्पवनवेस इति प्रतीतो राजा बिराजितगुणोी विछसत्मत्ताप:। 
कीत्यों पयोजलधघिफेननिकाशका-त्या व्यालिप्रविस्तृतसमस्तदिशावकाश: | रे३े ॥ 
सती जयवती नाम रतिगवंबिमोचना । कान्ताभवन्नुपाल्स्य क्णोन्‍्तायतछोचना ॥ ३४॥ 


यशोधर इतीरितो नरपते: कुमारों भवासबभूब जितमन्मथः स्ववपुषा घनश्रीपुषा । 
तवाष्ट सुदशों बभुः कम्रलजेन निष्पादिता गिरिद्यधुरा स्थिरा इव भनोहरा विद्युत:॥ ३५ ॥ 
कदाचिद्धवान्योवनपरिपुष्टामिं: कान्तामि: करिणीमिरिय करीन्द्रः सहषमुपवनविहाराय 


अस्तीति--भूमितिलूकमेतक्षाम नगरस, अस्तीति सम्बन्ध: । कथम्भूत तदिति निंगद्यते--निखिल 
समुखबनतलस्य हृत्स्मभूलोकस्य कलामभूतमाभरणोपसानस, धातकोषण्डस्थ द्वितीयद्वीपस्थ मण्डनायमान 
भूषणाय अतिविशारूतया विषुलतरत्वेन, द्वितीयश्रथिवीशह्वासमागतेन द्वितीयबसुधारेकाप्राप्ेन, पारावारेणेव 
सागरेणेव, अतिगग्भीरेण अत्यगाघेम, परिखावलुयेन खेयमण्डलेन '“खेय॑ खातं तु परिखा' इत्यमरः, परीत॑ 
ब्याप्तम, विजया्ंगिरिशिखरस्य रजताविग्शस्य शझावहैः संशयधारकैः, अअक्षपेघनाधनेः, अनवरतं निरन्सरं 
तम्तन्वसासानों विस्तायमाणानां महोत्सवार्ना महाक्षणानाम दिश्चषया द्रष्टुमिध्कुया समागतानि संप्राप्तानि 
यानि वैमानिकअनविभातानि देवसभूहम्योमबानानि तैरिव, सुधाधवलश्रणवलूचे:, सौथे: भवनेः परिष्छृत 
शोमितम्‌, समुत्तक्ष पु सूसतेषु हम्येतकेशु धनिकाबासतलेबु, संगताः सम्मिलिता ये नितग्विनोजनाः श्रीसमूहा 
स्वैस्तरब्रित आ्राप्ततरक्षक यत्संगीतमझल गायनकल्याणं तस्य रवेण शब्देन भाकृष्यमाणोहवनीयमानो5श्रोमुखो 
हरिणाइस्य चस्त्रस्यथ हरिणो छगो यरिंसस्तत , कामिनीजनस्थ श्लीसमृहस्थ मणिभूषणप्रभामिः रनारंकार- 
मरीचिभिर्निरस्तो दूरीकृतो मत्तमस्सक्धातस्तिमिरसमूह स्तेन ध्युत्पक्तिशस्या नियसहीना पीरछोका नागरिकनरा 
अस्मिस्तस्य सावस्तसा तया, अविधटितवक्रवाकयुगरं अविरहितकोकयुगम्‌, ब्यर्थीकृता मोधीकृताः प्रदीषा 
यरिंमस्तत्‌ , भूमितिलकम्‌ एसब्रामघेयम्‌, एसन्नाम नगर पुरम, अस्ति विधते । 

तत्राभवदिति--तत्र भूमितिलके नगरे, पवनवेग इति प्रतीतः प्रसिद्ः विराजिता गुणा यस्य सः, 
विलसन्‌ प्रतापो यस्य सः, प्योधिजकफेननिकाशा सागरसलिलढ़िण्डीरसइशी कास्तिदीसियंस्थास्तया कीर्स्याँ 
यशसा, ब्यालिप्ता ब्यादिग्धा विस्तृता वितताः समस्ता निखिका दिशावकाशाः काष्टास्तरालानि येन तथाभूतः, 
राजा शासकः, अमवत्‌ आासीत ॥३ ३४ 

सतीति--सती पतिब्रता, रतिगवंविमोचना कामकामिनीमदछोचना, कर्णान्‍्तायते छोचने ग्रस्थाः 
सा अ्वजान्तायतनयना, जयवती तदमिधाना, कास्ता वरछसा, सृपालस्य पवनवेगासिधानराजस्य, अभ- 
बदासीत्‌ ॥३७॥ 

यशोघर इति--मवान्‌ त्वस, नरपते राज्ः धनश्रीपुषा निविड़लत्मीपोपकेल, स्ववपुषा स्वकीय- 
देहेन, जितो मन्मथः कामो येव सतः, यशोधर इतीरितः प्रखिद्ध:, कुमारः पुत्रः, बमूव सजायत, तब भवत 
अष्ट अष्टसंख्याकाः, कमुछजैन अह्यणा, निष्पादिता रखिता, गरिरिहयधुरास्त नयुगकरूपपवतद्यभारेंण 
स्थिरा विद्यमानाः, भनोहरा रमणीयाः, विद्युत इव तडित इश्न, सुहशः सुक्ोचनाः, बमुः शुशुभिरें 
'सूधिवीस्चुन्दः ॥३५॥ 

कदाचिदिति--कऋदाचिज्ञातुचितू , भवान्‌ त्वस, यौवनपरिपुष्टाभिः, काम्सामिः कामिनीसि 


पकाकुशी कम्सः २५७ 


खिल, पुरतः परिस्फुरंग्स पप्माकरमागत्य, तत्र कान्ताजनगतिनिरीक्षणठज्नतिष्विय मझलमजरी- 
. रचानुकारिविरायमुखरितारामेथु क्षणादुड्डनेषु राजदंसेघु, निरवशेषमसशख्ातपक्षतया गगनीद्रमनाया- 
समथम्‌ , विकवबारिजे सत्ास॑ विल॒ठन्तम, पर्मचिमोमुखकस्लछजछाचलछनासामुक्ताफछायमानम , 
बनदेवताविकचकुसुमकन्दुकशह्षाकरम , अतिपेशर्ल राजईइंसशाबवर्क केनचिदनुचरेण भवनमानाय्य, 
कनकशछाकाकलितपञ्चरे निवेश्य, मधुरक्षीरोदनाधुपचारेण निरवर्य विवर्धधासास | 


कदाचित्कान्तानां कुअकलशसीमि 
भवान्बाल हंसे नरबर निधायवमवद्त | 
अये त्वं. पथानां बिरहमनुभोक्त' न हि पढ़ 
तस्तद्तत्षोजाम्बुजमुकुलयुग्मेडय॒ ,बिहर ॥ ३६॥ 


एबं मरालपोतसरालकुन्तकामिः कान्तामि: सह सम्ततं क्रेडयति भयति सहपमास्थिते 
धर्मविदामग्रगीस्ते पिता हंसा्भकबन्धनोदस्तमाकण्य कुपितस्त्वामाहुयः बहुधा घर्मपरिपारटी 
प्रकटयामास | तदनु कर्णाउ्तायमानधर्मब्रोधनबिजम्भिसनिरवेद: पिन्रा निवारितोडपि भवान्वैराग्य- 
समासादितजिनदीक्षादुश्धरतपश्वरणदक्ष:, कान्तामिरष्टाभिः साक॑ लोकोत्तर तप/प्रकारमासाथ, 


ऋरिणीमिहस्तिनीमिः सह, करीनद्र इत गजेन्द इव, सहष सानन्‍्द यथा स्थाक्था, उपवनविहाराय उद्यान 
क्रीडाय, चलितः प्रस्थितः, पुरतो$प्े, परिस्कुरन्त शोभममानभ्‌, पच्चाकरं तटाकम, आगस्य समासाश्ष, सत्र 
पद्माकरे, कान्ताजनस्य जायासमुहस्थ गतिनिरीकणेन गत्यवकछोकनेन लूज्जितेष्विव ओडितेष्विय, मब्डुलो 
मनोहरो यो मज़ीररयो नृपुरशब्दस्तस्थानुकारिणा विडस्वकेन विरानेण शब्देन सुखरितों वायालित: आरामो 
यस्लेषु, राजहंसेषु मरारूविशेषेषु, क्षणादल्पेनेव कालेन, उर््ीनेषु समुत्पतितेषु सत्सु, निरबशेष सम्पूर्ण यथा 
स्यात्तथा, असंजातपक्षतया-अनुद्भूसगरुसया, गगनोद्रमनाय अम्वरोत्पतनाथ, असमथ्थंम्‌ अशक्तम, विकच- 
बारिजे सफुट कमले, सभांसं सभय॑ यथा स्पा्तथा, बिरुण्ठत लुण्ठनं कुवेम्तस, पप्मिन्याः कमलिन्याः मुखकमले 
वक्‍त्रवारिजे चछाचल चश्बल यरनासामुक्ताफलं प्राणमौक्तिकं तद॒दाचरत्‌ , पश्माकरवास्तव्या शटाकबासिनी 
सा पद्मा ऊक्षमीस्तस्‍पा वदनसरोजास्मुखारविस्दात्‌ विगत पतत्‌ अस्मस्द्ासखण्डं स्मितशकर्ं तहस्संभाष्य- 
मान॑ समुख्रे क्ममाणम, दनदेवतायाः काननदेब्या विकचकुसुमकन्दुक प्रस्फुटितपुष्पगेन्दुक॑तस्य शहाकरं 
संशयदायकम, अंतिपेशलूमत्यम्तमनोहरम, राजहंसशापर्क मराह्बालकस, केनचित्‌ केनापि, अनुचरेण 
सेवक्रेन, भवन राजमम्विरस, आनाय्य प्रापप्य, कनकशलाकामिः सुबरणंदण्टिकामिः कछितो निर्मिसो य 
पञअरः .शल्ाकागृह तस्मिनू, निवेश्य स्थापय्रित्या, मधुरक्षीरोदनाश्पचारेण मिर्ठदुग्थभक्तप्रश्ष्युपत्ारेण 
निरतध निर्दोष यथा स्थाशथा, विव्धधामास पांलयामास । 

कदाचित्कात्तानामिति--हे नरबर हे पुरुषोत्तम, प्रियतमो5तिशयेन वल्लमः, भवांस्व्वम, 
बाल हंस सराउशिशुस, कदाचिज्जातुचित्‌, कास्तानां लऊनानाम, कुचकलशसीम्नि वक्षोजकुस्ससीभागाम, 
निधाय निशिष्य, एवकममेन प्रकारेण, अवदत्‌ जगाद, हि निश्चयेन, अये है मरालयबार ! स्य॑ पशञ्मानां 
कमछानास, विरहं विप्रलम्भम, अनुभोक्‍तुमनुभवितुस, न पटुन समर्थोसि यतः कारणात्‌, तत्‌ तस्मात्‌ 
कारणात्‌, अदय साम्मतम, वच्चोजाम्दुजमुकुछयुग्मे स्ततारविन्दकुड्सलयुगले, विहर विहार कुरु। 
शिखरिणीअइुम्दः ॥ 2६ ॥ 

एऐबमिति--एवसनेन प्रकारेण, मराऊुपोत हंसशिशुम, मरारुकुन्तलामिः, कुटिलकेशामिः कास्तामिः, 
परनीलिः, सह साकम, सम्तर्त शश्यत्‌, कीडयरि कीड़े कारयति, भवति त्वचि, सह सप्रमोद बथा 
स्वास्थ, आर्यिते विद्यमाते सति, धर्मतिदा धर्मशानाम, अप्रणीरप्रेसरः, ते तब, पिता जनकः, हंसाभंकस्थ 
मराऊबाफंकस्व बस्थनोदस्त अस्थनदुत्तास्तत, क्ाकष्य निशम्य, कुपितः कड़ः सन्‌, त्यों भवम्तभ, भाहुय 
आकाये, बहुधा मैकविध यथा स्थासया, धमंपरिपा्टी धमसम्ततिम, प्रकटयामास स्पष्टीचकार। तदलु 
तदनस्तरझ, कर्णाधतायमार्न श्रवणप्रीयूषायमा्ण संद्धमंबोधर्न धर्मोपदेशस्तेन विजुम्भितों धर्षितो निरेदो 
दैशस्यं यत्म सः, पिंत्रा जनकेग, निधारितोडपि प्रतिषिद्धोडपि, भचाम्‌, वैराग्येण विस्वस्या समासादिता 


श्श्य जीवन्यरफरप्‌ काण्ये 


छतसुकृतविकसित सहस्तारकल्पे देवभूयं चिरमनुभूय, महीसके महिलामिरेतामिरष्टामिः 
सह सहीपतिरजांयत । इति | 
राजहंसशिशोः पूर्ण आातापितृव्ियोजनात्‌ । 
पिन्रोश्विराय विरू राजहंस त्यमास्थितः॥ ३७ ॥ 
एवं योगीन्द्रवाणीमनुजनिजसत्तीसिग्धबन्दे: समेत 
श्रत्वा राज्याद्विभीततः कुरुपतिरशने: पातनाद्वा भुजज्ञ:। 
आनच्योनम्य चैन पुरबरमगमत्संसुतिव्यक्नथसौख्य 
सन्वन्द्ालाइलछाभं तपसि निञ्ममतिं सुस्थिरां संद्धान: ॥३८/॥ 
तदनु बसुमतीवल्लभेन राज्यपरिपालनाय समादिष्टे युबराजे नन्‍्दाढथे तपःसाम्राज्यमेव 
बरीतुकामे, कुरुवीर: पुनः संयतमकुलमुहू्त भगवत्पूजापुर:सर विस्तारितमद्ोत्सबः प्रथितपराक्रम- 
लक्मीविद्यारप्रसादायमानभुज गन्धवदत्तानन्दनं॑ सकलठकलाबिछासनिर्धि चापविद्यापारीणगुणं 
कीर्तिप्रतपविभवेन रूपसंपद। चात्मानमनुकुवंन्तं सत्यन्धराह्यय॑ राज्यभारेडभिपिच्य तमेबसबादीत्‌ । 
असत्या वाणी ते तनय रसनामे न वसताच्छूबः प्रान्ते बकत्र पिशुनबचन नेश्रसरणो । 
परस्तीणां रूपं मननस च कुसार्ग व्यवसितिमुंखे कोपावेशः सकलशशिकभ्रिम्बाभवदन ॥३६॥ 


05० जा फीट डवनत न टी हट जपनन 2 अधि ल न ।« जानती 


संप्राप्ता या जिनदीक्षा मिग्रन्थप्रशज्या तस्‍्यां दुश्वरतपश्चरणेषु कठिगतपोड्नुष्टानेष दक्ः समर्थ,, सन्‌, 
अष्टालिः कान्ताभिवनिताभिः, साक॑ सा्धम, छोकोत्तर जगच्छेष्टम, तपःप्रकार॑ तपश्चरणम, आसाध् प्राप्य, 
कृत बिहित सुकृतस्य पुण्यस्थ विकसित विकासो यस्मिस्तत्‌ सहस्तारकस्‍्पे हादशस्वगें, देवभूयं देवत्वम, 
चिर॑ दीघंकार् यावव्‌, अनुभूय भुक्‍्सा, पृतासिः पुरोवतंमानाभिः, अष्टाभिः अध्संख्याकामिः, महिलामि- 
वनितामिः, सह साधंस, महापतिर्जीवन्घरमहाराजः, अजायत उदपादि। इति पुराभवम्र, समाचरष्टेति 
पूवसम्बन्धः । 

राजहंसशिशोरिति---है राजहंस दे जुपोत्तम स्वम, पूर्थ प्रार्मवे, राजहंसशिशोम॑रालबालस्य, 
मातापित्वियोजनात्‌ जननीजनकविरहात्‌; चिराय दीधंकार् ब्रावत्‌, पिश्नोमांतापितन्रोः, बिरहं विप्रलूम्भम, 
जआस्थितः प्राप्तः ॥ ३७ ॥ 

एवं योगीन्द्रेति--अजुज्ञाः कनिप्ठआतरो मिजसत्यः स्वकहछूभाः स्निग्धाः स्नेहयुक्ता मि्रादयस्तेषां 
वृन्देः सम हैः, समेतः सदितः, कुरुपतिजीवन्धरः, एवं पूर्बोक्तप्रकारामू, योगीन्दवाणी मुनिराजभारतीम, 
अत्या निशम्प, अशनेवंज़स्प, पातनास्मोचनात्‌, भुजक्ो वा पश्चण हव, संस्ृतिब्यज्षयसौख्य भवोत्पथमान 
शर्म, हाछाइलार्म तीव्रविषसदशसम्‌, मन्वन्‌ जानन्‌ , तपलि तपश्चरणे, सुस्थिरां सुददाम, निजमति स्वमनीषाम, 
संदधानः संधरन्‌ , सन्‌, एवं योगीन्द्रस, आमक्ष्य पूजय्रि्या, आनम्म व्व मसस्कृत्य च, पुरवरं नगरकश्रेष्ठ 
राजपुरमिति यावत्‌, अगमत्‌ ययौ ॥ शे८ ॥ 

तदन्विति--तदनु तत्पश्चात्‌, बहुमतीवल्लमेन भूपाकेन, राज्यपरिपालनाय राजवैभमपरिश्राणाय, 
समादिष्टे समाज्ञाते, थुवराजे राज्यासनारोहणाहँ, नन्दाक्ये गन्‍्धोत्करसुते, सपः्सान्राउसमेक सपोराज्यमेज 
वरीतुकामे स्वीकतुकामे, सति, कुरुवीरो जोवन्धरः, पुनरनन्तरम, संगतमक्नलमुहूतें प्रा्तोसमरूग्ने, भगवत्पूजा- 
पुरस्सरं श्रीलिनेस्द्राचांसहित यथा स्थात्तथा, विस्तारितमहोत्सवों विततीकृतमहोल्लासः, सन्‌ , प्रथिता प्रसिद्ध 
था पराक्रमरूषसीददीग्रश्रीस्तस्था विहारस्थ विहरणस्थ प्रासादायमानी भवसायमानों भुजो भाहू यस्य तस, 
गस्धबंदक्तानन्द्न गन्धवद्सादारकम, सकलऊकलानां निखिलवैदग्धीयास विछासनिरधि विश्रसभाण्डारस, 
चापविद्यायां धलुर्विद्यायां पारीणा निषुणा गुणा यस्‍्य तम, कोर्सिआ प्रतापओ्रि कीर्लिप्रतापो यशस्तेजसी 
ठग्रोविभवेन ऐश्वर्यंण, रूपसंपदा सौम्दयंसम्पत््या , जात्मानं स्वथू, अनुकुबंन्त विशम्कपन्तम, सत्यम्ध 
राहबमेतद्मिघाय पुत्रम, राज्यभारे नृपतित्वधुरि, अभिविच्य, सं. पुश्रद, एजं. वष्यमाणप्रकारेण 
अबवादात्‌ जगाद । 

असत्या वाणीति--सककशशिविस्थासं पूर्णजनीरमणमण्डकसदश वढ़न बक्तं यस्य तस्सम्डुद्ो 
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सनेंसि भगवतों जिनस्यथ पादों श्रवसि धर्ममयासतं विजेष्धि । 
प्रकृतिचयहिते च नेश्नवृत्ति तनथ सुखेन महीं प्रषालयेति ॥४०॥ 

... एव प्रकारेण निजनन्द्न सत्यन्धरं बोधयित्वा, इतरानंपि तनयान्‌ यथायोग्यं पदेषु प्रतिष्ठाप्य, 
भ्रीवीरजिनचरणसरोजभक्तिभरेण पैराग्यवशेन च प्ररितों मद्दीपाल, सकलसहचरनिकरपरिवृत- 
पाश्वभागः, तुष्टामिरष्टामि: कान्तामिद्‌ न्तुरितसविधमप्रदेश:, पम्घादनुधाविन्या सत्यन्धरप्रमुखनन्दन- 
पुरस्सरया वेलामतिक्रम्योद्रच्छन्त्येव घारिनिधियारिवाहिस्या निर्देबसंताडितपटहप्रश्नतितृयंघोष- 
विशेषप्रतिध्वानितकुलाचछकन्दरया समदमनन्‍्थरया प्तनयालुगस्यमानः, क्रमेण सप्रणाम॑ तया विसृष्ठ:, 
श्रीसमासमीपमासाथ ता तरि:प्ररक्षिणीक्ृत्य प्रमुदितमना सनारितरविस्मयविस्तारिताज्ञः प्राविक्षत । 

यस्या: पा रत्नरेणुप्रकलप्तो घूलीजालः शक्रचापौनुकारी | 
अद्दन्नाथं मुक्तिलक्तम्या षरीतु ज्ञिमं रेजे कह्ु्ण बा सभापे ॥ ४१॥ 
यस्यां च गगनतलचुम्बिन: स्पन्द्सानमन्दपवमानकन्दछवलसानध्व जाग्रमानस्तस्भा 
क्रोधादीनां चतुर्णा निग्सनाय प्रस्ततसंसल्लच्मीतजनीकायधूबेहा ब्यराजन्त । 


है सकऊशशिविश्याभवदन, तनय पुत्र, ते तब, रसनाग्रे जिद्धामे, असत्या मिध्या, चाणी, अ्रवःप्रान्ते कर्ण- 
प्रदेशे, वक् कुटिलस, पिशुनवचन खऊवाक्यम्‌, नेन्रसरणों नयनमा्गें, परस्त्रीणां परकीयपुरन्धीणाम, 
कावण्यस, सनसि च चेतसि थे, कुमार्गें कापये, व्यवसितिरुओोगः, मुखे बक्त्रे, कोपालेशः क्रोधावेग:, न 
धसतात न निवसतु । शिखरिणीश्छुन्दः ॥ ३६ ॥ 

मनसीति--हे तनय दे पुत्र, मनसे चेतसि, भगवतों जिनस्थ भगवजिनेरद्वस्य, पादों चरणों 
भ्रवसि कर्णे, धर्ममयारुत॑ धमेरूपपीयूषम, प्रकृतिचयहिते प्रजागणकल्याणे च, नेग्रदृसि नयनश्रत्तिस, निधेहि 
कुर, सुखेन शर्मंणा, महीं वसुधास, प्रपालय रच, इृति, अवादीदित्यनेन सम्बन्ध: ॥ ४० ॥ 

एवं प्रकारेणेति--एवं प्रकारेण-हस्थम, निञनन्दर्न स्वपुत्रस, सत्यस्थरं बोधयित्वा समाश्वास्य, 
इतरानप्यन्यानपि, तनथान्‌ पुत्रान्‌, यथायोग्य यथाहंस, पदेषु स्थानेषु, प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठितान्‌ ऋृष्या, 
श्रीवीरजिनचरणसरोजयो: श्रीवर्धमानजिनेन्द्रपादारविन्दयो: भक्तिभरेण भनुरागातिशयेन, वैराग्यत्शेन 
विरक्तिनिन्नस्थेन क, प्रेरितः आाप्तप्रेरणः, सहीपाछझो शुपः, सकलऊसहचरनिकरेण निस्लिलमिश्रमण्डलेन परिदृतः 
परीतः पाश्वभागो निकटप्रदेशो यस्य सः, तुष्ठाभिः प्रसक्षामिर, अष्टामिः अष्टसंख्याकामिः, कान्ताभिवनितामिः, 
दन्तुरितों नतोज्नतः सविधप्रदेशो यस्य सः, परश्चास्यष्ठभागे, अनुधाविन्या समनुगामित्या, सत्यन्वरत्रमुखा- 
ननन्‍्दनाः पुरस्सरा यस्यास्तया, बेलां तटमू, अतिक्रम्य समुहझ्द्डथ, उद्गच्छुल्या समुस्पतन्त्या, वारिनिधिवारि- 
वाहिन्येव सागरसलिऊसवन्स्येब, निदृ्य निष्कृपं. यथा स्थासथा संताडितानि समाहतानि पटहमप्रभतीनि 
ठक्काप्रसुखानि यानि तूर्याणि वाद्यविशेषास्तेषां घोषविशेषेण शब्दविशेषेण प्रतिष्वानिता: अतिनिनादिताः 
कुछाचरकन्दरा सया तया, मदमन्धरया मदेव मन्‍्थरा तथा प्रतनया सेनया, अनुगम्यमानो5नुक्रियमाण:, 
कमेण क्रमशः, सप्रणामं सनमसस्‍्कारम, तया एतनया, विसृष्टस्थक्त:, सन्‌ , श्रीसभासमोप॑ समवसरण निकटम, 
आसादय प्राप्य, तां श्रीसभाम, त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य परिक्रम्य, अमुदितमनाः असश्रचेताः, सनासितरविस्मयेन 
बविपुलाश्रयेण विस्तारिते वितते अक्षणो यस्‍्य तथाभूतः सन्‌ , प्राविज्ञत्‌ प्रविष्टो बभूच । 

तस्या इति--प्रस्याः श्रोसभायाः, पारवे समोपे, रवरेणुप्रकलसो रत्रजोनिर्मितः, शकवचापानुकारी 
पुरन्द्रकोंदण्ड विड़र्बकः, 'धूछिसाछों घूलिप्राकारः, अईैब्रायं भ्रीजिनेरत्रम, वरीतु स्वीकतुंझ, सुक्तिककया 
निर्वाणश्षिया, समीपे पाश्व, छिस स्थस्तम्‌, कह्ृर्ण वा कटक॑ यथा, रेजे शुशुभे । शालिनीच्छुन्दः ॥ ४१ ॥ 

, ययस्‍यां चेति--पस्यां व श्रीसमायाम, गनतलजुस्बिनो नभस्तलस्पर्शिनः, स्पन्दुमानः संचलन्‌ 
यो समस्वपथमानों मस्द्समीरणः तेत करदुरकूवरूमाना ध्वञआाप्राः केत्वप्ना येपु तथाभूता ये मानस्तामाः ते 
चतुणा अतुःसंख्यानाम, क्रोधादीया कपांगरागाम, निरसनाथ दूरीकरणाय, प्रसतसंसए्रूषसीर्विस्तृलसभा- 
ओस्तस्पास्तजनकायस्य सत्सनझतेः घूवहा भारधारकाः, ध्यराजम्स ब्यशोभस्त । 


३ मन्बरया घु० 





२३७ जीवन्यरअम्पूकाब्ये 


साछकान्त मुखाभोग द्त्यास्तत्सभाभिय: । 
लोलावरषणतां प्रापु: सरस्यो यत्र निर्मेछा: ॥ ४२॥ 
विकचपुण्डरीकपण्डसण्डिता स्फटिकस्वच्छसलछिछा सतारकेब व्योसलरूइसी:,सहामहि. 
मविराजितं विभुं विलोकितुमागतेव स्वलोककल्छोलिनी सुराज़नानेश्रधिजिताभिरिव दियान्तहिंतामिः 
शफरीभिविराजिता खातिका घिभाति सम | 
प्रसूनानां वाटो सुरभिछतसा यत्र बितता 
ततः सालो छोलन्मणिगणपरीतः समलसत्‌ | 
चतुदरप्राग्तान्तरविछसिते नाट्यूसदने 
ततो भागे धूपाब्वितकनककुम्भौ व्यलसताम॥ ४३ || 
या खल तत्र संमिल्चितअव्यसंदोहतो भगवदशनेन निगेच्छत्पापपरम्परामिरिव धूपघटनिये 
ड्धमरेखामिः परोताभ्रभागा, ककुप्कामिनोजनकणपूरायमाणपल्लबतल्लजबिराजितानासिन्द्रोद्यानज- 
याथंमुदस्तहस्तानामिवा भ्रक्षषशाखाना चैत्यवृत्ताणां चतुष्टयेन विश्नाजितेजिंविधविचित्रधारायन्वलता- 
मण्डपकाग़नक्रीडाशेलपेशलेश्वतुर्भिरुपवनेरुपेता, नानाविधभणिगणखचिततोरणया सुबर्णबेदिक 
यालरहकृता,शिखावलदन्तावरूदन्तिवैरिप्रमुखछाब्छनलाब्छिताभिगंगनतरोद्ेक्लनसमाछष्टसुर तर ज्ि- 
णीतरज्जलसम्भावनासंपादकव्यामुक्तमुक्ताफलरुचिनिचयरुचिरामियजयस्तीमिविलसिता, भगवन्मुख 


सालकान्तमिति--अत्र विमछा निर्मेलाः, सरस्यः कासाराः, अलकान्तैश्वर्ण कुल्तलाग्तैः सहित इति 
सारूकान्तस्तम, पक्षे सालेग प्राकारेण कान्सो मनोहरस्तम, सुखासोगमप्रप्रदेश वक्‍त्रप्रास्तन्ञ, दधत्या), सभा- 
ल्रियः समवसरणरूचम्याः, लीलादपंणतां केलिमुकुरताम, प्रापुलेमिरे।। ४२ ॥ 

यत्र चेति--यत्र चर यस्यां थ समायाम्‌, विकचपुण्डरीकपण्डेन प्रस्फुटकेमलसभूहन मण्डिता शोमिता 
श्फटिकमिव सितोपल इत स्वच्छु निर्मल सलिलं जल यस्पास्तथाभूता, खातिका परिखा, सतारका सनक्षत्रा, 
व्योमलूचमीरिव गगनशीरिव, सहासहिमजिराजित छोकोत्तरप्रभावशोभितम, विभु' जिनेन्द्रम, विलोकितुम 
दृष्टम, आगता समायाता, स्वलॉककल्लनोलिनीव सुरपुरस्तजन्तीब सुराकुनानां नेश्रविकासैनयनचेष्टिलैविंजिता 
स्तामिरिव, हिया श्रपया, अन्तहितामिसस्तगतासिः, शफरीमिमीनः, विराजिता शोभिता, स्वातिका परिस्ता, 
विभाति सम शोभते सम । 

प्रसूनानामिति--बत्र समवसरणसभाय्राम, सुरभिऊुतमा सुगन्धियुकता प्रसूनानां कुसुमानाम, बारी 
बनी, वितता विस्तृता, ततस्‍्तवुनस्तरम, लोलन्मणिगणः शोभमानर॒त्नसमू हैः परीतो व्याप्तर, सालो बग्मः, 
समझसत्‌ शुशुते, ततस्तंदनस्तरम्‌, चलुर्णा हाराणा प्रान्तास्तरेषु भध्यावकाशेंपु बिलूसिते शोमिते, नाव्यसदने 
भृत्यनिकेतने, ब्यकूसताम ब्यशोभेतास । शिक्षरिणीस्छुन्दः ।। ४४३ ।॥। 

या खल्विति--या खलु धर्मंसभा, तत्र संमिल्िताश् ते भव्याश्षेति संभिल्ितभब्यास्तेषां संदोहस्त- 
स्‍्मात्‌, भगवदर्शनेन जिनेस्हरावकोकनेन निर्गश्छ्ुम््यो निर्गेहम्त्यो थाः पापपरस्परा तुरित्रेणयस्तामिरिव, 
धूषघरटेश्यो धूपकुस्मेम्यो नियस्ध्यों या धूमरेखा धूम्रलेखास्तामिः, परीतो ब्याप्तोआऋभागों गगनप्रदेशों यस्यां सा, 
ककुप्कासिनीजनानां काष्ठाक्षनाजनानां कर्णपूरायमाणेः श्रवणारुकारायमाणे: पर्सबतरकजैः - 
विराजितानां शोमितामाम, हइन्त्रोद्यानजयार्थ सस्दनोपवनविजया्म, उद्स्तहस्तामामिव समुश्ीसपाणीना- 
मिव, अभ्रक्ृपशालानां गरानअुम्बिकाण्ठानाम, चेस्यदूकाएां चैस्यतरूणाम, चतुष्टयेन चतुष्केण, विआाजितैः 
शोमिलेः विशिधानि नैकप्रकाराणि विधिश्नाणि विस्मयावहानि धारायन्त्राणि अरूयम्त्राणि, रतासण्डवानि 
निकुआानि काश्ननकीडाशैछा;. सुबर्णकेलिपबंतास्तइ॒त्पेशलेमनोहरैः चंतुर्मिआ्तुःसंख्याकः उपयनैश्यानैः, 
डप्रेता सहिता, नानाविधमणिगणरनेकरस्नसंम्‌ हैः खचितो निःश्यूती तोरणी थस्‍्यां सथाभूतया, सुब्णवेदि- 
कया काशनवबितर्दिकया, अर्कुकृता शोमिता, शिखावलो मयूरः, दुस्तावको हस्ती, दन्तिवेरी सिंहः, ते भरमुखा 
प्रधाना येघु सथाभूतानि यानि खाब्डनानि चिह्ानि तेाम्शितासिश्रिद्धितामि, गगतसकोप्रेश्कनेम विद्यायस्तक- 


, प्रसरणेन, समाक्ृश्टः ये सुरतरब्षिभीवरज्षा गल़ाकश्छोसास्तेषं संसावगाया उस्पेष्षायाः सम्पादकांनि कारकांणि 


एकाइशो खम्मः श्डव 


सरसिजविगलहिव्यध्यनिश्रवणकुतुकेत कुण्डलीभूयोपतस्थुषा मेशणेब कनकमयसालेन विरूसिता, 
सकलचित्तदारिणा पुष्पितकल्पकवनेन प्रस्शोमिता, निखिछजगदानन्दकन्द्छसंदायिस्या चतुर्गोपुर 
चबारुतमबशवेद्किया संघटिता, जिनपतिदर्शनकुतृहेन . प्रादुभूवाश्वपदाथोनिष_ लवनब 
स्तृूपानचोसताथाग्धारसन्ती, मगवदिष्टकया समागतेन मूर्तेन वायुमायंणेव स्फाटिकप्राफारेण 
कम सन्ततपरिस्फुरप्रिशाकान्तकान्तविनिर्मितैमव्यसंदोहाध्यासितैद्दोदशकोधे:. प्रतिष्ठिता 
रराज । 
तत्र प्रविश्य स व गन्धकुटीसमाख्ये स्थाने मणिरफुरितसिंहरतासनाम ! 
पूबाचले रधिमित प्रविराजमान बीर॑ं दद्श कुतुकेन जिनाधिराजम्‌ ॥४४॥ 
प्रदत्तिणीकृत्य धराधिराजो भकक्‍त्या जगत्पूज्यमबैष बीरम्‌ । 
श्याज पूजाबिधिना विधिक्षस्तुष्टाब चेब॑ परितुष्टचित्त: ॥४५॥ 
स्वामिन्नम्बुदमागेचुम्तिविटपै रुद्धाम्बराशान्तरो 
गायन्शज्रवैस्तवामलगुणान्नत्यंश्वलः पल्नवे: | 
रक्तस्तावकदशनेन विविधेः पुष्पप्रवालोत्करे 
मू्ती वा मधुरेव बीर भवतो राजत्यशोकद्रमः ॥2६॥ 


ब्याभुक्तानि एतानि यानि मुक्ताफलानि तेषा रुचिनिक्षयेन काम्तिककापेन रुचिरा मनोहरास्तामिः, वेजयन्तीसिः 
पताकामिः विछसिता शोमिता संगवन्सुखसरसिजात जिनेरदबअदनारबिम्दातू. विगर्ल्रिःसरन यो 
दिव्यध्यनिर्निरक्षरवाणी तस्प भ्रवर्ण समाकर्णनं तस्मिन्‌ कोतुक कोतृहल तेव, कुण्डलीभूय मण्डछाकारीभूय, 
उपसस्थुषा सप्तुपस्थितवता, मेरुणेव रत्नसायुनेव, कमकमयसालेस काझननिर्मितवप्रेण, विरसिता शोमिता, 
सकलचित्तहारिणा मिखिक्रमनोवशीकरणनदाप्णेन, पुष्पिस हुसुमित बरकत्पकवर्न कश्पानोकहकाननं तेन 
परिशोभिता समछंकृता, निखिऊूजगर्ता कृत्स्नछोकानामानस्वृकस्द्लस्य प्रमोद्सम्‌हस्य संदायिस्या प्रदाम्रिकया, 
आतु्गोपुर श्रतुःप्रधानद्वारे श्रारतमा मनोहरसभा या वद्भवेदिका पव्िमयवितर्दिका तया, संघटिता कलिता, जिन- 
पतिद्शनकुतूहलेन जिनेस्द्रावकोकनकौतुकेन, प्रादुभृंतान्‌ प्रकटितानू, नवपदार्थानिव जीवाजीवालबबरध- 
संवश्निजरापुण्यपापासिधानपदाथानिव, अर्थासनाथान्‌ मूर्तिसहितान, सब नव अतिद्िश मय नव संख्या- 
कान , स्यूपान्‌ मणिसयशस्छेरान्‌ , धारयम्ती दक्ती, भगवतों जिनेन्ट्रस्थ दिदक्षा दशनेक्छा तया, समागतेन 
संप्रापतेन, मूतेन सूर्तियुक्तेन, वाधुमागंणेब पवनमागेंणेव गगनेति यावत्‌ , स्फाटिकप्राकारेण विशदोपछवप्रेण, 
परिदृता परीता; सन्त निरस्तर परिस्फुरन्तो विकसन्‍्तों ये निशाकान्तकान्ता अन्द्रकास्तमणयस्‍्तेर्निमिंते 
रखचितेः, भव्यसंदोहेन भशभ्यजीवोधेनाध्यासिता अधिष्टितास्तेः, दादशकोह्टेद्रंद्शसभासिः, प्रतिष्ठिता सहिता 
खर्ती बिररशाज विशुशुभे । 

तत्र प्रविश्येति--तत्र धर्मंसमायाम्‌, प्रविश्य अवेश कृषा, स च॑ जीवन्धरश्र, गग्धकुटोसमाख्ये 
गरधकुटीमामके, स्थाने धामनि मणिस्फुरित रनविश्राजित यत्‌ सिंहश्तासनं हरिविष्टरं तस्थाप्रे एष्टे पृर्णांचले 
उदयाचले रजिमिन सू्मिव, प्रभिराजसान शोमसानम्‌ , जिनाधिराजं जिनेम्पदेवस, कुतुकेन कुदृहलेन दृदश 
विलोकयामास ॥। ४४ ॥ 

प्रदक्षिणोकृत्येति--भथानस्तरम, धराधिराजो भूपः पुष जीवस्थरः, जगत्पूज्य मुवनामिवन्दनीयम, 
बीए वर्धभानम्‌ , प्रद्रधिणीकृत्प परिकरिय, पूजाजिथिना सपर्यांविधिना, इयाज पूजपामास, विधि जानातीति 
विधिज्ञ:, परितुष्टचित्त: संतुष्द्दद्वरच सन्‌ , एवं वच्षयमाणप्रकारेण, तुष्टाव स्तीति सम ॥४५॥ 

* स्वामिन्तस्युदेति--हे स्वासिन्‌ है नाथ, हे बोर हे ब्धसानजिनेश्, जरजुद्मा्ों गग्म तस्प शुम्बिन 
स्पशिनों पे विटपाः शाजास्तेः, रुदास्कराशास्तरों रुदाम्तरीक्षकाह्ामध्यः, यूज़रव: पटपदशब्द, सब भवतः 
अमभकेशुणान्‌ निर्मस्युणान्‌ , गायन्‌ उच्चारयस्‌ , चहेअखलेः, पएदकवेः किसकये;, सृत्यत्‌ तृत्यं कुंन्‌, तावक- 
वशेनेम सवंदसीअणेन, विविधेरनेकप्कारेः, धुध्यप्रधाकोस्करेः कुसुमकिसलकणसस हैः, रतंतो छोहितवर्णों ऋता- 
शुरोगआ, भवतस्तव, अशोकजुमः कह्केकिंृचः, सूतः संदेइः, भकुरेव वा वसम्त एव था, राजति शोभते ॥४९॥ 


१३१ | जोयन्थरचसपूकास्पे 
वृष्टि: पौष्पी वराजिनपते तावकों सातिशुआा । 
संद्रष्ट' त्वा॑ गगनसरणेरागता चन्द्रिका किम । 
यद्वा भीत्या कुसुमधनुषो हस्तपञ्माच्य्युता द्वागू- 
बाणभेणी नियतमखिल्स्पष्टविज्ञानवार्ध ॥४७॥ 
क्वेयं लदमीरपारा क खलु जिनपते निम्धल निःसप्तहत्वं 
क्वासी सुस्पष्टबोधः: सकलपिषयकः: केटशानुद्धतत्वम्‌ । 
रे रे सब्वे कुतीर्था बदत निजरधियेत्येवमामन्दनादो 
भोः स्थामिन्दुन्दुभिस्ते बदति जलघरध्वानपूरानुकारी ॥४८॥ 
सकलजगदीश्वर विश्ववेदनचतुर सुरधराधरधीर श्रीबीर, भवदीयातीतानागतवतमान- 
विज्ञानमसमानं भुवनवयश्वयेमहिमान प्रकटीकुवोणम्‌, अमत्य: स्वप्राभवप्रकाशनाय चक्रीक्ृत्य 
गगने त्रिधा विन्यस्तमिव ज्षीरवाराशिसलिलम्‌, अत्यच्छस्वभाषमपि भव्योधानुरागमादधानं 
छत्रत्रय॑ विराजते । 


भामण्डले जिनपते तव दशेनाथ संप्राप्ततिग्मरुचिमण्डल्शइुयमाने । 

स्वातीतजन्मसरणि सणिदपणासे संपश्यति प्रविशदं खछु भव्यसह्वः ॥४६॥॥ 
स्वामिन्‌ जिनेन्दी त्वयि जम्भमाणे व्यर्थीकृतानामुदुराजमासाम्‌ । 
द्राग्वेधसा दण्डनियन्त्रितानां राजीब ते राजति चामराछिः॥५०॥ 


वृष्टि: पीष्पीति--अभखिल कृत्स्तं स्प्ट विश यद्विध्य॑ तस्य वार्वि: सागरस्तत्सम्वुद्धी हे अखिलस्पष्ट 
विज्ञानवार्ण | हे वरजिनपते हे जिनेन्द्र ! अतिशुआा खिततरा, सा प्रसिद्धा, सावकी अवदीया, पौष्पी कौंसुमी 
शृष्टिवंषंणम, त्थां भवन्तम, संवधुमवर्छोकयितुस, गगनसरणेराकाशमार्गांत, आगता प्राप्ता, किं चन्द्धिका 
ज्योत्स्ना, यद्धाथवा, भीत्या भयेन, कुसुमधनुषः कामस्थ, हस्तपद्मात्करकमझात्‌ , नियत निश्चित यथा स्थात्‌ 
तथा, द्वाक कटिति, च्युता पतिता, बाणश्रेणी शरसम्ततिः । उस्रेक्षा। मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥४७॥ 

क्वेयं लद्मीरिति--है जिनपते जिनेन्द्र; इयमेषा, अपारा विपुला, रूचमीः श्री, क्य कुश्न, निश्चर्ल 
स्थिरम, निःस्पृहत्थं वितृष्णत्वम, कक्‍्य, सकलविषयको निखिलपदार्थशाता, असौ सुस्पष्टवोधो विशदकानम, 
क्य, ईद्शानुद्धातत्वमीदषप्रगह्भत्थम, क्‍्य, रे रे स्व कुतीर्थां मिथ्यामतपत्षपातिनः, निजथिया स्ववुद्धथा 
बदत कथयत, इत्येबस, आमन्द्रनादों गभीरशब्दः जलरूधरध्वानपुरानुकारी मेघगर्मितप्रवाहविडम्बकः ते तव, 
दृन्दुभिरानकः, भो स्वामिन्‌ हे नाथ | बदति कथयति ॥ ४८॥ 

सकलजगदीश्व रेति---सकल चर तजगध्येति सकछऊजरद्‌ तस्येश्वरस्तत्सम्बुद्धो है सककजगदीश्वर 
निखिलकोकनाथ, विश्वेषां सवषां वेदने काने चतुरो दत्तस्तत्सम्बुद्धों हे विश्ववेदनचतुर, सुरधराधर इब . 
सुमेररिव धीरस्तत्सख्डुदौं हे सुरधराघरधीर, श्रीधीर श्रीवर्धभान, सवदीयातीतानागतवतमानविज्ञानं 
भक्‍त्कालब्रितवज्ञानम, असमानमनुपसस्‌, आुवनग्रितयेश्वयंमहिसानं छोकत्रमविसवसाहास्यम, प्रकटीकुर्याण 
प्रकरयत्‌, अमत्ये: सुरेः स्वस्थ प्राभव॑ विशुत्यं सस्य प्रकाशनाय प्रकटनाय, चक्रीकृत्य मण्डरीकृत्य, गगने, 
नमभसि, त्रिधा त्रिप्रकारेण, विन्यस्त विनिश्चितम, कछ्ीरवाराशिसलिकसिल 'ह्ीरसागरजरूसिन, अत्यस्युस्तसाव- 
सपि धवकनिश्रगमषि, सम्यौधानुराग भव्यप्रधबलौहित्यं पद्षे भन्यप्रचमपतेमाणम, आदधानं कुर्माणम, छुम्रश्न- 
यम जआातपवारणबत्रितयस, विशाजते शोभते | 

भामण्डल इति--है जिनपते हे जिनराज, तब भवतः, दुशनाथ विलोकनाथंस, संप्रापः समागतो 
यो तिस्मरुचि: सूयस्तस्य मण्दरमित्र किवमिव शहबमार्ग संदिदामान तस्सिन , मणिदपणाने रत्यादशलुक्गे 
भामरढ़ डे पुत्ामप्रातिदायं, प्रविशदृमतित्रद्ध बया स्वासया, स्वातोतजल्ससरणि मिम्रपूर्यभवपरपराम, 
खलु निश्चयेन, संपरयति समवलोकते ।। ४३ ॥ 

स्त्रामि्मिति--है स्वामिन्‌ दे नाभ, जिनेन्दी जिनचणमसि, लबि भदति; जुस्मसाणे वर्धमाने सति 


,.._. भुकादशों झासः और 
कुरभेरद्गतमीवै: अंयमाणा निरन्तरम, । जिसपीयूषधारा ते विब्यभाषा विराजते ॥ ४१ ॥ 


नीलोत्पछ श्रीवीर, तब पद्लाननासनम्‌,. उप्रब्समिव: जानापत्ररताम्थितं व्याजस्भमाणवदने 
पद्वदनैरप्ितं च, बाराकरमीरमिय सरक्रमकरम, देमायकःशक्षमिवास्युक्तम,/ सकलेजगदानन्द 


कन्दलयति | 
एवंमूतैरष्टमिः प्रातिहायेंजुटट भीमन्‍्मां भवाव्धौ निमप्तम्‌। 
बीर स्वामिन्नुद्धरेति शिवोशों भकक्‍त्याधिन्याहेबदेव ननाम ॥ ५२॥॥ 
“अनुज्ञां लब्ध्धासाबथ जिनपतेमोतुलमुखः समेता मृपालो गणधरमिहानम्य कुशलः | 
गृहीत्वा निस्सड्जं जिनपयदितं संयमवरं तपस्तेपे जोबन्धरमुनिवरस्तस्थ सबिभे। #ै३ ॥ 
बुरूपशोभितो5प्येष सुरूप इति विश्व॒तः। मदनो5पि बभूवाय शिवसोल्यक्रतावर: ॥ ४४ ॥ 


आस्तां तावदिदमन्यदद्धततममालक्ष्यते । 


द्यर्थीकृतानां निवफकीकृतानास, अतरपव, वेधसा विधाज्रा, जा! कटिति, वण्डेन यष्टथा नियम्सध्रिता 
निरुद्धास्तासाम, उद्दुराजभार्सा चम्दमरोचीनाम, राजीव श्रेणिरिव, ते भवतः, चामराकियाकब्यजनपदकिः, 
राजति शोभते ॥५०॥॥ 
...._ क्ुरज्जेरिति--उद्गतप्रोवैरुक्षमितकण्टेः, कुरक्ेहरिणेंग, निरस्तरं शश्वत्‌, भ्रयमाणा समाकृ्यंमाना, 
जितपीयषधारा पराभुतसुधाधारा से सवतः, दिव्यसाषा दिव्यध्वनिः, विशजते विशोभते ॥५१॥ 

सन्ततेति--सम्तर्स सबंदा विनमन्सो नमस्कुब्न्तो ग्रेई्मरमिकरा देवसमूहस्तेषां मकुटतटेशु 
घटिताः खखिताः या मुक्ता मुक्ताफलानि तासां रुच्या दीप्त्या पुनरक्ता था नखचन्द्रिका नखर 
,उमोर्श्ना तया नन्दियानि प्रसादितानि निखिछजनानां समग्रलोकानां नयनाम्येव नीलोत्पछानि यस्य 
तस्सबुद्धी, श्रीवीर श्रीवर्धभान, तव भवतः, पदश्मानमासन सिंदासलम, उपवनसिधोद्यानमिव, नाला-. 
पत्नलतामिर्वि विधदऊपल्लरी भिः शिव्पत्येन विस्यस्तामिरस्थितं सहिसस, पत्ते वास्तविकदरूवदकरोसि- 
रम्थितम, ब्याजुम्भमाणवदनैः विकसन्मुखेः, पश्चवदनः सिंहैः, कृत्रिसेः पै्षे यथा्थस्रगेन्लेग, भद्ित शव शोमित 
ले, बाशकरमीरमिवय समुद्रसकिकमिव, सरलता मकरा यस्समिस्तत्‌, रक्षमयमकरसहितस, हेमायलम्शक्षमिव 
सुमेरुशिखरमिव, अस्थुक्षतसतितुक्षम, सकझजगदानस्द निश्िकजनप्रमोदस, कम्दरूयति बद्यति । 

एबंभूतेरिति--हे भ्रीमन्‌ हे रूष्मीमत्‌, हे बोर हे बरदंसान हे स्वामिल्‌ हे नाथ, एवम्सूतै- 
स्ंथंभूसैः, अश्मिरष्टसंख्याकै: प्रातिदायें: जुष्टः सेवितः भत्ान्‌, भवाब्धो संसारसागरे, निमझ शदितस, 
साम, उदूर, निष्काससम, हति, भक्‍्स्‍्वाधिक्मादनुरागातिशयात्‌, छिसीशों जीवन्धरः, देवदेवं ओ- 
महावीरजिनेशम, बनाम नसअकार । शाकिनीखुस्दः ॥ ५२ ॥ 

अनुज्ञासिति---भथानस्तरम, कुशछो निषुणः, असौ भूपालो जुपः, जिमपतेजिगेन्त्स्थ, अनुशा- 

मसादेशम, कद्ध्या प्राप्य, मातुझमुलैमांत्ञातृप्रधानेः, समेतः सहितः, इृद सभायाग, मणधर मणेशम, 
लायभ्प नमस्कृत्य, जोवन्थरसुनियरः सन्‌, निस्सक्न निष्परिप्रहम, ख़िनपगदिति जिनेन्द्रोकस, संयम 
बर॑ ओेइसंधमस, गृहीसत्या समादाय, तस्वय राणघरस्थ, स्विधे निकटे, सपोज्सयक्षमप्रश्तिकम, लेपे 
सपसि सम । शिखरिणी रछुन्दः ॥ ७३ ॥ 

कुझपशोशित इति--कुत्सिस रूप कुछप तेन शोमिसोडपि राजितोउप्रि सुरूपः सुम्त्ररूपसदित 
' इति विरोध: पत्षे कुशापु कुरुप्ंशेषपशोमितः समऊकंकृत इसि। एक ज्ीवकः, मदनो5पि काम्रोडपि पशे 
“कासदेवपदवीध्रो5पि, अशेदानीम, शिवश्नोल्ये मोहसोल्पे कूछो विशित आदरः सम्मान य्रेन. तथायूसो 





« 'क्यूब आासीव ) विरोधासांसाखंकारः | ४४ ॥ 


आह्तामिति--अपंत्रा, जतस .पसतव, आध्तां तावत्‌, सक्‍तु नाम, किन्तु. हृदम, जअन्यत्‌ 
इतरदू, अजुतराममाअर्यातिशयवारत, जालफसते: शशकते । 
8० । 


१३४ जीवश्वाचर्पूकाब्ये 


संगीतिव्यपदिष्टी य: सुदम्मिरसिनन्दितः | सोडयं सुशस्जनेष्यासीदसंगीति प्रथां गत: ॥ ५४५ ॥ 
देव्यो गन्धवेदसाथाः सहिताः स्वस्वमादमिः । समीपे चन्दनायोया: संयर्म जयूहुः परम ४६ ॥ 
जीवन्धरो5यं तपसि प्रबीणो यथाक्रमं नष्धघताष्टकमों । 
रस्रत्रय॑ पूणेमबाप धीरों महामुनिर्मोन्यगुणाभिरामः ॥ ४७ ॥ 
अष्टाभिः स्वगुणरयं कुरुषतिः पुष्टोड्थ जीबन्धर 
श्रीहरिचन्द्रवाछायमधुस्यन्दिप्रसूनोधय: । 
भकक्‍्त्याराधितपादपश्चययुगलो. लोकातिशायिप्रभां 
निरतुल्यां निरपायसीख्यछदरीं संप्राप मुक्तिश्रियम्‌ ।| ४८ ॥ 
प्रजानां क्षेमाय प्रभवतु महीशः प्रतिदिन सुब्ष्टि: संभूयाद्धजतु शमन व्याधिनिचयः । 
बविधर्तां वारदेव्या सह परिचय भीरनुदिनं मतं जैन जीयाद्विडसतु च्‌ भक्तिजिनपतौ ॥ ५६ ॥ 
कुरुकुछपते: कीर्ती राकेन्दुसुन्दरचन्द्रिका विमठविशदा लोकेष्वानन्दिनी परिवधताम्‌ । 
मम च भधुरा वाणी विद्वन्मुखेषु विनृत्यताद्विकसितरसा सालंकारा विराजितमन्मथा ॥ ६०॥ 
ः इति महाकपषिहरिचन्द्रविरिचिते श्रीमति जीवन्धरचमूकाब्ये मुक्तिलस्भो 
नामेकादशो लम्मः । 
संगीतिव्यपदिष्ट इति--सुरृग्मिः सम्यरध्टिभिः सुलोचनैर्वां, अभिनन्दितः प्रशंसितः, भो जीवक 
'संगी परिमहवान्‌, इति ध्यपतदिष्टः कथितः, सोज्यम, सुध्ग्जनेषु सम्यर्धश्पुरुषेषु सुलोचमेषु वा, असंग्री 
परिप्रदरहितः, इति प्रथां प्रसिद्धिम, गतः प्राप्त, आसीदू बभूव, समीक्षीना गीतिः संगीतिस्तथा ध्यप 
“दि: ध्यपदेश प्रातः । विरोधामासो$लंकारः ॥ ७७ ॥ 
.. द्वेव्यों गन्धवदत्ताशा इति--स्वस्वमादृर्भिर्निजनिजजमनीमिः, सहिता थुक्ताः, गरधर्बदतादा 
गन्धवदकाप्रसूृतयः, देस्यो राश्यः, चस्दनार्गायाः एतन्रामगणिस्थाः, समीपे पाश्व, परमुस्कृष्म, संयम 
“ बारित्रम, जगृहुगृहीतवत्यः ॥ ५६ ॥ 
| जीवन्धरो5यमिति---तपसि तपश्नरणे, प्रवीणो निषुणः, यथाक्रमं ऋ्रमेण, नशनि घमानि भष्ट कर्मांणि 
'जस्थ व्यपगतनिविदाष्टकमों, धीरो गसीरः, मान्यगुणाभिरामो महनीगगुणसुन्दरः, भहामुनिमंद्रायतिः 
४ शयमेषः जीवन्धरः स्वामी, पूर्ण समग्रम, रक्त्रयं सम्यर्दशनज्ञानचारिश्रात्मकश्‌, अवाप छेमे ॥ ५७ ॥ 
अष्टाभिरिति--अथाश्घनकसंक्षयानस्तरम, अष्टाभिः अश्टसंख्येः, स्वगुणेः सम्यक्त्वादिभिः, पुष्टः 
“घोष आपछतः, श्रीहरिचन्दस्थ प्न्थकतुर्वाहमयमेव अथु मकरस्दं॑तस्य स्थपस्दिनों भे प्रसूनोशया: कुसुस- 
'समुहाल्तैः, सिद्धः प्रथितः, भकत्यानुरागातिशयेनाराधित सेवितं पादपश्ययुगरू चरणारविन्दयुगं यस्‍्य 
राथामूतः, अयमेषः, कुरुपतिः जीवम्घरः, छोकातिशायिनी प्रभा यस्यास्ताम्र, निस्तुश्यां मिरुपसास्‌, निरपाया 
निर्विजाशा सौख्यकहरी सुखपरम्परा यस्यां ताम, सुक्तिश्रियं मिजुंतिकक्मीस, संप्राप संकेसे ॥ ध८ ॥ 
प्रजानामिति-महीशो नृपः, प्रतिदिन प्रतिबासरम, प्रजानां छोकानाम, च्ेमाय कल्याणाथ, 
'अमवतु समर्थों अवतु, सुबृंष्टिः सुबर्षा, संभूयात्‌ भवतु, ज्याधिनिच्यों रोगसमूहः, शसनं शास्तिल, 
भजतु प्राम्ेतु, श्रीरूंषमीः, वाग्देव्था सरस्वत्या, सह साथम्‌, अलुविर्न प्रत्यहम, परिचय संपकस, 
: विधर्ता करोतु, जैग॑ जिनस्यपेदं जैन जिनप्रणीतम, मतम, जीयात जयतु, जिनपतो जिनेस्त्रे, भक्तिश्य 
अनुरागातिशयः विकसतु शोभताम ॥ ५६ ॥ 
४ क्ुरकुलपतेरिति--विमकबिशदा निर्मोउज्बछा, आनत्दिनी हर्षिणी, कुरुकुछपतोजीवस्थरस्प, कीर्ति 
यंशः राक्ेस्तुसुन्दरचन्दिका पूर्णयन्दचारज्योत्स्ना, छोकेयु भुवनेचु, परिव्तां बुंढिं प्राप्जुयात, विरूसित 
रसा सुशोभितशक्रादिस्सा, साहंकारा रूपकोप्माथर्ंकारसहिता, . विराजितमस्मणा विशोभिसमदभा 
सस कवेः, वाणी चर भारती थ, विदस्मुखेषु विपक्षिद्वक्त्रेदु, विनृत्यतां नृत्य करोतु । इरिणीआग्छः ॥ ६० ॥ 
. ” . इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कौमुदी'व्याज्याघरे जीवन्धरचस्पूर 
ह मुक्तिलस्भो नामेकादशो रूम्धः । ह 


जीवन्धर-चम्पूकाव्य 
[ हिन्दी अनुवाद ] 


प्रथम लम्भ , 


जिनके दोनों चरण, शोभायमान नखोंकी कास्तिरूपी आकाशगज्नलाके बीच कछुएके 
समान जान पढ़ते हैं, सेबासे नम्नीभूत इन्द्रोंके हीरकमय मुकुटोंको पदूक्ति हंसके समान आंचरण 
करती है, दंशेन दम अब देवाज्ञनाओंके नेत्रोंके समूह मछलियोंके समूहके समान जान पढ़ते 
हैं और राजाओंफी अब्जलियाँ कमल-कुडमछोंके समान प्रतिभासित होती हैं, वे आदि जिनेन्द्र 
तुम सबकी रक्षा करें ॥१॥ जिन्होंने अपने शोभासम्पन्न चरणोंके द्वारा समस्त जयत्‌को आक्रान्त 
किया है, ( पक्षमें जिसको शोभायमान किरणें समस्त जगतमें व्याप्त हैं ), जो श्रेष्ठ महिमाको 
करनेवाले हैं (पक्षमें जो अतिशय शीतल॒ताकों करनेवाला है), जिन्हें अनस्त सुख और अनन्त 
ज्ञान प्राप्त हुआ है, (पक्षमें जिससे जीबोंकी अपरिमित खुखका बोध द्वोता है), जिनकी काम्ति 
अथवा श्रद्धा संताप और अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेमें प्रसिद्ध है ( पक्षमें जिसको निजकी कान्ति 
गर्मी और अन्धकार दोनोंको नष्ट करनेमें प्रसिद्ध है ), जो सजनोंके समूहके अधिपति हैं ( पक्षमें 
जो नक्षत्रोंके समूहका राजा है), जो अनन्त चतुष्टयरूप छद्मीसे सहित है. ( पक्तमें अनुपम 
शोभासे सम्पन्न है ) और जो दिव्यध्यनिसे सुशोभित द्दोनेबाली समस्त कलाओंके स्वामी हैं 
(पक्षमें जो आकाशमार्गमें सुशोभित होनेबाछी समस्त कछाओंसे प्रिय हैं) ऐसे धीर बीर चन्द्र- 
प्रभ जिनेन्द्रकहूपी चन्द्रमा हमारी बुद्धिरपी नीलकसलछिनीका विकास करें ॥२ जो हरीश पृज़्य 
होकर भी अहरीश पूज्य हैं (पक्षमें जो हरि-विष्णु और ईश-रुढ़के द्वारा पूज्य होकर भी दिनके 
स्वामी सूये, उपलक्षणसे ज्योतिषी देबोंके द्वारा पूज्य हैं), सुरेश बन्ध होकर भी असुरेशबन्थ हैं 
(पक्षमें इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय होकर भी भवनबासी देबोंके इन्द्रों द्वारा वन्‍्दनीय हे), और जो 
अनन्नसम्य--शरीरसे सुन्दर न होकर भी. शुभाज्वरम्य--शुभ शरीरसे सुन्दर हैं (पक्षमें-कामदेवके 
समान सुन्दर होकर भी शुभ शरीर-परमौदारिकशरीरसे सुन्दर हैं) ऐसे श्रोशान्तिनाथ भगवान्‌ 
तुम सबका भछा करें ॥३॥ जो सात हाथ उत्तज्ञ परमौदारिक शरीरके धारक हैं, मोक्षसुखके 
करनेवाले हैं, सम्यग्टृष्टि मनुष्य सदा जिनकी स्तुति करते हैं. और जो विषयासक्ति रूपी रागसे 
रहित हैं. ऐसे श्रीयधेमान रबामीरूपी अपूर्ब कामदेवकी मैं स्तुति करता हूँ। भावाथं--इस 
श्लोकमें भगवान्‌ वधेमान स्वामीको अपूर्व कामदेव बतछाया दे अथोत्‌ कामदेबका जैसा रूप 
काव्य जगतूमें प्रसिद्ध है उससे विभिन्नरूप बतलाया है| प्रचलित कामदेंब शरीर रहित है परन्तु 
वधेमान स्वामी आयत-हछम्बे परमोदारिक शरीरके धारक हैं, प्रचलित कामदेव शिव अर्थात्‌ 
मदादेवजीको सुख करनेषाला नहीं है अपितु उनके शब्रुरूपसे प्रसिद्ध हे परन्तु बधमान स्वामी 
शिव अथोत्‌ मोक्षसुखके करनेषाले हैं, प्रचल्ठित कामदेजको सम्यग्टष्टि जीब अच्छा नहीं सममते 
पर. वर्धभान स्थामीको अच्छा सममते हैं--सदा उनकी स्तुति किया करते हैं ओर श्रचल्ित 
फामदेघ अपनी रति नामक ख्रीके रागसे हीन नहीं हैं, सहित है. परन्तु वधधभाम स्वामी रति 
अथौत्‌ विषयासक्ति रूप रागसे रहित हैं। इस प्रकार प्रचछित कामदेवसे विभिन्नता रखनेवाले 
वंधेमान स्वासीरूपी अपूर्स कामदेवकी स्तुति की गई है ॥2॥ जो छोकके ऊध्वेभागरूपी एफान्त 
स्थानमें मुक्तिरपी खीके साथ विराजमान हैं, जिन्होंने अष्ट कर्म नष्ट कर दिये हैं और जो अत्यन्त 
विशुद्धताकों प्राप्त हैं ' उन सिद्ध भगवानका मैं हृदयमें चिन्तवन करता हूं ॥४॥ मैं सम्यग्दशन 
. सम्बक्षान और ३० उस श्रेष्ठ हल अल पं के हूँ जो कि समीर 

का मुल्य आभूषण है, मुक्तिरपी कान्ताको सन्तुष्ट करमेबाला है, और अश्ञानान्‍्धकारके समूहको 
नष्ट करनेबाका है ६॥ जो कर्मोंको नह करनेके छिए छुरी है; संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके 
छिए जहाज है, मिसने अपने केशपाशसे मेघोंकी माक्ा जीत छी है, और जो जिनेन्द्र भगवानके 


श्श्प जीवपन्धरचरपूकाब्य 


मुखरूपी कमलमें देदीप्यमान रहती है. यह जिनवाणी--सरस्वती देवी जयबन्त रहे ॥»। जो 
निरतिचार सम्यकक्‍्चारित्र रूपी मणियोंसे सद्दित है (पक्षमें छिद्र रहित गोलाकार उत्तम मंणियोंसे 
युक्त है) और दया दाक्षिण्य आदि अनन्त शुण?ोसे गुम्फित है (पक्षमें अनेक धागोंसे गुंथी हुई 
है) उस पूवाचायोंकी परम्पराको में एक अपूर्व माला मानता हूँ ॥८। गय्याष्ली और पद्मपरम्परा 
ये दोनों प्थक्‌ प्रथक्‌ भी बहुत भारी आनन्द उत्पन्न करती हैं. फिर जंहाँ दोनों मिल जाती हैं 
बहाँकी तो बात ही निराडो हो जाती है वहाँ वे दोनों शेशव और जबानीके बीच बिचरनेवालीं 
कानन्‍्ताके समान बहुत अधिक हष उत्पन्न करने लगती हैं. ॥६॥ सुधर्माचायं गणघरने जो कथा 
मद्दाराज श्रेणिकके लिए कही थी उसी कथाको कहनेका हम प्रयत्न करते हैं ॥१०। मदहाकबि 
हरिचन्द्र कहते हैं कि मेरी वाणी चिरकाल बाद कृतकृत्य हो सकी क्योंकि उसने भाव जिनेन्द्र 
श्रीजीबम्धर स्वामीको स्थयं ही वरण किया है--उन्हें अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया है ॥१९॥ 
यद्यपि मेरी वाणी अत्यत्त मलिन है तथापि बह पापको नष्ट करनेवाले जीबन्धर स्वामीफे 
घरित्रको पाकर निम्चित ही धोर बीर मनुष्योंको उस तरह सनन्‍्तुष्ट करेगी जिस तरहकी 
काले अल कान्ति किसी बिम्बोष्ठी खीके नयनकमलकी संगति पाकर सन्तुष्ट करने 
रूगती है ॥१२॥ 


अथानन्तर इस मध्य छोफमें वह जम्बूद्वीप है जो कि लवणसमुठ्रकी चश्मल तरक्षों 
रूपी हस्त-कमलोंके द्वारा फेंके हुए मोतियों और मूँगाओंकी पंक्तिमें सुशीभित तटोंसे अलंकृत 
है, समस्त द्वीपोंके मध्यमें स्थित रहने पर भी जो अपनी शोभाकी बहुछतासे ऐसा जान 
पढ़ता है मानो उन सब द्वीपोंके ऊपर ही विमान है, आकाशतलको चुम्बित करनेवाले जम्बू 
वृत्तके कहाने जो ऐसा जान पढ़ता है मानो मस्तक ऊपर उठा कर अपनी महिसमाके द्वारा 
तिरस्कृत हुए स्वगेलोकक्ो प्रत्येक क्षण देख ही रहा है, अपार संसार रूपी अन्धकारसे अन्धे 
हुए जीवछोकको चारो पुरुषार्थोका प्रकाश देनेके लिए ही मानो जो दो सूर्य और दो बन्द्रमाओंके 
व्याजसे चार दीपक भारण कर रहा है, जो प्रथिब्री रूपी महिलछाके मूर्तिधारी सौन्दयके 
समान जान पड़ता है। लद्तमीरूपी नतकीके ल॒त्यकी रज्नभूमि-सा प्रतिभासित होता है स्वर्ग 
लछोकके प्रतिबिम्बके समान शोभा देता है और जो समस्त देवोंके नेत्र रूपी मछलियोंके 
आधार-कूप सा बिदित होता हे । ऐसे जम्बूद्वीपमें एक हेमाज़द नामका अनुपम देश है । बह 
: देश भरत क्षेत्रके आभूषण समान जान पड़ता दे । उस देशमें कमछवनोंकी मकरन्दमें छुभाये 
हुए अमरोंफे समूह इधर-उधर मँडराते रहते हैं उनसे ऐसा जान पड़ता है. मानो वह देश समस्त 
मनुष्योंके नेन्नोंकों बाँधघनेके छिए छोहेकी सांकड ही धारण कर रहा हो | वह देश पक जाने 
के कारण पीछी पीछी दिखने बाली धानकी वाछोंके समूहसे पीछा पीछा हो रहा है और उससे 
ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियोंके समूह आकर खेती नष्ट न कर दें इस अयसे किसानोंने एक 
पीछा कपढ़ा ही खेतों पर ढॉँक रक्खा हे । वह देश जहाँ तहाँ लगाई हुई धान्यकी उन गगन- 
'छुम्बी राशियोर्में सुशोभित है जो कि अपनी ऊँचाईके कारण ऐसी जान पड़ती है कि इस भूसिने 
जबसे हमारा भीज थोया गया तभीसे हम छोगोंको भारी संताप पहुँचाया है इस बैरके 
कारण ही मानो उसका मार्ग रोकनेके लिए ऊपर बढ़ी जा रही दै अथवा ऐसो जान पढ़ती है 
मानो उस वेशका सौन्दर्य देखनेके लिए कुछाबछ ही आ पहुँचे हों । अंथबा ऐसी प्रतिभासित 
होती है कि उदयाचल और अस्वाचछके बीचमें निरन्तर गमन करनेसे धके हुए सूर्यके, विभाभ 
के ०४ 85 का गिरि दी बना दिये पा बद्द देश पल रब 

हू त॒ कि बहुत दूर तक बढ़े हुए शाखा-समूहमें प्त तई कोपछोंके . 

के बहाने हाथ उठाकर अनेक प्रकारके पक्षियोंकी बोलीके द्वास ऐसे जान पड़ते हैं मानो जीतने 
के छिए कल्पवृत्तोंको ही बुछा रहे हों । ने वृक्षोंके समूह मेभमण्डछ तक जा पहुँचेथे और 


के 


| प्रथम कम्स शे३े है 


उससे ऐसे जान पढ़ते थे मानो जन्मसे ही लेकर जरू सींचना आदि उपकारोंके द्वारा अपना 
भरण-पोषण करने जाके मेघोंके लिए फछ फूछ आदिकी भेंट समपण करनेके, लिए ही वहाँ 
शक जा पहुँचे हों । बह देश उन अनेक नवियोंमें भी घिरा हुआ है जो ठीक युवती ख्ियोंके 
समान जान पड़ती हैं क्योंकि जिस प्रकार बी ख्तियाँ नेश्नोंसे सहित दोती हैं. उसी प्रकार वे 
नदियाँ भी विकसित नी कमल रूपी नेन्नोंसे सहित हैं, जिसप्रकार युवती ख्रियाँ मुखोंसे समु- 
ह्ासित द्वोतो हैं उसीम्रकार वे नदियाँ भी कमलोंसे समुद्रासित हैं । जिसप्रकार युवती खतियाँ 
काछे काले केशोंसे सहित होती हैं उसी प्रकार वे नदियाँ भी काले-काले अमरोंसे सददित हैं, 
जिसप्रकार शुवती खियाँ प्रसक्ष कामवेजक्की सकरीसे सुशीभित सुन्दर चक्रबाक पक्षीके आकार 
बाले गोल-पयोधरों--स्तनोंको धारण करती हैं उसीप्रकार वे नदियों भी ऐसे पय अथात्‌ जलकों 
घारण करती हैं ज़ो कि अठखेलियाँ करनेबाली मछलियोंसे चिह्नित हैं, मगरमच्छोंसे सुशोमभित 
और अतिशय शोभायमान चक्रबाक पक्षियोंसे सहित हैं । 


उस हेमाज्द देशमें राजपुरी नामकी जगत्‌ प्रसिद्ध नगरी है। उस नगरीके कोटमें छगे 
हुए नील मणियोंकी किरणें सूयंका मांगे रोक लेती हैं जिससे सूर्य यह समझभकर विबश 
हो जाता है कि मुके राहुने घेर लिया है और इस अआञान्तिके कारण ही यह हजार चरणों (पक्तमें 
किरणों) से सहित होने पर भी वहाँके कोटकों नहीं लाध सकता है ॥१३॥ बह नगरी अपने 
मेघरपर्शी महलोंकी ध्वजाओंके दस्त्रोंसे सूयके घोड़ोंकी थकान दूर करती रहती दै तथा बिजलीके 
समान चमकीली शरीरलताकी धारक खियोंसे सुशोभित रहती है। उसके मणिसय महल्ोंकी 
फैली हुई कान्तिको परम्परासे स्वर्गलोकमें चंदोषा-सा तन जाता है और नील पत्थरके कोटसे 
निकलती हुई काम्ति बहाँ हरे-भरे वन्दनमाछाके समान जान पढ़तो है ॥१४॥ उस नगरीके हरे- 
भरे मणियोंसे बने हुए मकानोंकी कान्तिसे व्याप्त होकर जब सेघोंके समूह हरे-भरे दिखने छूगते 
हैं तब सूर्यके रथके धोड़े उन मेधोंकों दूबा और पानी सममकर उनकी ओर मपटते हैं और 
चूँकि सूर्य धोड़ोंकी इस प्रवृत्तिकों सहनेमें असमर्थ हैं. इसलिए द्वी क्या उसने उत्तरायण और 
दक्षिणायणके भेदसे अपने दो मार्ग बना लिये हैं ॥१४॥ उस नगरीकी सुन्दरी खियोंके मुखरूपी 
चन्द्रमासे पिघले हुए चन्द्रकान्तमणि निर्मित महलोंसे जो पानी मरता है उसे पीनेकी इच्छासे 
चन्द्रमाका झूग बढ़े बेगसे आया परन्तु ज्योंदी उसने महछोंकी शिखरपर बने हुए सिंह देखे 
स्योंह्दी भयभीत हो बड़े वेगसे बाहर निकछ गया ॥१8॥॥ उस नगरीके अतिशय श्रेष्ठ राजमहलहोंकी 
देहलियोंमें जो गारुत्मन मणि छगे हुए हैं उनसे झंगोंके समूह पहले कई बार छकाये जा चुके हैं 
इसलिए अब ये कोमल तृणोंको देखकर छूते भी नहीं हैं. परन्तु जब वे ही तृण ख्रियोंकी मन्द 
मुसकानसे सफ़ेद दो जाते हैं तब चर लेते हैं ॥१७। उस नगरीके ऊँचे-ऊँचे महलोंकी छुवोपर 
बैठनेबाली खियोंके नेश्रकूपी नील कमरलोंकी काली कान्ति ऐसी जान पड़ती है मानों अपनी सखी 
गन्ञानदीको देखनेके लिए यमुना ही बड़ी शीघ्रतासे स्वर्गंकी ओर बढ़ी जा रही हो ॥१८॥ उस 
सगरीके मकानोंकी छतोंपर देवाह्ननाओंके प्रतिबिम्थ पड़ रहे थे और वहीं पर तरुणजनोंकी 
निजकी खियाँ बैठों हुई थीं। यद्यपि दोनोंका रूप-रक्ष एकसा था तो भी तरुणजन नेत्रोंकी 
टिपकारकी कुशछतासे उन दोनोंको अलग-अलग जान लेते हैं। इसी प्रकार बहाँके नील-मणियोंसे 
बने महलोंके अग्रभागमें स्थित किन्हीं सुन्दरियोंके मुखचन्द्रको तथा पास हीमें बिचरनेवाले , 
'लन्द्रभांके विम्बको देखंकर राहु आकाशाडुणमें संशयको प्राप्त हुआ था ॥१६ध। उस नगरीके बड़े- 
घढ़े महल्ोंको देखकर दी मानो देवेन्द्र, शीघ्र ही टिसकार रहित हो गया है, कमछोंसे सुशोभित 
'परिखाक्ो देखकर दी सानो गज्लानदी विषाद-खेद ( पक्षमें शिव) को भ्राप्त हुई दे, बहाँके जिन- 
- अन्दिरोंको देखता हुआ सुमेर प्रेत अपने दयतीय शेज्द धारण कर रहा है (पत्ता में) सुबर्णमय 
छुत्वर शरीर जारण करता हे और देवोकी नगरी अमरावती भी उस नगरीकों देखकर तथा 
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शोकसे आकुछ हो बलके साथ द्वष करनेवाले (पक्षमें बल नामक दैत्यको नष्ट करमेबाले) इन्त्रको 
स्वीकृत कर चुको है ॥२०॥ जिसकी महिमा अति प्रशंसनीय थी, जिसकी प्रश्नत्ति अत्यन्त आवरणीय 
थी, जिसके पैर रखनेका पीठ राजाओंके मुकुठोंमें लगे हुए मणियोंसे सदा अनुरक्षित रहा करता 
था तथा जिसकी उज्ज्वल कीर्ति शत्रुओंके साथ-साथ दिशाओंके अन्त तक जा पहुँची थी ऐसा 
सत्यन्धर राजा उस राजपुरी नगरीका शासन करता था रह. “# 
वह राजा इन्द्रके समान था क्योंकि जिसप्रकार इन्द्र समस्त सुमभीगण अथोस देषोंके 
समूहको आनन्दित करता है उसीप्रकार बह राजा भी समस्त सुमनोगण अर्थात्‌ विद्वानोंके 
समूहफो आानन्दित करता .था । अथवा यमराजके समान था क्योंकि जिसप्रकार यभराज 
महिषी-समधिष्ठित अथौत्‌ मैंससे सहित होता है उसीम्रकार वद्द राजा भी महिषी-समधिष्ठित 
अर्थात्‌ पट्टरनीसे सहित था। अथवा वरुणके समान था, क्योंकि जिसंप्रकार बरुण आशान्त- 
रक्षण अथोत्‌ पश्चिम दिशाके अन्त तककी रक्षा करने वालाहै उसी प्रकार बह राजा भी आशान्त- 
रक्षण अथोत्‌ दिशाओं के अन्ततक की रक्षा करने बाछा था। अथवा पवनके समान था, क्योंकि 
जिसप्रकार पवन पद्मामोदरुचिर अर्थात्‌ कमलोंकी सुगन्धिसे मनोहर होता है उसीप्रकार बह 
राजा भी प्ग्मामोदरुचिर अर्थात्‌ लूद्मीके दृर्षसे मनोहर था। अथवा भहादेवके समान था, 
क्योंकि जिसप्रकार महादेव महासनानुयात अथोत्‌ कार्तिकेय नामक पुत्रसे अनुगत रहते हैं उसी- 
प्रकार बह राजा भी महासेनानुयात अर्थात्‌ बड़ी भारी सेनासे अनुगत था। अथवा मारायणके 
समान था क्योंकि जिसप्रकार नारायण बराह॒बपुष्कलोदयोद्धतघरणो बलूय अथोत्‌ सुकरके शरसीरसे 
प्रथियी मण्डलका उद्धार करने वाले थे उसीप्रकार वह राजा भी वराहयपुष्कछोदयोद्धतधघरणी- 
बलय अर्थात्‌ उन्क्ष्ट युव्षके पुष्कल--परिप््श अभ्युदयसे परथियी मण्डलका उद्धार करने बाला था | 
अथवा अक्ञाके समान था, क्योंकि जिस प्रकार जह्या, सकलसारस्थतामरसभानुभूति जअथोत्‌ 
समस्त सारस्थत देवोंकी सभाफी अनुभूतिसे सम्पन्न थे उसी प्रकार चह्‌ राजा भी समस्त श्रेष्ठ 
बिद्वानोंकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न था। वह राजा भद्गर गुण होकर भी अनाग था अथौतू 
भद्र जातिका होकर भी हाथी नहीं था ( परिहार पक्तमें कल्याणकारी मुणोंका धारक होकर भी 
अपराधोंस रद्दित था ) विजुधपति--देवोंका स्वामी-इन्द्र होकर भी कुछीन था--प्रथिवीपर स्थित 
रहता था ( परिहार पत्षमें विद्वानोंका पति होकर भी श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ था ) | सुबर्णघर- 
सुमेर होकर भी अनादित्याग था--सूर्यके आगमनसे रहित था ( परिद्दार पक्षमें--सुबण अथबा 
सुयशका धारक होकर अनादि त्यागसे सहित था अथवा अनुपम त्यामसे सहित था। यद्यपि 
उसके बचन सरस अर्थके पोषक थे तथापि वह रसाथे पोषक वचन नहीं था (परिहार-पक्षमें---नर 
समूहको पुष्ट करनेवाके बचनोंसे सहित था आगमाल्याश्रित--अथौत्‌ आगमकी आठी-समूहसे 
सहित होकर भी नागमाल्याश्रित था अथीत्‌ आगमकी आलीसे सदित नहीं था ( परिद्यार पत्ष 
में हाथियोंकी मालाओं-समूहोंके सहित था )। 
उस राजाकी कीर्ति दिशा रूपी अज्लनाओंके स्तन-तटपर छगे हुए चन्दनके समान जतन 
पड़ती थी जो उसकी लाल-लांछ तेजोलर्मी दिशारूपी अज्ननाओंके स्तनतटपर केशरके द्वारा 
बनाये हुए अलकझ्कारको शक्ला करती थी । उस राजाको कीर्ति बढ़े-बढ़े राजाओोंके भुकु्ों पर 
, आभूषणस्वरूप साछाके समान सुशोभित होती थ्री और उसकी एकबारकी सेवा याच्रक-जनों 
'के छिए कल्पदुक्ञोके समूहके समान आचरण करती थी अथोत फल्पवफ्रोंके समान उसके 
. सनोरथ पूर्ण कर देती थी ॥ २२ ॥| हे । । 
जब राजा. सत्यम्धर पथिवीमण्डडका शासन करता श्रा: तत्र मदसे उत्पन्न मलिनता 
' आदिका सम्बन्ध मदोन्मत्त हाथियोंमें ही. था अर्थात्‌. वे ही मदजखसे मक्तित ये, अन्य अनुष्यों 
में मद अर्थात्‌. अहकारसे उत्पन्न होने बाड़ी मल्नता नहीं थी 4 परान जथोत्‌ रज फूलोंके . 
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साहिमें रप 

हमें दी थी अन्यत्र पशाण अभौत्‌ बहुत मारी अपराध नहीं था । नीचसेवना अथात्‌ ढाल 
जमीनकी सेवा लदियोंमें दी भी । अन्य मनुष्योंमें नीचजनोंकी सेवा नहीं थो । आतंथत्व अथौते्‌ 
तदू तदू ऋतुओंके परिणमनसे सहित होना फछोंसे छदी हुई बनकी पंक्तियोंमें दी था चहाँके 
मनुष्योंसं आतेवत्व अभ्रौत्‌ दुःखसे सहितपना नहीं था। करपीडन अर्थात्‌ हाथके द्वारा सर्दित 
हीना ख्तियोंके स्तन-कृछशोंमें ही था, अन्य मनुष्योंमें करपीडन अर्थात्‌ भारों टेक्सके कारण 
कष्ट नहीं था। विविधा्ेचिन्ता अ्थोत्र अमेक पदार्थोंका बिचार व्याख्यानकी कछाओंमें 
ही था, अन्य मनुष्योंमें विषिध पदाथोंकी चिन्ता-फिक्र-नहीं थी सबके लिये सब पदा् सुलभ थे । 
नास्लियाद अथोत्‌ 'नहीं है! ऐसा कथन खियोंकी कमर में ही होता था, अन्य भसनुष्योंमें नारित- 
बाद नहीं था-सब आस्तिक थे। गुणभकज्ञ अर्थात्‌ धनुषको डोरीका भन्ञ थुद्धोंमें ही होता था, 
अन्य मनुष्योंमें गुणभज्ञ अथोौत्‌ दया. दाक्षिण्य आदि गुणोंका भज्ञ-विनाश नहीं दोता था। 
खलसड् अर्थात्‌ खलिहानोंका संसगे धानोंके समूहमें ही था-घानके समूह ही चावल निकालनेके 
लिए खलिहानोंमें इकट्टे किये जाते थे, वहाँ अन्य मनुष्योंमें खछसंग अथोत्‌ दुजनोंकी संगति 
नहीं थी । अपाज्नता अर्थात्‌ कटाज्ञोंका चलना सृगनयनी खियोंक नेत्रोंकी चश्बल चाल में ही 
था, अन्य मलुष्योंमें अपाज्नता अथोत्‌ विकछाज्ञता नहीं थी-सब सम्पूर्ण अज्लोंके धारक थे। 
मलिनमुखता अथोत्‌ अग्रभागका काला होना खियोंके स्तन रूप कुड्मछॉमें ही था, अन्य मनुष्यों 
में मलिनमुखता अथोन्‌ कृष्णमुखता-नीचता नहीं थी। आगमकुटिलता अथौत्‌ टेढ़ी चाल साँपों 
में ही थी, अन्य मनुष्योंमें आगमकुटिलता अर्थात्‌ शाद्षक्के घिषयमें कुटिक मनोबृत्ति नहीं थी। 
अजिनानुराग अर्थात्‌ सगचर्मेका स्नेह महादेवमें ही था, अन्य मनुष्योंमें जिनेन्द्रेसे इतर देवोंमें 
स्नेह नहीं था। सोपसगेता अथौत्‌ प्र परा आदि उपसर्गोंसे सद्दित द्ोना भू आदि धातुओंमें ही था, 
अन्य मलुष्योमिं सोपसर्गता अर्थात्‌ आपत्तियोंसे सद्दित होना नहीं था। दरिद्रभाव अर्थात्‌ ऋशपना 
खियोंके उदरमें ही था अन्य मनुष्योंमें दरिद्रभाव अथीत्‌ निर्धलता नहीं थी। ट्विजिह्नता भर्थात्‌ 
दो जिह्लाओं का होना सापोमें ही था, अन्य मनुष्योंमें द्विजिद्वता अर्थात्‌ चुगलखोरी नहीं थी। 
पलाशिता अथीौत्‌ पत्तोंका सद्भाव बनके बृत्षोंमें ही था, अन्य मनुष्योमें पछाशिता अर्थात्‌ मांसका 
भोजन नहीं था। अधरराग अथोत भोठोंकी छछाई खियोंके मुख-कमकोंमें ही थी, अन्य मनुष्योंमें 
अधरगाग अथाौत नीच जनोंके साथ स्नेह नहीं था । तीक्णता अथौत्‌ शीघ्रतासे किसो बालकों 
समभ सकना विद्वानोंकी बुद्धियोंमें ही था । अन्य मनुष्योंमें तीएणता अथोव्‌ क्ररता नहीं थी । 
कठिनता अथौत कड़ापन ख््ियोंके स्तनमें ही था, अन्य मनुष्योंमें कठिनता अर्थात्‌ निर्देयता नहीं 
थी | नीचता अर्थात्‌ गहराई नामभिके गताँमें द्वी थी, अन्य मनुष्योमें नीचता अर्थात छुद्रता नहीं 
थी । विरोध अर्थात्‌ पक्षियोंका रोका जाना पिंजरोंमें दी था, अन्य मनुष्योंमें विरोध अथाव्‌ वैर 
नहीं था ! अपवादिता अथोत्‌ पकार बकार आदि ओषछ्वस्थानीय अक्षरोंका अभाव निरोष्ख्य 
काव्योंमें ही था, अन्य मनुष्योंमें अपयादिता अथौत्‌ निन्‍दा करनेकी आदत नहीं थी। घनयोगमक्ल 
अथोत मेघोंके संसगेका अभाव वषोऋतुकी समाप्रिमें ही था; अन्य मनुष्योंमें घनथोगभन्ञ अर्थात्‌ 
गाढ़ संसर्गका अभाव नहीं था--सभीके सभाोके साथ गाढ़ सम्बन्ध थे। कलिकोपचार अश्ांत्‌ 
फूलोंकी कलियोंका उपचार कामजन्य संतापमें ही होता था, अन्य मनुष्योंमें कछह और क्रोधका 
संचार नहीं होता था। कलदंखकुल अथोत्‌ कलहंस पत्तियोंका समुदाय क्रीड़ा-सरोवरोंमें दी था 
अन्य सनुष्योंमें कलहका सद्भाभ नहीं था। फ 


शाजा सत्यन्धरफा मुख्य चन्द्रमाके समान कान्तिवाछा था (पक्षमें चन्द्रप्भ भगवान्‌ था), 
उसकी दीनों भुजाएँ अजित थी--किंसोके हारा जीती नहीं जा सकी थीं (पत्तमें अजिवनाथ 
तीर्थंकर थीं), उसका शरीर सुपाश्वे था--अच्छी पसलियोंसे मुक्त था (पक्षमें सुपाश्वंताय तीयंकर 
था), उसका कार्य स्वाधीन भेम्मे भा--धमोमुकूछ था (पत्षमें घर्सनाथ मगबानसे सहित था)- 

। ३१ । 
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उसके हृद्यमें श्रेष्ठ, शास्त तथा उत्तम ब्रतोंसे सम्पन्न चारित्र विद्यमान था (पक्षमें भगवान्‌ आदि- 
साश्र, शीतछनाथ और मुनिसुश्रतनाथ विद्यमान थे), उसका राज्य छद्मोसे बर्धमान था-निरन्तर 
बढ़ता रहता था (पक्षमें अन्तिम तीथंकर था), उसका कुल अत्यन्त विमरू-निर्दोष था (पक्तमें 
विमलनाथ तीर्थंकर था) और उसकी कीर्तिका समूह अनन्त-अन्तरददित था (पत्तमें अनस्तनाथ ती्थ- 
कर था)। इस प्रकार समस्त विद्याओंके बिनोदसे भरा हुआ बह राजा तीर्थकरोंका प्रत्यक्ष करानेवालेके 
समान सदा जयवन्त रहता था ॥२श॥। जिसमें अनेक शश्रु डूब रहे हैं-कट कट कर मर रहें हैं 
ऐसे उस राजाके कर-किसलयमें घारण की हुई तलबारके जलसे जो छींटोंके समूह उछटे थे उन्हें. 
छोग ताराओंका समूह कहते हैं यह मिथ्या हे अथौोत वे जलके ही छीटे हैं. ताराओं के समूह नहीं 
हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो उनमें मकर, मीन और करके नामक जलजस्तु (पक्षमें इन नामोंबाली 
राशियाँ) कौन होते ? ॥२७॥ 

जब कभी उस राजाकी भौंह क्रोधसे टेढ़ी होती है तो शत्रु राजा अपनेको शरणह्वीन 
सममक्र वनकी ओर भागते हैं। वहाँ बृत्ञोंकी पढक्ति, बायुके आधातसे द्िलनेबाले शाखारूप 
द्वाथोंसे तथा पक्तियोंकी बोलीरूप शब्रोंके द्वारा यह कहकर मना करती है कि यहाँ राजाके 
बिरोधी छोगोंको प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब विरोधी राजा वृत्ञावबलोको उल्लंघनकर आगे 
बढ़ने छगते हैं. तब बह वृक्ञाबडी राजाके अपराधके भयसे ही मानो आँधीसे काँपने लगती है 
और बड़े-बड़े कॉटोंके द्वारा उन विरोधी राजाओंके बाल पकड़कर खींचती है ऐसी जान पड़ती 
है। जिनके शरीर वनवीथी रूपी मेधमाछामें बिजलोके समान सुशोभित दो रहे थे ऐसी उस 
राजाके शन्रुओंकी ख्रियाँ जब वनमें इधर-उधर भटकती रहती थीं तब उनके मुखोंकों कमल 
सममकर हेसावली उसपर टूट पड़ती थो। जश्न वे उस हंसावछीको अपने हाथकी लाल-लाल 

अक्ललियोंसे दूर हटानेका प्रयत्न करती थीं तब उनके हाथोंको पल्लब समभक्तर तोताओंके बच्चे 

खींचने छगते थे। जत्र वे दुःखी होकर हा हा शब्द करती हुई चिल्लाने लगती थीं तत्र उन्हें 
कोयल समभकर कौए उनके सस्तकपर चोंचकी टक्कर छूगाने छगते थे। इस क्रियासे उनके 
शिरकी वेणी खुलकर फैल जाती थी तो उसे सपे समभकर भयूर खींचने लगते थे। जब हताश 
हो लम्बी सांस भरने लगती थीं तो उसको सुगन्धिमें लुभाये हुए मूर्ख भौंरे मदाग्ध हो उनकी 
ओर भमपट पड़ते थे और सामने नाकरूपी चम्पाकों देखकर भी पीछे नहीं हटते थे । अत्यन्त 
स्थूल नितम्ब और भारी स्तनोंके भारसे उनके शरीर नीचेकी ओर भुक रहे थे, वे चाहती थीं कि 
विधाताने हम छोगोंके स्तनोंमें जो कठोरता दी है, काश, वह चरण-कमलंमें कर देते तो अच्छा 
होता । इस प्रकार जब वे भागनेका प्रयत्न करती थीं तब उनके चरणयुगलके नखोंकी कान्तिको 
चाँदनी समझकर चकोर पक्षी आड़े आ जाते थे और मिलकर उनके सागेको रोक लेते थे। 
तद्नम्तर जब वे प्रथिवी पर गिरकर छोटने छगती थीं तत्र उनके सुबणके समान पीले-पीले . 
स्तनोंके युगलको पके हुए ताऊफल समभमकर वानर खींचने छगते थे | इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि राजाके विरोधी छोगोंको बन भी शरण नहीं देता थां। इसके सिवाय एक बात 
ओर थी बह यह कि-- 

चारों दिशाओंमें जो समुद्र थे वे सत्य-्थर राजाके प्रतापरूपी सूर्यके द्वारा क्षणभरमें सुखा 
दिये गये थे । तदल-तर शय्रु राजाओंकी खियोंके ओँसुओंके प्रवाहसे हतने भर गये थे कि तटकों 
उल्लंघन कर बहने छगे ॥२५॥ का 

राजा सत्यन्धरके शत्रुओंकी ख्रियाँ जब कभी कसके बीचमें बैठी होतो थीं तब ने ऐसी 
जान पड़ती थीं सानो बनको मोहित करनेके लिए उत्पन्न हुई मालतोकी लताएँ ही हैं। उसी समय 
अपने पिछले संरकारोंके कारण उनके बच्चे हट पकड़ जाते थे कि हमारा. खेलनेका राजईस 
'छाओ | बद्घोंकी हुठ और विवशताके कांरण उनकी आँखोंसे ऑँछुओंका प्रवाह निकल पढ़ता था: 
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और स्वनोंके ऊपर इकट्ठा होकर सरोवरफे समान जान पड़ने छगतां था। उस आँसुओंके 
सरोबरमें उनके मुख तथा नेत्रोंके अरतिबिस्थ पढ़ते थे जो कि ठीक कमछ और सछलियोंके समान 
जान पढ़ते थे । उसी ऑँसुओंके सरोधरमें चन्द्रमाका भी प्रतिविस्त पढ़ रहा था उसे दिखाकर वे 
अपने अच्योंसे कहती थीं कि यह है तेरा हंस । और विरशाग्निमें जिसका शरीर कुछस रहा है 
ऐसी मे रे छिए सी यह इंस है-सूर्य है! इस प्रकार जिस किसी तरह वे अपने बच्लोंको शान्त 
कर पाती थीं।. ज़ब कभी उनके बच्चे यह कह कर रोने छगसे थे कि हमारे हक भ 
विखिछाओ उस समय वे बहुत दुखी होती थीं और किसी सयूरोके आगे नृत्य करते हुए सयुर 
दिखाकर गदूगद बाणीसे कहने लगती थीं कि यह है तेरा मयूर। अरे तेरा ही नहीं मेरा भी यह 
शिखी--मयूर (पक्षमें अग्नि) है | 
उस राजा संत्यन्घरको बिजया नामसे प्रसिद्ध रानी थी जो कि कान्तिकी अधिष्ठात्री देवी 
थी और सौन्दयरूपी सागरकी मानो बेला ही थी ॥२६॥ जिस प्रकार बिजली मेघको, नूतन मज्जरी 
आमके वृक्ष को, पुष्पोंकी सम्पत्ति चैत्र मासको, चाँदनो चन्द्रमाको और निर्मल प्रभा सूर्यको 
विभूषित करती है उसी प्रकार बह दीघंछोचना राजा सत्यन्ध शको सुशोभित करती थी॥रण। 
रानी विजयाके चरणयुगरू, कण्ठ और मुख क्रमसे कमछ, शझ्ढ और चन्द्रमाकी समानता धारण 
करते थे। कान्ति, हस्तयुगल और नेत्र ऋ्मसे लद्टमी, विधि और कमलसे भी अधिक उल्लासताको 
धारण करते थे। चोटी मनन्‍्दगति और स्तन क्रमसे उत्तम सपे, द्वाथी और निकटवर्ती पवतकी 
समानता धारण करते थे। इस प्रकार कहना पड़ता है कि उस सुलोचनाके शरीरकी सुन्दरता 
शब्दोंसे बहुत दूर थी अर्थात्‌ शब्दोंके द्वारा उसकी शारीरिक सुन्दरताका ब्णन नहीं हो सकता 
था ॥२८॥ यद्यपि कामदेव शरीरहीन है तथापि उसे जाभ्रत करनेके लिए सह्जीवन औषधियोंके 
समान बहुत-सी स्तरियाँ उसके अस्तःपुरमें थीं तो भी एक विजया ही राजाके लिए प्राणोंके समान 
प्रिय थी ॥२६॥ ऋगाररूपी सागरकी तरब्ाबलीके समान उस देखीको सुखसे रमण कराता 
हुआ राजा सत्यन्धर सदा आनन्दके सागरमें निमग्न रहता था और इन्द्रकी पदचीको दृणके 
समान तुच्छ समझता था ॥३०।॥। 
यद्यपि राजा सत्यन्धर समस्त राजाओंके शिरोमणि थे, विद्वानोंकी सभाके अग्रगण्य थे, 
राजनीतिक्षोंके स्वामी थे; भले-जुरे तत्त्वकी वास्तविकताके जाननेवालोंमें सबश्रछ थे और समस्त 
योग्य आचरणांके उदाहरण थे तथापि किस्ती एक समय कामसे परतन्त्रित चित्त होनेके कारण वे 
कृत्य और अक्ृत्यका बिवेक खो बैठे । फलस्वरूप कमरूपी सारथिसे प्रेरित होकर ही मानो उन्होंने 
सज्भमरूपी बनको जलानेके लिए अज्ञारके समान काष्ठाह्शरके लिए अपनी प्रुथिवी देनी चाही । 
तदनव्तर जिन्हें इस बातका पता चला जो मानो शरीरधारी राजकीय तम्त्र और मन्त्र ही थे , 
प्रजाके भाग्यके पर्याय थे, कुलकी प्रतिष्ठाके प्रकार थे, क्षमा और अनुरागके पर्याय थे, और शाख- 
रूपी समुद्रके पारदर्शी थे ऐसे मुख्य मन्त्री छोग परस्परमें स्वयं सलाहकर तथा राज़ाके सम्मुख 
आकर उचित निवेदन करने लगे । 
है देव ! आप प्रसिद्ध नीतिरूपी समुद्रको बदानेके लिए चन्द्रमाके समान हैं. अतः आपके 
समझ हम छोगोंका कुछ भी निवेदन करना ठीक उसी तरह संगत नहीं है जिस तरह कि संसार- 
प्रसिद्ध सुगन्धितकों धारण करनेबाली कल्तूरीका माछतीके फूछसे सुगन्धित करना 32 पक संगत 
नहीं है ॥३१॥ तथापि अपनी जिह्वाकी खाम दूर करनेके छिए हम छोगोंने एक विज्ञप्ति 
रचना की है सो वह विज्ञप्तिस इस समय सुननेके लिए आपको प्रतीक्षा कर रही है ॥रेश। 
“ . है देव! जिस प्रकार नन्‍्दनवनमें सुशोभित दोनेबाली हरिचन्दनकी लेता दूसरे बा ले 
ज़निके योग्य नहीं है, आश्नवनमें छगी हुई माऊुतीकी छता जिस प्रकार थूवरकें वनमें ले ज॑ 
योग्य नहीं है, कंमरूबनमें रहनेवाडी लरसी जिस प्रकार आकके बनमें के जानेके योग्य नहीं है, 
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कमछोंसे मरते हुए मकरन्दसे प्रमुदित अमरोंकी पहक्ति जिस श्रकार गोखुरूके बनमें ले जाने 
योग्य नहीं है और सज्वनोंके समूहके द्वारा सीखी हुई विद्या जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि छोगोंके पास 
ले जानेके योग्य नहीं है. उसी प्रकार आपकी भुजारूपी अगेलासे छालित प्रभ्रियोीरूपी ख्री अन्य 
भुजञाओंपर आरोपण करनेके योग्य नहीं है । यह राजघर्म आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए 
कि राजाओंकों अपने हृदयका भी सर्वथा विश्वास नहीं करना चाहिए फिर दूसरे लोगोंकी तो 
बात ही क्या है ? हाँ, इतना अवश्य करता चाहिए कि जिससे सब्र लोग राजाकों चन्द्रमा आर 
और सूर्यके समान अपना तथा विश्वास करने योग्य समभते रहें । 

«है राजन्‌ ! यह बात नीतिशाल्में प्रसिद्ध हे कि धर्म और अर्थ ये दोनों ही पुरुषाथ काम 
पुरुषाथंके मूल हैं । जब मूल हो नष्ट हो जावेगा तब्र कामकी कथा कहाँ रहेगी ? मयूरके नष्ट हो 
जानेपर भी क्‍या केका वाणी रहती है ? हे "जन ! उबेशी नामक अप्सरामें अनुराग करनेसे 
ब्रह्मा क्षणभरमें पतित हो गये थे, पावतोके स्नेहसे महादेवने अपना आधा शरीर खीरूप कर 
छिया था, ख्त्रियोंमें चपछ चित्त होनेसे विष्णु भी निन्दाके स्थान बने और बुद्धकी भी यही दशा 
रही | है प्रथिवीपते ! आप यह सत्र अच्छी तरह जानते हैं ॥३४॥ इस प्रकार मन्त्रियोंने नीतिसे 
भरी वाणी कही परन्तु जिस प्रकार सछिद्र घटमें दूध नहीं ठहर सकता है उसी प्रकार वह राजाके 
कामसे जजरित चित्तमें ठहर नहीं सकी ॥३५॥ 

तदनन्तर कामदेवके वाणोंका निशाना होनेसे जिसकी चेतना मोहसे आक्रास्त हैं। चुकी 
थी ऐसे राजा सत्यन्धरने जिसका दुराचार समस्त दिशाओंमें प्रसिद्ध था ऐसे काष्ठाज्वारकी बुलाकर 
तथा एकान्त स्थानमें ले जाकर इस प्रकार कहा-- 

चूँकि हम निरन्तर काम-साम्राज्यका पालन कर रहे हैं इसलिए आप सावधान होकर इस 
राज्यका पालन कीजिये ॥३६॥ इस प्रकार राजाके बचन सुनकर काएछब्लारने सन्‍्तोषके साथ 
उत्तर दिया कि है राजन! जिस प्रकार गज़राजके द्वारा उठाया हुआ बहुत भारी भार बैल नहीं 
उठा सकता है उसी प्रकार आपके द्वारा उठाया हुआ भार धारण करनेके लिए मैं समर्थ नहीं 
हैँ ॥३७॥ जिस प्रकार गधा घोड़ाकी शोभा नहीं धारण कर सकता, मुगों गरुड़की चाल नहीं 
चल सकता और चिड़बा। कलहंसके मार्ग पर नहीं चल सकता उसी प्रकार में भी आपके साग 
पर नहीं चल सकता ।!३८॥। 

जिसका चित्त कोतुकसे भर रहा है एसे काष्ठाज्ञारकों पूर्बोक्त प्रकारसे विनय सहित 
बोलता देखकर राजान॑ रोक दिया कि अब आपको इस विषयमें एक शब्द भी नहीं बोलना 
चाहिये तदनन्तर "मैं धन्य हूँ? इस प्रकार कहकर अपना आदेश शिरपर धारण करनंवाले 
काष्ठाज्नारको राजाने राज्यका भार धारण करनेमें नियुक्त किया और प्रतिदिन बढ़ती हुई राग 
रूपी छताके लिए जिसका हृदय आलबालके समान जान पढ़ता था ऐसे पद्चेन्द्रियोंके विषय- 
सुखसे पराइमुख रहने वाले राजा सत्यन्धरने कुछ दिन बिताये । 

अथानन्तर किसी समय जब रात्रि समाप्त होनंकों आई तब चन्द्रमा पश्चिम दिशाकी 
ओर ढल गया। वह चन्द्रमा ऐसा जान पड़ता था मानो पश्चिम दिशा रूपी ख्रीकी काजलसे 
सुशोभित चाँदीकी डिबिया द्वी हो, अथवा सूयय कहीं देख न ले इस भयके कारण शीघ्रतासे भागती 
हुई रात्रि रूपी पुंश्बछी श्लीका गिरा हुआ मानो कणोभरण ही हो । अथवा आकाश रूपी हाथ्थाके 
गण्डस्थलसे निकले हुए मोतियोंके रखनेका मानों पान्न ही हो। अथवा पश्चिम समुद्रसे जलूू 
भरनके लिए रात्रि रूपी ख्रीके द्वारा अपने हाथमें छिया हुआ सानो स्फटिकका घड्टा ही हो। 
अथवा पश्चिम दिशा सम्बन्धों दिग्गजके शुण्डादण्डसे गिरा हुआ सानो कीचड़ सहित सृणाल ही 
हो । अथवा कामदेवके बाणोंको तीक्ण करने बाढा मानो शाणका पाषाण ही हो। अथवा 
पश्चिम दिशा रूपी खीकी मानो फूछोंसे वनी हुई गेंद ही हो, अथवा अस्ताचल रूपी दार्थीफे 
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गण्डस्थछ पर रकखा हुआ मानो कामदेवका वज़मय खेट हो। वह चन्द्रमा पंश्चिमक्ती ओर 
ढलछकर अस्ताचछकी शिखरपर आरूढ़ हो गया था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो बीर- 
जिनेल्‍द्वकी क्रोधाग्निस जिसका शरीर जरू गया है ऐसे कामदेवको कलकछुफे बहाने अपनो 
गोदमें रखकर उसे जीवित करनेके इच्छासे संजीवन औषध ही खोज रहा हो और आकाश 
रूपी बनमें स्ोजनेके बाद अब उसी उद्देश्ससे अस्ताचछकी शिखर पर आरूढ़ हुआ हो | उस- 
समय तारागण भी बिरल बिरल रह गये और संध्याके कारण लालिमाको प्राप्त हुए अन्धकार 
रूपी बुकुमके दबसे चिहित आकाशरूपी पहूंगपर रात्रि तथा चन्द्रमा रूपी नायक-नायिकाके 
रतिसंमदेके कारण बिखरे फूलों के समूहके समान म्लछानताको प्राप्त हो गये थे। रात्रिके समय 
चमकने वाली ओषधियाँ अपन तेजसे रहित हो गई थीं सो ऐसी जान पड़ती थीं मानों अपने 
पति चन्द्रमाकों श्रीहीन देखकर ही उन्होंने अपना तेज छोड़ दिया हो | चन्द्रमा छत््मीसे 
रहित हो गया था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इस कुमुदोंक बन्धुनं--हिमायतीने हमारी 
बसति स्वरूप कमलोंके समूहकों विध्वस्त किया हे--क्षति पहुँचाई है इस कोधसे ही मानो 
लक्ष्मी चन्द्रमासे निकलकर अन्यत्न चली गई थी। कुमु दिनियोंमेंसे काले-काले अमरोंक समूह 
निकल रहे थे जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो कुमुदिनी रूपी ख्रियाँ उन निकलते हुए अ्रमरोंके 
बहाने अपने पतिकी विरहानल सम्भन्धी धूमकी रेखाको ही प्रकट कर रही हो' । इसके सिवाय 
उस समय प्रातःकालकी ठण्डी ठण्डी हवा चल रही थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
स्त्री पुरपो क संभोग समय जो पसीना आ रहा था उससे उनको कामाप्रि बुकनेबाली थी सो 
बह प्रातः कालको हवा खिले हुए कमलोंकी परागक कणोंके द्वारा उक्त कामाप़्मिकों मानों 
पुनः प्रज्वलित ही कर रही हो ! 


एसे समयमें सोती हुई विजया रानीने अपने शुभ और अशुभकों सूचित करनेवाला 
स्थप्त देखा सो ठीक ही है क्‍योंकि उसे जिस भवितव्यकी रवप्रमें भी खबर नहीं थी वह स्वप्न 
के द्वारा सूचित हो गया ॥ ३६ ॥ कुछ ही समय बाद बन्धूकके फूलके समान कारित वाली 
सम्ध्या--प्रातः:कालकी छाली सुशोभित होने छगी और वह ऐसी जान पढ़ने छगी मानों आकाश 
रूपी समुद्रमें प्रकट हुए मूँगाओंके बनकी पंक्ति ही हो ॥ ४०॥ तदनन्तर सूर्यका उदय हुआ | 
वह सूथे ऐसा जान पड़ता था मानो पूत् दिशा रूपी तरुणीके घरका रन्लमय दीपक ही हो, 
अथबा आकाश रूपी लर्ष्मीका उत्तम मणिमय गेंद ही हो, अथवा सन्ध्या रूपी श्लीके मुखपर 
लगा हुआ केशरका टीका ही हो ॥ ४१ ॥ 

उस समय वह सूर्य किसी ऐसे बड़े दीपकके समान जान पढ़ता था, जो कि पूर्व समुद्र 
रूपी तेलके समीप विराजमान था ओर पंखियोंके गिरनेके भयसे जिसके ऊपर आकाश रूपी 
मरकत मणिका पात्र ढेंक दिया गया था । उस समय सूयका मण्डल अपने चारो ओर फैलनेबाली 
जिन छाल-छाल प्रभाओंकी पंक्तिसे अनुरञ्जजित हो। रहा था वे ऐसो जान पड़ती थीं मानो पूर्व 
समुद्रमें जो मूँग।ओं के समूह हैं. उन्हींको कान्ति बाहए फेड रही थी, अथवा आकाश रूपी समुद्र- 
को सुखानेके लिए पूर्व समुद्रसे निकाछकर ऊपरकी ओर गई हुई मानो बड़बानलकी ज्वालाएँ 
ही थीं। इस प्रकार अनुरक्त मण्डलकों धारण करनेवाला सूय उद्याचलकी शिखरपर आरूदृ 
हुआ ही था कि इतनेमें-- 

राजभवनके भीतर कोयलके साथ स्पर्धा करनेबाले मनोहर कण्ठोंके धारक बन्दीजन 
आकर विजयारानीको जगानेके लिए गम्भीर ध्बनिसे निम्न प्रकार महुल पाठ पढ़ने छगे ॥ ४२ ॥ 
हे देबि ! हे राजाके मन रूपो मानसरोबरको हंसी ! यहाँ यह प्रातःकाल कुछ-कुछ खिले हुए कमल 
रूपी हाथोंके द्वारा तुम्हें हाथ जोड़ रहा है और श्रृज्ञाबलीके मधुर शब्दोंके द्वारा प्रभोध गीत गा 
रहा है। ४३ ॥ हे देवि ! तुम्हारे मुख-कमरके द्वारा जिसकी श्री जीत छी गई है. ऐसा यह 
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चन्द्रमा, तुम्हारे नेत्रोंस पराजित हरिणकों अपनी गोदमें रखे हुए अस्ताचछ रूपी दुगंकी शरणमें 
गया था परन्तु बहाँ यह अभागा बारुणी-पश्चिस दिशा ( पक्षमें मदिरा ) का सेवन कर बैठा 
इसलिए अब मन्द तेज होकर शीघ्र ही नीचे गिर जायगा ऐसा जान पढ़ता है ॥ ४४॥ है देवि ! 
इधर यह पूर्व दिशा रूपी स्त्री संन्ध्या रूपी छाल साड़ी पहिनकर नक्षत्र रूपी अक्षतोंसे सहित 
आकाश रूपी उत्तम पात्रमें सूये रूपी मणिमय दीपक और सूयके घोड़े रूप हरी हरी दूबाको 
सेजोकर तेरा बहुत भारी ममझ्जछाचार कर रही है--तेरी आरती उतार रही है ॥| ४५॥ हे देवि ! 
यह श्रमरोंकी पंक्ति तुम्हारे केशपाशका सौन्दय चुरानेमें बहुत चतुर थी। इसलिए शत्रिक 
समय राजाने ( पक्तमें चन्द्रमाने ) इसे शीघ्र ही कमलोंक बन्धनमें केद कर दिया था। अब 
प्रातःकाल होनेपर इसे छोड़ा है इसलिए हर्षित होकर मनोहर शब्दोंक द्वारा तुम्हारी स्तुति कर 
रही है सो सबीकृति करो ४६ ॥ इधर कसलकी परागसे जिसका समस्त शरीर धृसरित हो 
रहा है ऐसा वियोगक द्वारा खिन्न हुआ यह चकवा इस समय अपने पंख फेलाकर अपनी ख्रीका 
आहिंगन कर रहा है और उसके मुँहमे अपनी चोंच देता हुआ बढ़ा अच्छा मालठ्म होता 
है ॥ ४७॥ हे देवि ! जिस प्रकार हंसी बाढूक पुष्जकों छोड़ती है और चन्द्रमाकी कछा 
सफेद मेघकी पंक्तिको छोड़ देती हे उसी प्रकार तू भी हंसतूलसे बनी शय्या को छोड़ ॥ ४८॥ 
यद्पि वह रानो स्वप्न देखते ही जाग उठी थी पर शबय्यास नहीं उठों थी। उस 
समय वह बन्दी जनोंक पूर्वोक्त पद्माछापोंसे तथा माज्नलिक बाजोंक शब्दोंसे उस प्रकार जाग 
उठी जिस प्रकार कि भेघमालाको गजनासे मयूरी जाग उठती है। उसने उठकर प्रातःकाल 
सम्बन्धी काय किये ओर तदनन्तर प्रातःकालिक क्रियाओंस निरवृत्त होकर बैठे हुए महा- 
बुद्धिमान गुणवन्त अपन पति सत्यन्धर महाराजक पास जाकर स्वप्न सम्बन्धी समाचार सुनाया | 


है शनत्रुओंकोी जीतनेबाले आयपुत्र ! जिस प्रकार आमोंक भौर कोयछको बोलनेक लिए 
प्ररित करते हैं. उसी प्रकार आज भेरे द्वारा देखे गये तीन स्वप्न मफे बोलनके लिए अत्यन्त 
प्रेरितत कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ 

हे इन्द्रके बभवको जीतने बाले आयपुत्र ! आज मैंने रात्रिके पिछले पहरमें देखा है कि 
अशोकका एक वृक्ष खड़ा है उसे कुल्हाड़ी हाथमें लिये हुए एक पुरुष काटकर गिरा देता है । उसी 
समय उसमें से मुकुटसे सुशोभित अशोकका एक छोटा पौधा निकछता है और उसके पास आठ 
माछाएँ छटक रही हैं । यह स्वपनका समाचार सुनकर तथा उसके शुभ और अशुभ फलका 
बिचार कर राजाके हृदयमें अपने नष्ट होनेकी शड्डा रूपी कील पड़ गई | वह कभी हमें निमग्न 
होता था तो कसी शोक रसमें डूबता था । उसकी दशा ऐसी ही रही थो मानो बह मनमें चन्दन 
और विष दोनोंके रसोंसे लिप्त हों रहा हो । अथवा उस हंसके समान उसको दशा थी जिसके 
पंखमें एक ओर तो कमलिनीका कंटक छग रहा था ओर दूसरी ओर कमलछ-दलका सुखद स्पश 
इसे प्राप्त हो रहा था। बह राजा बहुत ही घैयवान्‌ था। तथा उसको बुद्धि चतुराईसे भरपूर थी । 
जिस प्रकार कोई हाथी अपने छोटे दाँत भीतर छिपा लेता है और दो बड़े दोंत बाहर निकाल देता 
है उसी प्रकार समुद्रफे समान गम्भीर राजाने अशुभ फलवाले स्वप्नको अपने हृदयके मीतर छिपा 
लिया और शुभफल वाले दो रबप्नोंका फल निम्न प्रकार कह दिया | 

उसने कहद्दा कि हे देवि ! तुमने जो मुकुट महित अशोक वृक्ष देखा उसका फल यह है कि 
जिस प्रकार पूर्व दिशा सूयको प्राप्त करती है उसी प्रकार तुम कुलको प्रकाशित करनेके लिए रत्न- 
दीपके समान ऐसे पृत्रकों प्राप्त करोंगी जो कि राजाओंका शिरोमणि होगा । इसके सिवाय उस 
अशोकके पास जो आठ मालाएँ देखी हैं बे यह बतला रही हैं कि उसके आठ स्त्रियाँ होगीं ॥५०॥ 
कानों तक रूम्बे नेत्र धारण करने वाली रानीने पतिके वचन सुनकर कह्दा कि दे प्राणवल्लम ! मेरा 
हेदय प्रथम स्वप्नका फल जानना चाहता है इस समय वही कहिये ॥५९॥ 


प्रथम छहत्म २४७ 


रानीके इस प्रश्नका उत्तर उदासीन भावसे देकर जब राजाने टाठमटूल की तो वह सग- 
नयनी उनको चेषट्टासे उनका भाव समक गई । उनके हृदयमें दुःखका पूर हिलोरें लेन छगा और 
जिस प्रकार पहाड़के मध्यभागसे हस्तिसी नीचे गिर जाती है उसो प्रकार वह अपने आसनसे 
नीचे गिर कर जमीन पर लेटने लगी | उसकी आँखोंसे आँसू बहने छगे थे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो दुःखका अ्रवाह हृदयके भीतर समा नहीं सका था इसलिए आँसुओंके बहाने बाहर 
निकलकर बहने लगा था। वह चेतनारहित ही गई थी। जिससे ऐसा जान पड़ता था कि 
आँसुओंके बहाने बाहर निकलन वाले दुःखके प्रवाहने उसकी चेतनाको निकाल कर बाहर खदेड़ 
दिया था। रानोकी यह दशा देख राजा भी संज्लाहदीन हो गया था जिससे ऐसा जान पड़ता था 
मानों राज़ाकी चेतना अपनी रानीको चेतनाकों खोजनके लिए ही कहीं चलो गई हो। तदनन्तर 
बुड्धिमानोंमें श्रेष्ठ राजा सत्यन्धरकों जब किसी तरह चेतना आई तो उसने रानीको उठाया और 
शोकरूपी अपार सागरके बीचमें डुबती तथा उतरातो हुई रानो को जद्दाजके समान आवलम्धन 
देनेवाले निम्न प्रकार बचन कहना शुरू किया-- 
बह कहने छगा कि हे. कमछलोचने ! तू इस स्वप्नके दिखने मात्रसे सुके मरा हुआ क्‍यों 
सममभने लगी है ? जो मनुष्य किसी भले ब्रक्तकी रक्षा करना चाहते हैं वे उसे कभी जलाते नहीं 
हैं ॥५०॥ है झगनेत्रि, जिस प्रकार अग्नि्मे प्रवेश कप्नंसे घामका दुःख नष्ट नहीं होता उसी प्रकार 
शौक करनेस दुःख शान्त नहीं होता ॥४१५॥ इसलिए है, विशालछोचने ! है. चन्द्रमुखि ! इस 
वातका निश्चय रक्ल्ों कि जिस प्रकार सूथ फैडे हुए तुपारकों नष्ट कर देता हैः और चन्द्रमा 
घोर अन्धकारकों छिन्न-भिन्न कर देता है। उसी प्रकार धर्म ही विपत्तियोंकों नष्ट 
करता है ॥५४।। 
इत्यादि शान्ति पूण बचनोंसे उसने विजया रानोको सानन्‍्त्वना दी। तदनस्तर प्रतिबोधित 
रानोके साथ पहलेके समान विषयसुखका उपभोग करते हुए राजा सत्यन्धरने कितने ही दिन 
व्यतीत किये ! तत्यश्चात्‌ विषयसखके पराधीन रहनेवाले राजाके लिए स्वप्नोंका वृत्ताग्त बत- 
लानेके लिए ही मानों रानीने गर्स धारण किया। जिस प्रकार किसी महाकबिको भारती 
गस्भीर अर्थकों धारण करती है, शस्तऋतुके कमलोंसे सुशोभित सग्सी जिस प्रकार शजहंसको 
धारण करती है, समुद्रकी बेला जिस प्रकार मणिको धारण करती है, पूवंदिशा जिस प्रकार चन्द्र 
मण्डलको धारण करती है, पबतकी गुर जिप्त प्रका! सिंहके बच्चेको धारण करती है, सुबर्णकी 
पिटारी जिस प्रकार रज़्को धारण करती है ओर समुद्रकी शीप जिस प्रकार मोतीको धारण करती 
है उसी प्रकार रानीने गर्भकों धारण किया था । 


उस समय विजया रानीका मुख-कमल कुछ ही दिनोंमें शुक्लताको प्राप्त हो गया था और 
उससे ऐसा जान पड़ता था मानो गर्भमें स्थित बाछूकके यशसे ही शुक्लताको प्राप्त हो गया था । 
उसका शुक्ल मुख ठीक चनद्रमाके समान जान पड़ता था॥ ५५ ॥ रानीका उदर जसा-जैसा बढ़ता 
जाता था वेसा-बसा ही उसके दोनों स्तनोंका मुख काला पड़ता जाता था। साथ ही स्वप्नके 
फलका विचारकर पश्चात्ताप करनेवाले राजा सत्यन्धरका मुख भी काछा पड़ता जाता था ॥५६॥ 
रानीके बढ़े हुए उद्रको देखकर उसके स्तन ऋष्णमुख हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि जो कठोर 
प्रकृतिके होते हैं वे मध्यस्थ व्यक्तिके भी अम्युदयकों नहीं सह सकते हैं ॥| ५७॥ श्याममुख स्तन- 
युगलको धारण करनेवाली विजया रानी ऐसी सुशोभित हो रद्दी थी मानो अमरोंसे सुशोभित दो 
कुडसलोंको धारण करनेवाली कमलिनी ही हो अथवा जिनके मुखमें कीचड़ लग रही है ऐसे दो 
हंसोंको धारण करनेबाली सरसी दी हो अथवा भ्रमरोंसे सुम्बित दो गुच्छोंको धारण करनेबाली 
रूता ही हो। ४८॥ रानीफे नाभिमण्डलने, भीतर स्थित बच्चेको गस्भीरता देखकर ही मानो 
राजाके साथ साथ लल्जमावश अपनी गम्भीरता ( गहराई ) थोड़ दी थी।॥ ४६ ॥ रानीका मध्य- 


श्ष्घ जोवस्धरचअसपूकाग्य 
देश, बलवान बालकके द्वार बलित्रय तीन रेखाओं (पक्षमें तीन यलूवानों) को नष्टकर राजाके सन्‍्तास- 
के साथ द्वी साथ भारी हो गया था। ६० ॥ हमने नील कमलोंको तो पहले ही जीत लिया था 
अब सफ़ेद कमलोंको जीतना है यद्द सोचफर ही मानो रानीके दोनों नेन्न सफ़द हो गये थे ॥६१॥ 

जब राजाने रानीको गर्भवती देखा और खोटे स्थप्नका फल स्मरण किया तो उसका चित्त 
पश्चात्तापसे भर गया। वह अपनी रक्षामें तत्पर होता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा | दुष्कर्म 
के उदयसे पराभूत होनेके कारण मैंने बिपयानुरागरूपी अपश्यका सेवन किया और मन्त्रियोंके 
बचन रूपी सब्जीवन औषधिका उल्लंघन किया । अथवा मेरी यह इच्छा, पानी वह कर निकल 
जानेके बाद पुल बाँधनेकी इच्छाके समान अनवसरमें उत्पन्न हो रही है । इससे अब क्या काम 
होनेबाला है ? मेरी यह्‌ इच्छा फलोंका समय आने पर फूलोंके संचयकी इच्छाके समान हेँसीका 
ही कारण है। 

ऐसा विचारकर राजाने उस समय अपने वंशकी रक्षा करनेमें चित्त गाया, यशमें आदर 
स्थापित किया और शरीरसे स्नेह घटाया । इस सबकी पूर्तिके लिए उसने एक मयूरथन्त्र बन- 
बाया | ॥ ६२॥ यद्यपि मेघावली, शिखी अर्थात्‌ अप्रिके नाशका कारण है तथापि वर्षा ऋतुके 
समय वह हमारे ही समान नामवाले मत्तशिखी अर्थात्‌ मत्तमयूरोंको सुख पहुँचाती है ऐसा विचार 
कर वह कल्पित मयूरयन्त्र राजाके द्वारा श्रेरित होकर मेघोंक समीप आकाशमें खूब घूमा था । 
॥ ६४ ॥ धीर बोर राजा सत्यन्धर, चन्द्रमुखी रानी विजयाको मयूरयम्त्रमें बैठाकर उसके सघन 
कंशोंसे पराजित मेघको देखनेके लिए ही मानो गर्भकालिक क्रोड़ाका अनुभव करनेके अर्थ आकाश 
में घूमा था ॥ ६४ ॥ 

इधर यह सब हो रहा था उधर दुराचारी काष्ठाज्ञार (यह २ाजाका हत्यारा है, बड़ा कृतन्नी 
है! इत्यादि प्रकारके काले अपयशको दिशाओंके मध्यमें फंलाता, समस्त हितकारी प्रवृत्तियोंको 
दूर करता और राज-द्रोइहमें अपना चित्त लगाता हुआ मनमें ऐसा विचार करने छगगा कि जिस 
प्रकार सरस कला और अन्यन्त मघुर दूध आदिक उपचारसे परिपालित किन्तु पिंजरेमें बन्द 
तोतेके बच्चेका जीवन भले ही उत्कृष्ट पदवीको क्‍यों न प्राप्त हो निद्नोय ही दै। अपने पराक्रमक 
ऐश्बयेसे जिसे मगराज पद प्राप्त हुआ दै और गजराजक गण्डस्थछके भेदन करनेमें जिसके तीदण 
नख बहुत ही निपुण हैं ऐसे मगे-द्रक जीवनक समान स्वतन्त्र जीवन ही अनिन्दित है, प्रशंसनीय 
है, निर्दोष है और अतिशय मनोहर है | 

इस प्रकार किये हुए उपकारको नहीं माननेवाले काघ्ाज्ञारने पहले अपने मनमें बिचार किया 

और किर राज़द्रोहमें तत्पर होकर मन्त्रियोंक साथ निन्न प्रकार मन्त्रणा शुरू की ॥६४॥| उसने कहा 
कि हे सन्त्रियो ! जिस प्रकार नाटकीय कथावस्तुओंको अवसर देनेक लिए नटी सबसे पहले 
रंगभूमिमें आती दे उसी प्रकार आपछोगोंको वाणीको अवसर देनेके छिए मैं अपनी बाणीको 
सबसे पहले उपस्थित करता हूँ ॥६६॥ ओर वह यह दे कि राजाक साथ द्रोह करनमें तत्पर देव 
मुझे यह कहकर प्रतिदिन बाधा पहुँचाता रहता है कि तुम राजाक साथ द्रोह करो | देवकी इस 
प्ररणाका फल अच्छा होगा या बुरा इसो बातके विचारमें मेरा हृदय निरन्तर मूछता रहता है। 
है मन्त्रियों ! तक-वितक अथवा अन्य नियमित साधनोंके द्वारा आप छोग इस बातका निश्चय 
फीजिये ॥६७।॥ मेरी जिद्दा इस निन्दनीय बातको कहनेके लिए भी लज्जासे पीछे हटती है । 
उसने जो यह बात कही है सो देवक भयसे दी कदी है ॥६८॥ 

इस प्रकार कपट बश जिसमें अन्तरंगका भाव छिपाया गया है ऐसे काष्ठांगारक बचनसे 
समस्त सभाके छोग उस तरह भयभीत हो गये जिस प्रकार कि उत्तमकुछमें उत्पन्न हुए मनुष्य 
निन्‍्दासे, साधुजन प्राणियोंकी हिंसासे; दिरणोंक बच्चे दावानछकी ज्वालाओंसे, राजहंस 
मेथोंकी घनघोर गर्जनासे और द्रिद्र छोग दुर्भित्से मयभीत दो जाते हैं । | 
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उन सन्त्रियोंमें एक धर्मदत्त नामका ऐसा मन्त्री था जिसका चित्त राजनीतिसे सदा 
सुशोमित रहता था । उसने स्वामि-भक्तिसे प्रेरित होकर अपने जीवनको नष्ट करनेक लिए छुरीक 
समान निम्नांकित वचन काष्लांगारसे कह्दे ॥६६॥ चूंकि राजाओंक रहते ही जीवन सुरक्षित रहता 
है. अतः गजा ही समस्त प्रजाओंके प्राण हैं। और इसीलिए राजाओंक साथ द्रोह करनेका विचार 
मानो समस्त प्रजाक साथ द्रोह करना है ॥|७०॥ चूँकि राजद्रोही सबके साथ द्रोह करनेवाला 
है अतः वह समस्त पापोंका ठिकाना है ॥७१॥ राजाक साथ बिरोध करना समस्त वंशक विनाश 
का कारण है। देखो, राजा ( पत्तमें चन्द्रमा ) के साथ विरोध करनेके कारण द्वी अन्धकार सब 
जगहसे हटाया जाता है. ॥७२॥ जिस प्रकार वृक्ष, छायामें आये हुए मनुष्योंकी रक्षा करनेक 
लिए स्वयं सूर्यके संतापको सहता है. उसी प्रकार राजा निरन्तर जनताक आनन्दक लिए स्वयं 
रक्षाजन्यक्लेशको सहता है ॥७३॥ 

इस तरह राजद्रोह, गुरुद्रोह आदिमें जिसका चित्त छग रहा है ऐसे काष्टांगारने नीतिश्ञोंमें 
श्रेष्ठ सचिवोत्तमक बचन ठीक उस तरह पसन्द नहीं किये जिस तरह कि पित्तज्वरसे पीड़ित 
मनुष्य अत्यन्त मधुर दृधको पसन्द नहीं करता है | पसन्द करना तो दूर रहा उल्टा विकार- 
जनित रोप उत्पन्न किया | 


काष्ठांगारका एक मथन नामका साला था, उसने उस कृतप्नके बचनोंको बहुत ही हितकारी 
माना था सो ठीक ही है क्योंकि कौचा नीमके फलको ही चखने योग्य मानता है ॥७४॥ 


तदनन्तर राजाकी हत्या करनेका इच्छुक कतघ्न काष्ठांगारने राजभवनपर घेरा डालनेके 
लिए एक बड़ी सेनाकों आदेश दिया। वह सेना ऐसे हाथियोंसे सहित थी जो गण्डस्थलूसे 
भरती हुई मदधाराओंके बहाने बड़ी-बड़ी नदियोंको उगलने वाले पवतोंके समान जान पढ़ते थे । 
साथ ही वह सेना, सेनारूपी सागरकी तरकज्लोंके समान उछलने वाले धोड़ों, वेगसे सू्यके रथ 
को जीतनेवाले रथों और भुजारूपी चन्दन-वृक्षके कोटरोंसे निकलनेबाली सर्पिणियोंके समान 
तलबारोंको धारण करनेवाले पैदल सेनिकोंसे सुशोभित थी । 

उस समय प्रथिवीको कंपाता, पवृतोंको चछाता और आकाशको खण्डित करता हुआ 
दुन्दुभिका शब्द बृद्धिंगत हो रहा था ॥७५॥ 


तदनन्‍्तर जो कूदते-फाँदते हुए योद्धाओंकी भ्रुजाओंके ताड़नसे समुत्पन्न चब्बल शब्दोंसे 
अत्यन्त कठोर था, मदोन्मत्त हाथियोंके कण्ठोंमें बजनेवाले घण्टाओंके शब्दसे भयंकर था, सिंह 
की गजनाको तिरस्कृत करनेमें निपुण घोड़ोंकी भारी दिनहिनाइट तथा पकी जमीनपर पढ़ने 
बाली अत्यन्त तीक््ण टापोंकी कठोर ध्वनिसे भरा हुआ था, पैदल सैनिकोंके पेरोंके आधातसे 
समुत्पन्न प्रथिवीके भारी शब्दोंसे भयंकर था, निरन्तर बहते हुए मदके कारण मन्द वेग बाड़े 
रथोंके पहियोंकी चीत्कारमें मिला हुआ था, धनुर्धारियोंके हाथोंसे की जानेवाली धनुषकी टंकारसे 
करकंश था, और जिसने कुछाचलॉंकी कन्दराओंको प्रतिध्चनिसे गुंजा दिया था ऐसे कोछाहलछूसे 
भरी हुई काप्ठांगारकी सेनाने राजमहलको चारों ओरसे घेर लिया। 

घोर बीर राजा सत्यम्धरने जब द्वारपालके मुखसे अपने भवनपर घेरा डालनेका कण्णे- 
कठोर समाचार सुना तो वह क्रोधसें उन्मस हो उठा, सब शोक भूछ गया और सिंहासनसे 
उसी क्षण उठकर खड़ा हो गया ॥७६॥ 

उसी समय रानी मूर्स्छित होकर प्रथिवीपर गिर पड़ी भानों युद्धके लिए प्रस्थान 
करने वाले राजाके पीछे पीछे जाते हुए प्राणोंको खोजनेके लिये ही प्रथिबीपर जा पड़ी थी । इस 


तरह गर्भके भारी भारसे पीड़ित रानीको प्रथिवीपर पड़ी देख राजा सत्यन्धर लौट आया। 
श्र 
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जब किसी तरह रानीको चेतना प्राप्त हुई तब राजा उसको निम्न प्रकार सममाने छगे सो 
ठीक ही है क्योंकि दुःखरूपी समुद्रसे पार होनेके लिए ज्ञान ही जहाजके समान होता है।। ७७ ॥ 
उसने कहा कि यह सम्पत्ति बिजलीके समान है, शरोर चनऋल हे, ऐश्बय जलके बबूलेके समान है 
और जबानी पहाड़ी नददीके समान है । इस तरह जो पदाथ नश्वर है ही उसके प्रति शोक करना 
उचित नहीं है ।। ७८ ॥। 

जिस प्रकार संयोगको प्राप्त हुए संध्या और चन्द्रमाका वियोग अवश्य होता है उसी प्रकार 
पररपर अनुरागसे भरे दम्पतियोंका भी भाग्यके बश वियोग अवश्य होता है ।| ७६ ॥ “यह मेरा 
भाई है और यह शश्रु हे' ऐसा व्यवहार तो सात्र कल्पनारूपी कारीगरके द्वारा रचा हुआ है । 
वास्तविक बात यह है कि इस अनादि संसारमें किसकी किसके साथ बन्धुता नहीं है ? ओर 
किसकी किसके साथ शश्जुता नहीं है ? ॥| ८५ ॥ 

इस प्रकार राजाने अनेक वचन कहे अवश्य, परः्तु जिस प्रकार अत्यन्त तपे हुए छोहेंके 
ऊपर पड़ी जलकी धारा उसे गीला नहीं कर पाती है उसी प्रकार राजाके बचत भी शोकापिकी 
ज्वालाओंसे आछोढ रानीके हृदयमें कुछ भी आद्रेता नहीं छा सके और जलो हुई भूमिमें बोये 
गये बीजके समान निष्फल हो गये | 

निदान, जब राजाकों कोई उपाय न सूका तो उसने गर्भवत्ती कमलछनयनी रानीको मयूर- 
यम्त्रमें बेंठाकर आकाशमें घुमा दिया सो बड़े खेदकों बात है कि दुष्ट कर्भोंका विपाक ऐसा 
दुःखकारी होता हे || ८१ ॥ 

अथानस्तर जब मयूर-यम्त्र आकाशमें चढ़ गया तब जिस प्रकार सिंह पबरतकी गुफासे 
बाहर निकलता है उसी प्रकार अपने परिवारसे रहित राजा सत्य-घर अकेला ही महलसे 
निकलकर युद्धके मेदानमें उतरा । उस समय उसका हृदय थैयसे भरा हुआ था। वहाँ जब 
उसने देखा कि काष्ठाज्ञार मन्त्री, शत्रु बनकर युद्धके लिए तैयार खड़ा है तब उसका चित्त 
क्रोधसे भड़क उठा फलत:ः बह भी युद्धके लिए तैयार हो गया । 

जिस प्रकार तीच्ण आँधी मेघोंको तितर-वितर कर देती है उसी प्रकार सिंहके समान 

पराक्रमी राजा सत्यन्धरन काप्ठाज्ञाग्के योद्धाओंको तितर-बितर कर दिया ॥ ८२॥ तदनन्‍्तर 
युद्धके मैदान रूपी आकाशमें सूयंके समान चमकनेवाले एवं विजयलद्मीके प्राणपति धीर- 
वीर राजाने काष्ञाज्वारके सलाहगीर मन्त्रीको जीत लिया ॥ ८३ ॥ 

तत्पश्चान्‌ जत्र काछाज्वारन युद्धमें अपने मन्‍्त्रीके पराजयकी बात सुनी तथ वह भी बढ़ते 
हुए क्रोघसे भौहोंको टेढ़ी करता हुआ हाथियों, घोड़ें और पदक सिपाहियोंसे चित्र-विचित्र 
सेना साथ लेकर राजाके सामने आकर अनेक प्रकारसे युद्ध करने छगा। इसी बोच राजा 
सत्यन्धरके ढृदयमें वेराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उसने प्राणियोंकी हिंसासे बिग्त होकर 
संन्यास ले लिया। तदनन्तर जिस प्रकार कोई मित्र अपने सम्बन्धीकों स्वस्थता अर्थात नीरो- 
गता प्राप्त करा देता है उसी प्रकार काप्राज्ञारने भी राजा सत्यन्धरकों स्वःस्थता अर्थात्‌ देव- 
पयोय प्राप्त करा द्ी--मार डाला । 

उसी क्षण राजा सत्यन्धर स्व॒गंको प्राप्त हुआ, राजाका हत्यारा कापष्लाज्लार राज्यकृदमीको 

3238५ भेरीका शब्द रानीके कानोंको प्राप्त हुआ, मगरबासी शोकको प्राप्त हुए, पण्डितजन 
ख्ियोंसे विरक्त-भाषको प्राप्त हुए और युद्ध शान्तिको प्राप्त हुआ। कवि कहते हैं कि उस समय 
ये सब काय एक साथ हुए थे ॥ ८४॥ 

तदनन्‍्तर भ्रमणसे रहित उस सयूर-यन्त्रने धीरे-धीरे आकाशसे उत्तरकर, पतिके शोक- 
रूपी अग्निसे जलती हुई रानीको- श्मशान भूमरिमें जा गिराया ॥ ८४॥ यह श्मशान बढ़ा ही 
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अयंकर था । कहीं तो मु्दोंकी खानेके लिए निःशह्ु होकर इकट्ठ हुए कछु तथा काक आदि 
पक्षियोंसे व्याप्त था। कहीं गड़ी हुई शूलियोंपर चोर आदि अपराधी जीव चढ़ाये गये थे; उन्हीं 
शूलियोंके पास चिताएं जल रही थीं। उनकी ज्वालाओंसे संतप्त होनेके कारण उन चोर आदि 
अपराधियोंके कण्ठसे खुनको बड़ी घारा निरग्तर निकलकर उन चिताओंपर पड़ रही थी जिससे 
चूं चूं शब्द होकर बहुत भारी घुआं उठ रहा था। कहीं चिताकी अभिसे अधजलेसे मुर्देको 
खींचकर खण्ड-खण्डफर खानवालो डाकिनियाँ कोलाहुल कर रही थीं और कहीं तीचण अप्निसे 
जलते हुए नर-कपाछोंके चट-चट शब्दसे भय उत्पन्न होता था। ऐसे श्मशानको देखते ही 
रानी मूर्किछित हो गई । 


भाग्यकी बात कि जिस प्रकार आकाश सूर्यकों उत्पन्न करता हे उसी प्रकार मृच्छोकी 
पराधीनतासे प्रसूतिकी पीडढ़ाको नहीं जाननेबाली रानीने दशम मासके उसी दिन पुत्र उत्पन्न 
किया ॥ ८5५ |। उसी समय पुत्रकों देखनेके लिए कोई एक देवी आई । वह देवी ऐसी जान 
पड़ती थी मानो पिताकी रूद्मी ही रूप धरकर आई हो अथवा पुत्रकी भाग्यसम्पदा ही शरीर 
धरकर आ पहुँची हो ॥८१॥ प्रत्येक दिशामें फेलनेबाले पृत्रके तेजके प्रभावसे वहांका 
सघन अन्धकार एक क्षण ही में नष्ट हो! गया था इसलिए उस देवीने जो मणिमय दीपक 
जलाये थे वे पृत्रकी कान्तिसे पराभूत होकर सिफ मन्नलाथ ही रह गये थे ॥ ८७॥ पुत्रका 
मुखचन्द्र देखनकोी रानीका शोकरूपी सागर वृद्धिकों प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि बन्धु- 
जनोंकी समीपता सुख और दुःखको बढ़ानवालोी होती है ॥ ८८ ॥ 


विजया रानी राजा सत्यन्धरका स्मरणकर कर इस प्रकार विछाप कर रही थी--हा 
कामके समान रूपके धारक ! हा महागुण रूपी मणियोंके रत्नद्रीप ! हा मेरे सनरूपी मानसरोवरके 
गाजहंँस ! हा कामकोड़ामें चतुर ! हा मेरे प्राणस्वरूप ! तुम कहाँ जा रहे हो ! कहाँ जा रहे हो ! 
शोकरूपी बिपकी तीत्रतासे वह बीच-बीचमें मूच्छित हो जातो थी। पासमें बैठी देवी भी 
स्श्रेष्ठ पुत्रकी उत्तम महिमाका बर्णन करने बाले वचनरूपी अमृतकों सींच-सींचकर उसकी 
मूच्छी दूर करती थी और सुबणके समान देदीप्यमान पुत्रके विभिन्न अज्ञोंमें जों मकरी आदिके 
अद्भुत चिह्न सुशोमित थे उन्हें दिखा दिखाकर वह उसे पुत्रको महिमाका विश्वास कराती 
थी । उस समय रानी को सबसे बड़ी चिन्ता थी कि पुत्रका पालन-पोषण किस प्रकार होगा ? 
यह देख बह देवी पुत्रके पालन-पीपण सम्बन्धी चिन्तारूपी अन्धकारकों दूर करने वाले बचत 
इस प्रकार कहने छंगी। 

उसने कद्दा कि हे देवी ! तुम पुत्रके पालन-पोषणको चिस्ताकों छोड़ो । जिस प्रकार 
चन्द्रमा चकोरको, आम्रका वृत्त कीयछके बालककी ओर कमलिनियोंका समूह हंसको बढ़ाता है 
उसी प्रकार कोई मनुष्य तुम्दारे इस पुत्रकों बढ़ावेगा ॥ ८६ ।। उसी समय गन्धोत्कट नामका 
वैश्य अपने मृत पुत्रको उस श्मशानमें छोड़ मुनिराजके वचनोंका स्मरणकर दूसरे पृत्रकों खोजता 
हुआ दिखाई दिया ॥ ६० ॥ उसे देखकर रानीने देवीके वचनोंकों प्रमांग मान लिया सो ठीक 
ही है क्योंकि जो बात जैसी कही जाय उसीके अनुसार उपलब्धि दोनेसे ही सब बातोंकी 
प्रामाणिकता--सचाई जानी जाती है ॥ ६१ ॥ 

तदनम्तर, विजया रानी चाहती थी कि हमारे हृदयरूपी सूयकान्तमणिसे जो पतिके 
बिरह-जन्य शोकानलको ज्वालाएं उठ रही हैं में उन्हें पुत्॒का सुन्दर मुखरूपी चन्द्रमा बेख-देख 
कर शास्त करती रहूँगी परन्तु परिस्थिति यह आ पहुँची थी कि उसे अपने पुत्रसे भी जुदा द्ोना 
पड़ रहा था अतः जिस प्रकार तालाबके जछसे निकाली मछली उसके बिना क्षण भर भो नहीं 
ठहरती उसी प्रकार बह रानी भो पुत्रके बिना ज्षण भर भी ठहरनेके लिए यद्यपि असमर्थ थी तो भी 
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देवीके बचनोंमें विश्वास होनेसे और दूसरा कुछ उपाय न होनेसे बह गन्धोकट सेठको अपना 
पुत्र सौंपनेके छिए जिस किसी तरद्द तैयार हो गई । यद्यपि वह पुत्र स्वभावसे द्वी विशाल तेजका 
समुद्र--सागर था तो भी रानी विजयाने उसे पिताकी मुद्रासे समुद्र--मुद्रासहित कर आगे 
रख दिया और रवयं देवी के साथ सहसा अन्तर्हित हो गई । 


श्मशानके वनके बीचमें बालसूयके समान प्रकाशमान उस पुत्रको अपने विस्व॒त दोनों 
नेत्रोंसे देखता हुआ वैश्यपति गन्धोत्कट ठीक उसी तरह सन्तुष्ट नहीं हो रहा था कि जिस तरह 
प्यासा मनुष्य सरोवरके जलको और चातक मेघोंसे भरते हुए जलकणोंको देखकर सन्तुष्ट 
नहीं होता है ॥ ६२ | 


जिस प्रकार ईनधन खोजनेवाले मनुष्यको कहीं महानिधि मिल जाती है तो उसे बह 
लपककर उठा लेता है इसी प्रकार गन्धोत्कटन राजपुत्रकों पा तत्काल द्वी उठा लिया । आनन्दके 
कारण उसके शरीरमें रोमाञच निकछ आये थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों हृदयरूपी 
क्यारीमें उत्पन्न हुई मनोहर हषरूपी छताकी बोंड़ियोंको ही धारण कर रहा हो। ज्योंह्दी उसने 
पुत्रको उठाया त्योंही प्रीतिकी पराकाष्ठाकों प्राप्त हो गया। पुत्रके शरीरके स्पर्श जन्‍्य सुखकी 
परवशतासे वह ऐसा हो रहा था मानो आनन्दरूपी समुद्रमें निमग्न ही हो गया हो, अथवा 
उसके हृदयके भीतर चन्दन रसका लेप ही छगाया गया हो, अथवा उसका शरीर हिमकणोंकी 
बापिकामें ही निमग्न हो रहा हो अथवा वह मोहसे आक्रान्त हो गया हो, निद्रित हो रहा हो, 
नशामें मत्त हो रहा हो, उसको इन्द्रियाँ मोहके बशीभूत हो रही हों, अथवा उसको चेतना शक्ति- 
नि्मीछित हो रही हो | इस तरह वह अनन्द को परमकाष्ठाको प्राप्त हो रहा था। पुत्रकों उठाते 
समय उसने 'जीवः--जीवित रहो--यह्‌ आशीर्वादात्मक शब्द सुने थे इसलिए उसन कामदेवके 
समान सुन्दर रूपकों धारण करने वाले उस भाग्यशाली पुत्रको 'जीव” इसी नामसे 
अलंकृत किया था । 


तदनस्तर गन्धोत्कटने अपने घर जाकर कुद्ध होते हुए की तरह ख्रीसे कहा--अरी पगलछी ! 
तूने परीक्षा किये त्रिना ही जीवित पुत्रकों मरा हुआ क्‍यों कह दिया ? ॥ ६३।॥ अथवा जिनका 
चित्त स्वभावसे ही संभ्रान्त रहता है ऐसी स्त्रियां यद्वि जाबित कुमारकों मरा हुआ सम भने लगें 
तो इसमें आश्चय ही कया है ॥ ६४ ॥ 


इत्यादि चचनरूपी बाणोंके साथ अपन पतिके द्वारा समर्पित नथनानन्दकारी पुत्रकों 
दोनों हाथ बढ़ाकर ले लिया और उसके शरोरका सुर्दरताके देखनेसे उत्पन्न दृष्टिदोपका बचाव 
करनेके लिए ही माने उसे अत्यन्त चब्लल कटाच्ारूपी नील कमलोकी मालाकी काली कान्तिसे 
व्याप्त कर दिया | 


वे दोनों हूं वैश्यदम्पती उस पुत्रके रूप और सौन्दर्यकी लक्ष्मीरूपी स्वभावमधुर 
अम्ूतकी धाराको नेत्ररूपी कटोरोंसे पीकर तथा उसके फूछके समान कोमल शरीरका स्र्शंकर 
इतर जनदुलभ ठृप्रिकों प्राप्त हो आश्चय-सागरमें निमग्न हो गये थे ॥ ६५ ॥ देधीने प्रथम तो 
बिजया रानीको उसके भाईके घर भेजने की सछाह दी थी परन्तु दुःखके समय उसने वहाँ जाना 
पसन्द नहीं किया। तदनन्तर उसने आश्रमकी छताओंमें देवीके शरीरको सदशता देखनेके लिए 
ही मानो उसे दण्डक बनके तपोबनमें भेज दिया ॥ ६६ |। 


इसके बाद अमिलूषित कायकोी सिद्धिसे सन्लुष्ट हुई देवी किसी कार्यके बहाने अन्‍्तर्दित हो 
गई। और रानो निरन्तर विकसित रहने वाले जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोंसे सुशोभित अपने सन 
रूपी मानससरोवरमें पुत्ररूुपी गजहंसको क्रीड़ा कराने लगी । 


प्रथम छहम्म श्ष्ड्‌ 


$ पालतीके फूछके समान कोमछ शरीरछताको धारण करनेबाली जो रानी पहले नगरमें 
रूईके गद्दोपर पढ़े फूलोंकी बोड़ियोंका क्लेश नहीं सह सकती थी वही रानी आज वनके मध्यमें 
डाभके बिछीोनेकों ही बहुत बड़ा मानती थी । देखो, कर्मोंकी कैसी विचित्रता है ॥६७॥ सतियोंमें 
शिरोमणि बिज़या रानी चूंकि नगरमें भी मानिनी वारतोषिता अथोत्‌ मानवती ख्त्रियोंके समूहसे 
संतोषित रहती थी इसलिए वनमें भी उसका आहार नीवार ही रहा था इसमें आश्चर्य दी 
क्या था ?।॥| ६८ ॥ 


इधर पुत्रकी प्राप्तिसे उत्पन्न हषसे भरे गम्धोकटने बहुत भारी उत्सव सनाना शुरू किया 
सो समस्त समीचीन धमकी परमकाष्ठा रूपी काप्ठको जलानेके लिए अंगारके समान काधून्नारने 
समझा कि गन्धोत्कट ये सब उत्सव मेरे राज्य मिलनेके उपलक्ष्यमें कर रहा है इसलिए उसने 
उसे राज्यकोषसे बहुत धन दिलाया। गन्धोत्कटनें काप्ठाज्ञाससे माँग की कि आजके दिन इस 
नगरीमें जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उन सबका पालन मेरे ही धर हो। वश्यपतिको माँग 
स्वीक्षकर काष्ठाज्लारने राजपुरी नगरीमें उस दिन उत्पन्न हुए समस्त बालकोंकों गन्धोत्कटके 
घर मिजवा दिया | उन सबके साथ यह अपने पुत्रका समान रूपसे पाछन करने छगा | 


हि शोभायमान कलाओंसे सम्पन्न जीवन्धररूपी चन्द्रमा जैसा-जैसा बढ़ता जाता था वैसा- 
बसा ही गन्धोत्कटका हप-रूपी सागर बढ़ता जाता था ॥ ६६॥ बालक जीवन्धर जब्र मद्ठियाँ 
बाँधकर चित्त सोता था तब उस तालाबकी शोभा धारण करता था जिसमें कि कमलकी दो 
ब्ोड़ियाँ उठ रही थीं। १०० ॥ वह बालक माता-पिताके आनन्दकों बढ़ानेवाल़ी जिस सुन्दर 
मुसकानको धारण करता था बह ऐसी जान पढ़ती थी मानों मुखरूपी कमलछसे मकरन्दकी 
धागा ही गिर रही हो, अथवा मुख-रूपी चन्द्रमाकी चाँदनी ही हो, अथवा कीर्तिका बिकास ही 
है| अथवा मुखकी लक्ष्मीका हास्य ही हो | १०१॥ बहू बालक माताका स्तन पीकर बार-बार 
दधके कुरले उगलछ देता था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोर्तिकी तरह्ल ही बिखेर रहा 
हा ॥ १८२ ॥ कुछ हो दिनोंमें बह बालक मणियोंके निमंझ फर्सपर घुटनोंके बल चलने लगा 
था ओर अपनी ही परछाईको दूसरा बाढूक समझ ताइ़न करता हुआ अत्यन्त सुशो भित हो 
रहा था ॥ १०३॥ क्रमक्रमसे वह बालक नल्लोंकी फलतो हुई कान्ति-रूपी कानोंसे सुशोभित 
अतण्ब फूलोंसे आर्छादितके समान दिखनेवाले मगियोंके आंगनमें लड़शख्ड़ाते परोंसे कोमल- 
चरण-कमलोंकी डग फलाता था ॥ १०४ ॥ 


इधर गन्धोत्कटकी खसत्री सुनत्दा भी गर्भवतो दे गई जिससे ऐसी जान पड़ने लगी मानो 
जलसे भरी मेघमाला ही दो, रन्नोंसे भरी प्रथिवी ही हो, फलसे भरी छता ही हो, अथवा 
तेजसे भरी पूष दिशा ही हो । क्रम-क्रमसे नो मास बीत जानेपर उसने नन्दाह्थ नामका पुत्र 
उत्पन्न किया । 


उत्तम भाई-चारेसे सुशोमित एवं तोतली चोलीसे युक्त जीवन्धर अन्य पुत्रोंके साथ 
धूलिमें बड़े हपसे क्रीड़ा करता था ॥ १०५ ॥ 


तदनन्तर जब जीव-्धर पाँचवें बपमें चल रहा था तब्र प्रत्यक्ष कामदेंबके समान जान 
पड़ता था । उसके बचन अब तक स्पष्ट हो गये थे और बह सिंहके बालकके समान सुशोभित 
हो रहा था । इसी समय उसने रवयं आये हुए तथा समस्त कछा-रूपी नदियोंक्रे निकलनेके 
लिए परवेतके समान दिखनेवाले आयनन्दी नामक आचायंबयके समीप विध्न-समूहका 
' ज्ञाश करनेके लिए सिद्ध भगवासकी पूजाकर सिद्धमादका नामसे प्रसिद्ध वर्णमाढाका 
अभ्यास किया । 


ह 
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क्रमसे हाथीको जीतनेवाले जीवन्धर कुमारने अपने मनमें अपरिमित भक्ति धारणकर 
गुरुको नमस्कार किया और उनसे विद्या प्राप्त की ॥ १०६॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र विरिचित श्री जीवन्धर चस्पू काव्यमें 
सरस्वतीलम्भ नामका प्रथम लग्म समाप्त हुआ। 


च 


द्वितीय लम्म 


अथान-तर जीवन्धर कुमार मित्रगणोंसे सुशीभित किसी अत्यन्त रमणीय विद्यालयमें 
पहुँचे । बहाँ उःहोंने, समस्त कछाओंके समूहने मानो दूसरी कलाओंमें छुब्ध होकर हो जिन्हें 
स्वयं अपना निवास-गृह बनाया था ऐसे सर्वश्रष्ठ पण्डित आचाय आयनन्दीसे समस्ल कलाएं 
उस तग्ह सीखीं जिस तरह कि कोयछ बसनन्‍्त ऋतुसे सुन्दर बोली सीखता है, और तरुण मयुर 
जिस तरह बपाकालसे केकावाणी सीखा करता है | 

आचार्य-रूपी सूर्यके दर्शनसे जीवन्धर कुमारका चित्त-रूपी कमल खिल उठा था और 
उससे कछासमूह रूपी मकरन्दका झरना भरने लगा था॥१॥ यद्यपि जीवन्धर कुमारको 
अन्य अनेक ब्वियाँ ठुभा लेना चाहती थीं तथापि उसका समस्त विद्यारूपी ख्रियोंके साथ ही 
जो समागम हुआ था उसमें विप्नरहित गुरु-भक्तिने ही दृतीका काम किया था ॥ २॥ जीवन्धर- 
रूपी चन्द्रमान जब अपनी चौगुनी कछाओंके द्वारा पूर्णणा्सीके चन्द्रमाको पराजित कर 
दिया तब उसका शोभायमान अमृत जीवन्धरके बचनोंमें चछा गया, कान्ति मुखमें चली 
गई, समस्त संस।|रका आनन्दित करनकी शक्ति उसके शरीरमें आ गई, और स्वयं चन्द्रमा 
उनके चरणोंका नाखून वन गया ॥ ३ ॥ 

गुरुन जब देखा कि हमारी विद्यारूपी छता इसके हृदयरूपी आत्मबलमें खत्र ही पल्‍्छबित 
हुई है तब वे प्रीतिकी परम सोमाको प्राप्त हुए--उनके हषका ठिकाना नहीं रहा। प्रसन्न मनोवृत्तिके 
धारक आचाय आयेननन्‍्दीने एक दिन एकान्त स्थानमें अपने पास बैठे हुए विद्यार्थी जीवन्धरसे 
इस प्रकार कहा-- 

है शाम्ररूपी समुद्रके पारगामी | हे अतिशय चतुर ! जीवन्धर ! तुम किसीका चरित्र 
सुनो जो कि कणमार्ग से चित्तमें प्रवेश कर दयारूपी नटीका नृत्य करानेमें सूत्रधारका काम देगा 
॥ ४ ॥ विद्याधरोंके निवास क्षेत्रमें कोई एक ऐसा राजा अपना समय व्यतीत करता था जा कार्य 
तथा नाम दोनोंकी ही अपेक्षा छोकपाछका तथा देवोंका स्वामी होकर भी ( पक्षमें विद्वानोंका 
स्वामी होकर भी ) विद्याधर था ॥ ५॥ 

किसी एक दिन वह राजा उदयाचलछकी शिखरकों सूयके समान, सिंहासनकों सुशोभित कर 
रहा था इतनेमें उसकी हृष्टि किसी मेघपर पड़ी। वह मेघ कभी अकाश रूपी समुठ्रके शेवालके 
समान जान पढ़ता था, कभी आकाशरूपी बनमें घूमते हुए दाथीके समान मालूम होता था और 
कभी देवछोकमें चढ़नेके लिए बनाई हुई सीढ़ियोंके नील पाषाणके समान प्रतिभासित हो 
रहा था। बह मेघ यद्यपि नीछ था तथापि राजा उसे अपने नेत्रोंसे पीव अथौत पीछा (पक्षमें) 
अबछ।कन कर रहा था । वह मेघ देखते देखते तत्काल विलोन हो गया सो मानो यही बतढा 
रहा था कि उन्मत्त राज़ाओंका ऐेश्वये क्षणभरमें नष्ट हो जाने बाला द। मेषफो नष्ट हुआ 


१--अम्द्रमार्मे सोलह कछाएं होती हैं परन्तु जीवन्घर कुमारमे ६४ कलाए' थीं। 


द्विसीस कम्म र्धज 


देख राक्षाका वैराम्य बढ़ गया। फल स्वरूप उसने अपना राज्यका भार पुत्रके लिए सौंप दिया 
और स्वयं संसारके समरत दुःखों को शा-त करनेमें दत्त जेनी दीक्षा घारण कर छो । 

अनेक प्रकारके तपोंको तपता हुआ वहू राजा तपश्थरणके प्रभावसे अत्यन्त काम्तिको 
प्राप्त हो रहा था, परन्तु पृ्वंसंचित कर्मोंके उदयसे उसे अकस्मांत्‌ भरमक नामक रोग उत्पन्न 
हो गया ॥ ६॥ । 

तदनन्तर जिस प्रकार कोई अग्निके तिलंगेसे गीले इधनको, जुगनूसे गाढ़ अन्धकारको 
और निद्दानीसे महावनको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं हो पाता है उसी प्रकार बह मुनि अपने थांड़ेसे 
तपके द्वारा प्रतिदिन बढ़ते हुए भस्मक रोगको शाम्त करनेमें समर्थ नहीं हो सका | इसलिए 
उसने जिस प्रकार पहले राज्यको छोड़ दिया था उसी प्रकार अब तपके साम्राज्यकोी भी छोड़ 
दिया । अब वह पाखण्डियोंके तपसे आच्छादित हो गया अर्थात्‌ ढोंगी साधु बन गया और जिस 
प्रकार किसी भाड़ीमें छिपा शिकारी इच्छानुसार पक्षियोंकों पकड़ता रहता है उसी प्रकार यह 
साधु इच्छानुसार आहार ग्रहण करता हुआ स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने लगा । 

तदनन्तर बहुत भारी भूखसे पीड़ित हुआ बह साधु नगरके समोपवर्ती उद्यानमें पहुँचा । 
उस उद्यानमें कहीं तो अत्यन्त सघन छगे हुए अशोक बृत्षोंके नये छाल-लाल पत्ते सुशोभित हो 
रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो संध्याकी छालोसे सुशोभित निमंठ आकाशकी सदशता 
ही प्राप्त कर रहा हो और कहीं उसमें सफ़द सफ़ेद फूल फूछ रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था 
मानो दुसरे उद्यानोंकी हँसी ही कर रहा हो | ७ | उस उद्यानमें जब कोयल पद्चम स्वरसे 
मनोहर गान गाती थी तब म-द वायु रूपी नट, शज्ञन्वनिके बहाने मधुर आछापकों भरने बाली 
चगऋ्बल लता रूपी युबतोीकी सब ओर नचान लगता था ॥ ८ ॥ 

बह उद्यान कहीं पर निरन्तर पड़ते हुए फूछोंसे सुशीभित था इसलिए ऐसा जान पड़ता 
था मानो बनदेंबीकी आराधनाके लिए बिछाये हुए रेशमी बिस्तरको ही धारण कर रहा हो । 
कहीं फूलोंका आसव पीनेसे मत्त हुए भौंरोंसे काला काला हो गहा था इसलिए ऐसा जान पड़ता 
था मानो लगाये हुए अंजनके समूहको ही धारण कर रहा हो | कहीं पर अत्यन्त बिस्दृत अशोक 
वृक्षके उत्तम पल्‍लवोंकी कान्तिसे सुशोभित था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानों अपना 
अनुराग ही प्रकट कर रहा हो | कहीं पर खिले हुए लाल कमलोंकी कान्तिसे समुद्भासित 
सरोवरोंसे सुशोभित था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो केशरके चूणसे निर्मित भरने को ही 
धारण कर रहा हो । और कहीं पर छताओंके समूहको धारण कर रहा था उससे ऐसा दिखाई 
वेता था मानो मूलनेके लिए ही अनेक लताओंको धारण कर रहा द्वो । 

वहाँ उस साधुने दूसरे पुत्नोंके साथ क्रीड़ा करते हुए आपको देखा। आप उस समय 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे जेसे कि आकाशमें नक्षत्रोंके समूहसे बालचन्द्र अर्थात्‌ द्वितीयाका 
चन्द्र सुशोभित दोता है ॥| ६ ॥ उस साधुने आपसे पूछा कि नगर कितना दूर है ? इसके 
उत्तरमें आपने मधुर वचन कहे थे । बोछते समय आपके दत्तरूपी सणियोंकी उज्ज्वल कार्ति 
बाहर फैल रही थी और उसके द्वारा आप मुखपर कमलकी आस्तिसे पढ़ते हुए काले-काले 
भौंरोंको सफेद बना रहे थे॥ १०॥ आपने कद्दा था कि नगरके उपबनमें बालकोंकी कड़ा 
देखकर कौन बृद्ध अनुमान नहीं कर लेगा कि नगर समीपयर्ती हे ॥ ११॥ धूम देखकर कोन 
पुरुष अग्निको नहीं जान लेता और ठण्डी बायुके आनेपर कौन नहीं जान लेता कि समीप ही 
जल भरा है॥ १२॥ 
«इत्यादि बचनरूपी अम्रतकी धाराके सिंचनसे तथा आपके सौंन्दयरूपो सम्पत्तिके देखनेसे 
जनित सुख रूपी बीजके द्वारा अपने हृदयरूषी क्यारीमें जो प्रीविरूपी छता उत्पन्न हुई थी 


२७६ जीवन्धरअम्पूकाबध्य 


उसे वह साधु आपके वंशके निश्चयसे पुष्पित करना चाहता था। वह जठराग्निकी तीत्रतम 
बाधाको शान्त करना चाहता था तथा भोजनकी याचना करनेके लिए उसका मन विवश 
हो रहा था। उस ढोंगी साधुको आप अपने घर ले आये तथा उसे भोजन करानेके लिए आपने 
अपने रसोइयाकों आदेश दे दिया । 

तदननन्‍्तर जब आप स्वयं भोजन करनेके लिए तैयार हुए तब उस साधुने भोजन करना 
शुरू किया। आपके साथ भोजन करनेमें उसका अभिप्राय यह था कि यह आपके वचनरूपी 
द्वाक्षासे मिश्रित आपके मुखकी शोभा-रूपी अम्ृतका पान करना चाहता था ॥ १३॥ 

यह सब भोजन गरम है, मैं कैसे खाऊँ? इस प्रकार बाल्स्वभावके कारण आप रोने 
छगे । रोते समय आपके नेत्रोंसे आँसू की धाराएँ यह रही थीं और वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
नेत्ररूपी कमलछोंके युगलसे मकरन्दका पूर ही मर रहाहो | जब आपके नेत्रोंसे आँसू मर रहे 
थे तब ऐसा जान पड़ता था मानो आपके नेत्र कमछोंक भीतर निवास करने वाली लच्त्मीके 
वक्ष:स्थलपर पड़ी हुई मालाक मोती ही विखेर रहे हों। आपको रोता देख भिक्ुक कहने 
लगा कि आप सबको अतिक्रांत करनेवाली बुद्धिकी महिमासे सुशोभित हैं और रोनेके कारणोंसे 
रहित हैं फिर भी आपका यह रोना कैसा ? इस प्रकार मेरा चित्त आश्चयरूपी चित्रके लिए 
दीवालका काम कर रहा है । 

भिक्षुकके उक्त वचन सुनकर अपनी मन्द मुसकानके द्वारा निकलते हुए दृधकी धाराका 
संदेह उत्पन्न करते हुए आपने जो निम्नांकित बचन कहे थे वे वास्तबमें केला ओर मधुकी मधु- 
रताको घारण कर रहे थे ॥ १४७॥ आपने कहा था कि रोनेसे श्केष्मा (कफ ) का अभाव 
हो ज्ञाता है, दोनों नत्र निर्मल हो जाते हैं, नाकका मल जमीनपर जा गिरता है, तब तक 
भोजनकी उच्णता कम हो जाती है, शिरमें रहकर अ्रमरूप दोपको उत्पन्न करनेवाले जलके 
दोषकी बाधा दूर हो जाती है। यही नहीं, ओर भी बहुतसे परिचित गुण रोते समय 
उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 

इस प्रकारके बचनहूपी अमृतको कणपुटमें सींचते हुए आप उस भिछुको अपार भूख देखनेसे 

उत्पन्न आश्वयसे चुप हो रहे। आप दयाके समुद्र तो थे ही इसलिए आपने उसे अपने हाथका 
ग्रास ही दे दिया। आपका वहू ग्रास ऐसा जान पड़ता था मानों हस्तवकमलके नखोंकों कान्ति- 
रूपी गद्गा नदीके फेनका खण्ड ही हो, अथवा हस्तरूपी कल्पबृक्षके फूलोंका गुच्छा ही हो, अथवा 
नखरूपी चन्द्रमाओंके साथ परिचय करनके लिए आया हुवा चन्द्रमाका बिम्त्र दी ही अथवा 
आकाशरूपी नददीको सुखानेके लिए आया हुआ शरदू ऋतुका खण्ड ही हो। उस आसकों खाते ही 
भिु ठृप्निको प्राप्त हो गया, प्रज्वलित जठगग्निके शान्त हो जानेसे उसने आपका मदान्‌ 
डपकार माना और अनुपम सजनतासे प्रेरित होकर उसने आपके लिए अत्यन्त उत्कट फलबाली 
कला सिखलाई--शिज्ञा प्रदान की । 

कवि कहते हैं कि योग्य पात्ररूपी उत्तम क्षेत्रमें लगाई हुई विद्यारूपी छता यदि बुद्धिरूपी 
जलसे सींची जाये तो बद्द सूक्तिरूपी फूलोंसे युक्त होकर दिशारूपी ख्वियोंके कर्णालंकारके समान 
कीर्तिरूपी उत्तम महजरीकों धारण करती है ॥ १६॥ आश्चर्यको बात है कि यह विद्यारूपी 
कल्पवृक्त अत्यन्त उम्नतिकों प्राप्त है--अतिशय ऊँचा है तो भी नम्र मनुष्य इसे प्राप्त कर लेते 
हैं। फूल इसमें आकर लगते हैं और मनोहर फछकी प्राप्ति पपलोकमें होती है। इसके सि्राय 
एक बड़ा आश्वय यह दे कि जो छोग इसके भूलमें आते हैं उन्हें तो यह संताप पहुँचाता है 
और जो इसके ऊपर हो विचरते हैं उनके संतापकों यह दूर करता है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार सज्जनोंके हृदयको ठण्डा करनेके लिए चन्दूनकी समानता धारण करनेवाले 
जीवन्धर, कानोंके छिए रसायन स्वरूप गुरुका पूर्वोक्त बृत्तात्त सुनकर चुप रह गये। उन्होंने 
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मौन रह जाना ही योग्य उत्तर समझका। वे मुख-कमलछ तथा मनरूपी सरोबरमें विनयरूपी 
सृणालकों धारण कर रहे थे और शिष्य तथा गुरुसम्त्रत्धी शिश्ठाकी अपने मुखपर क्रीड़ा करा 
रहे थे। प्राप्त मणिकी बिशुद्धता को जानफर जिस प्रकार उसके म्वामीकों अपार हप होता है 
उसी प्रकार प्राप्त गुरुकी विशुद्धतकों जानकर जीवरन्धर कुमार भी हषेरूपों सागरके परम पार 
को प्राप्त हो रहे थे और यह सब होनेपर भी वे गृहस्थ-धर्मरूपी सागरमें निमग्न थे | 


तदनस्तर गुरु आयननदीने श्रेप्ठपत्र जीवन्धर को एकान्त स्थानमें के जाकर अपने शब्दों 
द्वारा राजा का समस्त ब्रृतास्त सुना दिया, गुरुमुखसे पिताका बृत्तान्‍्त जानकर जीवन्धर बहुत ही 
कुपित हुए और अनायास उत्पन्न क्रोधसे जगत्‌को जलाते हुए-से जान पड़ने लगे । 


इस प्रकार गुरुके कहनेसे “मैं राजा का लड़का हूँ और काप्राज्ञार राजा का हत्यारा है? 
इस बातका निश्चयकर जीवन्धर कुमार युद्धके लिए तैयार हो गये । वे उस काछ्ठाज्ञारको बढ़ती 
हुई क्रोधाग्निके समान प्रज्वक्ित बाणाग्निका भी श्धन बनाना चाहते थे। वे मदोन्मत्त हाथीके 
समान क्रोधसे अन्घे हो रहे थे, उनके तात्कालिक क्रोधके वेगकों रोकनेमें गुरु भी असमथे हो 
रहें थे | इस तरह वे युद्धके उद्योगसे विरत नहीं हो रहे थे । गुरुने भी उनके बहुत भारी क्रोधसे 
बिम्तारित य्रुद्धकी तैयारी देख अपने हृदयमें निश्चय कर लिया कि यह अन्य प्रकारसे मानने 
बाला नहीं हे । निदान गुरुने निम्न शब्द कहकर जिस किसी तरह उनकी युद्धकी तैयारीको 
रोका । गुरुने कहा था कि हे बल्स ! अधिक नहों, एक वषतक क्षमा धारण करों, यही मे रे लिए 
गुरूदक्षिणा होगी। 

तदनम्तर गुरुने निम्नाक्षित शिक्षा ओर भो दी । उन्होंने कहा कि जिनका हृदय शाख्ररूपी 
समुद्रमें निमम्न हे ऐसे मनुष्यों को यह क्रोध कभी भो नहीं करना चाहिए। नहीं तो आचरणसे 
रहित उनकी शास्वराध्ययनकी कला व्यथ ही कहलछावेगी। अपने हाथोंमें दीपकके सुशोभित रहने 
पर भी जो लोग इस प्रथिवोपर कुणमें गिरते हैं उन्हें उस दीपकसे क्या छाभ है ? ॥ १६ ॥ 


इत्यादि नीतिमागंका उपदेश देकर तथा जीवन्धर कुमारको समभमाकर समस्त संसारकों 
अतिक्रान्त करने बाला मोक्षमाग प्राप्त करनेके लिए बहुत भारी आदरसे भरे हुए गुरुदेव जब 
तपोंवनकोी उस तरह चले गये जिस तरह कि सूय पश्चिम समुद्रके बेछावनकों चला जाता है 
तत्र जीवन्धर कुमार बहुत ही खिन्न हुए। अनस्तर उन्होंने गुरुदेवके संस्मरणसे संधुत्षित विरह- 
जन्य शोकाम्निको तत्वज्ञानरूपी जलके प्रवाहसे शान्त किया | 


तदनन्तग जिस प्रकार फूलों की लक्ष्मी लताको प्राप्त होती है, देवोंके द्वारा बाअछनीय 
बसम्तकी सुषमा जिस प्रकार पारिजात--कल्पबृक्षमें स्थिति को प्रात होती है, जिस प्रकार गज्जा 
नदी समुद्रकी बेलाको प्राप्त होती है, शरद्‌ ऋतु चन्द्रमाके बिम्बको प्राप्त होती हे, प्रातःकालके 
सूयकी फ्रभा, समुद्रके तीरको प्राप्त होती है और शरद्‌की चाँदनी जिस प्रकार निर्मल कुमुदोंके 
बनको प्राप्त होती है. उसी प्रकार यौवनरूपी लद्त्मी राजपुत्र जीवन्धर कुमारके शरीरको प्राप्त 
हुई ॥ २० ॥ उस समय जीवन्धर कुमारका आनन्ददायी शरीर सौन्‍्दयकी परम सीमा, श्वत्ञारकी 
परमगति और कलाओंकी श्रेष्ठ खान हो रहा था ॥ २१॥ 

उस समय उनका रूप, सुन्दर शरीरवालंका प्रथम उदाहरण था, काम्तिरूपी सम्पदाओं 
का अधिष्राद देव था, सुन्दरताकी संजीवन ओषधि था, गशज्लार रसका संकेत-भवन था, 
श्रष्ठ रसिकताका जीवनदायी रस था। कलाओंका क्रीड़ाभबन था, हास्यकीड़ाओोंका शिक्षा- 
स्थान था, संगीत-विद्याओं का तिगड्डा था, खियोंके नेत्रोंकों आकर्षित करनेके लिए आकषण 
ओऔषध था, यबती-जनोंके मनोंको रोकनेके लिए बन्धनगृह था, समस्त मनुष्योंके नेश्रोंको उप्त 

३३ 


श्णज्द जीवम्थरचरपूकाब्य 


करने वाढा था, कवियोंके बचनोंका अगोचर था, कीर्तिकी रफूर्तिके लिए अंकुर उगनेका क्षेत्र था, 
विजयलरमीके विछासका निबरास-स्थल था, लक्ष्मी और सरस्वतोकी आस्थाका स्थान था, मानो 
सब छोगोंके नेप्रोंका चछता फिरता सुख हो था। प्रथिबीरूपी सहिलाका मानो जीवित सुख ही 
था, सूर्तिधारी सानो प्रतापका पटछ ही था, मानों सजीब गाम्भीय ही था, अथवा इकट्ठा हुआ 
शौय ही था, अथवा रूपधारी कुरूबंशका भाग्य ही था अथवा त्रह्माका अपनी समस्त चतुराई 
बतलानेका स्थान ही था। इस प्रकार उनका यह रूप प्रतिदिन बृद्धिंगत हो रहा था | 


अथानन्तर एक समय जो काय और नाम दोनोंसे ही कालकूट था और ममुष्यकी आकृति 
को प्राप्त हुए अन्धकारके समान जान पढ़ता था ऐसे भीलोंके राजाने सेनासहित आकर राजपुरी 
की समस्त गाय हर लीं ॥२२॥ 

तत्पश्चात्‌ गोपालोंके चिल्लानेसे जिसे समस्त वृत्तान्त माद्धम हुआ दे ऐसा काप्ठाज्ञार भी 
अधोर हो उठा । जिस प्रकार सिंह श्ृगालके द्वारा किये हुए अपमानकों नहीं सहता है उसी प्रकार 
काप्ाड्ञार भी असमान--हीन शक्तिके धारक भिल्लराजके द्वारा कृत अपमानको नहीं सह सका | 
भीतर ही भीतर जलनेबाली क्रोधाग्निकी ज्यालाओंके समान दिखनेवाली छाल-छाल कान्तिसे 
उसका मुख व्याप्त हो गया । फलस्वरूप उसने कालकूटकी सेनाकों नष्ट करनेके छिए एक बहुत 
बड़ी सेना भेजी । उसको वह सेना शब्रुखियोंके गर्भजात बालकोंको नष्ट करनेमें समर्थ भेरियोंकी 
भांकारसे समुद्रको गजनाका तिरोहित कर रही थी। कालकूटके बहाने इकट्ट हुए अः्धकारको 
नष्ट करनेके लिए बिधाताके द्वारा विरचित अनेक सूयमण्डछोंसे सुशोभित उदयाचछोंके समान 
दिखनेवाले, सुबर्णकी दाल्होंसे युक्त गण्डस्थछवाले हाथियोंसे भरी थी। जिनमें लाहकी छगामें छग 
रही हैं ऐसे मुखोंके विछसे निकलते हुए छाला-जढके द्वारा जिनके मुख फेनिल हुए हैं और उसके 
कारण जो युद्धके ऑगनमें शत्रुओंके यशका पान करते हुए जान पड़ते थे रेसे धोड़ोंसे, रथोंके 
समूहसे तथा पेदलछ सेनाओंसे परिपूर्ण थी । 

वह कालकूट काष्ठाज्ञारकी सेनाकों देख अपनी सेना आगेकर चला। उस समय वह 
क्रोधामिके द्वारा शत्रओंकी सेनाकों सब ओरसे जलानेकी इच्छा करता हुआ ठीक यमराजके 
समान जान पड़ता था ॥२३॥ तदनन्तर दोनों सेनाओंने मिलकर बलपू्वक ऐसा युद्ध किया 
जिसका कि कोई शानी नहीं रखता था। उस युद्धमें दोनों हो सेनाएं बाणोंके समूहसे परस्पर 
एक दूसरेकों विदीण कर रही थीं। यद्यपि युद्धमें उठती हुई धूलिसे अन्धकार छा गया था तो भी 
चलती हुई तलवारोंके घातसे विदीण हुए द्वाथियोंके गण्डस्थलोंसे जो मणियोंके समूह बाहर 
निकल रह थे उनकी कास्तिके प्रवाहसे युद्धक्षेत्र एक दम प्रकाशमान हो उठता था ॥२४॥ 

उस समय शज्रुओंके हाथोंमें स्थित तलवारोंके द्वारा खण्डित गण्डस्थलॉंसे निकलनेवाली 
रूधिर्की घाराओंसे सशोभित हाथी, उन प्रेतोंका अमुकरण कर रहे थे जिनके कि दोनों ओरसे 
गेरूके झरने मर रहे हैं। अत्यधिक खनकी कीचड़से युक्त युद्धके आँगनमें हमारे खुर डूबे न जायें 
इस आशंकासे, आरूदजनोंके विषादकों नष्ट करनेचाले घोड़े मानो आकाशमें चल रहे थे और 
मदोन्‍्सत्त हाथियोंकी घटापर नाम तथा काये दोनोंसे ही “हम दवरि हैं! ( सिंह हैं, घोड़े हैं ) इस 
तगह अपने हरि नामको प्रख्यात कर रहे थे। धनुषधारियोंकरे हाथ इतने जल्दी चलते थे कि 
किसीको समम ही नहीं पड़ता था कि इन्होंने कब बाण घारण क्रिया और कद छोड़ा । वे सदा 
धनुष चढ़ाये हुए ही दिखते थे इसलिए चित्र-लिखितसे जान पड़ते ये। कभी पदतछ और कभी 
गगन-तलमें लपलपाती हुई भयंकर तलवाग्से खण्डित भस्तकोंके समूह बहुत दूर तक जा उचटते 
थे जिससे ऐसे जान पढ़ते थे मानो. आकाशरूपी समुद्रमें कमलोंके समूह ही हों। युद्धकी भूमिमें 
जहाँ-तहाँ हाथियोंके खण्डित शब पड़े हुए थे उनसे ऐसा जान पढ़ता था भानो दो पुरुष-प्रमाण 


दिलीय छम्म १७६ 


बहतीरहुई खून की नदीपर पुछ ही बांध दिये हों। उस भयंकर युद्धेके समय भीछन्योद्धाओंके 
द्वारा लगातार छोड़े हुए बाणोंकी धारासे जिनका समस्त शरीर भर गया है ऐसे काष्ठाह्लारके 
सेनिक भयसे तल-तद दिशाओंमें भाग गये । साथ ही 'भीछों को सेना जीत गई” इस घोषणाने 
गोपालोंकी वसतिको छुमित कर दिया । 5 
उस समय वैश्योंके नायक चतुर नन्‍दगोपने अपने मिन्नोंके साथ आलोचनापूरवेक निश्चय 
किया और जिस बातको वह कहना चाहता था उसे उसने राजा काप्लाज्ञारके कान तक 
पहुँचा दी ॥२श॥ 
तदनन्तर नन्दगोपकी प्ररणा पाकर राजा काश्ाज्ञारन नगरके चौराष्रॉपर जोरदार घोषणा 
करा दी कि जो भी पुरुष भीलोंके समूहसे गाये छुड़ाकर छावेगा उसे गोपालशिरोमणि नन्‍्दगोप 
की पुत्री सुबणंकी सात पुत्तलिकाओंके साथ प्रदान की जावेगी । इस घोषणाकों सुनकर बहुत भारी 
कौतूहलफी धारण करनेबाले जीवन्धर कुमारने वह घोपणा बन्द करा दी । 
जिनका पाश्वेभाग अनेक मित्रोंसे सहित है ऐसे जीवन्धर कुमार महलसे इस तरह निकले 
जिस तरह कि अनेक हाथियोंसे घिरा हुआ यूथपति ( भुण्डका मालिक ) हिमालयकी गुफासे 
निकछता है ॥२६॥ 
तत्पश्चान जीवन्धर हैं प्रमुख जिनमें एसे योद्धां धनुषकी टंकार और सिंहध्यनिके द्वारा 
दिशाओंकों मुखरित करते हुए रणाज्लणकों ओर चले | उस समय वे सफेद धोड़ेसे जुते रथोंको 
अलंकृत कर रहे थे । उनके वे सफ़द घोड़े एसे जान पड़ते थे मानो अपन यशरूपी क्षीर-सागरकी 
तरज्ञ ही हों । उन घोड़ोंके पाश्वेभाग चँबरोंके युगलसे सुशोभित थे इसलिए एसे प्रतीत होते थे 
माना आकशमसागंमें चलनेके योग्य दो पंखोंको ही धारण कर रहे हों । मुखसे निकले हुए फेनके 
डुकड़ोंसे उनका अग्रभाग व्याप्त हो रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था कि वेगके द्वारा पराजित 
बायुके द्वारा समर्पित मोतियांकी भेंट ही स्वीकृत कर रहे हों । बेग देखनके क्षण ही लज्जित होकर 
सूर्यके घोड़ आकाशरूपी अट्ीके बीहड़ मार्गोर्में भाग गये थे मानो उन्हें ढूँढ़नेके लिए 
हो वे धोड़े आकाश-मार्गकी ओर उद्धल रह थे तथा विजयी थे । जो समस्त जगत्‌कों अन्धा 
करनमें समर्थ थी ऐसी रथोंके पहियोंसे बिदारित प्रथिवीतछसे उठी धूलिकी पदक्तिको बे योद्धा 
पताकाओंके बस्त्रोंकी बायुसे दूर उड़ा रहे थ। वे योद्धा क्या थे मानो शरीरधारी वीर रस ही थे 
अथवा मूर्तिधारी उत्साह ही थे। केयूर्से सुशोभित उनके भुजदण्ड ऐसे जान पड़ते थे मानो 
विजयलूरमोके निवासभवनके सुवर्णनर्मित प्राकार ही हों और मोतियोंकी मालछाओंसे सुशोभित 
उनके वक्षःस्थल ऐसे जान पड़ते थे मानो लच््मीकी विहारभूमिमें स्थित खेलनेके भूले ही हों । 
उस रणाह्रणमें सबंध्रथम बाणोंके समूहसे परस्पर ऐसा युद्ध हुआ कि जो क्षणभरके लिए 
क्रोधसे रहित होकर भी क्षमासे रहित था ( पक्तमें त्रणसे रहित था ) और जहाँ शिखाहीनसे भी 
शिखाबालेकी उत्पत्ति होती थी ( पतक्षमें बाणसे अग्नि उत्पन्न होती थी ) ॥ २७॥ जो नखोंकी 
किरणरूपी मचजरीसे सुगन्धित थी तथा जिसपर शिलीमुख अथोंत्‌ बाण ( पक्तमें अ्रमर ) 
जाकर विद्यमान थे ऐसी धमुषलछताकों धारण करनेवाले जीवन्धर वृक्षके समान सुशोभित हो 
रहे थे; क्योंकि जिस प्रकार वृत्त विशाल शाखाओंसे सुशोभित होता है. उसी प्रकार जीवन्धर भी 
भुजारूपी विशाल शाखाओंसे सुशोभित थे। इसके सिवाय जीवन्धर, निरन्तर ही विजय- 
लक्ष्मीके बिहारकी मुख्य भूमिस्वरूप थे ॥ २८॥ कुण्डछाकार धनुषके मध्यमें रिथित, क्रोधसे 
छाल-छाल दिखने वाला जीवन्धर कुमारका मुख, परिधिके मध्यमें स्थित तथा सन्ध्याके कारण 
, छाल-छाल्‍र दिखाने वाढे चन्द्रमाके मण्डछके साथ रपधों करता था ॥ २६॥ जीवन्धर कुमारके 
द्वारा छोड़े हुए देदीप्यमान बाण ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो युद्धमें छिपे भीछों को देखनेके 
छिए दीपक ही आये हों ॥ ३० ॥ 


२६० जीवन्धर चम्पूकाध्य 


तदनन्तर विजयी धनुषरूपी इन्द्र-धनुषको धारण करने ब्राले जीवन्धररूपी मेघके द्वारा 
लगातार छोड़ी हुई बाणधारारूपी जलधाराके दारा जब कालकूट नामक भीलोंके राजाकी 
सेनाकी प्रतापाग्नि शान्त हो गई तब युद्धकी भूमिमें हज़ारसे भी अधिक खूनकी नदियाँ बह्‌ 
निकलीं | वे खननकी नदियाँ तोच्रण शस्त्रोंके ढारा कटे हुए हाथियोंके पैररूपी कछुओंसे सहित 
थीं। भालोंके द्वारा कटे हुए घुड़सवारोंके मुखरूपी कमछोंसे सुशोभित थीं और मदोन्मत्त 
हाथियोंके कानोंसे गिरे हुए चामर रूपी हंसोंसे अलुंकृत थीं | 

इस प्रकार धीरवीर जीवन्धर कुसारने भीलोंकी सेनाको जीतकर यशरूपी फूलोंके द्वारा 
दिशारूपो स्त्रियों को सुगन्धित किया था और मरते हुए दृूधके द्वारा जिसने समीपका प्रदेश 
सींच दिया है ऐसे दूधके मेघोंकी तुलना धारण करनेवाले पशुओंके समूहको वापिस 
छीन लिया था।। ३१ ॥ 

जो कामदेव, पहले शम्बराराति अथोत्‌ महादेवजी का शत्रु और चापलालि जोवन्धर 
अर्थात्‌ चम्नल भ्रमररूपी डोरीकों धारण करने वाला इन दो नामोंसे जगतमें प्रसिद्ध था बही 
इस समय शबरागति अर्थात्‌ भीलोंका शत्रु और चापलालि जीवन्धर अर्थात्‌ धनुषसे सुशोभित 
जीवन्धर कुमार हुआ था। इस प्रकार त्िन्दुमात्रसे भी विशेषता नहीं थी। अर्थातू-जीवन्धर 
कुमार कामदेव रूपी ही था | कामदेव पहले सारसशर अथौत्‌ कमलरूपी बाणसे सहित था ओर 
इस समय जीवन्धर सरसशर थे अर्थात बलवान बाणसेसे सहित थे। इस प्रकार इन दोनोंमें 
यद्यपि आकार--दीघोंकारकी अपेक्षा विशेषता थी तथापि इनमें आकारसाम्य-आकृति की 
सदृशता अखण्ड रूपसे सुशोभित थी ही यह विचित्र बात थी ) 


तदनन्तर जो गगनतलूमें फेली हुई पताकाओंरूपी भुजाओंके द्वारा मानों यह बतला रहा 
था कि नागरिकोंका हर्पातिरेक इतना भारी है । इस प्रकार हषसे भरे नगरमें जीवन्धर कुमारने 
प्रवेश किया | उस समय जीवन्धर यद्यपि स्वयं विशिख अर्थात्‌ बाण अथवा हृदयके आधार थे 
तो भी विशिखा अर्थात्‌ गलीकी आधेयताको प्राप्त हो रहें थे और समस्त मित्र-मण्डलीके मध्यमें 
अध्यासीन थे इसलिए शूरबीरता, स्थिरता और धीरतारूपी मब्जरियोंसे मनोहर उनके शरीर- 
रूपी सुगन्धित आम्रवृक्षपर कीर्तिरूपी सुगन्धिसे खिंच नगरवासी तथा देशबासी छोगोंके नेत्र- 
रूपी भौंरे निरन्तर दोड़ें चले आ रह थे । 

नन्‍्दगोप नामसे प्रसिद्ध मेघने शीघ्र ही हथहूपी समुद्रका पानकर शुभ लक्षणोंसे सुशोभित 
जीवन्धर कुमारके करकमलूूपर जरूपात किया--जलरूधारा छोड़ी ॥३२॥ 

जीवन्धरने भी नन्‍्दगोपके द्वारा छोड़ी ६ जलूधारा को पह्मास्य योग्य है! इस वचन- 
रूपी धाराको छोड़ते हुए ही स्वीकृत किया था। जीवन्धरकी बह वचनधारा अत्यन्त शुद्धवर्णा थी- 
शुद्ध रूपवाली थी ( पक्तमें शुद्ध अक्षरोंसे युक्त थी) और ऐसी जान पढ़ती थी मानो मन्द- 
मुसकानके सम प्रकाशित कुन्दके फूलोंकी कान्तिरूपी तरज्ञमें स्नान करनेसे ही बह शुद्धवर्णा हो 
गई थी । जीवन्धर कुमारने निःस्परह होकर कहा कि मुझमें और पद्मास्यमें पयोयलेद है जोवभेद 
नहीं है। इस प्रकार अपनी मित्रताके वैभवकों प्रकट करते हुए उन्होंने मित्रजनोंके हप और 
शब्रुजनोंके द्ंपके साथ-साथ पद्मस्थके विवाह-महोत्सवका प्रारम्भ किया । 

. तदनन्तर विवाहके योग्य पद्मास्थने शुभमुह॒तमें अग्निकों आगेकर विधि-विधानपूर्वक 
ननन्‍्दगोपकी पुत्रीका पाणिप्रहण किया ॥३३१॥ गोविन्दाका दुबला-पतछा शरीर बिजलीके समान 
चमसकीला था, उसको कान्ति फूलती हुई सुबरण-कदलीकी कन्दलीके भोतरी भागक समान गौर 
वण थी और स्वाभाविक गतिसे उठते हुए स्तन-युगछोंपर सुशोभित मोतियोंकी माछाकी प्रभासे 
उसका समापवर्तोी प्रदेश प्रकाशमान हो रहा था। ऐसी गोबिन्दाको वह पद्मास्य बहुत भारी 


सृश्तीय छूस्स २६१ 


हषेसे भरे नेत्रोंसे निहार रहा था ॥३४॥ गोजिन्दाके दोनों पेर कोमल-कमछके साथ स्पधी करने 
बाली शोभासे सुशोभित थे, दोनों जशझघाएँ कामदेंबकी त्रिजगद्विजयमें तुरही नामक वादित्र- 
विशेषके समान जान पढ़ती थीं। नाभि कामदेबके रसनिष्यन्दकी कृपिकाके समान प्रकट हुई थी 
और मुख पूर्णिमाके चन्द्रकी तुलना स्वीकृत कर रहा था ॥३५॥ 


इस प्रकार महाकषि हरिचद्धविरचित श्री जीवन्धर-चस्यूनामक कांव्यमें 
गोविन्दाकी प्राप्ति वन करनेवाला दूसरा लग्भ समाप्त हुआ | 


| # ५ 
तृताय लम्भ 

अथानस्तर दिन-प्रतिदिन जिसका अनुराग बढ़ रहा है ऐसा पह्मास्य नामक तरुण राजहंस 
कभी तो त्रिवल्टीरूपी तरजझेोंसे सुशोभित और नाभिरूपी भद्दा आवतंसे युक्त गोविन्दा नामक 
नदीके उदग्म्पी हृदमें क्रीड़ा करता था, कभी मेखलारूपी पक्षियोंके कल-कूजनसे शब्दायमान 
म्यूछ नितम्ब-सण्डलरूपी तटपर स्थिर होता था, कभी हाथसे काले चूचुकरूपी भ्रमरोंसे चुम्बित 
स्तनरूपी कमरूकी बोंड़ियोंका स्पर्श करता हुआ आननन्‍्दकी तरक्ञोंसे तर होता था और कभी 
स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोंसे मनोहर, सुगन्धित चन्दनके द्रवरूपी पहुसे युक्त एवं कऋ्चुलीरूपी 
कोमल शेवालसे मनोहर वक्षःस्थलरूपी तालाबमें क्रीड़ा करता हुआ चिर्काल तक इन्द्रियोंके 
समूहकी सत्तुष्ट किया करता था। 

इधर समस्त मनुष्योंके नेत्रोंके भाग्यस्वरूप, सुन्दर आक्ृतिकों धारण करनेवाले जीवन्धर 
कुमार भी समान रूपसे कमनीय कलारूपो युवतियोंकों, कीर्तिरूपी ख्लरीकों और विजयलक्ष्मीको 
हर्षित करते हुए बड़े आनन्दसे गहते थे ।१॥ उसी नगरमें श्रीदत्त नामका कोई वेश्यशिरोमणि 
रहता था जिसके घस्में धनप्राप्तोेके कारणभूत इच्छा और उद्योग दोनों ही चिरकाछसे क्रीड़ा 
किया करते थे ॥२॥ 

रत्नोंके व्यापारमें निपुण उस श्रीदत्तन किसी समय रन्नद्ठीपको जाने की इच्छा की । तदनुसार 
प्रभ्थानकर अनेक देश, नगर और गाँवोंको छाँचता हुआ वह समुद्रके समीप आया। वहाँ उसने 
सामने छट्दराते हुए समुद्रकों देखा । बह समुद्र फूटी हुई सीपोंके मोतियोंके समूहसे व्याप्त था 
इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो मकर, मीन और कुलोरराशिसे सशोभित दूसरा आकाशतल 
ही हो | बह समुद्रफेनके टुकड़ोंके बहाने ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रिके समय उसने जो 
घन्द्रमाकी किरणोंके समूहका पान किया था उसे ही फेनके बहाने उगल रहा हो । कभी अत्यन्त 
बगल कुछाचलोंके समान तरज्ञोंके सक्टनका अनुभव करनेवाले तिमि-तिमिज्लिल जातिके मच्छ, 
पुत्रोंकी तरह उसकी सेवा कर रहे थे। कहीं मणिसमूहके किरणरूपो भरनेसे व्याप्त जलकों 
मांस समभकर मीन उसके संमुख दौड़ रहे थे और कहीं अग्नि समझकर भयसे दूर भाग रहे 
थे। कहीं देदीप्यमान फणाके भणियोंसे सुशोभित, लहरोंमें मिले भुजन्नोंसे व्याप्त होनेके कारण 
ऐसा जान पढ़ता था मानों विशाछता आदि गुणोंके द्वारा पराजित होकर छिपे हुए आकाशको 
तरज्रूपी हाथोंमें दीपक ले ढूदृता ही फिर रहा हो। कद्दीपर विस्तृत मूँगाके बनोंकी पंक्तिसे 
सुशोभित होमेके कारण ऐसा जान पढ़ता था मानों बड़बानलको ही प्रत्यक्ष दिखला रहा हो । 


२६२ जीवन्धरचस्पूकाध्य 


बह कहीं सामने आई हुई गलज्ला, सिन्धु आदि प्रमुख नवियोंको अपनी तरज्नरूपी भुजाओंके द्वारा 
आलिद्ल्‍न कर रहा था| 

उस समुद्रके किनारे जो जलू-मनुष्य थे उनके हृदय किनारेपर उठी हुई वायुसे कम्पित 
ताड़वृक्ञोंके शब्दसे भयभीत हो रहे थे और इसी कारण वे शेबालके समूह तोड़कर अपने ऊपर 
मेल रहे थे। कहीं बड़े-बड़े हाथी बड़े-बड़े मच्छोंके मुखरूपी बिछफो पहाड़फी गुफाएँ समझ 
अआन्तिवश उनके भीसर घुस रहे थे और जब उनके भीतर जलती हुई जठरापमिकी ज्वालाओंको 
नहीं सह सके तब फ़िर बाहर निकल आये ॥३।॥ वैश्यपति श्रीदत्तने उस समुद्रको अपने नेत्रोंसे 
पिया अथोत देखा परन्तु उसके खारेपनकों सहन नहीं कर सका इसलिए ही मानो वह आश्चर्य 
रूपी दूसरे समुद्रकों प्राप्त हो गया था ॥9॥ 


तदनन्तर जद्दाज्ञमें बेठकर बह दूसरे द्वीपमें गया और वहाँ अनेक उपायोंसे उसने बहुत 
धनका उपाजन किया। तत्पश्चात्‌ सम्पत्तिके द्वारा आकाशरूपी समुद्रमें चलनेकी योग्यता रख- 
नेवाले ऐरावत हाथीके कन्घेपर बैठे हुए इन्द्रका अनुकरण करता हुआ वह जहाजका व्यापारी किसी 
बड़ जहाजपर सवार हो समुद्रके इस ओर आया ! समुद्रका किनारा कुछ ही दूर था कि-- 

बहुत भारी ज़ोरकी वर्षा उसके जहाजपर आ पड़ी । उस समय मेघोंकी धनघोर गजेनासे 
समस्त दिशाओंकी दीबालें फटी जा रहद्दी थीं और बड़ी-बड़ी बूँदोंके समूह नीचे गिर रहे थे । उनसे 
ऐसा जान णड़ता था कि अपने प्रतिद्वन्द्दी समुद्रमें जो जहाँ-तहाँ मोतियोंके समूह बिखरे पड़ थे बह्‌ 
उन्हें सहन नहीं कर सका था | सच है प्राणियोंको विपत्ति कब आने बाली है यह कोई नहीं देख 
आया।॥ ४ ॥। 

उस जहाजपर जो और दूसरे छोग बेठे थे उनके शरीर पहलेसे ही शोकरूपी समुद्र निमम् 
हो रहे थे इसलिए भक्ेबुरेको जाननेवाले श्रीदत्तन तस्वश्लानरूपी जहाज देकर उन सब्रको 
तारा था॥ ६॥ 

धीरे-धोरे जहाज नष्ट हो गया ओर भाग्यद्वारा ही मानों समापमें भजा हुआ एक मस्तूल 
का टुकड़ा श्रीदत्तकों दिखाई दिया । वह उसपर चढ़कर अपन-आपको जीवित सममने छगा। 
यद्यपि उसका समस्त धन नष्ट हो गया था तो भी प्राणोंको सुरक्षित पाकर संतुष्ट हो ग्हा था। 
चलता-चलता वह क्रिसी अपरचित द्वीपमें पहुँचा | वहाँ अचानक कोई विद्याधर उसके सामने 
आया | चपछतावश श्रीदत्तन उसे अपना समस्न बृृत्तान्त सुना दिया ! । 

श्रीवत्तका बृश्तान्त सुनकर वह विद्याधर उसे उसीके बहाने बिजयाध पबंतपर ले गया | 
वह विजयाध ऐसा जान पढ़ता था मानों प्रथिवीरूपी स्रीका हास्य ही था और आकाशरूपी 
कसौटीके पत्थरोंसे युक्त हाोनेके कारण ऊँचे उठे हुए शिखरोंके द्वारा मानो सुमेरु पर्वतको हँसी ही 
कर रहा था | ७॥ उस विजयाधके शिखरेंपर लगी हुई नीलमणियोंकी कार्तिकी परस्परासे 
सिंहके बश्ध बहुत बार छकाये गये थे इसलिए वे सचमुचको गुफामें भी प्रवेश करनके लिए शक्ल 
खाते थे--हिचकिचाते थे । यही कारण था कि वे अपनी गजंनाकी प्रतिध्वनिके द्वारा निश्चय करके 
ही गुफाओंमें प्रवेश करते थे || ८॥ उस विजयाधकी मध्यमेखलामें प्रतिबिम्बित अपने आपको 
देखकर जंगली हाथी पास आकर दाँतोंसे उसपर बार करते थे सो ठीक हा है क्योंकि मदयुक्त 
( पक्तमें अभिम्मानी ) जीबोंको विवेक कैसे हो सकता है ? ॥ ६।॥ उस परबंतपर सिंह, मेघमाछा 
को गजनाके अमसे हाथी समभ बैठते थे इसी कारण वे वेगसे उछछकर उनके पास जाते थे और 
क्रोधचश नखोंके प्रहारसे उन्हें विदीर्णकर छोड़ देते थे ॥| १० ॥ 

.. वह परत, कह्दीं तो विद्याघरियोंके समूह, जिन्हें रेशमी बख सममकर ओढ़ लेती थीं ऐसे 

सफ़द मेघोंसे घिरा हुआ था। कहीं हरी मणियोंके तटसे निकछी हुई हरी-हरी प्रभा सूय्य-जिम्त्रके 
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रत 

पास पहुंच रही थी जिससे' फिनारेपर चलने वाले विद्याधरोंको आकाशरूपो सरोबरमें कमलिनी 
के इरे पत्तोंकी शट्टा उत्पन्न कर रहा था। कहीं, सघन बृक्षोंमें मेघमालाकी आशंकाकर सुबणेमय 
भूमिपर मयूर नाच रहे थे और उनका प्रतिबिम्त उस भूमिपर पड़ रद्दा था जिससे स्थलपर फूले 
हुए नील कमलछोंके समूहका संदेह उत्पन्न करता था। कहीं सरोवरसमें उत्पन्न सारस और राजइंस 
पक्षियोंके कल-कूजनसे, कहीं छताओंपर खिले पुष्पोंका मकरन्द-पान करनेसे उन्मत्त हुए अ्रमरों 
की मनोहर भंकारसे और कहीं उपचनके अलंकारभूत आम्रवृत्तके पलल्‍्छव खानेसे गर्वीली कोयल 
की मनोहर कण्ठध्वनिसे कामदेबकों जाग्रतकर रहा था--तो कहीं वेतोंके सुन्दर निकुझ्नोंमें बिहार 
करने वाली विद्याधरियोंकी संभोगान्तमें होनेवा्ली थकावटकों दूर करनेमें निपुण मन्द-मन्द 
बाशुसे मनोहर दिखाई देता था ॥ 


उस बिजयाध परबंतपर अपने आनेका समम्त कारण विद्याधरने श्रीदत्त वैश्यसे स्पष्ट 
कर दिया ॥ ११ ॥ उसने कहा कि इस पवेतकी दक्षिण श्रेणीपर गान्धार देशकी आभरणभूत एक 
नगरी है जो कि निराधार होनके कारण आकाशसे गिरी हुई देवनगररोके समान सुशोभित 
है | १२॥ विद्याधर लोग उस नगरीको “नित्यालोका? इस सार्थक नामसे पुकारते हैं ओर मेघ 
हमेशा ही उसके मरेखोंके द्वार्फे समीप घूमते रहते हैं ।॥ १३॥ उस नगरीके कोटोंकी पदृक्ति 
स्लियोंके वक्तःस्थलके समान हमेशा ही देवों ( पक्ष में युवकों ) के मनको हरण करती रहती है. 
क्योंकि जिस प्रकार खियोंके बत्तःस्थलसे किरणोंके समूह स्फरित होते रहते हैं. उसी प्रकार कोटोंकी 
पड॒क्तिसे भी किरणोंके समूह स्फुरित होते रहते हैं. और जिस प्रकार ख्रियोंका वक्तःस्थल पयोधरों 
--म्तनोंपर सुशोभित वख्बसे अलंकृत होता है उसी प्रकार कोटोंकी पश्मक्ति भी पयोधरें--मेघोंसे 
सुशोभित आकाशमें अलंकृत होती रहती है ॥ १४॥ उस नगरीके गोपुरके अग्रभागपर जो इन्द्र- 
नीलमणिकी पुतली बनी हुई है तरह शरदूऋतुके मेघोंकी मालासे ऐसी जान पड़ती है मानो उसने 
महीन रेशमी वस्त्र ही पहिन रखा हो ॥ १५॥ जिसका वभव समस्त विद्याधरोंके द्वारा सेक्ति है 
तथा जो मनोहर यशरूपी धनकों घारण करनेबाला है ऐसा गरुडवेग नामका राजा उस नगरीका 
ठीक उसी तरह पालन करता है जिस प्रकार कि इन्द्र स्वगंपुरीका करता है ।। १६॥ गरुडवेगकी 
रानीका नाम श्रीधारिणी है । यह रानो ऐसी सुशोभित द्ोती है मानो शरीरको धारण करनेवाली 
कास्तिकी परस्पर ही हो, अथवा शरीरवती चन्द्रमाकी कछा ही हो अथवा स्थिर रहनवालो दूसरी 
बिजली ही हो ॥ १७॥ राजा गरुडवेगके एक गन्धवेदत्ता नामकी पुत्री है जो विनयसे उज्ज्वल है 
और कामदेवके बड़े भारी महलकी अटारीमें जलनेबाली मानो मणिमयी दीपिका है॥ १८ || जन 
शैशब, इस दुबलो-पतली कुबछयनयनाके शरीरकों छोड़नेके छिए उद्यत हुआ, और कामदेवका 
प्रतिहारी यौवन, जब आनेकी इच्छा करने लगा, साथही जब इसका भोलापन समाप्त हो गया 
और चतुराई पासमें आ पहुँची तब इसका सध्य भाग तो अत्यन्त सूच्रम हो गया है और नितम्ब- 
सण्डल पवतके समान भारी दो गया ॥ १६॥ इस चब्बलाक्षीका मुखरूपी चन्द्रमा, वास्तविक 
चन्द्रमाकी बहुत भारी निन्‍्दा करता है, भौंहें कामदेवके धनुषकी सुन्दरताकों हथिया लेती हैं, 
स्तन धीरे-धीरे लिकुच-फलकी तुलना प्राप्त कर रहे हैं और मनन्‍्धर पाद-विन्यास मदोन्मत्त 
हँसीको जीत रहा है।। २० | 


क्षेत्र आकारको धारण करनेबाछी गन्धर्वदत्ता यद्यपि स्वयं अद्वितीय है तो भी राजपुर 
नगरसें जो उसे बीणा बजानेमें जीतेगा उसकी वह द्वितीया अथोत्त्‌ भायों होगी, इस प्रकार 
ज्यौतिषी छोगोंके बचनोंमें विश्वास होनेसे राजाकी चिन्ता बढ़ती रही। आज उससे अपनी कान्ताके 
साथ सलाहकर मुके तुम्हें छानेके लिए भेजा है । एक बार राजपुर नगरके उद्यानके अछ्टारभूत 
सागरसेन नामक जिनराजके समीप तुम दोनोंकी म्ीतिरूपी छता उत्पन्न हुई थी वह प्रीतिछता 


२६४ ओऔषन्धरशर्पुकाब्य 


धीरे-धीरे पललबित होती रही । आज तुम्हारे समागमसे राजा उसे फलिव-फछोंसे युक्त करना 
चाहता है | 

मैं धर मामका विद्याधर हूँ। तुम्हें नौकाके नष्ट होनेका श्रम उत्पन्न कराकर इस पर्यतपर 
ले आया हैँ | इतना कहकर उस विद्याधरने अपने ओठ बन्द कर लिये अर्थात्‌ वह चुप हो गया 
॥२९॥ भ्रीदत्त वैश्य भी यह सब सुनकर बहुत हर्षित हुआ सो ठीक ही है क्योंकि नष्ट हुए धनकी 
प्राप्ति क्या इच्छानुसार हप उत्पन्न नहीं करती अथोत्‌ अवश्य करती है ॥२२॥ तदनन्तर श्रीदत्तने 
राजा गरड़वेगके दर्शन किये । उस समय विद्याधरियाँ अपने करकमलोंमें स्थित राजहंस पत्तियों 
के युगलके समान आचरण करनेवाले चमर उसपर डुला रही थीं इसलिए बह ऐसा जान पड़ता 
था मानो राज़लच्मीके नयन-युगलसे निकलते हुए कटाक्षोंकी धारासे ही व्याप्त हो रहा हो ॥२३॥ 
जो कामदेवरूपी द्क्तकी मनोहर मञ्जरियोंके समान जान पड़ती थीं अथवा लहराते हुए सौन्दय॑- 
सागरकी मानो तरह्ञें थीं अथवा सातिशय सुन्दरतारूपी नदीकी मानो मिरे थीं। ऐसी एकसे एक 
बढ़कर वेश्याओंसे बह सुशोभित दो रहा धा। विद्याधर राजाओंके मुकुटतटमें जो मोती छगे 
हुए थे उनमें उसके चरण-कमलछोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था | उसका वक्षःस्थल हारयष्टिसे सुशोभित 
था इसलिए मिरनोंसे सुशोभित हिमालयके समान उसको शोभा थी ॥२५॥ इतना ही नहीं, 
उसका शासन समस्त विद्याघर गाज़ाओंके मुकुटपर आरूद था। जहाजका व्यापारी श्रीदत्त 
उक्त विशेषणविशिष्ट राजा गरुडवेगको देखकर आनन्दरूपी समुद्र के पर पारको प्राप्त हुआ ॥२६॥ 


विद्याधरोंके राजा गरुडवेगने श्रीदत्तका बहुत भारी सत्कार किया, उसे सभाद्नणमें 
सुशोभित मणिमय आसनपर बैठाया, मन्‍द्र मुसकान तथा संभाषण आदिके द्वारा उसे सन्तुष्ट 
किया । उस समय श्रीदत्त भी ऐसा जान पड़ता था मानों मूर्तिधारी सौहादं-मित्रता ही हो । 
राजाने अपनी पुत्रीके स्वयंवरका समाचार श्रीदत्तकों सुनाया। सुनकर उसे घह ब्रृत्ताग्त एसा 
लगा मानों कानोंके लिए अमृत ही हो अथवा मनके लिए रसायन ही हो । अन्‍्तमें राजाने अपनी 
पुत्री तथा नीति की जाननेवाली सेना श्रोदत्तके आधीन कर दी | 

श्रीदत्त वेश्य, सम्मानपूर्वक दिये हुए विद्याधरराजके आदेशकों पाकर तथा सेनाको 
आगेकर पहले हपको प्राप्त हुआ और तदनस्तर उसके साथ अपनो निवासभूमि-राज़पुरी को 
प्राप्त हुआ ॥२७॥ 

नगरीमें आनके वाद श्रीदत्तने एक उत्तम स्वयंवरसण्डप बनवाया और फिर गज़ाकी 
अनुमति लेकर इस वृत्तान्‍्त की समस्त नगरोंमें घोषणा करा दी । उस समय जो स्वयंबरसण्डप 
बनाया गया था बह अनेक रक्नोंके समूहसे निर्मित था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो राजपुर 
की लक्ष्मीका मुख देखनेके लिए बनाया गया मणिमय दपंण ही हो । हरी ओर छाल भणियोंका 
प्रकाश आकाशमें फेल रहा था जिससे मेघोंके बिना ही आकाशमें इन्द्र-धनुपकी शद्वा कर रहा 
था । कुद्डूुम रससे मिला जल जहाँ-तहाँ ब्रिखरे हुए फूलोंके समृहसे सुगग्घित था इसलिए ऐसा 
जान पड़ता था मानो बीणामें जीतनेबाले मनुष्यकी जो कीर्तिरूपी छता आगे चलकर उत्पत्न होगी-- 
उसके बीजोंकी पड़ाक्ति ही बिखेर दी गई हो । इसके सिवाय वह मोतियोंसे बनी हुई रक्ावछी-- 
विभिग्न रहके वेल-बूटों को भी धारण कर रहा था । 

उस घोपषणाकों सुनकर राजा छोग अपनी सेनाओंके द्वारा दिशाओंके प्रदेशोंकों व्याप्त 
करते हुए राजपुरी नगरीमें इस प्रकार आ पहुँचे जिस प्रकार कि सैकड़ों नद समुद्रके पास आ 
पहुँचते हैं। उस समय उस नगरीमें बहुत बड़ी-बड़ी पताकाएँ फहरा रही थीं उनसे बह ऐसी जान 
पड़ती थी मानो सबको बुला ही रही हो ॥२८॥ अपने सुन्दर रूपसे कामदेव को पराजित करने- 
वाले राजा छोग उस स्वयंवर-मण्डपमें हीरोंसे निर्मित मंचोंपर इस प्रकार सुशोमित हो रहे थे 


ससीय कमल २६७ 


जिस अकार कि क्षीरसमुद्रकी तरज्ञोंके समूहमें 'चन्द्रमाके प्रतिब्रिम्ष सुशोभित दोते हैं. अथवा 
विजयाधे पत्रतके ऊँचे शिखरोंपर सिंह सुशोभित होते हैं ॥२६॥॥ 

सदलम्तर विशाकछ नेश्रोंके बिकाससे नीलकमरको जीतनेवाली गम्धदत्ता पालकीपर 
सवार हो स्वयंवर-मण्डपमें आई | उस समय गन्धबंदत्ता क्या थी मानो सब छोगोंके नेत्ररूप 
हिरनोंकी वश करनेके लिए जाल्स्वरूप ही थी, मूर्तिधारिणी कामदेबके साम्राज्यकी पदवी ही 
थी, शज्भाररूपी राजाकी राजधानी ही थी, सौन्दर्य-सुधासागरकी तरकज्ञोंकी वेला ही थी, नवयौषन 
का स्वस्थ दी थो, सौमाग्यकी संजीवन औषध ही थी, लक्ष्मीकी दूसरी मूर्ति ही थी और राज़ाओंके 
नेत्रोंके लिए अस्ृतकी शलाका ही भी । 

कुछ दी समय बाद विद्याधर-सुन्दराने प्राप्त हुई श्रेन्‍्ठ बीणाकों कोमल तान तथा संगीत 
आदिके द्वारा समस्त देशोंके राजाओंकी जीत लिया । उस समय उसके संगीतका स्वर ऐसा जान 
पड़ता था भानो हस्त-कसलोंकी फैलती हुई कार्तिकी परम्परामें नृतन पललक्के अमसे जो भ्रमर 
हकट्ठ हुए थे उनकी गुझ्जारका दी म्वर हो ॥३०॥ उस समय संगीतबिद्याक जाननेबाले समस्त 
छोगोंने गन्ध्वेदसाक करकसलमें स्थित वीणांका सधुर रस अपने कानरूपी कटोरोंके द्वारा पी- 
पीकर ख्रियोंके ओठकों अधर ( पक्तमें तुन्छ ) सुधाकों सुरोद्धृत--देवोंके द्रारा निकाली हुई 
( पक्तमें सुरा-शराबसे निकाली हुई दुर्गन्धित ) और मधुको मधुप--पान योग्य--अमरोंके पीने 
योग्य ( पक्तमें मश्रपायी लोगोंके पीनेके योग्य ) माना था ॥३१॥ 


तत्पश्चात प्रत्यक्ष कामदेवक समान दिखनेवाले, पांच सौ मित्रोंसे घिरे हुए जीर्वन्धर कुमार 
स्वयंवरसभाक ऑआँगनमें आये। आते द्वी उन्होंने वोणाको कलाम कुशल श्रप्र चिद्वानोंको 
गुण-दोपकी परीक्षामें नियुक्त किया। फिर सेबकजनोंके द्वारा छायी गयी तीन-चार वीणाओंमें 
उन्होंने केश, रोम, ठछव॒ आदि अनेक दोष बताये । यह देख प्रसन्‍नतासे भरी कन्याने उन्हें अपने 
हाथकी अलक्षारभूत सुघोषा नामकी वीणा दे दी और बह उन्होंने ले छी । 

तदनन्तर जीवन्धर कुमारने बीणा लेकर उसपर अपने हाथकी कुशछता दिखलाई | गन्धबे- 
कन्यान जीवन्धर कुमारमें अपना मन लगाया, संगीतश्ष मनुष्योंने अपना शिर हिलाना शुरू किया 
और काएान्वार आदि राजाओंने छब्जाको बढ़ाया ॥३२॥ कुमारकी बोभाके तारका शब्द सुनकर 
सब्र हरिणोंने कोमछ घासका खाना छोड़ दिया ओर सबके सब क्षणभर में स्तब्ध रह गये 
तथा वाणाके स्वरन जिनभक्त शारदादेबीके उस कानमें अपना स्थान जमा लिया जिसमें कि छगा 
हुआ कल्पवृक्षका पल्‍्लव शिरके हिलनेसे नीचे गिर गया था ॥३श॥ 


इतनेमें ही गन्धर्भद्सा पराजयको डी जय समभने लगी तथा लब्जाके कारण चश्बल 
नेत्रोंसे फेलनेबाले कटाक्षरूपी दूधकी घाराको प्रत्येक दिशामें बिखेरने लगी | अन्तमें उसने प्रती- 
हारोके दाथमें स्थित माछा लेकर जीवन्धरके वक्तःस्थल पर छोड़ दी ! 

यह साला जीवन्धर स्वामीके शोभायमान वक्तःस्थलरूपी पुलिनके ऊपर ऐसी जान पड़ती 
थी मानो सौभाम्यरूपी सागरकी लहर ही हो ओर उनके पुण्यरूपी चन्द्रमाके बढ़ते हुए उदयकों 
सूचित कर रही थी । एकक्षण में कह माछा उनके वक्त:स्थलपर बसनेबाली लक्ष्मीकी कटाक्षावली 
के समान जान पढ़ती थी तो दूसरे अषमें ऐसी छयती थी मानो आगे चलकर होनेबाले युद्धमें 
बीर छह्टमीके द्वारा पहिनाई हुई बिजयकी मारा ही हो ॥३४॥ गन्धवेदत्ताकी मधुर-मनोहर और 
कुछपरम्परागत जो थ्रीणों थी उसने उसे जीवन्धर स्वामीकी प्राप्ति करानेमें दूतीफका काम 
किया ॥३१॥ उसी समय सेघ और समुद्रके शब्दकी शक्काकों फेलानेबाछा, समस्त दिशाओंके 
अम्तरालको शब्दायभान करनेबवारा और नगरफी सब खियोंके चित्तको दरनेवाल्त तुरहीका 
गम्भीर तथा विशाल शब्द समस्त नगरमें गूँज उठा ॥३६॥ 
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उस समय दिनमें जलनेवाले दीपकके समान निष्पभ काष्ठाज्ञारने राजाओंकों हकट्ठाकर 
इस प्रकार भड़काया कि वल्ल तथा बतेनोंके खरीदने-बेचनेमें योग्य बेश्यका लड़का ख्री-रत्रके योग्य 
कैसे हो सकता है ? फलस्वरूप मूल राजाओंने सब ओरसे सेना आगेकर युद्ध करना शुरू 
कर दिया | 

इधर उत्कृष्ट पराक्रमके धारक जीवन्धर कुमार अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त विद्याधरोंसे 
आवृत हो जयगिरि न/मसे प्रसिद्ध मदोग्मस हाथीपर सबार हो युद्धभूमिमें आये और शशज्रुओंके 
समूहको विदीण करने छगे। फलस्वरूप कुछ ही समयमें उन्होंने शत्रुओंको दिशाओंमें खदेड़ 
दिया और वे दुःखके कारण जहाँ तहाँ जा छिपे ॥३७॥ तदनन्तर श्रीदत्त बेश्यने रममय खम्भोंकी 
फैलनेबाली निर्मल कान्तिसे समस्त दिशाओंके अन्तरालको व्याप्त करनेबाली एवं एक स्थानपर 
डद्ित करोड़ों सूयॉकी दीपिका संदेह बढ़ानेबाली एक शाला ( पट-मंडप ) बनवाई और उसमें 
तत्काल ही पद्मराग मणियोंसे खचित एक ऐसो वेदी बनवाई जो कि सबके हृदयमें स्थित 
राग-परम्पराके मूलरूपके समान जान पढ़ती थी ॥३८॥ 

तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरड़बेगने आकर स्फटिकमणिके पीठपर स्थित देव-इम्पती 
तुल्य बधू-चरका अपनी भुजारूपी सपके फणामणिके समान दिखनेबाले मणिमय कलशोंसे करती 
हुई जलूधाराओंके द्वारा अभिषेक मद्ुल-माज्ञलिक स्नान पूण किया। उस समय जलधाराकी 
सफ़ेदी हाथके नाखूनोंकी कान्तिसे दूनी हो रही थी और भ्रुजारूपी बंशसे निकलनेबवाले मोतियोंके 
मरनोंकी सम्भावना बढ़ा रही थी | 

क्षीरसमुद्रके फेन-समूहके समान दिखनेबाले वश्नोंको पहिने हुए वे दोनों दम्पती अलंकार- 
गृहके भध्यमें हीरकजटित पीठपर पूबे दिशाकी ओर मुँहकर बैठाये गये ॥३६॥ इन दोनोंके शरीर 
स्वभावसे ही सुन्दर थे यहां तक कि आभूषणोंको भी सुशोभित करनेवाले थे इसलिए उनमें 
आभूषण पहिनानेका अ्रयोजन केवल मक्लाचार ही था, शोभा बढ़ाना नहीं ॥२०॥ अथवा भूषण 
समूहकी शोभा बढ़ानेवाले उनके शरीरमें जो आभूषण पहिनाये गये थे वे केवल दृष्टिदोपको नष्ट 
करनेके लिए ही पहनाये गये थे ॥४१॥ सर्वप्रथम उस खश्ननलोचनाके शिरपर सखीने बह 
मांग निकाली थी जो कि मुखकी कान्तिरूपी नदीके मागेके समान जान पड़ती थी और तदनत्तर 
उसपर उस नदीके फेनपुत्जके समान दिखनेवाली फूलोंकी माला पहिनाई थी। इसके बाद मुख 
पर नीलमणिकी वह बेंदी पहिनाई थी जो कि मुखरूपी चन्द्रमाके कलझ्-चिहके समान जान पड़ती 
थी और इसके पश्चान आँखोंमें अच्जन लगाया था जो कि मुखपर आक्रमण करनेबराली आँखोंकी 
सीमान्त रेखाके समान जान पढ़ता था ॥४२॥ 

. आभूषण पहिनानेवाली सख्ीजनोंने गन्धर्वदत्ताके कपोलपर जो मकरीका चिह्न बनाया था 
बह एसा सुशोभित होता था मानो यह कामदेंबकी पताका है? ऐसा समभकर साक्षात्‌ कामदेव 
के पताकाकी मकरी ही वहाँ आ पहुँची हो अथबा उसके कपोलमण्डलके सौन्दय-सरोबरमें जो 
युवकजनोंके नेत्ररूपी पक्षी पड़ रहे थे उन्हें बाँधनेके लिए बिधाताने एक जाल ही बना रक्‍खा हो | 

सृगनयनी गन्धबंदत्ताके कपोलॉपर कस्तृरी-हारा निर्मित पत्राकार रचनाके बहाने केशोंका 
प्रतिबिम्ध पड़ रहा था और वह अन्घकारके बच्चोंके समान जान पड़ता था। साथही उसके 
दोनों कानोंमें हम दो कणफूल पहिनाये गये थे वे ऐसे सुशोभित् हो रहे थे मानो अन्धकारके 
उन दो बच्चोंको शीघ्रतासे नष्ट करनेके लिए दो सूर्य ही आ पहुँचे हों ।। ४३ ॥ फूलोंसे सुशोभित 
उसका केशपाश ऐसा जान पढ़ता था मानो जगल्यकी विजयके लिए प्रस्थान करनेवाड़े काम- 
देवका बाणोंसे भरा तरकस ही हो ॥४2॥ सखीके द्वारा बनाई हुई उसको सपंतुल्यवेणी ऐसी 
सुशोभित हो रद्दी थी मानो शरीररूपी कामदेबके धनुषकी डोरों ही हो अथवा मुखकमलछको 
सुगन्धिके छोभसे आई हुई प्रमरोंकी पश्कक्ति ही हो॥ ४४ ॥ 


वृलरीय कम्म २६७ 


इस प्रकार अलंकृत और व्यवस्थापक जनोंके द्वारा यथास्थान बैठाये हुए उन दोनों 
दम्पतियोंसे सुशोमित एबं मणिमय दीपक तथा अन्य मान्नलिक बस्तुओंसे युक्त बह रत्लनिर्मित- 
बेदी देवदम्पतियोंसे सहित सुमेरु पर्वेतके तटके समान जान पढ़ती थी । 


समान अवस्था तथा समान सौन्दर्यसे अलंकृत उक्त वधू-बरने सिद्ध प्रतिमाके अभिषेक 
जलसे पवित्र हो किसी बड़े आसनको अलंकृत किया--उसपर विराजमान हुए ॥ ४६ ॥ 


तदनन्‍्तर जिस समय बजानके दण्डसे ताढ़ित निशान आदि बाजोंके शब्दोंसे समस्त 
दिशाओंके तट शब्दायमान दो रहे थे, कामदेवकी ख्री-रतिके पदनू पुरोंकी ऋनकारका अनुकरण 
करनेबाले मधुरगानमें चतुर वेश्याओंके नृत्यसे जिसकी शोभा बढ़ रही थी, जब बन्दीजनोंके 
मुखारबिन्दके मकरन्दके समान जान पढ़नेवाले विरुदगान गाये जा रहे थे और जो कल्याणकारी 
उत्तमोत्तम गुणोंसे सहित था ऐसे मुह॒त में विद्याधरोंके राजा गरड़वेगने अपने हाथकी कान्तिरूपी 
पललबॉंके समान अशोक बृक्षके श्रेष्ठ पल्छवसे जिसका मुख सुशोभित हो रहा है. ऐसा सुवर्ण कलश 
हाथसे उठाया | 


राजाने अपने इस्तरूपी कमछोंको विकसित करनेके लिए आये हुए सूर्यके समान शोभा 
पानेबाले सुवणकलशसे जीवन्धर कुमारके हाथपर यह कद्दते हुए जलकों बड़ी मोटी घारा छोड़ी 
कि आप दोनों दीधकाल तक जीवित रहें ॥ ४७॥ कुरुबंशका प्रकाशित करनेके लिए दीपकके 
समान जीवन्धर कुमारने उस विद्याधर-पुत्रीका पाणिमहण किया और उसके स्पशसे उत्पन्न हुए 
सुखका अपने अन्‍्तरज्ञमें देखनेके लिए मानो तत्काल नंत्र बन्द कर लिये॥ ४८॥ जीवन्धरके 
हाथका रपशे पाकर वधू गन्धवेदत्ता ऐसी हो गई थी जेसी कि चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श पाकर 
चन्द्रकात्तमणिकी शिका हो जाती है ॥ ४६ ॥ उस समय अपने कान्तिके पूरकी तरज्लोंके मध्यमें 
स्तनरूपी तुम्बीफलके सहारे तैरतों हुई उस नवयुवतीकों देखकर जीवन्धर कुमार बहुत भारी 
आश्वयके साथ आनन्दित हुए थे ॥ ५० ॥ चूंकि कमलयुगलने अनेक प्रकारसे तपमें स्थिर रहकर 
पुण्यसंचय किया था इसीलिए फलस्बरूप उसके दोनों चरण बन सके थे यदि ऐसा न होता तो 
दोनो चरण हंसों ( पत्तमें तोड़र ) का आश्रय लेकर हृदयहारी मनोहर शब्द कैसे करते ? ॥४५॥ 
परकी किरणोंसे जिनका अग्रभाग लाल हो रहा है ऐसे उसके मुख इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे मानों अन्य ख्रियोंके छिए सुख देखनेके अथ बिधाताके द्वारा बनाये हुए अतिशय निम्मल्ल- 
मणिमसय दपण ही हों ॥५२॥ इसके कुछ-कुछ लाल नखोंने कुरवक पुष्पकी कान्ति जीत ली थी और 
चरण-कमलकी कान्तिने अशोक धरक्षका पल्‍लव जोत लिया था ॥५३॥ मैं गन्धर्बदत्ताके जह्ना 
युगछकी कामदेवके तरकसका युगछ समभाता हूँ अथबा कामदेबके बाणोंकों तीचण करनेंके 
लिए बज्जनिर्मित मसाण जानता हूँ ॥ ५४॥ तपाये हुए सुबर्णके समान सुन्दररूपकों धारण 
करनेवाले उसके दोनों ऊरू ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्तनरूपी गुम्बजोंसे सुशोभित उसके 
शरीररूपी कामायतनके दो खम्भे ही हों ॥५५॥ 

इसका नितम्ब-मण्डल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो दुकूलरूपी रघच्छ जलूसे अलंकृत 
बात का टीछा ही था, अथवा कामरूपी सागरमें डूबनेवाले तरुणजनोंके तेरनेके लिए यौबनरूपी 
अग्निसे तपाया हुआ सुबर्णेकलशका युगछ ही था, अथवा वख्नसे परिष्रृत कामदेवफा एक चक्र- 
बाला बाहन ही था, अथवा खझलज्लार्ूूपी राजाके क्रीडाशेलका मण्डल ही था। इसको रोमराजि 
ऐसी जान पढ़ती थी मानो चन्दनसे लिप्त स्तनरूपी पर्बतपर चढ़नेयाले कामदेबके लिए मरकत 
मणियोंकी बनी सीढ़ियोंकी पंक्ति ही थी, अथवा सौन्दर्यरूपी नदीके ऊपर फेला 'हुआ पुछ हो 
था, अथवा नाभिरूपी बापिकामें गोता छगानेके लिए उद्यत कामदेवरूपी दाथ्ीके गण्डस्थलसे 
उड़ती हुई अमरोंकी पश्क्ति ही थी, अथवा बहुत भारी स्तनोंका बोझ धारण करनेकी चिन्तासे 


श्श्८ जीकव्चश्यन्पूकाम्य 


कृशवाको प्राप्त हुए मष्यक्रागके द्वारा सहाराके लिए प्रदणकी लाठी ही थी, अथज्ा नाभिरूपो 
वामीके मुखसे निकलती हुई काली तागिन ही थी | [2 0- + 

इस मृगनयनीके स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो रोमराजि रूपी लताके दो गच्छे ही हों 
और इसीढिए वे जीयन्धर छुमारके नेत्ररूपी अमरोंको अपनी ओर खींच रहे थे ॥४६॥ हाररूपी 
बिजंडीसे सहित तथा नीछाम्वर--नोलबस्त्र ( पक्षमें नीले आकाश ) के भोतर बृद्धिकों प्राप्त 
उसके पयोधरों--स्तनों ( पक्षमें मेधों ) की उन्नत कामरूपी मयूरको पुष्ठ कर रही थी ॥५७॥ 
उसके दोनों स्तन क्या थे मानो चू चुकरूपी उत्तम लाखसे मुद्रित कामदेवके रससे परिपृण दो 
कछश ही थे और कभी गिर न जायें इस भयसे विधाताने उन्हें छोहेफी कीलोंसे कीलित कर 
दिया था क्‍या ? ॥५८॥ उस सुलोचनाकी लम्बी रम्बी मुजाएँ आकाश-गज्ञामें सुशोभित सुबण 
कमलिनोकी मृभालके समान थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामीजनोंको बाँधनेके छिए 
जिधाताके द्वारा बसाये हुए दो बड़े बड़े पाश--जाल ही हों ॥५६॥ गन्धर्बदतता स्वयं एक पतली 
छताके समान थी और कोमल तथा स्निग्ध शोभासे सम्पन्न उसकी दोनों भुजाएँ शाखाओंके 
समान सुशोभित द्वो रह्दी थीं। उसकी भुजारूपी शाखाएं अपनी अज्नल्योरूपी पल्चबोंसे सहित 
थीं, नख ही उनके सुन्दर फूल थे ओर मनोहर शब्द करनेबार्ली मरकतमणिकी चञूचल 
चूड़ियाँ ही उनपर छाये हुए अमर थे ॥६०॥ उस खज्जनलोचनाके शज्लतुल्य कण्ठमें बीर 
कामदेव ने यह सोचकर ही मानो तीन रेखाएं खींच दो थीं रछि इसने तीनों जगतकों जीत लिया 
है ॥६९१॥ उसके अधरोष्ठको कितने ही छोग तो ऐसा कहते हैं कि यह मुखरूपो चन्द्रमाके समीप 
शोभा पानेवाला संध्याकाछीन राग ही है--सन्ध्याकी छाली ही है, कोई कहते हैं कि यह नवीन 
पह्चब ही है, काई कद्दते हैं. कि यह मुखको कान्तिरूपी समुद्रका मूँगा द्वी दे पर हम कहते हैं 
कि यह दनन्‍्त पड़क्तिरूपी समणियोंकी रक्षाके छिए छाखसे लगाई हुई मनोहर मुहर द्वी हे ॥६२॥ 
बहुत भारी माधुयंसे भरी हुई उसकी वाणों कोयछोंके कछरवकी निन्‍्दा करनेमें निपुण थी। 
बह अम्ृतको छज्जा प्रदान करती थी, मुनक्का-दाखका तिरस्कार करती थी, पौंड़े और ईखको 
सरीली शक्वरकों खण्डित करती थी और श्रेष्ठ मधुको भी नीचा दिखाती थी ॥६३॥॥ उसकी नाक 
ऐसी जान पड़ती थी मानो मुखरूपी चन्द्रविम्बसे नृतन असृतकी एक सोटी धारा निकलकर 
जम गई हो--हृढ़ताको प्राप्त हो गई हो। अथवा दनन्‍्तपकक्तिरपी मोतियों और मणियोंको 
तीलनेकी तराजूकी दण्डी ही हो ॥६४॥ उस गन्धवंदत्ताके मुखरूपी सदनमें जगदुविजयी 
कामदेव रहता था इसलिए उसने उसकी टेढ़ी भोहको धनुष और उसकी ऑँखोंको बाण बना 
ढिया था। यही कारण है क्रि उसकी कमलतुल्य आँखोंके अग्रभागमें जो छालिमा थीं बह्द 
समस्त तरुण मनुष्योंके ममेस्थल छेदनेसे उत्पन्न हुई खून सम्बन्धी लालिमा ही थी ॥६५॥ 
चत्पलके बहाने मनुध्योंके नेत्रूपी पक्तियोंकी पकड़कर रखनेबाले उसके दोनों कान ऐसे जान 
पढ़ते थे मानो मलुष्योंके नेभरूपी पक्षियंको बॉधनेके छिए विधाताके ह्वारा बनाये हुए दो पाश 
ही हों ॥६३॥ ऐसा जान पड़ता हे कि चन्द्रमा राज्षिके समय उसके मुखकी काम्तिरूपी धनकों 
चुराकर आकाश-मा्गेरूपी बनमें वेगसे भागता है और दिनके समय कहीं जाकर छिप जाता 
है। यदि वह कान्तिरूपी 82325 धनको हरनेवाला नहीं हे. तो फिर उसके बीचमें यह कलह क्‍यों 
है ? ॥६४॥ उस ऋशाझ्ीके केश क्या थे ? मानो मुखचन्दकी कान्तिरूपी समुद्रके फैले हुए शेवाल 
ही थे, अथवा मुखरूपी चन्द्रमाके इधर-उधर इकट्ठ हुए सघन मेघ ही थे, अथवा कामरूपी 
अग्निसे उठता हुआ सान्द्र धूमका समूह ही था, अथवा मुखकमंछपर मेडराते हुए अमरोंका 
समूह ही था ॥६८।॥ वह गन्धवद्त्ता क्या किमनराज्ञना थी, या अपुरकी स्ली थी, या कामदेचकी 
खो-रति थी, यासुबणकी छता थी, या बिजली थी, या तारिका थी अथबा क्या नेत्रोंकी 
भाग्य-रेखा थी ? ॥६६॥ 


यृतीय रूब्म २६६ 


क्रम-ऋमसे जिसकी छालिमा बढ़ रही है ऐसी संध्यारूपी ख्लीका जिस प्रकार चन्द्रमा 
आलिकज्नन करता है उसी प्रकार क्रमक्रमसे जिसका अनुराग बढ़ रहा है ऐसी गन्धवदत्ताका 
जीवन्धर स्थामीने आलिल्लन किया । उसी समय उनका सारा शरीर रोमाश्थोंके समूहसे व्याप्त 
हो गया जिससे ऐसा जान पड़ने छगा कि सानो कामदेवरूपी योद्धाने नवमल्लिकाकी बोंड़ी 
रूप अपने बाण उनपर चलाये हों। कभी तो ज़ीवन्धर स्वामी सुरतरूपी नाटकके नान्‍्दी पढ़ों 
( प्रारम्भिक सहृछगायनों ) के समान मीठे-मीठे वचन बोलते थे और कभी उसके उत्तरीय 
यख्रको खींचते थे । उत्तरीय बस्चके हट जानेके कारण बह लजाती हुई अपनी कोमल भुजाओंके 
स्वस्तिकसे स्तनरूप कुद्सछोंको ढक लेती थो। फलरबरूप जीवन्धर स्वामी उसके कुड्मलका 
अनायास अवलोकन नहीं कर सकते थे अत: जिस किसी तरह उसके स्तनरूपी पूर्वाचलके 
शिखरपर इनका नेन्नरूपी चन्द्रमा स्थान प्राप्त कर सका था। फलस्वरूप बढ़ते हुए कामसागरके 
सल्ितप्रवाहसे उसके नितम्ब-मण्डलरूपी प्रथिवी-मण्डलकों तर कर सके थे। गन्धर्बदत्ताको 
यद्यपि वाताछाप करनेका कौतुक उठता था तो भी छज्जाके कारण वह कुछ कहनेके लिए समर्थ 
नहीं हो पाती थी । वह चाहतो थी कि मेरे नेत्र रूपी चकोर पतिके मुखरूपी चन्द्रमाके समीप 
विहार करें परन्तु छज्जाके कारण बह नेश्रोंको उनके सम्मुख करनेके लिए समर्थ नहीं हो पाती 
थी। यद्यपि फूलके समान कोमल पतिके शरीरका स्पर्श करनेका छोभ उसे सता रहा था तो 
भी वह ऐसा करनेके लिए काँप उठती थी! भौंदद, कपोल, ठोड़ी, ओठ, नेत्र तथा स्तनोंके चू चुक 
आदि स्थानोंपर वे बार-बार चुम्बन करते थे। कभी स्वेदके कारण जिनमें कोमछता आ गई 
थी ऐसे नाखूनोंसे अत्यन्त कठोर कुचकछशके तटपर नखाघात करनेके चिह्न बना देते थे, 
कभी नखो को उष्ण कर देने वाले उसके स्तनोंके शिखरसे अपना हाथ हटाकर उसके नाभिरूपी 
गहरे सरोवरमें डाछते थे, कभी कामरूपी युद्धओं सूचित करनेवाले करधनोके कलकल शब्द 
रूपी समर बाजो के शब्दों से सुशोभित उसका नीबीबन्धन खोलते थे और कभी कामरूपो 
मदोन्मत्त हाथीके बाँधनेके खम्भाके समान सुशोभित उसके ऊरूस्तम्भका भानो कासरूपी हाथी 
को छोड़नेके लिए ही स्पर्श करते थे । इस प्रकार उसके साथ सातिशय क्रीड़ा करते थे । 

इस प्रकार अनुपम सम्पदाके द्वारा समस्त जगतके स्तुत्य वे दोनो ही दम्पती जिस प्रकार 
आनन्द रूपी सागरके परंपारमें स्थित थे उसी प्रकार बचनोंके भी परंपारमें स्थित थे अथात 
बचनोंके ढ्वारा उसका बणन नहीं किया जा सकता ॥७०।॥ 


इस प्रकार महाकषि हरिचन्द्र विरिचित जीवन्धरचम्थू काव्यमें 
गन्धर्षदत्ताकी ग्राप्तिका वर्णन करनेवाला 
तृतीय लम्भ समाप्त हुआ | 


चतुर्थ लम्भ 


इसके घाद धीर वीर जीबन्धर कुमार गन्धवंदत्ताके साथ सांसारिक विषयोंसे उत्पन्न 
ओगोंका यथायोग्य भोग करते हुए क्रीडा करने छगे ॥९॥ तदनन्तर वसन्‍्त नामंका समय आ 
गया जिससे वन वृत्त और छताओंमें व्याप्त होकर मनुष्योके नेत्रोंकी सुखदायी हो गया ॥२॥ 

उसी समय वसन्‍्तके वे दिन आ गये जो कि आम वृक्षके मझ्रियोंका मधुपान करनेमें 
आसक्त अमरोंकी मंकार तथा कोयलोंकी कमनीय कूकसे कामोत्सवकी सूचना दे रहे थे। कुरवक 
वृत्ञोंपर फूले हुए दांतोंके समान कुड्मछोंसे जिनके मुख विहँस रहे थे और जो बिरही मनुष्योंका 
मर्मच्छेदन करनेमें अत्यन्त समथ थे ॥३॥ 

उस समय वनकी शोभा निराछी हो रही थी। कहीं तो वह वन जगतको जीतनेके लिए 
उद्यत कामदेबके प्रस्थानकों सूचित करनेवाले मंजीठ रह्नके तम्बुओंके समान पल्लबोंसे युक्त 
अशोक वृतक्षोंसे मनोहर दिखाई देता था | कहीं सोनेकी सांकलॉंसे जकड़ी बनरेबताकी उत्तम 
पेटीके समान दिखनेवाले आमके पल्लबोपर कोकिलाओंके समूह बेठे हुए थे। कहीं तरुण 
मनुष्योंके हृदयको विदारण करनेमें कठोर कामदेबके नाखूनोंके समान सुशोभित पछाशके वृक्षके 
पुष्पोंसे व्याप्त था । कहीं कामदेवरूपी राजाके सुबर्णदण्डके समान आचरण करनेवाले मौलश्रीके 
फूलोंसे २३४४ था | कहीं जिनपर शिलीमुख-भौं रे बेठे हुए हैं ( पक्षमें जिनमें शिललीमुख-बाण 
रखे हुए है ) ऐसे कामदेवके तरकसके समान गुछात्रकी भाड़ियोंसे सुशोभित था और कहीं 
वियोगी मनुष्योंके हृदयके काटनमें भालेका काम करनेवाले केतकीके फूलोंसे व्याप्त था | 


गली-गछीमें मधुकामिनी छतारूपी ख्रियाँ अपनी पुष्पपूजाके द्वारा जिसका सम्मान बढ़ा 
रही थीं ऐसा वायुका बालक अ्रमरियोंके गीतमें आसक्त हिरणके ऊपर सबार होकर धीरे-धीरे 
चल रहा था ॥४॥ विरही मनुष्योंको दुःख देनबाले उस वसन्तके समय राजा आदि समम्त 
नागरिक मनुष्य दोनों प्रकारके वनसें--जल और जज्ञलमें क्रीड़ा करनेफे लिए ख्रीजनोंके साथ 
नगरसे बाहर निकलन लगे ॥५॥ जीवन्धरस्वासी अपने मित्रोंके साथ नगर-निवासिनी श्ल्ियोंक 
नेत्रोंका आनन्द बढ़ाते हुए ऊच रथपर बैठकर नगरसे बाहर निकले ॥६॥ 


तदनतर उद्यानकी गलीमें जाकर नगरबासी लोग पुष्पावचयन करने छगे--फूल तोड़ने 
लगे | उस समय उद्यानकी गछीमें मनुष्योंके कोछाहलके कारण पक्षियोंके भुण्ड उड़ रहे थे जिससे 
एसा ज्ञान पड़ता था मानो बसन्तुऋतुके आगमनके कौतृहलसे उसकी ध्यजाएँ ही फहरा रही हों । 
इधर-उधर श्रमरोंकी पडक्तियाँ डड॒ रही थीं उनसे ऐसा जान पड़ता था मानों हरी मणियोंके 
वन्‍्दनमाल हीं बाँबे गये हों । वृत्तोंके अप्रभागपर फूलोंकी कलियाँ लग रही थीं जिनसे ऐसा 
जान पड़ता भानो पल्लव खानेके लिए सूयंके रथके घोड़ोंने जो अपने मुँह खोले थे उसी समय 
उनके मुखसे निकलकर फेनके टुकड़े उन वृक्षोंपर गिर गये हों। बह उद्यानकी गली किसी 
अभिसारिका-व्यभिचारिणी श्रीके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी खीके 
उच्चे स्तनशिखर--उन्नत स्तनोंके अग्रभाग पत्रों-पत्राकार रचनाओंसे सुशोभित होते हैं उसी प्रकार 
उस उद्यानको गलीके उद्चेस्तनशिखर--अंचे ऊंचे शिखर भांति-भांतिके पत्तोंसे सुशोभित थे और 
जिस प्रकार व्यभिचारिणी ख्रीके पयोधरतट--स्तनतट अनेक विटपों-गुण्डोंके द्वारा स्पष्ट रहते हैं 
उसी प्रकार उद्यानकी गछीके पयोधरतट--मेघोंका समीपवर्ती प्रदेश भी अनेक बिटपों--अनेक 
शाखाओंसे स्प्रष्ट था। वहाँ कोई मनुष्य अपनी सत्रीका मन क्रांघसे कलुषित देख कहता है-- 
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हे तन्बि ! आगे दृष्टि तो फेैाओ जिससे यह बन, स्थरूमें बिग्रमान नीलकमलछोंको प्राप्त 
कर सके ! जरा मन्द भुसकान भी छोड़ो जिससे प्रत्येक दिशामें भ्रमरोंको आनन्दित करनेवाले 
फूछोंके समूह कर पढ़े और जरा अपनी वाणी भी प्रकट करो जिससे कोयछ शीघ्र ही चुप हो 
जाबे ॥७॥ बिकसित नवीन पल्लब ही जिसके उत्तम ओठ हैं, खिले हुए पुष्प हो जिसकी मन्द 
मुसकान है और भ्रमरोंसे युक्त गुच्छे ही जिसके चूचुकों से युक्त स्तन हैं. ऐसी बासन्‍्ती छताको 
कोई पुरुष इतने अलनुरागसे देख रहा था जैसे कि किसी अन्य ख््रीको ही देख रहा हो | पुरुषकी 
यह चेष्ठा देख उसकी प्रिया उसपर कुपित हो उठी । जब पुरुषको इसका प्रत्यय हुआ तब वह 
प्रियाको शान्त करनेकी इच्छा करता हुआ इस प्रकार कहने लगा-- 


हे सगनयनि ! जिसमें हाथके समान नृतन पल्चब लहलहा रहे हैं, जो मदोन्मत्त अ्रमरोंसे 
सेवित हैं, जिसके फूलके दो गुन्छे अत्यन्त कठोर हैं. और जिसकी दो बड़ी शाखाएँ शिरोपके 
फूलके समान अत्यन्त मुकुमार हैं ऐसी तुमही चलती-फिरती छता हो और तुम ही कामकी लक्ष्मी 
हो ॥६॥ बृक्षकी ऊपरकी टहनीमें छगे फूलके लिए जिसने बाये हाथसे वृक्षकी सुगन्धित शाखा 
पकड़ रखी थी और दाहिने हाथसे जो अपनी करधनी संभाले हुई थी ऐसी निर्मेल सुवणके समान 
गीरवण बली ख्रीका जब नोवी-बन्धन खुल गया तब उसने शीघ्र ही किस मनुष्यके नेत्रोंका 
अनन्त सुख्व उत्पन्न नहीं किया था ? ॥७॥ कोई एक स्त्री अपने पतिके सामने फूल तोड़नेके लिए 
भुजा ऊपरकी ओर उठाये हुए थी परन्तु उस भुजाके मूलमें पतिके द्वारा किया हुआ नखच्छदका 
चिह्न था जिसे वह दूसरे हाथसे वद्नके द्वारा बढ़ी सुन्दरताके साथ छिपा रही थी ॥८॥ बनके 
भीतर कोई स्त्री अपने हस्तकमलकी कान्तिसे मिश्रित पुराने पत्तोंके समूहको नया पल्लब समझ 
तोडनेके छिए उद्यत हुई थी किन्तु उसका कोमल स्पश न देख उसने उसे छोड़ दिया पर इस 
बातका आश्चर्य रहा कि वह अपने ही नखकी कान्तिकों फूलोंका गुच्छा समभकर खींचती 
रही ॥६॥ चूंकि तुम्हारा शरीर सुवर्णके समान पीछा है अतः उसपर यह चम्पेकी माला खिलती 
नहीं है ऐसा कहकर स्तन कलछशके समापमें हांथ चलाते हुंण किसी पुरुषने अपनो ख्वीके वक्ष:- 
स्थलूपर मीलिश्रीकी माला बाँध दी ॥१०॥ इस बनमें चकोरझोचनाओंके वक्तःस्थलोंपर उनके 
पतियोंने जो फूलोंकी माछाएं पहिना रक्खी थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानों भीतर प्रवेश करने 
वाले कामदेबके स्वागताथ पुष्पगुम्फित तोरण मालाएँ हो बॉँघी गई हों ॥११॥ 


इस प्रकार सत्र नागर्कि छोग जब वन-क्रीड़ामें तत्पर थ्रे तब जीबन्धर स्वामीकी हृष्टि 
किसी कुत्ते पर पढ़ी ! वहाँ यज्ञ प्रारम्भ करनेवाले आह्मणोंने साकल्य छू देनेसे कृपित होकर उसे 
मारा था । पह बुरी तरह कराहू रहा था | उसका वह कराहना ऐसा जान पड़ता था मानो दुःख- 
रूपी समुद्र ही तटका उल्लंघनकर गजना कर रहा था अथवा प्राणरूपी राजाके प्रस्थानकोी सूचित 
करनेवाली भेरीका ही भांकार शब्द हो रहा था। उसके मुखसे खूनकी धारा बह रही थी जो 
ऐसो जान पड़ती थी मानो भीतर जलतो हुई दुःखाग्निकी ज्वाला ही हो। अपार दयाके सागर 
जीव-घर स्थामो बहुत प्रयत्न कर्नेपर भी जब उस कुत्तको जीवित रखनेके लिए समर्थ नहीं हो 
सके तब उन्होंने उसे परलोककी प्राप्ति करानेमें समर्थ पश्न नसरकार मन्त्रका उपदेश दिया | 


यह कुसा यद्यपि उस अन्‍्त्रकफा कानसे ही स्पशे कर सका था, मनसे नहीं तो भी उसका 
कुछ क्लेश कम हो गया और मन्त्र सुनते-सुनते ही उसने प्राण छोड़ दिये ॥१२॥ इसी मध्यम छोक 
में एक चन्द्रोदय नामका पर्वत हे | वहाँ निर्मेठ उपपाद शय्यापर सुन्दर वैक्रियिक शरीर लेकर 
घह कुक सुदर्शन नामका यक्ष उत्पन्न हुआ | जन्मसे ही उसके शरीर पर मालाएं पड़ी भीं, वह 
उत्तम वर्खोकी धारण करनेवाला था और नव यौवनकी रद्मीसे उसका शरीर समुझ्भासित 
था ॥१३॥ उस यक्षका निर्मछ मुखकमल, पूर्णिमाके चन्द्रमाको भी दास बना रहा था, टिमकार 
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रहित उसके दोनों नेत्र निष्कम्प मीनकी शोभा धारण कर रहे थे, और भणियोंके आभूषणोंसे 
उज्ज्वल उसका शरीर फूली हुई कल्पछताके समान सुशोमित था ॥रै४॥ 

तदनन्तर जब कल्पवृक्ष हषोभ्रुओंकी बूँदोंके समान फूलोंके समूह बरसाने छगे, दुन्दुभियों 
के शब्द दिगूदिगःवॉमें फैल गये, मन्‍्दार वनमें घूमनेबाली मन्दबायु धीरे-धीरे बहने छगी, 
करोड़ों सर्योके समान देदीप्यमान यक्ष सब ओरसे प्रणाम करने छगे, और नूपुरोंको मनोहर 
भंकारसे दिशाओंके अन्तरालको वाचालरित करनेवाली देवाज्ननाएँ जब मनोहर गान-कछासे 
सुशोभित संगीतका कौशल दिखाने लगीं, तथ वह यक्षराज सोकर उठे हुए के समान प्रत्येक 
दिशाओंमें दष्टि चछाता हुआ आश्चर्य और आनन्वके प्रवाहमें एक साथ निमम्न हो गया। तत्काछ 
-उत्पन्न हुए अबधिन्नानरूपी जहाजका आश्रय लेकर उसने ज्ञान कर लिया कि हमारी यह देव- 
पर्याय जीबन्धर कुमारके द्वारा उपदिष्ट मन्त्रके प्रभावसे प्रकट हुई है । उसी समय जय जय 
आदि शब्दों से जिनके मुख बायालित हो रहे थे तथा जो अपने मुकुट-मणियोंकी किरण-पद़क्ति 
से उसके चरण-कमलो के आरती उतार रहे थे ऐसे देवों ने आकर बड़े विनयक साथ मक्लछ 
स्नान, जिनेन्द्र देवकी पूजा आदि जो-जो कार्य बतलाये थे सब उसने नियोगके अनुसार पूर्ण 
किये | तत्पथआ्आात्‌ जीबन्धर स्वामीकी पूजामें तत्पर होता हुआ बह परिबारके साथ उनके समोप 
गया । 

बहाँ जाकर उसने यह कहते हुए उनकी स्तुति की कि हे आये ! मेरी ऐसी बिभूति आपके 
मन्‍्त्रसे ही उत्पन्न हुई है । स्तुतिके बाद इसने उनकी पूजा की और बड़े हपसे उन्हें दिव्य आभू- 
षण दिये ॥१५॥ उस यक्षने कहा कि है महाशय ! आप मुझे! दुःख ओर सुखके समय याद 
रखिए तथा कृत कृत्य कीजिए । इतना कहकर बह अन्तर्हित हो गया ॥१६॥ 

तदनन्तर जब लछाटकों तपानेबाला सूर्यका बिम्व॒ आकाशरूपी वनके मध्यमें एकत्रित 
दाषघानलके समान हो गया, नमेर वृक्षको छाया बाल-ब््षों वाले मृगोंके कुण्डके साथ मल तलमें 
आ गई, सरोबरोंके राजहँस कमछ छोड़कर प्रसोंकी छायामें चढे गये, बायढ़ियोंका जल मत्त॒- 
डियोंकी उद्धालसे सूर्यके संतापके कारण ही मानो खौलने छगा, मयूर नृत्य-कीड़ाके बिना ही 
पिच्छोंके समूहका छत्ता बनाकर मयूरियोंकों सेवा करने छगे और भौँरे हाथियोंके गण्डरथरू 
छोड़कर उनके कानोंके पास चढे गये तत्र पुष्प तोडते-तोडते थकी हुई खियोंके साथ जलकीड़ाके 
इच्छुक पुरुष लपककर धीरे-धीरे नूतन नदीकी ओर आये | 

यह नूतन नदी पक्षियोंके शब्दों द्वारा शीघ्र ही कमछलोचना खियोंका कुशल समाचार 
पूछकर फेनरूपी मनोहर हास्य प्रकट करती हुई चम्जल तरज्रूपी हाथोंके द्वारा उन्हें पादोदक- 
पेर घोनेके जलका संकेत कर रही थी ॥१७॥ 


उस समय नगरकी तरुण स्त्रियों भी दूसरी नदियोंके समान जान पड़ती थीं क्योंकि जिस 
प्रकार नदियोंमें चक्रवाकपक्षियोंके युगल रहते हैं उसी प्रकार उनमें भरी वौवनरूपी सूर्यके प्रकाशसे 
जिनका आमोद घढ़ रहा था ऐसे स्तनरूप चक्रवाक पक्षियोंके युगल विधमान थे । जिस प्रकार 
नदियाँ तरज्ञोंसे चम्बल रहती हैं उसी प्रकार वे भी कान्तिरूपी तरझॉोंसे अतिशय चपल दिखती 
थीं और नवियोंमें जिस प्रकार कललहंस शब्द करते रहते हैं उसी प्रकार उनमें भी पेजनारूपी 
कलहंस पक्षी मनोहर शब्द कर रहें थे | इस तरह नद्योंकी समातता रखनेयाली श्लियां पतियोंके 
साथ नदीमें प्रबेशकर जछकीड़ा करने लगीं । 

उस समय पानीपर जिसकी कुश्लित दृष्टि पढ़ रही थी और जो देखनेके लिए आये हुए 
चन्द्रजिम्बके समान जान पड़ता था ऐसे अपनी प्रियाके सुखको सोनेकी पिचकारीसे निकछते 
हुए जछसे कोई बार-बार स्ींच रहा था ॥१८॥| | ह 


; सलुर्भे लम्स | १७३ 


चल जलने जिसका बस्त्र दूर कर दिया था और जो अपनी कास्तिसे स्फटिफके पटियेकों 
जीत रहा था ऐसे स्थूछ नितम्ब-्मण्डलपर नखाधातके बहाने जो मानो कामदेवफे जगद्विजयकी 
प्रशस्तिके अक्षर ही धारण कर रही थी ऐसो कोई स्त्री मूंगाके यन्त्रसे निकलनेबाली जलवारा बड़े 
हर्षफे साथ अपने पतिके मुखपर भरसा रही थी। उस जलधारामें उसके हाथको छालछ-छाल 
कान्ति मिल रही थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो हाथोंके मसलनेसे प्रकट हुई रक्तकी 
धारा दी हो अथवा केशरका रस ही हो | 

कोई एक युवा पास जाकर अपनी ख्रीके स्तन रूपी कुड्मलके अग्रभागकों पानीसे सींच 
रहा था जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो वह उसके हृदय-स्थल्में उत्पन्न हुए रागरूपी 
कल्पबृत्षकी वृद्धि ही चाहता था ॥१६॥ कोई एक स्त्री अपने पतिको धोखा देकर सखीके साथ 
मुहूर्त भरके लिए पानीमें डूबा साध गई परन्तु उसके शरीरकों सुगन्धिके छोभसे मँडराते हुए 
भ्रमरोंसे उसका पता चल गया और पतिने उसका आलिज्ञन कर लिया ॥२१॥ जिसके स्तन 
कमलकी योड़ियोंके समान थे, कोमल भुजाएणं मृणालके समान थीं और मुख फूले हुए कमलके 
समान था ऐसी सुन्द्ररूपको घारण करनेवाली कोई स्री जब कमलिनियोंके बीचमें पहुँची तब 
अछगसे पहिचाननेमें नहीं आई |२२॥ नदीका पानी ख्रियोंके सघन केश-बन्धनसे गिरे हुए 
फूलोंके द्वारा तारकित--ताराओंसे युक्त जैसा हो रहा था और उसके बीचमें तरुण-जनरूपी 
चकोरोंके द्वारा देखा गया किसी ख््रीका मुख चन्द्रमा हो रहा था--चन्द्रमाके समान जान 
पड़ता था ॥२३॥ 

इस प्रकार नगरके तरुण जन जलक़ीड़ामें तत्पर थे। तब नदी-तटकी अलंकारभूत, कुबेर 
मित्र और कुबेरदत्त नामक समुद्रोंसे समुत्पन्न गुणमाला और सुरमह्जरी नामक दो कम्यारत्नों 
में चन्द्रोदय और सूर्योदय नामक सुगन्धित चूणेकी उत्क्ृष्टताफो लेकर स्पर्धा बढ़ रही थी | उन 
दोनोंने प्रतिश्ना की थी कि हम दोनोंके बीच जो पराजित होगी वह नदीके जलमें स्नान नहीं 
करेगी । ऐसी प्रतिज्ञा कर दोनोंने अपनी-अपनी दासियाँ छोड़ीं और वे दासियाँ चूण लेकर जहाँ 
तहाँ विचार करती हुई क्रमसे जीवन्धरके निकट आई' ओर पूछने लगीं कि इन चन्द्रोदय और 
सूर्यदियमें अच्छा कौन है ? 

जीवन्धर स्वामीने चन्द्रोदय चूणेको अच्छा कहा और दूसरे चूणेंकों वषोकालके योग्य 
बतलाया । बतछाया ही नहीं उन्होंने चन्द्रोदय चूणेको आकाशमें फूंककर और उसपर मेंडराते 
हुए भा रे दिखाकर इसका प्रत्यय भी करा दिया ॥२४॥ तदनन्तर कुरुबंशके शिरोमणि जीवन्धर 
कुमारकों नमस्कार कर और उनको स्तुतिकर दोनों दासियोाँ वापिस छीट गई” और उन्होंने वेगसे 
अपनी-अपनी माछठकिनो के पास जाकर सब समाचार ज्योंका-त्यों सुना दिया ॥२५॥ दोनो 
चूणोंकी सुगन्धि एक समान ट्लोनेपर भी जीवन्धर स्वासीने गुणमाछाके चन्द्रोदय चूणंको अच्छा 
बतढाया था इसका सुरमब्जरीकों बहुत शोक हुआ ॥२७६॥ चम्द्रोदयने (पक्षमें चन्द्रमाके उदयने) 
गुणमालाके मुखरूपी कमलको विकसित कर दिया था और सू्योदयने ( पक्षमें सूयेफे उदयने ) 
शीघ्र ही सुरमश्नरीका मुख-कमछ सुला दिया था यह विचित्र बात थी ॥२७। 


तदनन्तर पराभबसे उत्पन्न हुई बहुत भारी ईष्योसे जिसका चित्त कछुषित हो रहा था 
ऐसी सुरमशञ्ञरी गुणमाछा सखीके द्वारा अनेक प्रार्थना किये जाने पर भी बिता स्नान किये ही 
छौट गई तथा जीवन्धरके सिवाय अन्य मनुष्यको देखूंगी भी नहीं यह प्रतिश्नाकर रोषसे अन्धी 
दोती हुई कत्या-गृहमें चली गई । ।॒ 

जिसप्रकार चांदनीके वियोगसे प्रातःकालकी कमल्िनी शोक करती है उसी प्रकार सखीके 
वियोगसे गुणमाछाने शोक किया ॥र८ा। ' 

| 


श्फ्प जीवन्थर'वरपूकावय 


इतनेमें ही चलते-फिरते पहाड़के समान भारी राजाका मदोन्मत्त हाथी जांघोंके बेगसे 
हूटी और बायुके प्रकोपसे उड़ाई हुई शाखाओंके समूहसे मेघरहित आकाशमें भी मेघका अम 
बढ़ाता और जनतामें दाह्मकार उत्पन्न करता हुआ बड़े वेगसे नागरिकोंके समूहमें आ घुसा ॥२६॥ 
गण्डस्थलसे निकलते हुए मदजलके द्वारा दोनों ओर दो नदियोंकों उत्पन्न करता हुआ वह सदो- 
ग्मत्त हाथी गुणमालाके रथको ओर दौड़ा ॥३०॥। 

उस समय गुणमालाके जो परिवारके लोग थे वे दन्तप्रहार करनेके लिए उद्यत गजराजके 
भयसे बहुत दूर भाग गये | मात्र एक धाय सुख-दुःखकी संगिनी होनेके कारण शेष रह गइह 
और मुझे मारकर ही गुणमाला भारी जाय”! यह कहकर बह गुणमालाके आगे खड़ी हो गई ! 
समीपबर्ती छोग 'मरी-मरी” कहकर जोरसे चिल्लाने लगे | यह देख द्यालु हृदय जीवन्धरने 
पास जाकर सिंहकी तरह अपने सिंहनादसे दिशाओंके तट गुँजा दिये। यद्यपि बह हाथी भर्य॑- 
कर था तो भी जीवन्धरने उसे अनायास ही सूकर बना दिया और उसके कन्वेपर जा बैठे । 
गुणमालाके स्तन हाथीके गण्डस्थलके समान ही हैं क्या ? यह देखनेकी इच्छासे ही मानो उन्होंने 
हाथीके गण्डस्थलपर हाथ, गुणमालाके स्तनकलशपर दृष्टि और मनमें उसके प्राप्त करनेका प्रस्ताव 
किया था ! 

गजराजके मस्तकपर पड़ी यूथिकाके समान केशोंबाली इस गुणमालाकी चाल मदोन्‍्मत्त 
हाथीके समान है, ऊरुयुगल कोमल सूँड़के समान हैं और स्तनयुगल गण्डस्थलकी सह्ृशता धारण 
करते हैं ॥२६॥ 

इस प्रकार मनमें विचार करते ही जोवन्धर स्वासी कामके बाणोंके प्रहारसे परवश हो 
गये । उसी दशामें बे हाथीको बाँधनेके खम्भेतक छाये और मभिन्रोंके साथ रथकों अलंकृत करते 
हुए अपने महल्ूके भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय हस्तीसम्बन्धी विज्ञानकी प्रशंसा करनेवाले 
नागरिक इनकी बहुत भारी स्तुति कर रहे थे | 

उधर साज्ञात्‌ कामदेवस्वरूप अनुपम जीवन्धर कुमारका अवलोकन करनेसे जिसका 
अन्तरक्ष तन्मय हो रहा था ऐसी गुणमाला कामसे पीड़ित होती हुई अपने घर गई। वहाँ 
चिरकालतक बेचेन रहकर बह मनसे निरन्तर उन्हींका ध्यान करती थी। संतापके कारण उसका 
मुख सूख रहा था| यशपि सखियाँ उससे बार-बार इसका कारण पूछती थीं तो मी बह कुछ भो 
उत्तर नहीं देती थी ॥३०॥ 

जब गुणमाला अत्यन्त अम्वस्थ हो गई तब वह कामदेवकी निन्‍दा इस प्रकार करने लगी-- 

हे कुसुमायुध, हे कामदेव ! तुम्हारे बाण पाँच हों हैं और उनके लक्ष्यमूत जन अनेक हैं 
जब यह बात निश्चित है तब में अकेली ही अनन्त बाणोंके द्वारा प्चता-सत्यु ( पश्षमें पद्चसंख्या ) 
को कैसे प्राप्त करा दी गई ॥३१॥ 


इस तरह अनेक प्रकारका प्रताप करती और कांमदेवका तीम्रतर संताप सदन नहीं करती 
हुई वह गुणमाल्श क्षणमरके लिए कपूरकी बावड़ोके समीप रहती, ज्णभरके लिए उपवनके तट 
पर बने हुए मनोहर छताबृज्षमें समय बिताती, क्षणभरके लिए फूलोंके ब्रिछ्े विस्तरपर छेटती, 
क्षणभरके लिए कोमछ किसलयोंकी शब्यापर पड़ती, ज्षणभरके लिए सुकुमार हंसतृलके गदेपर 
बैठती और कज्षणमरके लिए केलॉंके उपवनमें समय ब्रिताती थी । अन्तमें उसने क्रम-कससे एक 
पत्र लिखकर किसी क्रीड।-शुकको जीवन्धर रवामीके पास सेजा | 

इधर विश्वपूज्य जीवन्धर कुमार भी अनेक प्रकारकी विरहाग्निसे व्याप्त शरीरकों घारण 


करते हुए अपने घरके बगीचामें बैठे थे और चित्रमें गुणमाछाका अत्यन्त शरीर लिखकर 


अलुर्ध कम्म श्७७ 


इतनेमें ही चाटुबअन कहनेमें चतुर क्रोड़ा-शुकने प्रसज्ञष पाकर गुणसालाका पत्र उन्हें दे 
दिया। वह पत्र क्या था भानो फछोभूत मनोरथरूपी कल्पवृक्षका पत्र ही था | जीवन्धर स्वामी 
यद्यपि उस पत्रकों तत्काछ ही देख लेना चाहते थे तो भी आनन्दाभुओंके निर्गमसे नेत्रोंका मारे 
रुक जानेके कारण उसमें विध्न पड़ गया । अन्तमें हपेके प्रवाहको जिस किसी तरह रोककर 
उन्होंने बह पत्र बाँचा | उससें लिखा था कि-- 

है कामको जीतनेवाले रूपसे उज्ज्वल बल्लभ ! तुमने बनके तीरपर कामदेवके बाणरूपी 
दृण्ढसे उछाली हमारे हृदयरूपी फूछकी गेंद चुरा छी थी | उस गेंदका परिचय यह है कि उसमें 

उत्पल छग रहा है और सुन्दर रागरूपी उत्तम पल्‍लब छगे हुए हैं। बह गेंद अब 

बापिस दे दीजिये ॥३३॥| आनन्वके आँसुओंसे ज़िनका गछा रुक गया है ऐसे जीवन्धरने गदगद्‌ 
खरसे वह पत्र पढ़ा और शीघ्र ही हषपूषक गुणमालाके प्रति निम्नाद्लित उत्तर-पन्र लिखा ॥२४॥ 
उन्होंने लिखा कि मेरी दृष्टिरपी हंसी सर्वप्रथम तुम्हारे मुखरूपी कमछके पास गई थी फिर 
स्तनरूपी कुहमछोंके पास आकर हदर्षित हुई और तदननन्‍्तर रससे भरे हुए नाभिरूपी तालाबके 
बीच बिहार कर रही है. सो बह दृष्टिरूपी हंसी यदि तुस दे दो तो मैं भी तुम्हारी हृदयरूपी गेंद 
दे दूँ ॥ ३५॥ 

उधर गुणमालाकी दशा बड़ी विचित्र हो रही थी, हृदयमें जलती हुई कामाग्निके धूमके 
समान निकलनेबाले निःःवाससे उसका नाकका मोती मानों नील्मणि बन गया था। अत्यन्त 
दुबछ शरीर होनेके कारण सुबणेकी अंगूठी चृड़ीका काम देने छगी थी। मुखरूपी चन्द्रमाकी 
चाँदनीसे लिप्त होनेके कारण ही मानो उसको शरीररूपी छता सफ़र द पड़ गई थी। भावनाकी 
प्रकपेताके कारण प्रत्येक दिशामें दिखते हुए जीवन्धरको देखकर बहू उनकी अगवानी करनेका 
यद्यपि प्रयत्न करती थी तो भी सृणालके समान कोमल अक्लोंसे बह समथ नहीं हो पाती थी । 
भेजे हुए शुकके आनेमें जो विलम्ब हो रहा था उसे बह सहनेमें असमथ थी इसलिए एक बषकी 
भयभीत हरिणीकी तरह अपने कटाक्ष प्रत्येक दिशामें डाल रही थी। इतने में ही जाति और कार्य 
दोनोंकी अपक्षा पत्री ( पक्ती, पक्षमें पत्र युक्त ) शुक वहाँ आ पहुँचा | उसे देखते ही वह चिल्छा 
उठी कि आओ-आओ, मैं बिलम्ब सहन नहीं कर सकती | जब बह शुक पास आ गया तब उसने 
उसे अपनी भ्रुजाओंके युगलसे ऊपर उठा छिया। उस समय हृर्षातिरेकके कारण उसका भुजा- 
युगल इतना अधिक फूछ गया था कि उसका कब्रुक-वस्त्र ही फट गया था। क्रीड़ा-शुक जो पत्र 
लाया था गुणमालाने उसे ले लिया | निरन्तर पड़नेबाले काले-काले कटाक्षोंसे बह पत्र सर्वत्र 
स्याहीसे पुते हुए के समान विचित्र हो रहा था और इसी कारण उसपर जो सुन्दर अक्तार छिखे 
हुए थे उन्हें वह देख नहीं सकती थी | तदनन्तर प्रीतिरूपी लताके पुष्फके समान आचरण करने- 
बाली सनन्‍द मुसकानसे बह पत्र सफेद हो गया इसलिए उसपर लिखा पद्म बाँचनेमें आने छगा । 
उसे बाँचकर बह वचनागोचर आनन्दको प्राप्त हुई । 

जब मानसिक और शारीरिक चेष्टाओंके द्वारा माता-पिताको गुणमालाका यह हाछ मालूम 
हुआ तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए सो ठीक द्वी है क्‍योंकि योग्य भाग्यवान वर दुलूभ ही 
होता है ॥३८॥ 

तदनन्तर गुणमालाकी ओरके किन्हीं दो पुरुषोंने गन्धोत्कटके पास जाकर यह बृत्तान्त 
सुनाया । कणपुटसे इस वृश्ान्तको सुनकर गन्धोत्कटकों बहुत ही आश्चय हुआ। तत्पश्चात्‌ मनसें 
आनन्दको भिस्त करते हुए गन्घोत्कटने जिह्ाके द्वारा स्वीकृति-अचनरूपी मकरन्दकी धारा 
प्रकट कर दी अथोत्‌ स्वोकृति दे दी। ५ 

अथानन्तर जीवन्धर कुमारने श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न मुहू्तमें कुबेरमित्रकी पुत्री गुणमाछाको 
विवाह छिया ॥३६॥ 


२७६ आओषन्धरचस्पूकाब्ध 


उस समय कुरुबंशशिरोमणि जीवन्धर कुमार जियाहके वेष-भूषासे उज्ज्यछ थे और 
साक्षात्‌ कामदेवके समान समस्त मनुष्योंके नेतश्रोंको सन्तुष्ट कर रहे थे। गुणमाछा भी यद्यपि 
नयमाछासे सबको आनन्द करनेबाली थो तो भी इससे विपरीत थी। परिहद्दार पक्षमें विनयको 
माछासे आनन्द फरनेवाली थी | जीवन्धर स्वामीने हर्षोत्फुल्ल नेश्नोंसे गुणमालाको देखा था। 

शुणमाला फूछसे भी अधिक सुकुमार अज्ञको धारण फरनेबाली थी, उसकी कमर आकाश 
के समान सूर्म थी, बह स्वयं कामदेवफी धनुपछताके समान जान पढ़ती थी और उसकी. 
त्रियछ्लो कामदेवकी अंगुलियोंकी सन्धि-रेखाके समान माठ्म होती थी ॥४०॥ उस गुणमाछांके 
असृतके समान रसको धारण करनेवाले ओठरूपी पल्लबके अग्न भाग पर जो मन्द मुसकानरूपी 
फूछ प्रकट हुए थे और जीवन्धर कुमारके नेत्ररूपी कमछ फलसे युक्त हुए थे तथा हृदयने शीघ्र 
ही रसकी धारा उत्पन्न की थी यह विचित्र आत थी ॥४१॥ कुरुबंशशिरोमणि जीवन्धर स्वामी 
गुणमाछाके साथ बिवाहकर आनन्दरूपी पवेतके उतरितन भागपर चिरकाल तक क्रोड़ा करते 
रहे ॥४२॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र विरिचित भ्री जीवन्धर-चम्पू-काव्यमें गुणमालाकी प्रासिका 
वर्णन करनेवाला चतुर्थ लम्भ पूर्ण हुआ | 


पश्चम लम्भ 


अथानन्तर शत्रुओंके प्राण नष्ट करनेमें समथे जीवन्धर स्वामीके बलका मन हीके द्वारा 
आस्वादन करनेवाले हाथीने जिस प्रकार पहले स्वकब॒लम-अपना बल छोड़ दिया था उसी प्रकार 
अब तृणरूप स्व-कब्ल अपना ग्रास छोड़ दिया था ॥१॥ जो कुण्डलके द्वारा ताढ़ित हुआ है तथा 
जिसका दुष्ट अहड्डार--कुण्डली-कृत-नम्नीभूत हो गया है ऐसे राजाके सेनासन्बन्धी हाथीने उत्त- 
रोत्तर बढ़नेबाला क्रोध धारण किया ॥२॥ 


जब राजा काष्ठाज्ञारको इसका पता चला तब उसने अपनी विशाल क्रोधाग्निको जीवन्धर 
आदि कुमारोंके समूहसे ही शान्त करना चाहा | उसकी वह क्रोधाम्नि भीलोंको सेनाके जीतनेसे 
उत्पन्न हुई थी, बोणा बिजयसे पल्लबित हुई थी, अनक्ञलमालाके सड्से प्रदीप्त हुई थी और गज- 
राजके शिरोमण्डलको द्वाथके कड़े द्वारा ताड़न करनेसे जाज्वल्यमान हुई थी। फलस्वरूप उसने 
युद्धमें पराजित न होनेवाले कुमारको हाथ पकड़कर ले आओ। ऐसा मथन आदि लोगोंकों आदेश 
दिया और ह्वाथी, घोड़े, रथ तथा पदाति छोगोंसे चित्रित सेनाके साथ उन्हें भेजा भी । 


इधरसे रथपर बठा तीच्षण प्रवृत्तिवाला मथन सेना आगे कर चला और उधरसे यह्‌ 
जानकर अपने मित्रोंसहित जीवन्धर कुमार भी रथपर बेठकर युद्ध करनेकी इच्छा करते हुए शत्रु 
से आ मिले ॥३॥ उस समय रणके अग्रभागमें कुमारकी बाहुपर सुखसे सोई हुई विजयलर्मीको 
जगानेके लिए ही मानो हाथी गरज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे और घोड़े हींस रहे थे ॥४॥ कुर- 
कुछर जीवन्धर कुमारने हाथमें ३ धनुपसे छगातार निकलनेबाले बाणोके द्वारा धनुषोंके 
साथ-साथ शबत्रुओंके शिर छेद डाले थे। सुभटोंके धीरज के साथ-साथ बढ़े-बढ़े हाथियोंको भेद्‌ 
डाला था और हाथियोंके निकले हुए मोतियोंके साथ-साथ बाणोंके समूहको वर्षा की थी ॥४५॥ 


छ 2 पश्चम हम्म २७७ 


तदनन्तर जो सैनिक सरनेसे शेष रहे थे वे जीवन्धर कुमारके बाणरूपी अध्यापकसे सीखे 
हुए वेगका अभ्यास करनेके लिए ही मानो जब भिन्न-भिन्न दिशाओंमें भाग गये तब धनुष, रथ 
हे साधन-सामग्रीके नष्ट हो जानेके कारण काँपते हुए मथनको देख बढ़ी गम्भीरतासे इस प्रकार 
बोले । 

आप जैसे भीरु योद्धापर मेरी यह भुजा बाण नहीं छोड़ना चाहती है. इसलिए तू भाग 
जा, भाग जा, भय फरना व्यर्थ है, राजाके लिए थह सब समाचार कह दे ।।६॥ जो कोई संसार 
के मध्य युद्धके प्रारम्ममें हम छोगोंको जीवनेके लिए और अपनी कीर्ति दिशाओंके अन्तरालूमें ले 
जानेके लिए अपने आपको चतुर मानता है वह दुबुद्धि है-मूल है ॥७॥ 


यह वृत्तान्त सुनकर जिसके नेत्ररूपी अद्ञार क्रोधसे प्रज्यछित हो रहे थे ऐसे कापष्ठाब्वारने 
फिर भी बड़ी भारी तैयारीके साथ सेना भेजी | उसे देख दयाद्रहृदय जीवन्धर कुमारने विचार 
किया कि छुद्रप्राणियोंका वध करनेसे क्‍या लाभ है ? ऐसा विचारकर उन्होंने युद्धको इच्छा छोड़ 
दी और समस्त विष्नोंको दूर करने में समर्थ सुदर्शन यक्षका स्मरण किया । 


यक्षराजने सेनाके साथ आकर राजाकी सेनाओंको शीघ्र ही शान्त कर दिया, जीवन्धर 
स्वामीको जयगिरि नामसे प्रसिद्ध गजराजपर बैठाया, सबके हृदयमें कौतृहल उत्पन्न किया और 
अपने-आपको क्रत-कृत्य बनाया ॥5॥ गण्डस्थलोंकी मद्धाराकी सुगन्धिके छोभसे आये हुए 
अ्रमरोंके समूहसे बह जयगिरि नामका हाथी ऐसा जान पड़ता था मानो जीवन्धर स्वामीके 
चरण-कमलोंकी सक्लतिके कारण पापोंसे ही छूट रहा हो । 


तदनन्तर जीवन्धर रवामी देबोपनीत हाथीपर सवार होकर सुदर्शनयक्षके निवासस्थान 
चन्द्रोदय नामक पर्वेतपर गये । उस समय बे दोनों ओर ढीले जानेवाले चँवरोंसे सुशोभित थे । 
उनके वे चंवर कभी तो मुखमें कमलकी अ्रान्तिसे आये हुए हंस-हंसीकी शझ्ला उत्पन्न करते थे, 
कभी अनुरागसे भरो यक्षराजकी राज्यलक्ष्मीके द्वारा भेजे कटाक्षोंकी छटाके समान जान पड़ते 
थे, कभी ऊपरकी ओर चलनेवाले हाथीके दोनों दाँतोंस निकलनेबाली कान्तिकी परम्पराके समान 
माल्म होते थे, कमी कमर और चन्द्रमाको जीत लेनेके कारण दोनों ओरसे मुखकी सेवा करते 
हुए कीर्तिके दो बालकोंके समान सशोभित हो रहें थे, कभी भ्रुजद्ण्डपर रहनेबाली विजयलच््मीके 
मन्दह्मास्यकी कान्तिके पूरके समान जान पड़ते थे ओर कभी ज्ञीरसागरके फेनके समूहके समान 
प्रतिभासित होते थे । देवोंके हस्तकमल द्वारा धारण किये सुबणदण्डसे सुशोभित सफ़ेद छत्र 
उनके शिरपर छग रहा था और बह छत्र ऐसा जान पड़ता था मानो यशसे पराजित होनेके 
कारण सेवाके छिए आया हुआ चारों ओर लछटकनेवाले मोतियोंके बहाने नक्षत्रमण्डलसे सुशोभित 
चम्द्रमाका बिम्ब ही हो, अथवा कीतिरूपी ज्ञीरसमुद्रके फेनका पुज्न ही हो, अथवा मुखमें चन्द्रमा 
की आ्रान्तिसे आया हुआ परिवेष, परिधिचक्र ही हो । उस समय समस्त देवछोग हाथ जोड़े हुए 
थे जिससे उनके अच्जल्रिप कमछोंके पुरजके मध्यमें जीवन्धर स्वामी हंसके समान सुशोभित 
हो रदे थे । मयूर-कुछकी नृत्यकलाकी शोभा प्रकट करनेवाले गम्भीर तुरहीके शब्दोंसे वे दशों 
दिशाओंके तटको बाचालित कर रहे थे । निरन्तर जलनेबाले कालागुरुको धूपरेखासे उनका 
पाश्व॑बर्ती प्रदेश सुगन्धित हो रहा था। उस समय वह कालागुरुको धूमरेखा ऐसी जान पड़ती थी 
मानी सफ़ेद छत्रमें चन्द्रमाकी शह्ढा होनेसे राष्ट्र ही समीप आ गया हो । निरन्तर निकलनेबाली 
चरणनखोंकी कान्तिके द्वारा अपने आक्रमणसे विदीणे हुए गण्डस्थलसे भरनेवाले मोतियोंकी 
शह्डा उत्पन्न कर रहे थे । एक साथ उदित हुए फरोड़ों सू्योके समान विमानपर बेंठे यक्ष छोग 
चारों ओरसे उनके वैभवको स्तुति करते जाते थे | उनके सामने विद्यल्छताके समान जो देवियाँ 
जृत्य कर रहीं थीं उन्हें वे इस प्रकार देख रहे थे मानो वे निकलनेवाले कटाक्षरपी अमृतकी 


श्७्द जीवन्यरअंत्पूछास्स 


नदीके मध्यमें भ्रुजाओं-द्वारा उल्कासित नृत्यछीछाके बहाने तैर ही रही हों। धीरे-बीरे देव- 
बन्दियोंके समूह द्वारा बार-बार पढ़ी जानेबाढली विरुदाबलीसे उस चम्द्रोदय पतक्ी गुफाएँ 
प्रतिध्वनित हो रहीं थीं जिससे ऐसा ज्ञान पढ़ता था कि प्रतिध्यनिके बहाने मानो वह धर्जत स्वयं 
ही उनकी स्तुति कर रहा हो । वहाँ जाकर चित्रविचित्न रत्नोंसे निर्मित मण्डपके मध्यमें शोघतासे 
कार्य करनेवाले देवोंके द्वारा छाये हुए पद्मरागमणिनिर्मित सिंहासनकों अ्ंकृत ऋरने लगे। 
उनका बह सिंहासन ऐसा जान पढ़ता था मानो मूर्तिधारी सबका अनुराग ही हो । 

बहाँ दिशाओंको प्रतिध्यनित करनेवाले नगाड़े बज रहे थे और मनोहर गान गातो हुई 
किन्नरियाँ सब ओर नृत्य कर रही थीं।१८॥ तदनन्तर यक्षराज, जिनके करकमलोंमें सुवणके कलश 
सुशोभित थे ऐसे देबोंके साथ ज्ञीरसमुद्रकी ओर चछा। उस समय बह आकाशमें फेले हुए 
सम्ध्याकालीन मेघका श्रम उत्पन्न कर रहा था और मुकुटकी मणियोंकी कान्तिसे इन्द्रधनुषकी 
सम्भावना बढ़ा रहा था ॥११॥ ये देव पहले आकर लक्ष्मी, कामघेनु, चिन्तामणिरत्न तथा अन्य 
चीज़ोंको हरकर ले गये थे उसी आशापाशसे फिर आये हैं इस प्रकार क्षीर समुद्र मानो जोर-जोरसे 
चिल्ला रहा था ॥९३॥ 

तदनन्तर धैय गुणके द्वारा रपधों करनेबाला चन्द्रोदय गिरि उनके चरणोंके रपशसे कृत- 
कृत्यताको प्राप्त हो गया | में भी गम्भीरता तथा यशके द्वारा उनके साथ स्पर्धा करता हूँ अतः 
उनके समस्त शरीरका स्पर्शकर कृतक्ृत्यताका अनुभव करता हूँ यह सोचकर ही मानो क्षीर- 
सागर अपनी अत्यन्त चश्वल तरज्रूपी भुजाओंके द्वारा मानो नृत्य कर रहा था और फनराशि 
तथा गजनाके बहाने अट्ृह्मास ही कर रहा था। ऐसे क्षीरसागरके जरूसे भरे हुए सुबणे-कलशों 
को धारण करनेवाले उन यक्षराज प्रमुख देवोंने शीध्रही आकर उनका अभिषक-मड्जल करना 
शुरू किया | 

उस समय यक्षराज़के हाथमें स्थित सुवणकलशकी पंक्तिसे निकलकर जल जोबन्धर 
कुमारके मसस्‍्तकपर पड़ रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो हिसालयके शिखरके 
अग्रभागपर संध्याकार्ल'न भेघोंके समूहसे ऋग्कर स्वच्छ जलकी सघन वर्षा ही पड़ रही 
हो ॥ १३ ॥ यद्यपि अभिषक-मज्लल समाप्त हो गया था तो भी देषियोंके कटाक्षरूपी जलसे 
शरीर व्याप्त होनके कारण जीवन्धर स्वामी ऐसे जान पड़ते थे मानों क्षीरसागरके प्रवाहसे उनका 
अभिषेक फिरसे हो रहा हो ॥ १४॥ तत्पश्चात्‌ दिव्य बखोंकों धारण करनेवाले मणिमय 
आभूषणोंसे सुशोभित जीवन्धर स्वामी ऐसे जान पड़ते थे मानो इन्द्रधनुप सहित शरद ऋतुके 
मेघ ही हो ॥ १५ ॥ शत्रुओंका दमन करनेमें जीवन्धर रवामाने यक्षराजके द्वारा दिये हुए कल्प 
वृक्षके उत्तम फल आदि अहण किये ॥ २१६॥ 

तदन-तर यक्षराजन क्रम-क्रमसे उन्हें इच्छानुसार रूप बनाने, सुन्दर गान गाने और 
विष दूर कग्नेको शक्तिसे युक्त तीन श्र प्ठ मन्त्र दिये। उन्नका उन्होंने बहुत ही सम्मान किया | 
यक्षराजने उनसे यह भी कहा कि आप एक ही बपमें राज्यलक्ष्मीके कटाज्षोंमें प्रवेश करेंगे। 
यक्षराजके इन वचनोंसे वे बहुत ही संतुष्ट हुए। विनयपुृर्वक अनुकूल आचरण करने वाले 
यज्ञ निरन्तर उनकी सेवा करते थे । इस तरह कुछ समय तक रहकर किसी समय उन्होंने 
अपनी चेष्टाओं-द्वारा देशान्तर देखनेकी इच्छा यक्षराजसे प्रकट की । 

बुद्धिमान यक्षराजने जीबन्धर स्वामोका अभिप्राय जानकर उन्हें रपष्ट रूपसे मार्ग सम- 
काया और फिर उस पबेतकों सीमापर भेज दिया ॥ १७॥ ह 

तदनन्तर कुरुबंशकेसरी जीवन्धर कुमार सिंहके समान निर्मय द्वोकर जहाँ-तहाँ विहार 
करते हुए कहीं भेड़िया और स॒र्गोंकी उस निवास-भूमिको देखते थे जो कि अत्यन्त विस्तृत वृक्षोंके 
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शमूहसे सशोभित थी तथा जहाँ सूथ भी दिखाई नहीं देता था। शक्षोंके समूहमें मेधमालाकी 
आन्ति होनेसे जिसने अपना केकावाणोयुक्त कण्ठ दूरसे ऊपर उठा रक्खा है और सामनेसे 
आती हुई जोरदार वायुसे जिसका शिखण्ड ताडित हो रहा है ऐसा मयूर देस्ा। कहीं बड़ी 
भढ़ी भाड़ियोंके बीच कुटुम्य बनाकर रहने वाले शबरोंका समूह देखा था। कहीं कदम्ब वृत्षके 
स्कन्धपर सूंड रखकर हथिनियोंके साथ खड़े हाथियोंके समूह देखे थे ! कहीं दूध पीने वाले 
धश्ोंसे रुकी हरिणीको गरदन मोड़कर देखते हुए दौड़ने बाले हरिणको देखा था। कहीं दाँतोंके 
मध्यमें स्थित घासका प्रास कुतरनेका शब्द रोककर अछसाये हरिणोंके द्वारा सुनी जाने बाली 
गानकलामें निपुण भीछोकी स्तियोंका समूह देखा, कहीं गर्जना करने वाले सिंहोंका समूह देखा था 
और कहीं पहाड़के समान बड़े-बड़े अजगरोंका समूह देखा था। इस प्रकार यह सब देखते हुए 
क्रम-कमसे जज्ललका बहुत भारी मार्ग तयकर जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने किसी जद्जलमें 
बहुत बढ़े बेगसे बनको आक्रान्त करनेबाला दावानल देखा । उस दावानछने उठती हुई धूमसे 
ऊँचे-ऊचे वृक्ष व्याप्त कर रक्ख थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्षोंके समूहको सजलछ 
मेघोंसे श्यामल ही कर रहा था और दाहसे उत्पन्न हुए चट-चट शब्दसे ऐसा जान पढ़ता था 
मानो अट्रह्मास ही कर रहा था। 


उसमें दमाल वृत्ञोंके समूहके समान कान्तिवाला जो धुएका पटल आकाश-तलका 
आलिज्ञन कर सब ओर बढ़ रहा था बह ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके दर्शनसे रहित सघन 
वृक्ष-समृहके तल प्रदेशोंमें सघन अंधकार चिर कालसे रह रहा था अग्निके भयसे वही ऊपरकी 
ओर उठ रहा था॥ १८॥ दावानलसे उत्पन्न होकर दिशाओंके अन्तरालकों व्याप्र करने वाला 
बहुत बड़ा घुएका समृह ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो आकाशलरुद्मीके द्वारा पहिना हुआ नील 
बल्र ही था॥ १६॥ 

उस समग्र दावानलसे व्याप्त तन, अग्निकी वृद्धिकों सूचित करनेवाले तिलंगोंसे उस नभ- 
स्तलके समान जान पड़ता था जिसमें कि नक्षत्रसमूहका उदय ही चुका था। देदीप्यमान 
ज्यालाओंके समूहसे उस नभस्तलके समान मातम द्वोता था जो कि सन्ध्याकालीन रागसे 
रज्चित हो रहा था । धुएके समूहसे उस नभस्तछके समान सुशोभित रहा था जो कि अन्धकारसे 
व्याप्र था और जलती हुई अग्निसे उस नभस्तऊसे समान जान पड़ता था जो कि संध्याके द्वारा 
लाल बण दिखने बाले चन्द्रमण्डलसे चुम्बित था । 

उस समय दावानलके आक्रमणके भयसे हरिणोंका समूह इधर-उधर भाग रहा था 
और छोटे-छोटे नील कमछोंको जीतन वाले अपने चब्बल नेत्रोंके कोणोंसे दाबानलको नष्ट करनेके 
छिए ही मानो वेगसे बहनेवाली यमुना नदीको प्रवाहित कर रहा था ॥ २० ॥ 


तदनन्तर धूमसमूहकी चुक्कारसे, ज्वाछाओंके समूहको फटफदात्कारसे, भील लोगोंकी 
हाहाकारसे और बीचमें रुके प्राणियोंकी दुःख भारी चिल्छाहटसे जिसने दिग्गजोंकों बहरा कर 
दिया था और अम्निके भयसे भागते हुए बनदेबताओंकी ढीली चोटियोंकी समानता रखने बाले 
धुऐँके समूहसे जिसने समस्त लोकको अन्धा कर दिया थ। ऐसी अग्निके प्रज्बलित होने पर वह 
बन ऐसा जान पड़ता था मानों धूमसमूह ज्वाला और अग्निकी चटचटात्कारसे आगे चल कर 
प्रकट होने वाले मेघसमूह बिजली तथा गजनाकी हँसी द्वी उड़ा रद्दा था । 

दयासागर जीवन्धर स्वामीने उस बनमें दावानलके द्वारा जलता हुआ हाथियोंका समूह 
देखकर उसे बचानेकी इच्छा की ॥| २१॥ जीवन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर यक्ञराजके 
द्वारा निर्मित मेष तत्काल हो जलकी वर्षा करने छगे। मेघ आकाशरूपी आँगनमें ऐसे जान 
पड़ते थे भातो मेघाकार परिणत हुए धुऐँके विभिन्न प्रकार ही हों। उन्होंने अपनी उठती गजनाके 
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द्वारा समस्त दिशारूपी महाभित्तियोंको विदीण कर दिया था, चातकोंको प्रसन्न किया था 
और स्वयं प्रठढय काछके मेघके समान जान पड़ते थे॥ २२॥ यक्षराजके द्वारा कल्पित मेघोंके 
सण्डलने जंगलों हाथियोंके समूहका ठीक उसी तरह अभिषेक किया था जिस तरह कि क्षीर- 
सागरके निर्मेल और शीतछ जलके प्रवाहसे यक्षताजने जीबन्धर स्वासीका अभिषेक किया 
था।॥ २३ ॥ उस समय जो ब्रिजलों चमक रहो थी वही मनोहर नृत्यकारिणी थी, आकाश ही 
चेंदोवा था, सयूरोंका समूह दो चारणोंका समूह था, मेघोंका शब्द ही समस्त बाजोंका शब्द था 
और हयासे चलते हुए गुच्छे ही चमर थे ॥ २४ ॥ 

तदनन्तर सुरक्षित हाथियोंके समूह्ठ और डालियों पर छगे बिन्दुसमूहके गिरनेके बहाने 
द्षोश्र, रूपी मुकुछोंकों छोड़ने वाले वृक्ष-समूहको देखते हुए जीवन्धर स्वामी संतोषके साथ उस 
बनसे बाहर निकले । जगह-जगह मनुष्यका रूप रखनबालो धर्मरक्षिका यक्षी उनकी सेवा 
करती थी | इस तरह तीथंस्थानोंकी पूजा करते हुए वे क्रमसे पल्नब देशमें पहुँचे । 

वहाँ संतोषपू्वंक विचरते हुए जीवन्धर स्वामी रूपी कामदेवन मागेमें सामने दौडते 
हुए कुछ लोगोंको देखा ॥ २५॥ देदोप्यमान कान्तिके धारक जीवन्धर स्वामीको देखकर 
जिनके सन विस्मयरूपी सागरमें निमग्न हो रहे थे ऐसे वे लोग बड़े हषसे उनके पास आये 
और बिनयसे मधुर वचन कहने छगे ॥ २६ ॥। 

उन्होंने कहा कि यद्यपि आप चन्द्रमाके समान कुबलयाहादसंदायक हैं--ध्टथिवी- 
मंडलको आनन्द देने वाले हैं ( पश्षमें नीठ कमलोंको आनन्द॒दायी हैं ) और निखिल मही- 
भृन्महितपाद हैं--समस्त राजाओंके द्वारा आपके चरण पूजित हैं ( पक्तमें सकल पब॑तोंके द्वारा 
किरणें शिरपर धारित हैं ) तो भी दोषाकर--दोषोंकी खान ( पक्षमें रात्निकर ) न होनेसे आप 
चन्द्रमा नहीं हैं। यद्यपि आप सूर्यके समान पद्योज्लासन-पढ़ु हैं--लक्ष्मीका उल्लास बढ़ानेमें 
समर्थ हैं. ( पश्चमं कमलछोंका विकास करनेमें समर्थ हैं) और सन्मागोश्रित हैँ--समीचीन 
मार्गका आश्रय करनेवाले हैं ( पक्षमें आकाशका आश्रय करनेवाले हैं) तो भी सदूविरोध-- 
सज्जनोंके साथ विरोध ( पक्तमें नक्षत्रोंके साथ विरोधका ) अभाव हीनेसे आप सूय नहीं हैं । 
यद्यपि इन्द्रके समान सुमनोबृन्दवन्दित हैं--विद्वानोंके समूहसे वन्दित हैं ( पक्षमें देवोंके 
समूहसे बन्दित हैं) तो भी त्माश्नदनुकूलता--राजाओंकी अनुकूलता (पक्षमें पर्वतोंकी अनुकूछता) 
होनेके कारण इन्द्र नहीं हैं। यद्यपि आप बृहस्पतिके समान कुशाग्र-तीच्ण बुद्धिके धारक हैं तो 
भी मौह्य-विरह--शिष्योंका अभाव ( पतक्तमें मूहूताका अभाव ) होनेसे बृहस्पति नहीं हैं। 

इस प्रकार स्तुतिका विस्तार करने वाले लोगोंसे जीबन्धर कुमारन कुतृहछ बश पूछा कि 
तुम छोग कौन हो ? कहाँके हो ? ॥ २७ ॥ 

इस तरह जीवन्धर स्वासोके पूछनपर उन लोगोंने भी निम्न प्रकार कहना शुरू किया-- 

वे कहने छगे कि इस पल्चव देशमें एक चन्द्राभपुरी नामकी प्रसिद्ध नगरी है जो कि 
हीरोंके गगनचुम्बी महलोंसे साथक नामबाली है और ब्रद्माके निर्माणसम्बन्धी चतुराईकी 
मानो अन्तिम सीमा दै॥ २८॥ उस नगरीमें रातज्रिके समय मादक नेत्नों वाली खियोंके कपोलों 
पर जो चन्द्रमाका प्रतित्रिम्मर पडुता है उसके बहाने वह ऐसा जान पडता है मानो उसके 
मुखकमलको कार्तिके चुरानेमें आसक्त ही है।२६।॥ उस नगरीमें पताकाओंके बख्से 
आच्छादित होनेके कारण सूर्यंका आतपबिरल हो गया है' जिससे ऐसा जान पड़ता है मानों 
उस नगरीके कोटमें लगे रज्नोंकी काम्तिके पलटसे सू्य तर्जित ही हो गया है--डर गया है| ३० ॥ 
इन्द्रके समान कोर्तिको घारण करने वाला तथा शूर-बीरताकी खान धनपति नाभसे प्रसिद्ध वह 
श्रीमान राजा उस नगरका पालन करता है जो कि अद्दीनवपु होकर भी अभुजज्नलील है 


प्रज्म लश्म श्ध्र 


लथोत्‌ नागेन्द्रफे समान शरीरका घारक द्ोकर भी नागेन्द्रजैसी छीलासे रहित है ( पक्षमें 
उत्कृष्ट शरीरका घारक होकर भी बिटकी छीछासे रहित है ) और मिन्रानुरागसे सहित होकर 
. भी कछाघरेच्छ है अर्थात्‌ सू्यके अनुरागसे युक्त होकर भी चन्द्रमाकी इच्छा करता हैं ( परिहार 
पक्में मित्रोंके प्रेमसे युक्त, होकर भो कलाघारी-विद्वानोंके समागमकी इच्छा रखता हैं )॥ ३१ ॥ 
यद्यपि उसके चरण-कमऊ नखरूपों चाँदनीसे उज्ज्बल हैं तो भी राजाओंके शिरोपर छगे 
हुए रम्नोंकी कान्तिरूपी बाल-आतपसे भी सुशोभित रहते हैं ॥ ३२ ॥ कास्तिकी अवसान भूमि 
और उत्कृष्ट गुण रूपी आभूषणोंसे सहित उस राजाकी मनोहारिणी ख्रो तिलोत्तमा नामसे प्रसिद्ध 
है।॥ २३ ॥ राजा धनपति और तिलोत्तमा रानीके अपनी कान्तिसे रूच्मीको जीतने थाली एक 
पद्मा नामकी पुत्री हे जो कि शिरीषके समान सुकुमार अज्ञ और कठोरस्तन कुड्मछोंको धारण 
करनेबाली है ॥ ३४॥ 
भुवनत्रयकी आभूषणछताके समान दिखने वाली वह पद्मा किसी एक दिन विद्दारके 

लिए बनमें गई और सखियोंके साथ जहाँ-तहाँ विद्वार करने छगी। रोमराजिरूपी छता और 
चोटीके द्वारा यह मेरा तिरस्कार करती रहती है इस दपसे ही मानो साँपने उसे डस लिया। 
जब राजाको इस वृत्ताग्तका पता चला तब उसने चिम्तातुर होकर यह घोषणा कराई कि जौ 
कोई भी इस कत्याको निर्विष करेगा उसे आधे राज्यक साथ-साथ यहा कत्या दी जाबेगी । 
यद्यपि इस घोषणाको सुनकर बहुतसे विष-बैद्योंने आकर इसकी चिकित्सा की है तो भी वह 
नीरोगताको प्राप्त नहीं हो रही है । - 

वह राजकन्या पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मी होकर भी गौरी अथात्‌ पाती है ( परिद्दार पक्षमें पद्मा 
नामकी होकर गौरवण वाली है )। मध्यसे रहित होकर भी सुमध्यमा है. ( परिहार पक्षमें पतली 
और सुन्दर कमरवाली है ) कन्या होकर भी भुजड्जदश है अथौत्‌ कुमारी होकर भी कामीजनसे 
उपभुक्त है ( परिहार पक्तमें कन्या होकर साँपके द्वारा डसी हुई है )। और सुखके कारण ही 
मानो नेत्र बन्द किये पडी है ॥३४॥ यदि आपके पास अनुपम विष-विज्ञान है तो राजाका यह 
कत्या-रत्न आज निर्बिष कर दीजिए ॥३६॥ 

इस प्रकार उन सबके बचन सुनकर जीवन्धर कुमारने उत्तर दिया कि कुछ थोड़ा-सा बिष- 
बिज्ञान है | तो जिस प्रकार मेघ अपनी कलकल गजमनाके द्वारा मयुरोंको आनन्दित करता है उसी 
प्रकार जीबन्धर रवामीने भी अपने प्रत्युत्तसे उन लछोगोंको आनन्दित किया था। तदनन्तर 
जीवन्धर स्वामीने उन्हों छोगोंके साथ राजभवनमें जाकर राजपुत्री पद्माकों देखा। पद्मा क्‍या थी 
सगर-मोहनाज्ञी--विष-जन्य मूच्छोंसे युक्त शरीरकी धारक होकर भी नगर-मोइनाज्ी-विपजन्य 
मच्छासे युक्त शरीरकी धारक नहीं थी ( पक्षमें नगरको मोहित करनेबाले शरीरकी घारक थो ) 
और अवस्था तथा विष दोनोंसे ही श्यामाज्नी धी--युबती तथा श्याम शरीरको धारक थी। वह 
माधबी लताको पूणण सटहशताका अनुभव कर रही थी। उसका छलाट मुरमकाये कमछके समान 
था, भुजाओंके युगल मर्दित घालसणालके समान थे, और स्थूछ स्तनरूपो कुड्मछ श्याससे कम्पित 
हो रहे थे । उसे देखकर स्वामीफा मन कामके प्रह्दारसे ठगा गया । ऐसे ही मनसे वे यक्षराजका 
स्मरण करते हुए पदूसाकों मन्त्रित करने छगे--मन्त्रसे काड़ने लगे । 

राजपुत्री उसी क्षण मुच्छीसे रहित हो गई और राहुसे रहित चॉँदनीके समान, धूमसे 

रहित अम्निकी शिखाके समान, सघन तिमिरसे रहित पूर्णिमाके समान, काले बादलसे रहित 
आकाशकी छक्ष्मीके समान और शेबालसे रहित गह्नाके समान सुशोभित होने लगी। इस तरह 
बिजलीके समान कान्तिवाली पद्मा समीपमें स्थित मनुष्योंकों आनन्दित्त करती हुई शीघ्र ही उठ 
खड़ी हुई ॥३७। जिस प्रकार चन्द्रिका चकोरोंको आनन्वित करती है उसी प्रकार माता-पिताकी 
छाडली बेटी पद्माने बड़े आद्रके साथ जीवन्धर स्वामीको आनन्दित किया था ॥रे८। 

झ६ 


श्घ्घ३ जीवम्धरचरपूकाब्य 


उसी समय जिसके मनरूपी कमछसे आनन्द्रूपी मकरन्द प्रकट हो रहा था ऐसे राजाने 
पास बुछाकर उनकी बहुत द्वी स्तुति की तथा मणिमय सिंहासनपर बैठाकर उनका बिनय सहित 
सन्‍्मान किया | रूप तथा छक्षण आदि देखकर राजाने तत्काल दी निश्वय कर लिया कि यदद 
राजबंशमें उत्पन्न हुआ हे । 

राजाने ज्योतिषी आदि मुख्य-मुख्य छोगोंको सभामें बुलाकर निश्चय किया और विवाह 
सम्बन्धी तैयारियाँ करनेके लिए शुभ मुहूतेका आदेश दिया ॥३६॥ 
.._तदनन्तर नगरकी गछियाँ मणिमय तोरणों, पताकाओं, कलशों और दर्पणों आदिके द्वारा 
सजाई गई, अनेक प्रकारके रज्नोंके खम्भोंसे सुशोभित विवाहका मण्डप बनाया गया और उससें 
अद्भुत रूपसे सुसज्जित मालिक द्रव्योंसे संगत मणिमयी वेदिका बनाई गई । तदुपरान्त राजा 
इसी वेदीपर विवाह सम्बन्धी मज़्छ काये करनेके लिए तत्पर हुए | 

नहछाई हुई राजपुत्रीको उसकी सखियोंने बड़े हषसे प्रसाधन-ग्ृहके आँगनमें आभूषण 
पहिनाना शुरू किया ॥४०॥ तज्ञीर सागरके तटपर स्थित चब्बल फेनके टुकड़ोंके समान कोमल वश 
से वेष्टित राजपुत्री ऐसी जान पड़ती थी मानो शरदूऋतुकी निर्मेल मेघमाछासे सुशोभित चन्द्रमा 
की रेखा ही हो अथवा फूलोंसे आच्छादित नृतन कल्पलता ही द्वो ॥४१॥ उसके चरण-फमलोंमें जो 
हीरोंके नू पुर चमक रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो नखरूपी चन्द्रमाको सेबाके लिए ताराओं 
की पड़क्ति ही उसके चरणोंके समीप आई हो। अथवा ऐसे जान पड़ते थे मानो यौवनरूपी 
लताके फूल ही मडकर नीचे आ पड़े हों ।४२॥ 


उसके स्थूल नितम्ब-मण्डलपर सुशोभित करधनी ऐसी जान पड़ती थी मानों कामदेवकी 
राजधानीका सुबर्णमय कोट द्वी हो, अथवा कामके खजानेको घेरकर बैठी सर्पिणी ही हो, अथवा 
कामदेवके उद्यानकी बाढ़ी स्वरूप कल्पलता ही हो। 


क्या यह हार है अथवा सत्र मनुष्योंके नेत्रोंका आहार ही है? अथवा इस कमललोचनाके 
स्तनरूपी पबं॑तसे पढ़ता हुआ मरनेका प्रवाह है ? अथवा उसके स्वनरूपी मुकुछोंका कोमल 
मृणाल है ? इस प्रकार संशयके वशीभूत हो सत्रीजनोंके द्वारा देखा गया उसका हार बहुत ही 
अधिक सुशोभित हो रहा था ॥४३॥ उसकी नाककी मणि ऐसी ज्ञान पढ़ती थी भानो मुखरूपी 
कमलके मध्यमें सुशोभित पानीकी दूँद ही हो अथबा नासारूपी बंशसे गिरा हुआ श्रेष्ठ नूतन 
सोती दी हो ॥४४॥ उसके स्तनोंपर जो सकरीका चिह्न बना था वह निम्न प्रकार संशय उत्पन्न 
करता था । क्या यह कामदेव सम्बन्धी अन्त्रके बीजाक्षरोंकी पंक्ति है, क्या उसको विरुदावली है 
अथवा क्या स्वनरूपी कमर्पर बैठनेवाली भ्रमरोंकी पंक्ति दी है ॥४४॥ 

इस प्रकार सज्ञाये जाने पर जो कामदेवके मोहन मन्त्रकी अधिप्रात्री देबीके समान जान 
पढ़ती थी, अथवा साक्षात्‌ आई हुई कामदेवकी क्रोढ़ाके समान प्रतिभासित हो रही थी ऐसी 
युवती तथा स्त्रीजनोंमें शिरोमणि भूत पद्माको उसकी सख्ियाँ, बेदीके मध्यमें सुशोभित सणिसय 
चौकी पर बैठे हुए कामदेव पदवीके घारक जीवन्धर कुमारके पास धीरे-धीरे छाईं। तद्नन्तर 
जब समस्त बाजोंके शब्द दिशाओंके अन्तरालको व्याप्त कर रहे थे, मन्त्रवेत्ताओंके बन उत्तरोश्तर 
बृद्धिको प्राप्त दो रहे थे, वेढ़ीके चारों ओर मणिमय माज्नलिक दीप जल रहे थे, पृष्यमान अम्नियाँ 
प्रज्यछित हो रही थीं, सोभाग्यवती खत्रियाँ विवाह-मज्नऊ देखनेके कुतूहछसे अपने नेन्नोंको फेल 
रदी थीं, सभाके कमचारी छोग धकका-धूमों कर रद्दे थे, और राजा छोग भुजाओं सम्बन्धी 
बाजूबन्दोंके पारस्परिक संघषके कारण टूटकर गिरते हुए सुबणेके टुकड़ोंके बहाने मानो भुजाओं 
के प्रतापके कण बिखेर रदे थे। तब शुभमुद्दते आनेपर जीवन्धर स्वामीने जछधारा पूर्षफ घनपति 
राजाके द्वारा प्रद्त तिडो्तमाकी पुत्री प्माका पाणिप्रहण किया। 


पह लम्म रेघ३ 


इस अ्रकार आधा राज्य और कामके साम्राज्यकी रूदमीस्वरूप पद्माको पाकर जीवन्धर 
स्वामीका हृदयकमर आनन्दकी तरक्लॉंके आधातसे विकसित हो उठा था ॥४७॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचिन्द्रविरच्तित जीपन्धरचम्पू-काव्यमें 
पद्माकी प्राप्तिका वर्रन करनेवाला पाँचवों ल म्भ पूर्ण हुआ । 


च्िि 


पष्ठ लम्भ 


स्तनोंके भारसे जिसकी शरीररता भुक रही थी ऐसी कमलछमुखी पद्माको चिरकारू तक 
क्रीड़ा कराते हुए जीवन्धर कुमार उसी चन्द्राभा नगरीमें रहे और गुणरूपी रत्नोंके लिए रोहण 
गरिरिकी तुलना प्राप्त करनेवाले पद्माके बत्तीस भाशयोंके द्वारा पूजा-सत्कार प्राप्त करते रहे ॥ १॥ 

किसी एक विन समरत प्राणियोंका सन्ताप नष्ट करनेबाला तथा समस्त लोकमें देदीप्यमान 
जीवन्धर स्वाभीकी भुजाओंका प्रताप देख लज्जासे हो मानो जिसका निजका प्रताप संहत हो 
गया था, इच्छानुकूल अभिसारक रुक जानेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ था ऐसी पुंश्चढी ्रियोंक 
छाल-छाल कटाक्षोंकी छटासे ही मानो जिसकी निजकी किरणें संहृत हो गई थीं और 'साथ ढछाये 
हुए कमलिनीके हृदयानुरागकी परम्पराओंसे ही सानो जिसका मण्डल फेशरके समान छाल हो 
गया था ऐसा सूरय जब अस्ताचछके शिखरपर सुबण कलशकी शह्करा करने छगा था। सायं 
कालिक सुगन्धित शीतल एवं मन्‍्द पवनसे हिलने वाली छतारूपी सुन्दर अक्लुलियोंके द्वारा जो 
मानो बुला ही रहे थे ऐसे वनइक्षोंके लिए व्याकुछ शब्दोंके बच्दाने प्रत्युत्तर देकर जत्र पत्ती 
दौड़नेमें तत्पर थे | क्रम क्रमसे बन्द होने वाले दलोंके द्वारा जो मानो सूर्यकी किरणोंकी गिनत्ती 
ही छगा रहे थे ऐसे कमछोंके फूल जब निमीलित हो रहे थे | सिन्दूर जैसी छाछ लाल कान्तिसे 
व्याप्त सन्‍्ध्याकी छाली जब पश्चिम दिशामें बढ़ रही थी, जो प्रकट होने बाले अन्धकार समूहके 
मानो बोज ही थे ऐसे भ्रमर जब कमछाकरकों छोड़ कुमुदाकर पर आक्रमण कर रहे थे तब 
अन्धकारका समूह वृद्धिक्षत हुआ | 

जब छोकका दीपक सूयकोक रूपी घरको प्रकाशित कर बुझ गया तब उसके कज्जलके 
समान काछा-काला अन्धकार उत्पन्न हो गया ॥२॥ उसी क्षण जिनके मुखकमल एक दूसरेसे 
बिमुख हो गये हैं ऐसे चक्रवान्वकवियोंके युगल अधभक्षित मुरार छोड़ मूर्च्छित होते हुए विघट 
गये--बिरदी हो गये ॥३॥ सूर्यके घिरहसे जिसका समस्त अछ्ढ व्याकुल हो रहा है, अन्धकार 
समूहके बहाने जिसके केश बिखर रहे हैं और नक्षत्ररूपी मणियोंके समूहके बहाने जो आँसुओंकी 
बूंदें धारण कर रही है ऐसी आकाशछर्मी उस समय ऐसी जान पड़ती थी मानो पतिपर विपत्ति 
आनेके कारण रुदन ही कर रही थी ॥४॥ जब चन्द्रमाने देखा कि हमारी सख्री रात्रिको अन्धकार 
रूपो भील रोक रहा है तब क्रोधसे ही भानो लाल होता हुआ वह पूवोचछपर आ डटा ॥श॥ 

तदनन्तर चन्द्रमाकों पूर्व दिशा रूपी विशालाज्ञीका मुखचुम्बन करनेमें चतुर देखकर ही 
भालो जब नगरके तरुण जन अपनी स्त्रियोंका मुखचुम्बन करनेमें छग गये, चन्द्रमाकी किरणोंके 
स्पशंसे चन्द्रकान्त भणिके फरसको द्रबीभूत देखकर ही मानो जब युवती स्श्रियाँ पतिके दाथका 
स्पश पाते दी द्रवीभूत दोने छगीं, तत्काल उमड़ने वाले समुद्रको देखकर ही मानो जब काम 
रूपी सागर सब ओरसे छूहराने रूगा, सरोचरसें उत्पन्न हुए कमछोंके सभाने जब कुछटा थ्ियोंके 
मुखतट निर्मीलित हो गये और क्रमसे राजमहरमें जब सब छोग सो गये तब फिसीके द्वारा 
बिना देखे चुपकेसे दी जीवन्धर स्थामी नगरसे बाहर निकल पड़े | 0 


र्८घछ जीवन्धरचरपूकाब्य 


कितने ही कोश छाँधकर जब जीवन्धर स्वामी बहुत दूर निकछ गये तथ उनके हृदयसे 
शह्ढ्र रूपी युवती दूर हट गई और रात्रिने भी उसीकी सहायता प्राप्त की अथोत्‌ राज्ि भी समाप्त 
हो गई ॥।६॥| पतिके चले जानेसे प्मा भी, जो संतापरूपी वड़बानलछकी ज्वाढाओंसे व्याप्त था, 
कामरूपी मगरमच्छोंस भरा था और मनोहर कण्ठध्वनिके द्वारा जिसमें गजन सम्बन्धी 
कोलाहइछ हो रहा था ऐसे पतिके बिरह रूपी अपार सागरके मध्यभागमें निमग्न हो गई थी ॥»॥। 
छोकपालके द्वारा भेजे हुए कितने बुद्धिमान्‌ लोगोंने यद्यपि चारों दिशाओंमें खोज की थी तो भी 
बे कुमारके यहाँ आनेका समाचार नहीं जान सके थे ॥८॥ 


जहाँ-तहाँ ती्थ-स्थानोंकी पूजा करते हुए जीवन्धर स्वामी बड़ी शीघ्रतासे आगे बढ़ते जाते 
थे। चलते-चलछते उन्होंने एक ऐसा तपोबन देखा जो कि कहीं तो वस्त्रकी इच्छा रखनेवाडे 
तपरिवयों द्वारा खींची गई बृक्षोंकी छाठकी ममर ध्वनिसे शब्दायमान था, कहीं साधुओंके हाथमें 
खुशोभित कमण्डल॒के मुखमें मरनेका जल भरनेसे समुत्पन्न कल-कल शब्द्से शोभित था, कहीं 
बालकोंके द्वारा तोड़कर फेंकी हुई मृ जको मेखलछाओंसे व्याप्त था, कहीं कुमारियोंके द्वारा भरी 
जाने वाली वृक्वोंकी क्यारियोंसे युक्त था, कद्दीं उसके सरोवरोंका जल गेरुआ बस्त्र धोनेसे छाल 
छाल द्वो रह्या था, कहीं सींचे गये बल्कलछोंकी शिखाओंसे निकलने वाले जलकी रेखाओंसे 
सुशोमित था, कहीं व्याप्रचमेसे निर्मित आसनोंपर बैठे हुए जाप करने बाले लोगोंसे व्याप्त था, 
कहीं उन तपस्थियोंसे सुशोभित था जो कि स्नानके समय छगे हुए शेबालकी छटाके समान 
दिखने वाले हे हके धारक होनेसे चारों ओर देदीप्यमान अम्नियोंकी फैली हुई धुएंकी 
रेखाओंसे आलिज्लितके समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपना भुजद्ण्ड ऊपरकी आर फैला रक्खा 
था ओर जो पश्चाग्निके मध्य तपस्या करनेमें अत्यन्त निपुण थे। कहीं उन तपस्वी छोगोंको 
स्त्रियोंके द्वारा वहाँ नोवार पकाया जा रहा था और कहीं उन्हींके पुत्रों द्वारा काटे जाने वाले 
गीले इन्धनसे व्याप्त था | 


मिथ्या तप देखकर जिनका चित्त दयारूपी नरतंकीके ताण्डब नृत्यका रह्नभूमि हो रहा 
था ऐसे जीवन्धर रवामीने उन्हें सारभूत जिनधमंका उपदेश दिया सो ठीक ही है क्योंकि कूपमें 
पड़नेवाले मनुष्योंकी कौन उपेज्ञा करता है ? ॥६।| जिस प्रकार चावरलोंके बिना पानी अप्नि 
आदि समस्त सामग्री इकट्टी कर लेनपर भी भोजन बनानेका उपक्रम सफल नहीं हं।ता उसी प्रकार 
तत्त्वज्ञानके बिना केवछ शरीरकों कष्ट पहुँचाने मात्रसे तपस्या सफल नहीं होती है !। १० ॥ 
आप लोग जटाजूट रखाकर, छलाटपर जो सूयका संताप मेलले हैं बह सत्र व्यथ है। दे विद्वानों ! 
सदा निष्फल रहनेके कारण यह हिंसा युक्त तपश्चरण करना ठीक नहीं है ॥५५॥ आप छोग 
बढ़ी बड़ी जटाएँ रखे हुए हैं सो स्नानक समय बहुतसे जन्तु इन जटाओंमें आकर छग जाते 
पश्चात्‌ वे ही जन्तु अग्निमें गिरकर क्षण भरमें नष्ट हो जाते हैं। यह आप छोग स्वयं 
देख ले ॥१२॥ इसलिए आप छोग इस क्लेशकारी तपको छोड़कर उस परम श्रेष्ठ दिगम्त्रर रूपको 
घारण करो जिसमें कि मुक्तिरूपी छद्ष्मी सदा निकट रहती है. तथा जो जिनेन्द्र भगवानके 
चरणोंकी भक्तिसे सदा युक्त रहता है ॥१३॥ 


इस प्रकार जो मुक्तिरूपी ल्लीका संगम करानेके छिए मधुर वचनोंके समान थे, संसार- 
रूपी विशार किवाड़ोंको खोलनेके लिए जो उत्तम कुंजीके समान थे, और धमंरूपी राजमार्मके 
द्वारमें प्रवेश करानेके छिए जो प्रतीद्वाराके समान आचरण करते थे ऐसे अपने गम्भीर बचनोंके 
प्रभावसे संभावित कुछ तपस्वियोंकों मिथ्यासार्ग छोड़नेमें तत्पर और समीचीन मांगे स्वीकृत 
करनेमें निपण देखकर जिनका हृदय बहुत भारी संतोषसे व्याप्त था ऐसे जीवन्धर स्वामी उस 
तपोवनसे निकलकर दक्षिण देशमें पहुँचे |. बह दक्षिण देश स्वभावसे ही सुन्दर था, बग़़र 


जे छान श्प्न्ष 


आदिके द्वारा रोचित-होकर भी रोचित नहीं था ( पक्षमें ममुष्योंसे डचित था ) तथा सबसें उत्तर 
होकर भी दक्षिण था ( पक्तमें सबेश्र'्ठ होकर भी दक्षिण नामवाछा था ) | ऐसे दक्षिण देशमें 
जाकर उन्होंने क्षेमपुरके उपवनके मध्यमें सुशोभित भगवासका एक ऐसा मन्दिर देखा जो कि 
मेघमण्डलके बीचमें सुशोभित सूय्यब्रिम्बके समान जान पड़ता था और अत्यन्त उन्नत प्रमाण 
बाला--सातिशय ऊँचा धोकर भी विमान-अमाणसे रहित था ( विमान नास घारी था ) | 

नव रत्नलचित, गरनघुम्बी एवं सूर्यके समान देदीप्यमान अपने हजार शिखरोंसे बह 
मन्दिर ऐसा जान पड़ता था मानो पाताछतलछसे ऊपर उठता और फणाके रत्नोंसे सुशोभित 
होता शेषनाग ही हो ॥१४॥ उस मन्दिरके शिखरों पर छगी तारकाबछी और स्वर्ग लोकसे 
बरसी हुई पुष्पाबलीसें यदि परस्पर भेद होता था तो चम्लल, सुगन्धिके अनुगामी और मड्ढार- 
रूप मनोहर गान करनेवाले अ्रमरोंसे ही होता था।|१९॥ उस मन्दिर की पताका मन्द मद 
वायुसे दिल रहदी थी इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो फैलाई हुई भुजाके द्वारा बन्दना करनेके 
छिए सब ओरसे सुर और असुरोंके समूहको बुला ही रद्दी हो ॥१६॥ 

इस प्रकार समस्त भनुष्योंके नेत्रों की ठप्तिको पूर्ण नहीं करने बालें उस जिनालयकों 
बद्धकपाट देखकर भारी संतोष और विस्मयसे परवश हुए जीवन्धरने जिस प्रकार सूर्य सुमेरु 
पषत की प्रदक्तिणा देता है उसी प्रकार उस जिनालयकी प्रदक्षिणा दी | तद्नन्तर कार्यज्ञ मनुष्योंमें 
अप्रेसर जीवन्धर स्वामीने इस तरद स्तुति करना शुरू किया। हि 

हे भव्य जीवी ! तुम सब उन शान्तिनाथ भगवानका आश्रय अहण करो जो कि संसार- 
का भय दूर करनेबाले हैं, श्र ष्ठ आनन्दके अनुभवी हैं, निमंछ शरोरके धारण करनेवाले हैं, दिव्य 
ध्वनिका सही विचार करनेवाले हैं, कामके मदकों विदी्ण करनेवाले हैं, दयाके मनोहर प्रवाह 
हैं, जिनेन्द्रोंमे धीरबीर हैं तथा अत्यन्त गंभीर हैं ॥१७॥ जिनका अशोक वृक्ष शीतल छायाबाढा, 
आश्रित मनुष्योंके शोकको नष्ट करनेवाछा, साथंक नामका धारी एब॑ माहात्म्यको पुष्ट करनेबाला 
है. और देव छोग जिनके चारो ओर फूले हुए अपरिमित फूलोंके समूहसे ठीक उस तरह बषों 
करते हैं जिस तरह कि फूछोंसे लदे कल्पब्क्ष सुमेर पवंतके समीप वर्षो करते हैं ॥१८॥ समस्त 
वचनके भेदोंका संग्रह करनेबाली जिनको दिव्यध्वनि प्राणियोंके संसार-सम्बन्धी संतापको शीघ्र 
ही दूर करती है ओर देवोंके हाथों द्वारा कम्पित जिनके चेंबरोंका समूह मुक्तिरूपी छद्तमीके 
कदाकज्षोंफा अनुकरण करता हुआ सुशोभित होता है ॥१६॥ जिनका सिंहासन सुमेरु पवेत के 
शिखरक साथ मानो इसलिए ईष्यों करता है कि वह धैयंसे सबके स्वामी श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
से हेष करता है। और भामण्डछ सू्यक साथ इस क्रोधसे द्वी मानो विरोध करता है कि यह 
मेरा पति है। इस तरह प्रसिद्धिको पा चुका है। भावाथ--जब कि मैं रात दिन प्रकाशमान 
रहता हूँ और यह सूर्य सिफ्र दिनमें ही प्रकाशमान रहता है फिर मेरा स्वामी कैसा ? इस क्रोध 
से ही मानो जिनका भामण्डर सूर्यके साथ दष करता रहता है ॥२०॥ यह तीनों छोकोंकी गति 
है--शरण है इस भावको सूचित करता हुआ जिनको दुन्‍्दुभिका गम्भीर शब्द दशों दिशाओंको 
शब्दायमान करता है और जिनका छन्नत्रय ऐसा सुशोभित होता है मानो राग, हेष और मोह 
रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए प्रकट हुए तीन चन्द्रमा ही हों ॥२१।। इस तरद्द जो अक्षय है, 
यक्षाधीश जिनके चरणोंमें नश्नीभूत हैं, और इन्द्र जिनकी लद्मोको स्तुति किया करता है उन 
अतिशय ससथ्थ श्रीशान्तिनाथ भगवानके छिए मेरा नमस्कार हो ॥२२॥ 

... जब जीवन्धर स्वामी उक्त प्रकार को स्तुतिका जोर-जोरसे उथारण फर रहे थे. तब 
जिनालयके अप्रभागमें सुशोभितव गगनचुम्बी चस्पाका वृक्ष छाल-छाछ पल्लछबोंके बद्दाने मानो 
अपना अनुराग प्रकट कर रहा था और उसी क्षण उत्पन्न हुए मनोदर पुष्पोंक भारसे वह इतना 
मुक गया था मानो जीवस्थर स्वामी शरीरको कान्तिक देखनेसे उत्पन्न हुई छण्जाक भारसे ही 


श्ष९ जीवस्थरचम्पूकाब्य 


भुक गया था! जो कोकिलाएँ पहले मौनश्रत लिये हुएंक समान चुप बैठी थीं वे अब जीवन्धर 
स्वामीकी गम्भीर एवं भअधुर स्तुतिक स्वरका अभ्यास करती हुईक समान मधुर स्वर प्रकट करने 
छगीं। वहाँ जो सरोवर था वह तत्काल ही स्वच्छ जछसे ऐसा भर गया मानो स्फटिकके द्ववसे 
ही भर गया हो, अथवा जीवन्धर स्वामीके मुखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिसे तट पर छगी हुई जो 
चन्द्रकान्त मणि द्रबीभूत हो रही थी उनसे भरनेवाली जलधारासे ही मानो भर गया हो, अथवा 
जीवन्धर स्वामीक द्वारा की हुई स्तुतिक सुननेसे सरोबरको जो स्वयं आनन्द उत्पन्न हुआ था 
उसके निष्यन्दसे ही मानो भर गया था। वहाँ जो विविध रघ्ञोंके कमल थे वे शीघ्र ही फैलने- 
बाली सुगन्धिसे आकर्षित अमरोंक समूहसे व्याप्त हो गये थे । इस तरह जीबन्धर स्वामीकी पुण्य 
रूपी कुछ्लीके द्वारा उस जिनाछ्यक चिरकाछसे बद्ध वद्धभय किवाढ़ शीघ्र ही खुछ गये । 
यह बगीचा अमरोंके मधुर शब्दोंसे स्वागत-गान गा रहा है, फूछोंसे भुकी वृक्षोंकी 
डालियोंसे शीघ्र दी नमस्कार कर रहा है और सरोवरके स्वच्छ जलूसे पादोदक तथा अध्ये आदि 
प्रदान कर रहा है ? इस तरह जीवन्धर स्वामीको बार-बार शझ्ढा उत्पन्न हो रही थी ॥२३॥ जिना- 
लूयके मध्यमें विराजमान निर्मल शरीरके धारक भ्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रक दर्शन कर गुरुकुल 
शिरोमणि-जीवन्धर स्वामीका मन आन्तरब्षिक भक्तिसे सन्‍्तुष्ट हो गया। उनक नेश्रोंने तत्काल 
ही पूर्णिमाक चन्द्रमासे द्रवीभूत चम्द्रकान्‍्तमणिको दशा प्राप्त कर छी और हाथोंके युगढने 
निमीलित कमलोंकी उपमा प्राप्त कर छी ॥२४७॥ 
तदनन्तर कोई एक नागरिक पुरुष जीवन्धर स्वामीके समीप आया। उस पुरुषक शरीरमें 
रोमाश्व उठ रहे थे और नेत्रोंसे हषजनित अश्रु बह रहे थे इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो 
रोमाझके बहाने उसने मनोरथ रूप कज़्पबृक्षका बीजबपन ही किया था और ह्षजनित अश्र 
रूप जलके द्वारा मानो उसे सींच ही रहा था। विनयक भारसे जिसमें आधी सद्यायता दी गई थी 
ऐसे प्रणामसे बह अपने पापको दूर भगा रहा था। दयाकी खान जीवन्धर स्वामीने जब उससे 
पूछा कि तुम कौन हो ? तब संतुष्ट हृदय होकर उसने निम्नलिखित माहज्नलिक उत्तर देना शुरू 


किया । 

देखो, यद्द सामने एक बढ़ी प्रसिद्ध नगरी सुशोभित हो रही है। यहाँ किसी सुन्दरी ख्रीका 
मुखकमर जब पद्मराग समणिनिर्मित कुण्डलोंकी प्रभासे रक्तव्णे हो जाता है तब उसे देख 
उसका पति सममने छगता है कि मानो इसे क्रोध आ गया है ॥२४॥ यद्यपि यह नगरी 
'क्षेमपुरी! इस अभिख्या--नामको धारण करती है तो भी मणिमय महत्त्वोंसे इन्द्रपुरी इस 
अभिख्या-नामको ( पक्षमें इन्द्रपुरीकी शोभाकों ) धारण करती है ॥२६॥ जिसका चित्तरूपी घर 
दयासे चित्रित रहता है और जिसका पादपीठ राजमुकुटोंकी पृष्पमाछाओ' सम्बन्धी धूलिके 
भारसे सदा पीतवरण रहता है ऐसा देवान्त न|मका प्रसिद्ध राजा उस नगरीमें रहता है ॥२०॥ 
इस राजाक शाप्तनकाहमें निर्दोष तथा गोलाकार मोतियोंसे तन्‍्मयता एवं भीतर छिद्रोंका होना 
तन्तुओंको स्थान देनेवाले हारोंमें ही था अन्य गुणी मनुष्योंमें सदाचारका अभाव तथा आस्त- 
रज्जिक दोष नहीं थे। चपलछताबश अन्य नितम्बोंके साथ समागमकी इच्छा कंबल मेखलामें 
ही थी अन्य भनुष्योंमें पर-खीक साथ समागमकी इच्छा नहीं थी। इसी प्रकार यदि 
चद्घलता थी तो खस्लियोंक कानों तक हूम्बे नेत्रोंमें ही थी, अन्य पढ़े लिखे लोगोंमें चन्ललता-- 
छुट्रता नहीं थी ॥२८॥ सुभद्रसेठ राजसेठ पदको प्राप्त था। उसकी खीका नाम निरृति था जो 
यथाथमें निव्रंति--संतोष-झुखका ही स्थान थी ॥२६।॥| उन दोनोंके श्षेमश्री नामसे प्रसिद्ध एक 
ऐसी कन्या है जो कि सरस्वतीका निराकरण करनेबालो है और छत्तमीका मानो रूपान्तर ही 
है. ॥३०॥ जो कान्तिको श्र प्ठ सम्पत्ति है, विनयरूपी समुद्रको बढ़ानेबाली चाँदनी है, छज्जाका 
उत्पत्ति-स्थान है जौर कामदेवकी विजयपताका है ॥३९॥ बिधाताने जब उसके मुख्ररूपी पूणे 


बहु छल्स बे७ 


चन्द्रमाफो बनायां तो उसके प्रभावसे उनके आसनका कमल निमीछित हो गया और उसके कारण 
वे सकी संकीणेतामें पढ़ गये ॥३२॥ दाँतों की कान्ति जिसमें केशरको छटा दिखला रही है ऐसा 
उसका मुख अब निमश्धित ही कमछ है तव आपको उसका भ्रमर होना दी चाहिए ॥३३॥ 

इस जिनालयके बद्मय किवाड़ खोलनेमें जिसके स्तुतिरूप वचनोंकी रचना कुझ्लीका 
काम देगी वही श्र ध्ठ पुरुष इसका पति होगा--इस प्रकार जन्मछग्नका फल निश्चय करनेमें चतुर 
ज्योतिषियोंकी बात सुनकर सुभद्र सेठ उस अवसरकी भ्रतीक्षामें सदा सावधान रहता है। मेरा 
गुणभद्र नाम है और मुझे! उसी सुभद्र सेठने भेजा है। आपके दशशन कर मैं ऋृतकृत्यताका 
अनुभव कर रहा हूँ। इतना कहकर वह पुरुष सुभद्र सेठसे यह ब्ृत्तान्त कहनेके लिए चला गया । 

तद॒नन्तर श्र प्र पुण्य और गुणोंकी खानभूत जीबन्धर स्वामी सरोषरसे कुछ पुष्प ले भक्ति- 
भारसे नम्नीभूत हो जिनमन्द्रिके भीतर गये और वन्दना करने बालॉंके लिए कल्पबृक्ष स्वरूप 
जिनेन्द्र देवकी रबयं पूजा करने छगे ॥३४॥ उघर गुणभद्रने भी उत्तम महलके भीतर विद्यमान 
सुभद्र सेठके पास जाकर वचनरूपी अमृतके सिश्ननसे उसकी चिन्तारूपी निद्राकों शीघ्र ही दूर कर 
दिया ॥३१॥ उसने कद्दा कि कोई एक ऐसा पुरुष रूपी चन्द्रमा जो कि कुबलय--प_.्रथिव्री मण्डल 
(पक्षमें नी कमल) को आनन्द देनेवाला है, संतोष रूपी समुद्रको बढ़ानेवाला है और स्तुति 
रूपी अमृतकी धारा व्षोने वाला है, बाह्य उद्यान रूपी आकाशतलमें अवतीणे होकर सुशोमित 
हो रहा है। औरकी तो बात ही क्या, उद्यान भी उसके दर्शनसे सरोवरके जलके बहाने मानो 
आनन्दके आँसू धारण कर रहा है ॥३६॥ मुझे तो ऐसा छगता है कि वह पुरुष न तो चन्द्रमा 
है, न कामदेव है और न इन्द्र दी है. किन्तु वसन्‍्त है। यदि ऐसा न होता तो चम्पाके वृक्तमें 
सुगन्धिको फैलाने बाला फूछोंका भार कहाँसे आ जाता ? ॥३०॥ ह 

जिस प्रकार जब सूर्य पूर्व दिशाकी ओर आता है तब कमलबन अपने आप खुल जाता 
है---विकसित हो उठता है उसी प्रकार जब यह पुरुष स्तुतियोंका उच्चारण करता हुआ उपयनमें 
आया तब तत्काल ही जिनमन्दिर के किवाड़ खुल गये | 


जिसमें अम्ृतमयी तरक्ष उठ रही है ऐसी गुणभद्रकी वाणी सुनकर सुभद्र सेठने उसे 
भारी पारितोषिक दिया । मानो गुणभद्गने मनोरथकी स्फूर्तिरूपी छताक जो अंकुर प्रदान किये थे 
सेठने उसका मूल्य हो चुकाया था ॥३८॥ 

तदनन्तर सुभद्र सेठ अपने मित्रोंक साथ अत्यन्त ऊँचे रथपर बैठकर नगर द्वारको लाँधता 
हुआ सामने विराजमान श्रीविसान नामक जिनालयमें पहुँचा | वहाँ जाकर उसने वन्दारुजनोंक 
लिए कल्पवृक्ष स्वरूप श्रीशान्तिनाथ भगवानकी सेवामें जिनका चित्त छग रहा था तथा जो 
अनन्त पुण्यराशिक समान स्फटिक मणिकी हूम्धी-चौड़ी शिछारूप आसनपर बैठे हुए थे ऐसे 
जीवन्धर स्वामीको देखा । 

टिमकार रहित नेत्रोंसे परमोत्कृष्ट छक्षणोंको देखने वाले सेठने इनक वेभवका निर्णय 
तत्काछ ही कर लिया ॥३६॥ विनयसहित शान्तिनाथ भगवासकी पूजाकर बेठे हुए कास्तिमान्‌ 
जीबन्धर स्वामीके पास जाकर सेठने बड़े हषसे स्वागत करते हुए कहा ।2०॥ कि यतश्च आज 
आप हमारे नयनपथके पथिक हुए हँ--दृष्टिगत हुए हैं इसलिए आज हमने अपने नेत्रोंका फल 
पा लिया, यह दिन मेरे लिए बढ़ा अच्छा दिन है, आज हमारे पूर्यपुरुषों द्वारा की हुई पुण्य 
रूपी लता फीभूत हुई है और आज मेरा मनोरथ भी शीघ ही पृ्ण होने बाला है ॥२९॥ 
पद्मा-लद्मी (पक्षमें पद्मोंकमर्ों) विषयक आप्तता और कुबलय-प्रथिवी मण्डल (पक्तमें नील कमल) 
के उल्छासको विस्दृत करने वाले आप जेसे भ्र ष्ठ राजा आज सामने प्रकाशमान हैं इसीलिए 
.सूये भयाकलछित बृत्ति-- भयभीत (पक्षमें दीप्ति युक्त) हो गया है. और चन्द्रमा दीषाकर दोषोंकी 
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खान ( पक्तमें राजिकों करने बार), कलड्डी और क्षयिष्ण हो गया हैं ४२॥ भेरा आलय--घचर 
आपके चरणकमल सम्बन्धी धूलिक समूहसे शुद्ध किया जाय यह हषेकी कली हमारे मनमें 
बहुत समयसे विद्यमान है सो आज आप बुद्धिमानक द्वारा. विकसित की जाने योग्य है नहीं तो 
निश्चय ही मेरा आलय आकारसे रहित जो छय शब्द उसक वाच्याथंको--बविनाशको प्राप्त हो 
जायगा ॥४३॥ समस्त भवनोंक समूह, यदि सत्पुरुषोंक चरण-कमछोंकी धूछिक संपकसे रहित हैं 
ठो वे अपने नामसे बिपरीत अर्थको ही प्राप्त होते हैं यह बात समस्त विद्ठानोंमें प्रसिद्ध है 
इसलिए हे निखिल गुणोंक सागर ! मेरे बचन अन्लीकृत करो-स्वीकृत करो ॥४४॥ 

तदनन्तर दयालु चित्तक धारक कुरुकुल चन्द्र जीवन्धर रवामी सेठके वचन स्वीकृतकर 
सूयंक रथक वेगकी निन्‍्दा करनेवाले रथक द्वारा गोपुरद्वारमें प्रवेशकर नगरकी गलियोंमें पहुँचे । 
बहाँ महलोंको दोनो' ओरकी पंक्तियोंक भरोखोंसे र्त्रियोंक कटाक्ष निकछ रहे थे उनसे ऐसा 
जान पड़ता था मानो दोनो पंक्तियोंक बीचमें नीठ कमलक हरे-हरे वन्दनवार ही बाँचे गये 
थे। जीवन्धर स्वामीक नेत्र रूपी कमल कुछ-कुछ छांल थे और कामदेवक समान जान पड़ते 
थे। उन्हें देखनेक लिए ताछफलक समान स्तनो' वाली एवं सर्पिणीक समान चोटी वाली एकसे 
एक बढ़कर स्त्रियाँ इकट्ठी हुई थीं। जीवन्धर स्वामी गलियों में से जाते समय उन स्टत्रियो के 
नेत्रों से आनन्दाश्रओ की परम्पराको, कटीतट से नोबीबन्धनको, और हृदयसे थैयेकी परिपाटीको 
एक साथ विगलित कर रहे थे। इस तरह धीरे-धीरे चछते हुए वे सुभद्र सेठक घर पहुँचे । 

वहाँ सुवणमय सिंहासनको अलंकृत करनेबाले तथा इन्द्रके समान वेभव्क धारक 
जीवन्धर स्वामोसे सेठने कन्याक साथ विबाह करनेको बहुत वार प्रार्थना की जिसे इन्होंने 
स्वीकृत कर लिया ॥४५॥ संसारक अद्वितीय बोर जीबन्धर स्वामीने उत्तम लग्नमें अग्निकी साक्षी 
पूबंक सुभद्र सेठक द्वारा प्रदत्त कोमछ शरीरकी धारक क्षेमश्रीका पाणिग्रहण किया ॥४६॥ 
जो स्वेदयुक्त अक्लुछि रूप कलियो से सुशोभित था ऐसी सुकुमाराज्नी क्षेमश्रीका कोमछ कर-कमछ 
प्रहणकर जीवन्धर स्वामी संशय करने छगे ॥४०॥ कि क्‍या यह तुषारसे व्याप्त कमलका 
कुड्मल है ? अथवा नहीं, यह कमलका कुड्मल नहीं है क्यो कि उसमें हाथ जेसी कान्ति नहीं 
होती । तो क्‍या नखरूपी चन्द्रमाका हिम है ? अथवा नहीं, यद्द नखचन्द्रका हिम नहीं हे 
क्यो कि उसमें सुगन्धि नहीं होती । तो क्या हस्तकमलसे झरता हुआ मकरन्द है ? अथबा नहीं, 
यह मकरन्द नहीं है | तो क्या है ? अम्रत ही प्रसारको प्राप्त हो रद्दा है ॥४७॥ बहुतभारी कान्तिक 
धारक एवं मणिमय आभूषणो से सुशोभित बे दोनो दम्पती वेदीक ऊपर ऐसे सुशोभित हो रहे 
मानो रति और कामदेव ही दो ॥४८॥ जो अपने चरणोंसे कमछोंकी निन्‍्द। करती थी, 
ऊरुओ क युगछसे श्र प्तम कदलोक वृक्षकी शोभा धारण करती थी, हाथो'से नवपल्लबों की 
उपमा प्रकट करती थी और स्तनयुगलसे चकवा-चकवीका तिरस्कार करनेमें निपुण थी ऐसी 
श्रेमश्री जीवन्धर स्वामीके समीप बहुत ही अधिक सुशोमभित हो रही थी ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रविरिचित जीवन्धरचस्थ-काव्यमें.. क्षेमश्रीकी प्रापिका 
वर्णन करनेषाला छुठा लम्भ समाप्त हुआ | 


च 
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तदनस्तर जीवन्धर स्वामी कृशाज्री श्षेमश्रीके निरन्तर संयोगरूप कारणसे होनेकाले 
असीम सुखका अनुभव कर किसी दिन राश्िके समय पहलेकी तरह अकंडे दही चल दिये और 
क्रससे बनको पार भी कर गये ॥१॥ 

उधर प्राणनाथक वियोगसे दुःखी होनेक कारण क्षेमभ्रीकी बुरी हालत हो गई। उसकी 
कान्ति जली हुई रस्सीके समान श्याम एवं निःसार दो गई। वह दोधे मयनयुगछ और दीघे 
निःशधासको धारण कर रही थी | स्थूछ स्तन और स्थूछ संताप धारण कर रही थी। उसके केशो' 
का समूह तथा चित्त दोनो' दी तिमिरसमूहको सहायता कर रहे थे--उसके समान काले थे | 
उसकी शरीरछता और कमर दोनो' ही ऋूश थे। साथ ही वह दुःख रूपी सागरमें निमस्न रहतो 
थ्री। पुत्रीकी ऐसी दशा देख सुभद्र सेठ भी बहुत दुःखी हुआ । फलस्वरूप उसने बनमें आकर 
जहाँ-तहाँ जीवन्धर स्वामीकी खोज को पर जब उनका मागे नहीं मिला तब वह छौट आया। 

आकाशमें चन्द्रमाकी तरह वनक सध्यमें घूमनेक लिए चतुर दानवीर जीवन्धर स्वामीने 
किसी धर्मात्मा बनसेबकर्के छिए अपने मणिमय आभूषण देनेकी इच्छा की ॥२।॥ उसी समय 
बनभूमिक मागेमें कोई एक ऐसा पथिक उनके समीप आया जो कि द्वाथमें छम्बा परेना लिये 
था, कम्बलसे जिसका शरीर ढक रहा था, जिसकी कमरमें दँसिया छटक रद्दा था और जिसक 
कन्धेपर हल रखा हुआ था। सो ठीक द्वी है क्‍योंकि प्राणियोंको प्रश्ृत्ति भाग्यकें अनुकूछ ही 
होती है ॥।श। जब बह पुरुष इनके पास आया तब नीऊ कम्बलसे शरीर आच्छादित होनेके 
कारण एसा जान पड़ता था भानो उस अज्ञानके पटलछसे आवृत था जो कि भीतर नहीं समा 
सकनके कारण बाहर भी फैल रहा था। उसके शिरपर मैछा-कुचेछा साफा बेंघा हुआ था जिससे 
एसा जान पढ़ता था सानो जीवन्धर र्वामीके दर्शनसे उसके पाप ही निकले जा रहे हों। वह 
कान्ति और जाति दोनों ही की अपेक्षा जघन्य बर्ण था-कान्तिद्दीन एवं शूद्र बणे का था। उसे 
समीप आया देख दयाछु जीबन्धरने पूछा कि कट्दो कुशछ तो हे ? 

जिस प्रकार गम्भीरता प्रभुत्वका आभूषण है और सौम्यता औदायंका आभरण है उसी 
प्रकार सुछढभता--छोटे-बड़े सबसे मिलना महत्ताका आभूषण है॥।४॥ अकेला महत्त्व सुमेरु पर्वतमें 
भी है ओर अकेली सुलूमता ढेलेमें भी प्रसिद्ध है परन्तु महस्व और सुरूमता ये दोनों अन्यत्र 
कहीं एक साथ नहीं दिखीं | हाँ, जीवन्धर स्वामीमें अवश्य ही दोनों एक साथ स्पष्ट रूपसे 
निवास कर रहे थे ॥५॥ उस शुद्र मानवने भो विनम्र हो जीवन्धर स्वामीसे कद्दा कि कुशछ है 
और भाज आपका दश न दोनेसे विशेष कुशल है ॥६॥ 

यह सुनकर निष्कपट बन्धु तथा जीवादि तत्त्वोंका यथाथ विषेचन करनेमें चतुर जीवन्धर 
स्वामीने ऐसे अगण्य पुण्वसे प्राप्त द्ोने योग्य मोक्षमागेका बणन करना शुरू किया । 

उतहोंने कहा कि असि मषी आदि छट्द क्मोंसे उत्पन्न हुआ सुख कुशल नहीं है क्योंकि 
वह अनेक आशारूपी छताओंकी उत्पत्तिके लिए कन्दरवरूप है। किन्तु जो सुख मोश्से उत्पन्न 
होता है, अपनी आत्मासे साध्य है, अन्तरहित है और आत्मस्वरूप है वद्दी कुशल स्वरूप 
है ७॥ वह उत्कृष्ट आत्मसुख रत्नन्नयकी पूणता होनेपर दी माप्त दो सकता है और वह रत्नत्रय 
सम्यश्ध शन, सम्बशक्ान और सम्यक्‌ चारित्र नामसे प्रसिद्ध है ॥५ आप, आगम और पदार्थका 
अद्भान करना सम्यरूशेत कहछाता है। भव्य छोकके आमूषणस्मरूप ज्ञान और चारित्र 
सम्यग्दशन मूलक ही होते हैं |६॥ जिस प्रकार समस्त अक्लोंमें मस्तक और समस्त इन्द्रियोंमें 

३७ 
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नेत्र प्रधान हैं उसी प्रकार मोक्षके समस्त अक्लोंमें सम्यग्द्र्शन प्रधान माना जाता है ॥१०॥ ज्ञान, 
दर्शन और सुख ही जिसका छक्षण है. ऐसी निर्मल आत्मा समस्त अपविश्वताके मूल कारण 
शरीरादिसे भिन्न है ऐसा कद्दा गया है ॥११॥ इत्यादि रूपसे निज और परका संशय रहित 
झ्ञान होना सम्यरक्ञान कद्दछाता है । सम्यर्क्ञानी मनुष्यको निश्चय ही पर द्रव्यका त्याग करना 
चार्हिये ।१२॥ त्याग करनेबाले जीव अनगार और सागारके भेदसे दो प्रकारके कद्दे गये हैं। उनमें 
ओ समस्त पापोंका त्याग कर देते हैं वे अनगार कहलाते हैं ।१३॥ जिस प्रकार किसी बड़े बेलके 
द्वारा उठाने योग्य भारको उसका बच्चा नहीं उठा सकता है उसी प्रकार तुम भी मुनियोंके घमेको 
नहीं उठा सकते दो इसलिए तुम गृहस्थका धर्म धारण करो। इसके प्रभावसे मुक्तिरूपी छक्तमी 
तुम्हारे निकट हो जावेगी ॥१४॥ जो सम्यग्दर्शन तथा सम्यसक्षानके धारक होकर पाँच अणुम्रतोंसे 
'सम्पन्न द्ोते हैं तथा गुणअ्त और शिक्षात्रतोंके धारण करनेमें उद्यत रहते हैं वे पापारम्भ करने 
वाले गृहस्थ कहलाते हैं ॥१५॥ हिंसा, मूठ, चोरी, कुशोल और परिप्रह इन पाँच पापोंसे कर्थंचित्‌- 
एक देश विरक्त होना तथा मद्य, मांस और सधुका त्याग करना ये आठ मूल गुण हैं॥१६॥ 
'दिग देश तथा अन्थदण्डसे जो बिरति होती हैः उसे गुणत्रत कहा है ॥१७॥ आगसके जानने 
बालोंने सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिसंबिभाग और संल्लेखना ये चार भश्रकारके शिक्षात्रत 
बेतलाये हैं ॥१८॥ इन उपयु क्त ब्रतोंसे सम्पन्न मनुष्य किसो देश ओर किसी कालमें महात्रती 
होता है इसलिए गृहस्थोंका धर्म अवश्य द्वी मस्‍हण करना चाहिए ॥१६॥ 


.._ इस प्रकार जीवन्धर स्वामीके द्वारा प्रतिपादित धर्मको उस शुद्र पुरुषने शिरसे तथा 
हृदयसे स्वीकृत किया । जीवन्धर स्वामीने अपने मणिमय आभूषण उतारकर उसे दे दिये। 
उनके वे आभूषण ऐसे जान पड़ते थे मानो अन्तर्गत प्रतापकी बॉड़ियोंका समूह दो। धर्मात्मा 
शूद्र मानवने वे आभूषण बहुत भारी आदरसे युक्त द्वाथसे प्रदण किये। उसके लिए वे आभूषण 
ऐसे जान पढ़ते थे मानों उसका परिपाकको प्राप्त हुआ भाग्यका समूह हो । र्षाश्रुओंके जलसे 
वह उन आभूषणोंको मानो धो ही रहा था, और बहुत भारी संतोषसे उसका अन्तरज्ञ' कोरकित 
हो गया था। जीवन्धर स्वामी उस धर्मात्माको विदाकर तथा उसीका स्मरण करते हुए उस 
चनसे बाहर निकले। 

उस समय सूय आकाशके मध्यको, दरिण जलसे भरी वृक्षकों क्यारीको, मनुष्योंकी जिह्ला 
शोषणको और शरीर निकछते हुए पसीनाको एक साथ प्राप्त दो रह्या था ॥२०॥ 

उस समय, जिनके गण्डस्थलछ घिसे हुए चन्दनके रससे सफ़ेद थे, जो अपने अतिशय 
चगम्बल कणरूपी तालपत्रकी हवासे अपने मुखोंको हवा कर रहे ये तथा सूँढ़से छोड़े हुए जलके 
छींटोंसे जो हृदय-स्थलको सींच रहे थे ऐसे जज्लछी दवाथी जब परिणत सूययके संतापसे दुखी 
होनेके कारण धीरे-धीरे आकर सरोवरमें प्रवेश कर रहे थे, अमर कर्णिकारकी बोढ़ियोंको भेदकर 
उनके भीतर छिप रहे थे। कारण्डब पक्षों संतप्त जलको छोड़कर कमिलिनोंके शोतऊ पत्तोंकी 
सेवा कर रहे थे और पिंजड़ोंमें बद्ध क्रीडशाशुक जब पानीको याचना कर रहे थे तत्र जीवन्धर 
स्वामी यद्यपि तीनों जगतूमें एक छत्रके समान आचरण करनेवाके कीर्तिमण्डछके द्वारा समस्त 
जनताके संतापको नष्ट करनेवाले थे तो भी थककर विभ्राम करनेके लिए नमेर वृत्षके 
नीचे पहुँचे । 

समुद्रके समान गम्भीर और सुमेरके समान स्थिर जीवन्धर स्वामी वहाँ बैठे ही थे कि 
मधुर शब्द सुनते द्वो इस प्रकार संशय करने छगे ॥२९॥ क्या यह कामदेबके घमुषकी टह्ढार है, 
था मदोन्मत्त अमरोंको मंकार हे ? या हंसोका सनोहर कण्ठनाद है या क्रोढ़ाकोकिलाओंका 
झुर्दर आछाप हे ? ॥२२॥ ह 
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... थोड़ी दी देर बाद जब यह निश्चय हो गया कि यह शब्द परख्रीके नूपुरोंका है तब उन्होंने 
उक्त संहायको दूर हटा दिया। उनका चित्त परखियोंसे विरक्त तो था हो इसलिए जिस ओरसे 
उक्त शब्द आ रहा था उस ओर उन्होंने पीठ फेर छी । 


उस बनमें कोई एक विद्याधरी अपने पतिके साथ घूम रही थी । ज्यों हीं उसने जीवन्धर 
रवामीको देखा त्यों दो बह किसी बद्दानेसे पतिको धोखा देकर इनके समीप आ गई ॥२३॥ उस 
विद्याधरीका मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाकों जीतकर अकुटोरूपी चापके बहाने मानो विजयपताका 
ही फटरा रहा था और कणोभरणके मणिके बहाने मानो दोनों कामोंमें जीतका कीर्ति-पत्र ही 
घारण कर रहा था ॥२४।॥ बेलके कन्घेके समान स्थूछ फम्धोंवाले जीवन्धरके साथ समागमकी 
इच्छा करनेवाली बह छजीली सुन्दरी उनके शरोरकी सुन्दरता देख-देखकर ठप्त नहीं हो रही 
थी ॥२५। जीवन्धर स्वामीके दोनों कन्घे इस संसारमें विजयछद्टमीके क्रीड़राचलके समान 
सुशोभित थे, उनका वक्षःस्थल लद्धमी देवीके बेठनेके वज्ञमय पट्टकके समान जान पढ़ता था। 
उनकी नाभि तरुण ख्ियोंके नेत्ररूपी विशाल हाथियोंकों रोकनेके लिए मानो बारी थी। जक्काएँ 
सुपारीके गुच्छकी निन्‍दा करनेबाली थीं और पैर कमलोंको जीतनेवाले थे ॥२६॥ जिनका मुख 
सररवतीकी क्रीड़ास्थलीका भ्रम फैला रहा था, जिनकी नाक कछोओंके उतरनेफे लिए बनाई 
हुई सीढ़ियोंका संशय उत्पन्न कर रद्दी थी, जिनके नेत्र लत्मीके विशाल क्रीड़ा सरोवरका संदेद्द दे 
रहे थे और जिनकी भौंहोंका युगल निश्चित ही नीमके पत्तोंका आडम्बर दूर कर रहा था ॥२७॥ 
उन सर्वाधिक कान्तिसे उज्ज्यलछ जीबन्धर स्वामीको देखकर मेथुनकी इच्छा रखनेबाली वह 
विशालाज्ञी कामसे वश्चित होतो हुई यह बचन बोली ॥२८॥ कि हे श्रीमन्‌ ! आपके शरीरकी 
कान्तिसे मेरे नेत्र सफल हो गये हैं। बचनोंके माधुयंसे कान और गुणोंकी मालासे हृदय भी सफल 
हो गया है ॥२६॥ हे आये ! अब शीतल कटाक्षसे मेरी घिरहाम्निको शान्त कीजिए, मुख चन्द्रकी 
कान्तिरूपी संपदाके द्वारा मेरी कामान्धताको नष्ट कीजिए । दे दयानिषे ! सुधाके समान वाणी 
और अमृतके समान अधरोष्ठतका रस देकर मेरी इस बढ़ती हुई कामसम्बन्धी तृष्णाको दुर 
कीजिए ॥३०॥ 

जिनका सन कासबिकार सम्बन्धी अन्धकारकों नष्ट करनेके लिए सूयके समान था, जो 
कायज्ञ मनुष्योंमें अप्रणी तथा बवैराग्यका चिन्तन करनेमें प्रवीण थे ऐसे जीवन्धर स्वामी विद्याघरी 
के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस वनसे बाहर निकल पड़े। तदनन्तर कामके वाणोंसे जिसका विवेक 
नष्ट हो गया था और जिसकी शरीररूपी छता कामाग्निको प्रज्वयलित करनेके लिए अरणिके समान 
थी ऐसी वह विद्याधरी कुछ दूर तक उनके साथ आई। अन्‍्तमें उनका अभिप्राय जान उनके 
मनको वश करनेका कुतूहल बढ़ाती हुई इस अकार अपना बृत्तान्त प्रकट छरने लगी । 

है विभो ! में अनज्ञतिछका नामकी एक विद्याधरकी लड़की हूँ। कोई एक विद्याधर 
मुके इस बनसें छे आया था परन्तु अब उसने अपनी ख्रीके भयसे मुझे निकाल दिया है । हे 
दयासागर ! हे पूजनीय ! आप मेरो रक्षा कीजिए ॥३१॥ अशरणके छिए शरण देना, परोपकार 
करना, दयामें तत्पर रहना, और उदारताका व्यवद्दार करना ये आपके स्वाभाविक गुण हैं ॥३२२॥ 


इतनेमें ही किसीका आतेस्वर सुनाई दिया--“'हा प्रिये ! हा प्राणकात्ते ! कहाँ हो ? कहाँ 
हो ? वियोगकी वेदना विषको तरह फैल रही है, अग्निकी तरह अज्ञोंको जला रही है, मृत्युकी 
तरह प्राणोंको निकाल रही है, मोदकी तरह विद्याको लुप्त कर रही है, ओर करोंतकी तरह मर्मोंको 
छेद रही दे । “ज्यों ही उस विधाधरीने यह आतेस्वर सुना त्यों ही बह किसी मिपसे अन्तर्हित हो 
गई।. जीवन्धर स्वामी इस घटनासे विस्मयके कारण आँख फाड़कर रह गये। तदनन्तर बह 
विद्याघर पास आकर गदूगद स्वरसे कहने छगा | " न्‍ 8: हु 222३ 
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में ध्याससे पीड़ित चित्तवाढी अपनी सती खतरीको यहीं बेठाकर ताठावके तटपर जलके 
किए गया था पर बापिस आने पर भाग्वकी भ्रतिकूलतासे उस कमछछोचनाको यहाँ नहीं देख 
रहा हूँ ॥३३॥ हे नरोत्तम ! मेरी विद्या और मनोवृत्ति दोनों ही उसके साथ चली गई हैं इसलिए 
बह फट्ाँ गई होगी इसकी चिन्ता भी नहीं की जा सकती है ॥३४॥ इस प्रकार मैं कतेव्यके 
विषयमें मूढ़ हो रहा हूँ और आप बुद्धिसानोंमें अप्रगण्य हैं इसछिए दे नरोसम ! मुझे! रच्यकर 
बतलाइये कि इस समय मुमे क्या करना चाहिए ॥३५॥ 

इस तरह विद्याघरके दौनताभरे बचन सुनकर समुद्रके समान गम्भीर जीवन्धर स्वामी 
मन्द मुसकानकी कान्तिके कपटसे अम्ृत्की धाराकों बिखेरते हुए निम्नाह्षित गंभीर बचन बोले ! 

उन्होंने कष्ा कि धीरता और उदारतासे रहित राजा, बुद्विद्दीन गुरु, कार्य-अकायके 
विचारसे शूत्य मन्त्री, युद्धभीरु योद्धा, सर्वेक्षके स्तवनसे रहित कषि, वक्‍तृत्वकलासे रद्दित 
विद्वाव और खी-बिषयक वैराग्यकी कथासे अनभिश्ञ पुरुप--ये सब साधारण हैं--एक समान 
वुच्छ व्यक्ति हैं ॥२६॥ यतमश्य सगनयनी ख्लियोंका चित्त वज्असे भी अधिक कठोर द्वोता है, वचनका 
प्रचार फूछसे भी अधिक कोमछ द्ोता है और कायय अपने केशसे भी अधिक कुटिल द्वोता हे 
इसीलिए बिद्वान्‌ छोग उनका विश्वास नहीं करते हैं ॥३७॥ ख््रीका मुख कफका भाण्डार है परन्तु 
सूख कवि कहते हैं कि यह चन्द्रमाके समान शोभित होता है, दोनों नेत्र मछसे भरे हैं परन्तु 
मूल कवि कद्दते हैं कि ये विकसित नीछ कमलके समान सुशोभित हैं, स्तन मांसके सघन पिण्ड 
हैं परन्तु मूल कवि उन्हें दाथीका गण्डस्थल बतढछाते हैं, और नितम्बमण्डल खून और हृड्डियोंके 
पुष्जसे व्याप्त हे परन्तु मूल कवि उसे बालूका बढ़ा भारी टीढा बतढाते हैं सो बास्तबमें यह 
कवियोंके रागका उद्रेक द्वी है ॥३८॥ 

जब दयाको विस्तृत करनेषाले जीवन्धर स्वामीने देखा कि इस विद्याधरके जड़ हृदयमें 
मेरे बचन ठीक उस तरह नहीं ठह्दर रहे हैं जिस तरद्दकी कुत्तेके पेटमें घी नहीं ठहरता है। तब बे 
उस वनसे बाहर निकछ गये और किसी उपवनकी भूमिमें जा पहुँचे । बह उपबनकी भूमि किसी 
खीके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार ख्री मुख-भाग--छलाटमें छगे हुए तिछूकसे सुशो- 
भित होती है उसी प्रकार वह उपबनकी भूमि भी मुख-भाग-अम्रभागमें छगे हुए तिलकसे सुशो- 
सित थी। जिस प्रकार ख्री प्रथुलकुच बिराज़िता अर्थात्‌ स्थूल स्तनोंसे सुशोभित द्योती है उसी 
प्रकार वह उपवनकी भूमि भी प्रथु-लकुच विराजिता अर्थात्‌ स्थूल छकुचके फलोंसे सुशोभित थी । 
जिस प्रकार श्ली अक्षररूप शोभिता--अखण्डरूपसे सुशोभित रहती है उसी प्रकार वह उपबनकी 
भूमि भी अक्षत-रूप शोमिता--अक्ष--बहेड़ेके वृत्षोंसे उपशोभित थी और जिसप्रकार श्ली मदना- 
हक; कामसे युक्त होती है उसी प्रकार बह उपबनकी भूमि भी मदनाधिष्ठिता--मैंनार वृक्षोंसे 
सहित थी | 

उस उपयनकी भूमिसें भ्रमरसभूहकी मंकार कानोंको, नवीन पुष्पोंसे छदे वृक्ष नेत्रको, 
विकसित कमलकी सुगन्धि घाणको, वापिका ममकों, बायु स्पशंनकों और पके हुए रसीले फलछ 
रसना इन्द्रियको सुखी कर रहे थे । इस तरह सभी इन्द्रियाँ वहाँ सुखको प्राप्त हो रह्दी थीं ॥३६॥ 
उस उपबनमें वनकी रूद्मीके समान विशाल और कमलोंसे सुन्दर ( पक्षमें कमछके समान 
सुन्दर ) निमेल सरोबर परम आनन्द उत्पन्न कर रहा था ॥४०ी 

पहाँ एक अक्मका बृक्ष था जो बहुत दी ऊँचा था । पक्षियोंके समूहसे उसके हरे-हरे परे 
व्याप्त थे ओर मधुके छोभी अमरोंके समूहसे जो काछा-काछा दिख रहा था। उसकी डालीके अप्त 
भागपर फछ सुशोभित था जो बन देवताकी रससे परिपूर्ण सुबणेमय पिटारीके समान जान 
पढ़ता था और परिपाकके कारण पाटछवणेका द्वो रहा था । उस फलको गिरानेके छिए राजाके 
छड़के प्रयत्न कर रहे थे परन्तु उनके बाणोंके समूह रत्यश्रष्ट दो रहे थे । धनुष वियाके कोकोर 
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फाण्डित्यसे मण्डित जीवन्धर कुमार उनका यह समाशा देख रहे थे | उन्होंने हाथमें धनुष केकर 
उसकी टंकारसे दिशाओंके भन्‍्तरालको व्याप्त करते हुए वेगसे एक ही बाण छोड़ा और निशाना 
बनाकर बाण सहित उस फलको हाथमें ले लिया | । 

ऐसा जान पढ़ता था कि मार्गेण-वाण ( पक्तमें याचक ) के लिए फछ प्रदान करनेवालढा 
आसका बह उदार वृक्ष कल्पवृक्षपत्रेको प्राप्त हो रहा था। यदि ऐसा न होता तो बह सुमनों-- 
पुष्पों ( पक्षमें देवों ) के द्वारा सेवनीय कैसे दोता ( ॥ 9१॥ बाणविषयक कौशलके पारगामी 
जीवन्धर स्वामोके कर-कमलमें बाण सहित फछको आया देख राजकुमारोंका समूह शीघ्र ही 
आश्चर्य करने छगा और प्रशंसाके कारण उनके कणेफूल नीचे गिरने छगे ॥४२॥ 

तदनन्तर एक राजकुमार विनयके साथ उनके पास जाकर डरता-डरता कहने लगा कि दे 
मसहाशय, है धनुष विद्याके पण्डित ! यद्यपि मुके आप जैसे सज्जनोंके साथ वातोलछाप करनेकी 
पद्धति ज्ञात नहीं है तो भी आपकी धनुर्विया सम्बन्धी चतुराईके देखनेके समय उत्पन्न हुआ 
बिस्मय और सुबर्णके समान गौरब्ण आपके शरीरकी सुन्दरता के अबलोकनसे उत्पन्न हुआ 
आनन्द मुझे: वाचाछित कर रहे हैं--प्रेरणा देकर बोलनेके लिए बाध्य कर रहे हैं। 


इसलिए हे श्रीमद ! उचित हो चाहे अनुचित, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे 
बचन निमश्चयसे कणंगोचर कीजिये ॥४३॥ यहाँ एक बहुत बड़ी देेमाभपुरी नामकी नगरी है। 
रात्रिके समय इस नगरीफे हीरोंसे निर्मित महलोंपर जब चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पड़ता है तब बह 
ऐसा दिखाई देता है मानो क्षीरसागरमें फिरसे निवास करने लगा हो ॥४४॥ उस नगरीमें 
प्रात:कालके समय जब पद्मराग-मणियोंके महल सूयकी लाल-छाल किरणोंके साथ एकताको प्राप्त 
होते हैं तब सज्जन लोग अन्धकारकी तरह हाथके स्पशंसे उनका निश्चय कर पाते हैं ॥४५॥ रृढृ 
मित्र नामका प्रसिद्ध राजा उस नगरीका निरन्तर पालन करता है। कमलके समान निर्मेठ और 
छम्बे नेत्रोंकी धारण करनेवाली एवं प्रधिवीतछकी आभूषण स्वरूप नलिना उसकी ख्री है ॥२६॥ 
उन दोनोंके सुमित्र आदि बहुतसे पुत्र हैं और में भी उनमेंसे एक हूँ । परन्तु हम सबके सब ठीक 
उसी तरह, विद्यासे रहित हैं जिस प्रकार कि नदीसे रहित पंत होते हैं ॥४७॥ 

हमारे पिताजी धनुषविद्यामें कुशल--श्रेष्ठ मनुष्यको खोज रहे हैं सो जिनका भुजदण्ड 
पराक्रमसे हटाये हुए सामन्‍्त ख्ियोंके नेत्नोंके कज्जलकी शह्वा उत्पन्न करनेमें निपुण प्रत्यत्ा 
सम्बन्धी भट्टकी कालिमासे सुशोभित है ऐसे आपके दशशनसे वे ठोक उसी तरह परम आनन्दका 
अनुभव करेंगे जिस तरह मेघके दर्शनसे मयूर, चन्द्रमाके द्शेनसे समुद्र, बसमन्‍्तके दर्शनसे 
बनखण्ड और सूयके दशनसे कमछाकर परम आनन्दका अनुभव करता है | 

इसलिए हे विद्वन ! हमारे पिताकी इच्छा रूपी छताकों जो कि इस समय पुष्पित हो रही 
है ओर विशाल नेत्रोंकी धारक सभाको सफल कीजिये ॥ ४८ ॥ दयाके सागर जीवन्धर स्वामी 
ने उस राजपुत्रके विनयसे सुशोभित बचन कानमें, राजद्शनके लिए अनुमति मनमें, और अपने 
चरणकमल राजपुत्रोंके द्वारा सामने खड़े किये हुए रथपर एक साथ तत्काल ही धारण किये ॥०६॥ 

तदनन्तर जुदे-जुदे रथोंपर बेठे हुए राजपुश्रोंके ढ्वारा जिनका रथ घिरा हुआ है ऐसे जीवब- 
न्थर रवामीने नगरद्वारमें प्रवेश किया । उस समय महछोंक मरोखोंसे काकनेवालढी खियाँ उन्हें 
बढ़ी चाहसे देख रही थीं। क्रम-क्रमसे वे राजमहलके द्वारपर पहुँचकर रथसे नीचे उतरे | राज- 
पुन्रोंने उन्हें आगे किया और द्वारपाछोंने मागे दिया । इस तरह वे राजसभामें पहुँचे । 

राजाने पुत्रके कहनेसे तथा जीवन्धर स्वामीका शरीर देखनेसे उन्तकी महिमारूप सम्पत्ति 
का ज्ञानकर उन्हें रम्मब सिंहासनपर बेठाया, उन्हींके समीपमें पुश्नोंको बेठाया और नेत्ररूपी 
शुकोरको उनके मुखरूपी अन्द्रमापर बेठाया अथोत्‌ अपने नेश्रोंसे उनके मुखचन्द्रकी ओर देखने 
छगा ॥५०॥ जिस प्रकार फूछे हुए कमछसे मकरन्द मरनेके पश्चात्‌ बहुत भारी सुगन्धिरूपी लक्ष्सो. 
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प्रकट होती है उसी प्रकार राजाके मुखारबिन्द्से कुशछ समाचार पूछनेक्े बाद निम्नलिखित 
वाणी प्रकट हुई ॥५१॥ . उन्होंने कह्दा कि किस जगहके छोगोंके मन आपके विरहसे कातर दो रहे 
हैं और आपके दर्शनसे किस जगहके लोगोंके नेत्रोंकोी आनन्द उत्पन्न होनेवाला है अथोतू-- 
आप कहाँसे आये हैं और कहाँ जानेवाले हैं ? ॥५२॥ 


परिपक्ष भाग्यको धारण करनेवाला वह कौन सा देश है. जो कि आपके प्रवालतुल्य चरण 
युगलके रपश-सुखका अनुभव करेगा ? किस नगर सम्बन्धी महलोंके ऑँगनोंको अलंकृत करने 
वाली खियोंके नेत्ररूपी नील कमलछोंमें आपके दशनसे उत्पन्न हुए वर्षोभुओंका निष्यन्द मकरन्द 
की शझ्डा उत्पन्न करेगा ? किस वंशरूपी छतामें ( पत्तमें बांसकी छतामें) आप उपभसारहित 
होकर भी ( पक्षमें मुक्ताकी उपमासे रहित होकर भी ) मुक्ताफडके समान आचरण करते हैं ? 
और कौन मनुष्य आपके द्वारा पृत्रवालोंमें भाग्यवानोंमें, माहात्म्यवानोंमें तथा कीर्तिमानोंमें 
मुकुटमणिता--अ्रष्ठताको भ्राप्त हुआ है--आप किसके पुत्र हैं ? 

बचनोंके मागमें शीघ्रतासे आगे बदनेबाले जीवन्धर स्वामीने यथायोग्य उत्तरके अक्षरोंसे 
राजाके पूर्वोक्त प्रश्नोंका समाधान किया॥५३॥ विनयपूर्ण निर्दोष उत्तर सुननेसे जिसका कौतृहल 
दूना हो गया था ऐसे राजाने चिरकाछ तक उनसे याचना की कि आप हमारे पुत्रोंको धनुषकोी 
श्र धर कछा सिखला दीजिये ॥५४॥ बुद्धिमाव्‌ राजाने जीवन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर अपने 
सब पुत्र उनके अधीन कर दिये ॥५५॥ 


तदननन्‍्तर शुभ मुहदतेके समय जीवन्धर स्वामीने आयुधशाहामें प्रवेशकर राजपुत्रोंके लिए 
धनुर्विद्याविषयक कुशलताका व्याख्यान करना शुरू किया। जिस आयुधशालामें उन्होंने प्रवेश 
किया था वह धनुष, मिण्डिपाल, परिघ, मुदूगर, फरशा आदि शख्रोंसे सुशोभित थी | वह कभी 
प्रथिवीके समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार प्रथिवी शरधि अथात्‌ समुद्रोंसे अलंकृत दवोती 
है उसी प्रकार वह आयुधशाला भी शरधि अर्थात्‌ तरकशोंसे सुशोभित थी। कभी देवपुरीके 
समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार देबपुरी, सबंतो5मर शोमिता अर्थात्‌ सब ओरसे देवों 
के द्वारा सेवित है उसी प्रकार आयुधशाल्ा भी सबेतोमर सेविता अर्थात्‌ सब प्रकारके तोमर 
नामक शब्मोंसे सेवित थी । कभी समुद्रकी वेछाके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार 
समुद्रकी वेला प्रचुरतर बारिविराजिता अर्थात्‌ बहुत भारी जछसे सुशोमित रहती दे उसी प्रकार 
आयुधशाला भी प्रचुरतरवारि-विराजिता अर्थात्‌ बहुत भारी तलवारोंसे सुशोमित थी। कभी 
बनकी सीमाके समान प्रतिभासित होती थी क्योंकि जिस प्रकार बनकी सीमा पत्रिकुलपरिशृत्ता 
अर्थात्‌ पक्षियोंके समूहसे परिवृत रहती है. उसी प्रकार आयुधशाल्ला भी पत्रिकुलपरिश्रुता अर्थात्‌ 
वाणोंके समूहसे परिव्रृत थी। शख्लोंकी कान्तिसे जिसको छालिमा दूनी दो गई थी ऐसो छाल 
मिद्ठीसे बदाँका भूमसिभाग व्याप्त था इसलिए बह आयुधशाका ऐसी जान पड़ती थी मानो 
धनुर्विद्याके पण्डित जीवन्धर स्वामीका प्रताप ही धारण कर रही थी और बीचमें गढ़े हुए बञ्नमय 
खम्भसे शोभित थी इसलिए श्खोंके समूहसे जीतकर कैद किये हुए इन्द्रके वम्रको ही मानों 
घारण कर रही थी । 

तदनम्तर राजपुत्रोंका समूह धनुर्विधामें निपणताको, जीबन्धर स्वामीको फीर्तिरूपी तरज्षों- 
का समृह तीनों छोकोंको और राजा आनन्दरूपी रसको प्राप्त हुआ ॥५६॥ बुद्धिमानोंमें अभ्रगण्य 
राजाने विद्याषिषयक चातुर्यरूपी चौकीपर बेठे हुए अपने पुत्रोंके समूहपर दृष्टि फैलाई । सुबर्णमय 
आसनपर विद्यमान जीवन्धर स्वामीपर प्रीति बढ़ाई और अन्तरज्ञमें चिरकाल तक यह चिन्ता 
विस्ठृत की कि बीरोंके समूहसे पूजित कलाके दानरूपी माननीय उपकारसे प्रशंसनीय इन जीव- 
न्धर स्वामीका क्‍या उपकार किया जाय ? एज! . ह 28 
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# चदनन्तर सजाने कन्या देता दी करने योग्य उपकार हे ऐसा निश्चयकर उनसे विवाहको 
प्राथना को और समुद्रके समान गम्भीर द्याछु जीवन्धर स्थासीने भी धीरे-धीरे स्वोकृति दे दी । 
: .. फलस्वरूप कुरुपति जीवन्धर स्वामीने राजाके द्वारा प्रदान की हुई, यौवनके आरम्भसे 
मदमाती, वक्ष/स्थडपर माछा घारण करनेबालो, एवं समस्त गुणों से भ्रेष्ठ राजपुत्री कनकमाछाको 
उसस मुहतके समय सुबर्णमय सण्डपसें स्वीकृत किया--विवाहा ॥५६॥ 


इस ग्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रविरच्तित जीवन्धरचम्पू-काव्यमें कनकमालाकी 
प्राप्तिका वर्शन करनेवाला सातवां लम्भ समाप्त हुआ | 


चि 


अष्टम लम्भ 


जोवन्धर स्वामी नोले केशोंवाली कनकमाछाको विवाहकर सुखरूपी सागरमें निमग्न हो 
गये और साढोंमें स्नेह होनेके कारण मगनयनी कनकमालाके साथ रसण करते हुए चिरकाल तक 
वहीं रहे आये ॥१॥ 

अथानम्तर किसी एक दिन सामने खड़ी हुई, ल्लीसे जीवन्धर स्वामीने पूछा । उस ख्वीके 
मुखारविन्दसे मन्द द्वास्यरूपी मकरन्द मर रहा था। विस्मयके कारण उसके नेत्ररूपी नीलकमल 
टिमकार रहित थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो सालकआनन अथोत्‌ अछूक सहित आनन 
(पक्तमें साल वृक्षोंके काननसे) छाल-छाछ अधररूपी पल्लबोंकी सुगन्धिके कारण खिंचकर आये 
हुए किन्तु नासारूपी चम्पकके देख नेसे वहीं पर निश्चछताको प्राप्त हुए श्रमर ही हों। उसकी 
रोमराजि रूपी लताकी कान्ति समरकतमणिकी चूड़ीकी प्रभासे अत्यन्त सघन थी। हुए 
स्तनोंसे पराजित हंसके समान उसको चाल थी, इसलिए मन्द्वायुसे जिसके दो गुच्छे हिल रहे 
थे पेसी चलती-फिरती मानो सुबर्णकी छता ही थी | जीबन्धर स्वामी यद्यपि सामने बैठ थे तो 
भी समस्त मनुष्योंके नेत्रहपी कमलोंको निमोलछित करनेवाले तेजके समूहसे व्याप्त थे अतः वह्‌ 
स्री उन्हें देखनेमें अक्षम थी। फलस्वरूप कमछके समीप उल्लसित श्रेष्ठ पल्‍लवका श्रम करने 
वाले एवं नेत्रोंके उपरिस भागसे सुन्दर दाथसे मुख छिपाकर उन्हें देख रही थी। जीवन्धर 
स्वामीने उससे पूछा कि-- 

है कुक लोचने ! है सदुल शरीरे ! तुम क्या कहना चाहती हो । चूँकि तुम्हारे मुखकी 
लक्मी मन्द हास्यसे उ्ज्बल है अतः बह आदरसे सूचित कर रही हे कि तुम कुछ कहना चाहती 
हो ॥२॥ जिस प्रकार अमरोंसे मुखर अथोत्‌ शब्द करने वाली कमलिनी मकरन्दके श्रवाहको 
धारण करती है उसी प्रकार जीवन्धर स्वामोसे पूछी गई बह चकोरलोचना स्त्री मधुर वाणीको 
धारण करने छगी ॥३॥ उसने कद्दा कि यहाँ और आयुधशालामें भी एक ही साथ लक्ष्मीसे 
सुशोभित आपको देखकर मेरा सनरूपी मन्दिर आश्चयेसे चित्रित दो रहा हे । उसमें कुछ 
कहनेकी इच्छाके साथ अपार हे क्रीड़ा कर रहा है ॥४॥ 

इस तरह चन्द्रमाकी कछाके समान कान्ताजनोंको कटाज्षठीलाके समान अथवा काम- 
देषकी धनुर्यष्टिके समान कुटिछ एवं मधुर बचनरचना सुनकर जिनका हृदय आश्वयसे भर 
रहा है ऐसे जीवन्धर स्वामी यह कया अश्रतपूवे और अदृष्टपूषे बात कद रही है? ऐसा चिन्तन 


कु 


करते हुए विचार करने लगे कि कहीं कमसे नन्दाहय तो नहीं आ पहुँचा हे । 


१३६ जीवयन्वरचापूकाब्य 


तदनन्‍्तर जीवन्धर स्मामीने पहले शरोरसे आयुधशालामें प्रवेश किया और उसके बाद 
मनसे । सो ठीक दी है क्योंकि जब कौतुक बिना किसी रुकावटक बढ़ता जाता है. तब क्रमभाष॑ 
नहीं दिखाई देता ॥५॥ बढ़े भाईको देखकर जिसका विस्मथ बढ़ रहां था ऐसा नम्दाव्यने 
आन-न्दक भारसे गुरुतर शरीरसे प्रणाम किया ॥।६॥ खिले हुए फूछोंसे सुशोभित मस्तकसे उसने 
पृथिबीका स्पर्श नहीं कर पाया था कि जीवन्धर रवामीने वेगसे अपनी कोमल बाहु द्वारा पकड़ 
लिया ॥७॥ आनन्दके भारसे परिपुष्ट हुआ नन्दाढथका शरीर, कवाटके समान चोढ़े जीवन्धरके 
वक्तःस्थलमें नहीं समा सकता था तो भी उन्होंने अपनी रम्त्री श्ुुज्ञाओंके युगठसे उसरा 
आलिड्जन किया था ॥८।॥ जिनका शरीर छोटे भाईके शरीरके समागमसे उत्पन्न सुखकी सूचना 
देनेवाले सघन रोमोंसे व्याप्त था ऐसे जीवन्धर स्वामीने विनयसे मुंके हुए भाईका शिर बार-बार 
समा ॥६॥ हषके आँसुओंसे जिसका शरीर नहराया गया था तथा जिसके नेत्र आलन्दसे 
घिकसित हो रहे थे ऐसे भाईसे उन्होंने पहले कुशल-समाचार पूछा और उसके बाद किस तरह 
आये ? यह प्रश्न किया ॥१०॥ 

कानोंसे भाईका प्रश्न सुनते ही नन्‍्दाढथके मनमें पिछला सब वृत्तान्त स्मृत हो उठा, बड़े 
भाईके वियोगका दुःख फिरसे ताजा हो गया । उससे दुखी होकर ही मानो बड़े वेगसे साँसें 
चलने लगीं। स्पृतिपथमें जो वियोगाग्नि उपस्थित थी वह उस निःश्वाससे अत्यधिक प्रश्बद्धित 
हो गई | अश्रु भी उस बियोगाग्निसे उष्ण हो गये और इसके पहले जो ह्॒षके ठण्डे अश्रु आये थे 
वे भी पिछले उष्ण अश्रुओंसे मिलकर दुःखके अभ्रुरूपमें परिणत हो गये। उन्हें वह सब ओर 
इस त्तरह बिखेरने लगा मानो टूटे हुए मुक्ताहारके मोत्ती ही बिखेर रदह्दा हो। उसका हृदय गद्गद 
हो रहा था। जिस किसी तरद वह रुलाईके भारी वेगकों रोककर गदुगद स्वरसे उत्तर देनेके 
छिए तैयार हुआ । उसने कहा कि-- 
जब आप, इस छोंगोंके पापोदयके कारण राजपुरसे निकलकर बाहर चले गये थे तब 
समस्त भाइयोंके मनमें दुःसद्द शोकरूपी अग्नि एक दम प्रज्वछित हो उठी थी ॥११॥ समस्त 
बन्धुओंकी वचनागोचर शोकरूपी सागरमें निमस्न देखकर हम मरनेको उद्यत थे ॥१२॥ 

उस समय दुरन्त दुःखक कारण जिनका हृदय अत्यन्त दुखी हो रहा था ऐसे माता-पिता 
निरन्तर निकलने बाली अश्रुधारासे अतिबृष्टि नामक ईतिकी बाघाको घारण करते हुएक समान 
इस प्रकार विलाप कर रहे थे । 

हा पुत्र ! तू कहाँ है ? हमारा भाग्य बड़ा दुःखदायी है, पुत्रके ऊपर दुःसह विपत्ति 
आनेपर भी हमारा यह जीवन निश्चछ है मानो इसने अपनी कठोरतासे वज्ञफों जीव छिया 
है । हाय ! हाय !! इस लम्बी दुदेशाको कैसे पार किया जाय! ॥९३॥ 

इस तरह माता-पिताक निरक्ृश विछापका स्वर जत्र मुनि महाराजक बचनोंका स्मरण 
करनेसे जिस किसी तरदद शान्त द्वो गया था, जब बन्धु छोग निरन्तर अछती हुई शोककी 
उवाक्ओंस बिहल हो रहे थे, नगरवासी काप्लाज्लारककी निन्‍दा करमेमें तत्पर थे, आपके 
साथिग्रोंके दुःखका पूर दुष्पूर हों रहा था और हम मरनेफा निम्य होनेसे अन्य सबका 
वृत्तान्त भुला चुके थे तत्र भाग्यवश उचित अवसरपर हमें ध्यान आया .कि देखें विद्याके द्वारा 
समस्त वृत्तान्त जानने वाली भाभी गन्धर्वदत्ताका क्या हाल है 

इस तरह आपके दशेनसे उत्पन्न हुए सुखकी प्राप्ति करानेबाले अर्ष्टसे प्रेरित होकर मैं 
शीघ्र दी भाभीके घर गया और इस प्रकार ब्रिषादसे दीन अक्षर कहने छगा ॥१४॥ हे भाभी ! 
यश्षपि तुम सब पद्धतिकों जानती हो तो भी केशोंमें नवमालिका और शरीरपर हल्दी क्‍यों घारण 
कर रही ही। तुम्दारी यह रहन-सहन योग्य नहीं है। बास्तवमें पतिरहिल खियोंका सुखिया 
रहन-सहन सब छोगोंकी निन्‍्दाका स्थान दोता है ।१५॥ इस प्रकार कहने पर सन्द-सन्द मुखकातो 


जहन हर श्ह७ 


हुई कं विशालाक्षी मधुरभाषिणी कोयछकी तरह मधुर वचन बोलने छगी ॥१६॥ उसने कहा 
हि तुम्दारे बड़े भाई घूँकि बहुत भारी पुण्यफे वैभवसे मण्डित हैं इसलिए कुशल हैं. तथा सुखसे 
युक्त भी हैं सिफे हम छोग ही पापके कारण यहाँ निरन्तर दुःखी हो रहे हैं ॥१७॥ चन्द्रभाफे समान 
मुखको धारण करनेवाले तुम्हारे बड़े भाई देश-देशमें सुत्दरी ख्रियोंके साथ विवाह कर आनन्वकी 
परमसीमाको प्राप्त हो रहे हें । इस समय वे हेमाभपुरोमें बहाँके राजाकी प्रसभ्ममुखी पुत्रीको घारण 
कर रहे हैं ॥९८॥ 

इस प्रकार अगण्य पुण्यके कारण उनकी विपत्ति भी सुखरूपमें परिणत हो गई है ! उसका 
उपभोग करते हुए ने सुखसे रह रहे हैं। निरन्तर नम्नीभूत रहनेयाले राजकुमारोंके मुकुटोंकी पंक्ति 
उनके चरणकमलोंकी आरती उतारा करती हे । यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हो तो जा 
सकते हो । यह कहकर उसने हमें स्मरतरज्लिणी नामकी शय्यापर सुछा दिया और इस पत्रके साथ 
आपके पास भेज दिया। 

इस तरह छोटे भाईके मुखसे प्रकट हुए वचनोंके करुणापूर्ण प्रवाहसे जीवन्धर स्वामीके 
हृदयमें बहुत भारी संताप हुआ परन्तु उन्होंने मुखपर विकारका लेश भी नहीं आने दिया ॥९६॥ 
तदनन्तर उन्होंने भाईके द्वारा प्रदत्त गन्धवंदत्ताका छिल्ा विचित्र प्रकारके अक्षरोंसे उपलक्तिल 
पत्र बाँचा ॥२०॥ पत्रमें छिखा था कि हे आयेपुत्र ! गुणमाला ऐसा निवेदन करती है-- 

यह विषम कामदेव शरीरमें कृशता और ज्वरमें गुरुताकी वृद्धि कर रहा है तथा दयाकी 
चर्चासे रहित रृत्यु मुकसे बोलती भी नहीं है । हे आये ! आप नई-नई खियोंके सुखके वशीभूत 
हो मुके भुलाकर मौज कर रहे हैं फिर चमेलोफे पत्तेके समान फोमलाझ्ली तुम्हारी यह प्रिया 
किस तरह जीवित रहे ॥२१॥ हे आये ! हे प्रमके सागर ! सच बात तो यह है कि स्तन हमारे 
वक्तःस्थल पर उत्पन्न हुए थे पर आपके वक्षःस्थल पर बृद्धिको प्राप्त हुए थे। हमारे बचनोंने 
आपके बचनोंके रससे परिचित होकर ही मुग्धता छोड़ी दे और हमारी भुजाएँ माताके गलेसे 
दूर हटकर आपके कण्ठमें अर्पित हुई थीं । इस तरह हमारे आघार एक आप ही हैं अधिक क्या 
निवेदन करूँ ? ॥२०॥ 

इस प्रकार प्रिया गन्धबंदत्ताने गुणमालछाके बह्दाने जो पत्र लिखा था उसका मन ही मन 
बिचार करनेवाले जीवन्धरका शरीर प्रियाके शोकसे विदीण हो गया । उन्होंने बार-भार बढ़े 
आदरके साथ मातृजन, मित्रगण और सती स्लरियोंका कुशल-समाचार पूछा | इस तरह भाईके 
समागमसे उत्पन्न हुए बहुत भारी सन्तोषसे बे सुखपृ्रक बैठे थे | 

उस समय जीवन्धर स्वामीके पास बेठा हुआ नन्दाढ्घ ऐला जान पढ़ता था जैसा कि 
सुमेरु पब्रतके पास स्थित चन्द्रमा जान पढ़ता है । जब अन्य राजकुमारोंको इसका पता चला तो 
उन्होंने कुशछ-समाचारके साथ-साथ आकर इसे घेर लिया ॥२१॥ 

इस तरह भाईक मिलापस संतुष्ट हृदय जीवन्धर स्वामीक पास जब अन्य राजपृत्र बेठे 
हुए थे तब किसी समय गोपालोंने आकर राजभवनमें बढ़े दुःखक साथ इस प्रकार चिल्लाना शुरू 
किया । उस समय गोपाल लोग वेगसे दौड़कर भागे थे इसलिए निरन्तर निकछनेबाली ऊध्बे 
श्वासोंकी सदायतासे मानों उनके शरीर काँप रहे थे तथा प्रचण्ड बायुसे चछते हुए बालबृत्तोंके 
समान जान पढ़ते थे । उनके शरीरसे पसीनेका जल निकल रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो भयानक रस ही भीतर नहीं समा सकनेसे बाहर निकल रहा था । इस तरह पसीनेक जल 
से भानो दीनताके साक्राभ्यमें ही उनका राज्याभिषेक हो रहा का। _ हरे 

गोपाछोंने कह्दा कि हे राजन्‌ ! क्रीड़ारूप नाटकके अश्वसभूहक ख़ुरोंक संघटूनसे उठतीं 
हुईं गणेके समान धूमिल धूछकी पंक्तिसे जिद्ोंने आकाशका अककाश कव॒दधित कर लिया है ऐसे 
शबुओने आपका समस्त गोघन छीनकर ज्पना बना लिया हैं. ठब्त प्रत्वक्षाकी उठती हुईं टंकार 

श्् 
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से समस्त घोषमें हलचल मचा दी ॥२७॥ हे राजन्‌ ! शब्रुके सैनिकोंने अपने उठते हुए श्रतापके 
पटछसे सूर्यके गोमण्डल--किरण समूहको और आपके गोमण्डल--गायोंके समूहको रोक लिया है. 
तथा अपने प्रचुर अद्टद्ासके द्वारा छोककी स्थिति तथा शत्रुकी घीरताको ढीला कर दिया है ॥२५॥ 
गोपालोंकी यह चिल्छाहट सुनकर राजाने सेनाक्रो आदेश दिया और शजत्रु-बीरोंको नष्ट करनेवाले 
जीवन्धर स्वामी श्वसुरके रोकनेपर भी युद्धके छिए चलछ दिये ॥२६॥ 

तदनन्तर जीवन्धर और नन्दाढ्य जिनके आगे चल रहे थे ऐसे सुमित्र आदि राजकुमार 
एक बड़ी भारी सेनाको आगेकर क्रमसे रणाह्ृणमें जा उतरे। जिन्होंने अपने वेगसे गरुड़को 
जीत लिया था ऐसे घोड़ोंके समूहकी अनेक चालोंसे खण्डित प्रथिबीतलसे उड़ती हुई धूलकी 
पंक्तियोंसे बिलकुल सुखाई हुई स्वर्ग तथा प्रथिवीकी नदियोंकों जिन्होंने बहुत दूर तक ऊपर 
फेलाये हुए शुण्डादण्डकी शीघ्रतापूर्ण फूत्कार सम्बन्धी छींटोंके समूहसे तथा दोनों गण्डस्थलोंसे 
मरनेवाली मदकी धारासे पूण भर दिया था। इसीलिए जिनका 'सिन्धुर' यह साथंक नाम था 
ऐसे हाथियोंके कारण बहू सेना धीरे-धोरे चल पा रही थी । समुद्रकी फेनराशिके समान ओऑचरण 
करनेवाले वस्मोंसे परिष्कृत पताकादण्डोंसे मण्डित रथोंके समूह उस सेनामें एकत्रित थे। और 
काले कुरतारूपी सम्पत्तिकों धारण करनेवाले पैदल सिपाहियोंसे व्याप्त थी। उन राजपुत्नोंकी भुजाएँ 
पद्मराग मणियोंके कुण्डलोंकी काम्तिसे सुशोभित थीं इसलिए ऐसी जान पड़ती थीं मानो अन्तरज्ल 
को तरह बाहरकी ओर भी फैलते हुए प्रतापको धारण कर रहे थे। जो नम्रीभूत नहीं होते हैं ऐसे 
मण्डलीक राजाओंको ( पक्तम गोलाकार पदार्थोको ) ये छोग तिरस्कृत कर देंगे मानो इस भयसे 
सेवाके लिए आये हुए चन्द्रमा और सूय ही थे ऐसे बाजूबन्दोंस वे सब सुशोभित थे। इसके 
सिवाय उनके वक्ष/स्थल अत्यन्त उन्नत उठे हुए मोतियोंके हारोंसे मनोहर थे इसलिए नक्षत्रोंकी 
मालासे अलंकृत शरद ऋतुके आकाशकी तुलना कर रहे थे । 

रणकीड़ाके अग्रभागमें उत्पन्न हुआ भेरीका शब्द समस्त दिक्पालोंके मइलोंके शिखरों 
और मरोखोंके किवाड़ोंको शीघ्र ही तोड़कर उनके भीतर घुस गया था और बहुत रूम्बे कुमार्गमें 
चलनेसे उत्पन्न हुए खेदके कारण मानो विश्राम ही कर रहा था ॥२ण॥ 

उस समय दोनों ओरके सैनिकोंमें पररपर निम्नाद्लित वीरतापूण वार्तालाप हो रहे थे। 

जिनका यश तीनों जगतूमें प्रसिद्ध है ऐसे हम छोगोंको इस तलवाररूपी लछताने पहले 
शब्रु-ल्रियोंके नयनान्त भागसे निकलनेवाले कजालमिश्रित जलका पान किया था। इसलिए 
काली हो गई थी | इस समय युद्धकी सीमामें आप लोगोंका रक्त पीनेसे छाछ हो रही है और 
लक्ष्मीकी मन्‍द मुसकानसे सफ़ेद हो जावेगी । इस प्रकार आश्चये है कि यह अनेक रक्ोंसे चित्र- 
विचित्र हो जायगी ॥१८॥ यतश्च आप छोग गोबृन्द-गायोंके समूहमें आसक्त हैं इसलिए 
आप छोगोंको हमारी भुजाएँ मिन्रोंकी तरह युद्धके द्वारा आज निमेषमात्रम ही गोके पास--प्रथिवी 
के पास भेज देंगी--आप लोगोंको मारकर धराशायी घना देंगी। अच्छा हो कि आप छोग हमारे 
सामने हृठपू्वक खड़े न हों ॥२६॥ अरे पागल पुरुषो ! या तो तुम छोग शीघ्र ही पशुओंको छोड़ो 
या प्राणोंको छोड़ो । राजाके सामने या तो अपना मस्तक भुकाओ या घनुष मुकाओ | या तो 
मुखमें शरबू नद--ठणोंका समूह धारण करों या हाथमें शखृन्द--बाणोंका समृह धारण करो | 
या तो राजाकी शरण छो या यमराजके घरको अपना शरण बनाओ--घर बनाओ ॥३०॥ 

कुछ अन्य छोग ऐसा भी कह रहे थे-- 

अरे भूख पुरुषो ! इन बचनोंके समूहसे क्‍या दोनेवाला है ? इन व्यर्थके आडस्बरोंसे 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा और अपनी इस प्रशंसासे क्या सिद्धि होनेबाली है ? बास्‍्तवमें यह आत्म- 
प्रशंसा नीच मनुष्योंके दी योग्य है। किन्तु जो इधर-उधर दौड़नेबाले रथोंके पहियोंसे खुदी हुई 
ध्रथिवीपर घनुपरूपी मेघसे शरबर्षो--वाण वर्षो ( पक्षमें जल ब्षो ) करता है. उसी विजयी 
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मलुष्येका यश बिदीणे हाथियोंके मुक्ताफलोंके बहाने अह्लरित होता है ॥३१॥ इसप्रकार कहने वाले 
सेनिकोंके युद्धके छिए उद्यत हुए दोनों समूह परस्परमें उस तरह जुट पढ़े जिस तरद्द कि बोलनेबाले 
मनुष्योंके दोनों ओठ जुट पढ़ते हैं ॥३२॥ । 

तद॒नन्तर एक ओर बहुत डँचे रथपर बेठे हुए जीवन्धर और दूसरी ओर बैसे ही रथपर 
बेंठे हुए पद्मास्यसे जिनका मुखभाग--अप्रभाग तिरछकित था, जो शज्नुसमूहकों मसनेके लिए 
फैलनेवाली यमराजकी जिह्माओंके समान पट्टिश नामक शद्लररूपी छताओंसे परिवृत थे, शम्रुओंके 
प्राणरूपी बायुको प्रहण करनेकी इच्छासे आई हुईं सर्पिणियोंके समान तलछ॒वाररूपी छताओंसे 
सुशोभित थे, जो युद्ध देखनेके छिए पास आये हुए सूर्य और चन्द्रमाकी शझ्ढा उत्पन्न करनेवाले 
सुबणे तथा बञ्रकी ढालोंसे मण्डित थे और जो विरोधी राजमण्डलरूपो चन्द्रमण्डछको ग्रसनेके 
लिए भाई हुई राष्ुकी पंक्तियोंके समान दिखनेबाले शक्ति नामक शम्रोंसे भयद्वुर थे ऐसे दोनों 
ओरके सेनिकोने बहुत भारी युद्धकौशल दिखाना शुरू किया। 

उस समय जीवन्घर स्वामीके धनुषकी डोरीके शब्दोंसे, पररपर एक दूसरेको काटनेबाले 
बाणोंके समूहसे घोड़ोंकी बहुत भारी हिनहिनाहट और हाथियोंकी चिंघाड़से आकाशमण्डल 
भर गया था इसलिए तीनों छोक, अन्यमतमें कहे हुए शब्दाद्वेतता अनुभव कर रहे थे ॥३३१॥ 
इस समम्त संसारकों शब्दरूपी एक सागरमें निमग्न देख जो देव छोग युद्ध देखनेके आदरसे 
तत्काल ही आकाशमें इकट्ठे हो गये थे उन्होंने युद्ध करनेमें निराल्स्य जीवन्धर स्वामीके घनुषसे 
निकलकर ऊपरकी ओर जानेबाले चमकीले बाणोंको आकाशमें एकत्रित हुए संध्याकालके बादल 
समझा था ॥३४॥ तदनन्तर पद्मास्य आदिके हाथोंकी कोमछ एवं छाल कान्तिकी परम्परासे 
जिनमें मानो नये पल्‍्छव लग रहे थे ऐसी धनुषरूपी छताओंसे चली हुई नामसे चिह्नित बाण 
रूपी अ्रमरोंकी पंक्ति जीवन्धर स्वामीके चरणकमलाोंके समीप आई ॥ ३५ ॥ जीवन्धर स्वामीके 
चरणकमलोंके समीप धूमनेवाले वाणसमूहरूपी भ्रमरने भित्रके ( पक्षमें सूयके ) समीप आनेकी 
सूचना दी थी सो उचित ही किया था ॥३६॥ 

तदनम्तर नामाछ्लित वाणसमूह और फहराती हुई ध्वजाके चिह्न देखनेसे “ये हमारे मित्र 
हैं! ऐसा निश्चयकर जीवन्धर स्वामी राजाके साथ पद्मास्य आदिके पास जा पहुँचे | उस समय 
उनकी शरीरलछता खिले हुए रोमखण्डोंसे मानो कोरकित ही हो रही थी । वे सब्र मित्रोंसे बहुत 
सनन्‍्मानके साथ मिले । अथानन्तर अपनो आज्ञासे रथोंपर सबार हुए मित्रोंने जिन्हें आगे किया 
था ऐसे जीवन्धर रवामी पासमें स्थित रथपर बैठे हुए राज़ाके साथ वारतालाप करते हुए हाथी, 
घोड़े, रथ और पेदलछ सिपाहियोंसे चित्रित सेनाको आगेकर क्रम-क्रमसे नगरके तोरणद्वारको 
छाॉँघकर आगे चले । चिरकाल तक देखते रहनेके कुतूहूलसे इकट्ठे हुए नगरवासी लोगोंकी 
जिसमें बहुत भीड़ छग रही थी ऐसी गलियोंके बोचमें हाथियोंके समूहको मेघमाला समभकर 
आई हुई बिजलियोंके समान चमकनेवाली सुबणमय वेशत्र॒ल्ताओंसे जब अवकाश हो जाता था 
तभी आगे बढ़ पाते थे। जोर-ज्ोरसे बजनेबाले नगाड़े, काहली, डिण्डिम, कमर, भलल्‍्छरी, 
मृदह्न, शक्ल आदि बाजोंके शब्दोंने जिन्हें बुलाकर इकट्ठा किया था। जिनमें कोई आधे 
आभूषण पहिने थीं, कोई अपने कर-कमलसे सुबणमय जरीके बख्रको नोवी पकड़े हुई थी, किन्हींने 
करघनीके स्थानपर मोतियोंका हार पद्चिन रक्खो था, किन्हींने कह्कणके स्थानपर पैरका नूपुर 
धारण कर रक्खा था और कितनी ही ऊँचे महरोंके मरोखोंसे काँक रही थीं। ऐसी खरियां उन्हें 
टिसकार रहित नेत्नोंसे देख रही थीं। इस तरह क्रम-क्रमसे चलते हुए वे राजभवनमें पहुंचे । 

बहों जीवन्धर स्वामी मित्रोंसे कुशछ-समाचार पूछकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए । 
मित्र छोग भी पहलेकी अपेक्षा इनकी सेवामें भिन्न प्रकाका कौशल दिखा रहे थे इसलिए इन्हें 
संशय उत्पन्न हो रहा था ॥३७॥ 


ह०० जीवन्यर चरप्काब्य 


किसी एक दिन जीवन्धर रथासी अपने मित्रोंके साथ एकान्तमें बेठे थे। वहाँ मित्रोंकी 
ओरसे प्राप्त अपू्ज सम्मानके कारण इनका सनरूपी कमल संशयके मूलामें मूल रहा था। आखिर 
इन्होंने मित्नोंसे इसका कारण पूछा तब समस्त मिन्नोंमें प्रथात जो पशञ्मास्य नामका सित्र था बह 
इस प्रकार उत्तर देने छगा । 

हे स्वासिन ! यद्यपि हम लोगोंके शरीर आपकी विरद्दाग्सिसि जल रहे थे तो भी आपके 
होनदार दर्शनके पुण्योदयसे देवी गन्धबंदताने हम छोगोंको बहुत आश्वासन दिया और दया 
शक शीघ्र दी इस्तावलम्बन प्रदान किया जिससे हम छोगोंने अश्यपालकोंका वेष धारण 

! ॥३८॥ 

पर समस्त अश्वोंके समूहको आगेकर हम छोग नगरसे निकल पड़े और ऋरम-कमसे 
बहुत दूरका मार्ग उल्लंघनकर जिसमें पत्चियोंके शब्दोंसे दशों दिशाएँ निरुद्ध थीं ऐसे किसी बड़े 
जंगलमें प्रविष्ट हुए। वहाँ गगनचुम्बी वृक्षोंके समूहसे मण्डित दण्डकबनके मध्यभागमें निर्मित 
कपड़ेके तम्बुओंके पास घोड़ोंको बॉघकर विश्रामके सुखका अनुभव करने छगे । 

वहाँ महलोंकी पंक्तिकों अतिकान्त करनेवाले सफ़ेद बणेके हूम्बेन्चौड़े तम्बुओंसे जो 
निधासस्थल बनाया गया था उसे देखकर हम लोगोंको ऐसा जान पड़ता था कि मानो आपके 
बिरदसे कातर राजपुर नगरकी लर्मी ही हम छोगोंके साथ आ गई हो ॥३६॥ 

तदनन्तर अनेक आश्चयोंसे भरे हुए दण्डक बनको देखनेकी इच्छासे हम छोग इधर-उधर 
घूमने लगे । उधर हम छोगोंने कहीं तो हाथियोंके विदीण गण्डस्थलसे पतित मुक्ताफछोंके द्वारा 
सिफतिल एवं बनविहारसे थककर स्नान करनेबाली भीछनियोंके भुखकमलोंसे सुशोभित बहुत 
गहरा बड़ा तालाब देखा। कहीं वृक्ञोंके नीचे शादू छ सो रहे थे। उन्हीं वृत्तोंपर बन्दर बेठे हुए थे। 
बन्दर अपने हाथोंसे शाखाओंको फम्पित करते थे जिससे पत्तोंका समूह टूट-टूटकर उन शादू लो 
पर पड़ रहा था। इस क्रियासे शादू छ कुपित होकर दौड़ते थे। उन्हें दौड़ता देख भीछ छोग वेगसे 
दौड़कर किन्हीं गगनचुम्बी ऊँचे वृक्षोपर चढ़ रहे थे--यह देखा । कहीं वृक्तोंके नीचे सुखसे सोये 
शन्‍्धकारक समूहके समान काले ऋज्षोंक भुण्ड देखे। कहीं सूर्यकी किरणोंसे संतप्त दृस्तिनीको 
धालाबक पास लाकर हाथी अपनी सूंड्से उखाड़ी हुई छोटे-छोटे म्ृणाढोंका समूह उसके शरीरपर 
रख रहा था, कमछकी परागसे सुगन्धित शीतछ जलके छींटोंसे उसके मुखपर सींच रहा था और 
अपनी सूंडसे पकड़कर ऊपर उठाये कमरलिनोके विशाल पत्रको छत्ता बनाकर उसपर छाया 
करता था...यह देखा | तथा कहीं अनादरके साथ कज्षणभरके लिए दोनों नेत्र खोलकर पुनः 
खोनेकी ६चछा करनेवाले सिंहोंका समूह आश्चयके साथ देखा । यह सब देखते हुए हम लोग 
तपस्वियोंसे भरे हुए किसी ऐसे स्थानपर पहुँचे जहाँ एक बृक्षके नाचे रहनेबालो पुण्यमूर्ति 
भाताको देखा । 

उस भाताका दुबछ शरीर मलिन बस्लोंसे वेष्टित था तथा ऐसा जान पढ़ता था मानो 
अन्धकारसे घिरी हुई चन्द्रमाकी एक अत्यन्त कृश कला ही हो | उसका मुख मुरभाये कमलछके 
समान था, वाणी शोकसे दीन थी, श्वास चिन्ताके कारण दीघ थीं और सस्तकपर रात-दिन जटा 
बँघी रहती थी ॥४०॥) 

माताने देखते ही पूछा कि आपलछोग कहाँके रहनेबाले हैं ? इसके उत्तरमें मैंने कहना 
शुरू किया कि--- 

राजपुर नगरमें विद्वानोंके समूहका सेहरा एक जीवन्धर कुमार नामका महानुभाव 
सुशोमभित था बही दम छोगोंका जीवनौषधि था ॥४१॥ 

मैं राजसेठफी सुभद्रा खीसे उत्पन्न हुआ प्मास्य हूँ, यह सत्यन्धर सदाराजके सन्त्रीसे 
सागरदत्तामें उत्पन्न हुआ भ्रीदत्त है, यह अचलसे तिलोत्तमामें उत्पन्न हुआ बुद्धिषेण है, मंद 
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बिजपैदत्तसे प्रथिवीमतीमें उत्पन्न हुआ देवदत्त है और ये दोनों जोवन्धरके अनुज नन्दाह्यके 
छोटे भाई नपुर तथा बिपुल हैं । 
इत्यादि क्रमसे सबके नाम हमने बतछाये । साथ हो हमने यह भी बतछाया कि हम सब 
उन्हीं जीबन्धरकी उत्पत्तिके दिन उन्हीं महात्माके साथ उत्पन्न हुए थे इसलिए वैश्यपति गन्धो- 
त्कटने उनके साथ ही हम लोगोंका अपने घरमें ही पालन-पोषण किया था ॥४२॥ तत्पश्चात्‌ 
समस्त विद्याओंका अभ्यास करनेवाले जीबन्धरने पशुओंका समूह छौटानेके लिए धनुष द्ाथमें 
ढे भीछोंका समूह जीता, फिर सभामें बीणा बजानेकी श्रष्ठ विद्याके द्वारा गन्धवंदत्ता नामकी 
विद्याधर-पुत्रीको प्राप्कर अनुपम कीर्ति पाई ॥४श॥ 
तत्पश्चात्‌ बसम्तोत्सवके दिनोंमें जब नगरबासी छोग बन-विद्ारसे छौट रहे थे तत्र 
काष्ठाह्वारका पट्ट हाथी दुसन्तमदके कारण किसीको पकड़में नहीं आ रहा था जोबन्धरने उस 
हाथोका मद भज्ञकर गुणमाला नामक कन्याकी रक्षा की और कुछ द्वी समय बाद उसके साथ 
बिवाह कर लिया । 
दुष्ठोका अग्रणी काछाड्ञार क्रोधवश उन जीवन्धरकों मारनेके लिए-- 
हम यह आधी बात ही कह पाये थे कि वह उसी क्षण चीखकर कहने छगी--हाय ! हाय !! 
आप छोग दावानछसे जछी हुई बनकी छतापर कुल्हाड़ी चछा रहे हैं। इस प्रकार कहती हुई वह 
वजसे ताडित सर्पिणीके समान मूच्छित हो ज़मीनपर गिर पढ़ी | कुछ समय बाद जब वह 
सचेत हुई तब्र कहने छगी कि-- 
तैयार हुआ परन्तु वे अपने प्रभावसे सुरक्षित रहे ॥४७॥ 
इस तरह यद्यपि हमने उससे पूण बृत्तान्त कद्दा था, तो भी उसका चित्त शोकके आवेग 
से आक्रान्त था | इसी दशामें उसने निम्नप्रकार बिछाप करना शुरू किया-- 
हाय-दवाय ! मैं मर चुकी, यद्द क्या अनहोनी बात सुन रही हूँ, ह्वाय पुत्र ! तू कहाँ गया ? रे 
दुर्देव ! तू मेरे पुश्रपर बड़ा दुष्ट निकला, हा नाथ ! तुम्ही एक उत्कृष्ट पुण्य चरितके धारक रहे जिन्हें. 
हे हा दु्देशाका पता द्वी नहीं हे. और स्वगंलोकके सुख भोगते हुए चिरकालसे आनन्द उठा 
॥४४॥ 
हा पुत्र ! हा कुरुवंशके मित्र ! हा उत्तम छक्षणोंके धारक ! हा कमछसमान विशाललनेत्र- 
बाले ! इतन समय तक तेरे मुखचन्द्रफा दर्शन भी मुझ अभागिनके लिए दुलंभ रहा। और 
जिसके जन्मके पीछे मैंने दावानलके समान पतिका इतना लम्बा बियोग सहा, अपने नगरको 
छोड़कर जद्जलमें रहना स्वीकृत फिया और अब तक जीवित रही उसीके बिषयमें ऐसो कथा सुन 
रही हूँ. तत्र अब में केसे रह सकती हूँ ॥४६॥ क्ृतध्नोंमें श्रष्ठ एवं दुष्टोंमे शिरोमणि भूत जिस 
काप्राज्वारने युद्धमें तुम्हारे पिता सत्यन्धरकों मारा था उसीने यदि तुम्हें स्वर्ग भेजा हे--मारा 
है तब तो बड़े खेदके साथ कहना पढ़ता है कि यह काछ्ठाज्लार कुरुतंशरूपी छताके लिए कुल्हाड़े 
का कास कर रहा है ॥४७॥ पतिका वियोग हुआ, जज्जलमें रहना पड़ा, राज्य नष्ट हो गया और 
आज पुत्रका भी शोक उठाना पढ़ा है.। वास्तघमें मेरी दुभोग्यरूपी अग्नि भयद्वुर अम्निको भी 
जला देगी ॥४८॥ हा पुत्र ! तेरे विषयमें जो स्वप्न देखा था वह निष्फल हो गया, तेरे शरीरमें 
जो छक्षण थे बे भी व्यर्थ सिद्ध द्वो गये, पवित्र शरीरको घारण करनेवाली उस देवीने जो बचन 
कहे थे वे भी सच नहीं निकले। हा पुत्र ! में पतिके मरनेका शोकसागर तेरे द्वारा तेरना चाहती 
थी सो नहीं तेर सकी, जब तेरी यह दशा हुई तो मुझे भी तू अपने ही छोकमें आई समम ॥४६। 
इस तरह जिस प्रकार मेधमाला वजञ्ञ और पानी दोनों ही बरसाती है उसी प्रकार 
'ब्रिछापके बश हो शोकको परम्परा और आपका बवृत्तान्त, दोनों ही एक साथ प्रकट करने- 
बाली उस पुण्यरूपिणी माताको दम छोगोंने बहुत प्रकारसे समझाया | उसके मुखसे हमलोगोंने 
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जो आपकी उन्नति सुनी थी उसे आकाशसे द्दोनेबाली रत्नवृष्टिके समान बहुत कुछ माना। तद- 
नन्‍्तर उसे बार-बार समकाकर और उससे पूछकर हमछोग आपके समीप आये हैं । 

जिनका चित्त सस्‍्नेहसे भरा हुआ था ऐसे जीवन्धर स्वामी यह जानकर बहुत ही दुखी हुए 
कि हमारी माता जीवित रहनेपर भी झतकके समान जीवन बिता रही है। उनका साठप्रेम उमड़ 
पढ़ा और वे उसे देखनेके लिए तत्काल ही शीघ्रता करने छगे ॥४०। 

तदनन्तर कुरुबंशके चन्द्र जीवन्धर सर्थामो, उसो क्षण समस्त बन्धुओंसे और खासकर 
भायो कनकमालासे पूछकर तथा उसे सन्‍्तोष द्लाकर मित्रमण्डलीसे मण्डित हो दण्डक बनकी 
ओर चल पड़े । यद्यपि राजपुत्रोंने उनके साथ चलनेका कुतृहछ प्रकट किया था परन्तु उन्होंने 
उन्हें क्रम-क्रमसे वापिस कर दिया था | 

वहाँ जाकर जीवन्धर स्वामीने उस विजया देवीके दश्शन किये जिसका कि शरीर अत्यन्त 
दुबंछ था, निश्वासरूपी धूमके कारण जिसका मुख विवरण हो गया था, जिसका अन्तःकरण 
अनेक चिन्ताओंसे व्याप्त था, आँखोंमें आँसू भर रहे थे, ताम्बूठ आदिके न मिलनेसे जिसको 
दन्त-पंक्तिमें बहुत भारी मैल छग गया था और जिसके मस्तकपर जटारूपी छताएँ छिपट 
रही थीं ॥५१॥ पुत्रकों देखते ही उसके कठोर स्तनोंसे दूध भरने छगा और नेत्र आँसुओंसे भर 
गये। जिस प्रकार चिरकाल बाद दिखे हुए प्रयुम्नको देखकर माता रुक्मिणीने अपने हृदयमें उसके 
प्रति शोक किया था उसी प्रकार बिजया देवीने भी चिरकाल बाद जीवन्धरको देखकर उनके प्रति 
हृदयमें शोक किया था ॥४२॥ चरणकमढोंमें नम्नीभूत जीवन्धर कुमारकों माताने अनेक आशी- 
बाद देकर अपनी भ्ुजाओंसे लपेट लिया! उस समय उसका समस्त शोक जाता रद्दा और शोकके 
स्थानपर आदेश की तरह हे उत्पन्न हो गया ॥५३॥ 


उसी समय यक्ञराज सुदर्शन भी उन दोनोंके समक्ष आ पहुँचा। उसने रनान, सुगन्धित 
बिलेपन, फूछोंकी माछा, मणिमय आभूषण और रेशमी वद्ध आदिसे पूजा की, बहुत भारी स्नेहके 
साथ जीवन्धर आदि कुमारों तथा विजया देवोको विभिन्न प्रकारके मधुर वार्तालापोंसे आश्वा- 
सन दिया और यह सब कर चुकनेके बाद बह काम्तिसे जगमगाते हुए विसानके द्वारा अपने 
स्थानपर चला गया | 

निर्दोप शीलसे प्रित्र माता अगणनीय पुण्यकों घारण करनेवाले श्र छ पुत्रसे बोली --क्या 
एक वर्षके बाद शत्रुके पतनके साथ तुमे अपने पिताका पद प्राप्त होगा ? ॥४७॥ माताकी यह बाणी 
सुनकर जिन्हें बहुत भारी कुतृहल उत्पन्न हुआ था ऐसे जीवन्धर स्वामी उसका अभिप्राय जानकर 
इस प्रकार उत्तर देने छगे ॥५५॥ है माता ! भरे वाणरूपी दावानल उन सेनारूपी वनोंको भस्मकर 
देते हैं जिनमें कि गजराजरूपी पर्बतोंसे भरनेवाली मदजलकी सघन धारा ही मरना है, जो 
चलते हुए खड॒ग--तलवाररूपी खड्ग--गेंडा हाथियोंसे सहित हैं, जो शब्द करते हुए ग्थाज्ञ-- 
पहियारूपी चक्रवाक पक्षियोंसे युक्त हैं और शर--बाणरूपी रुणसे सद्दित हैं ॥४६॥ मेरे हाथके 
ढ्वारा भुकाये हुए धनुषसे निकले बागरूपी सपोंका समूह शत्रु राजाओंकी ख्लियोंकी मन्‍्द-हास्यरूपी 
सुगन्धित दूधकी धाराको पीकर उनके हृदयके बीचमें बहुत भारों शोकरूपी हलाहछ विष उत्पन्न 
करते हैं ॥५४| अथवा जिसमें धूछरूपी अन्धकार फैल रहा है ओर जो शश्रुरूपी कमलोंको 
कुडटमलित करनेमें प्रवीण हैं ऐसी युद्धछपी अधंरात्रिके होनेपर मेरी तलवार शब्रु-छच्मीको छानेके 
लिए श्र घ्व दृतीका काम करती है ॥४८॥ अनेक गुणोंकी खानभूत में युद्धफे आऑँगनमें जब अपने 
घनुषको शब्दायमान करता हूँ तब बलछाधिपति भाग जाता है, धरापति तिरध्छृत हो जाता है, 
गुजरातका राजा जजर हो जाता है, विद्याधर भयभीत हो जाता है, और कोझ्ृुण देशका स्वामी 
घायल हो जाता है ॥३६॥ 


अश्स हम्म ३०३ 


र पुत्रके न बचनोंसे माताने समझा कि मानो राज्य हमारे दाथ ही में आ गया है। 
जीवन्धर सवामोने माताकी रक्षाके लिए कुछ परिजन और कुछ योग्य सामग्रीका समृह उसके 
पास रख छोड़ा | साथ ही उसे आश्वासन दिया कि तुम कुछ समय तक शोक छोड़कर यहींपर 
रहो | कुछ द्वी दिलोंमें मैं तुम्हें बुछानेके लिए नन्‍्दाब्यकों भेजूँगा । इस तरह माताको आश्वासन 
देकर तथा पूछकर जीवम्धर स्वामी मित्रोंके साथ चलछ दिये और कुछ समय बाद राजपुरके उप- 
वनमें जा पहुँचे। 

बहाँ मित्रोंको ठहराकर धीर बीर जीवन्धर स्वामी वैश्यका वेष रख राजपुरी नगरीमें 
प्रविष्ट हुर और बहाँकी गलियोंमें घूमते हुए नये-नये रत्नोंकी राशिसे सुशोभित एक बड़े बाज़ारमें 
जा पहुँचे ॥६८॥ 

वहाँ मकानके आँगनमें सखियोंके साथ गेंद खेलनेबाली किसी ख्रीको गेंद अनायास ही 
जमीनपर आ पड़ी थी उसे देखकर आश्रयचकित जीवन्धर स्वामीने ज्योंही ऊपरकी ओर मुखकर 
देखा तो उन्हें मकानके अग्रभागसे काँकती हुई एक ल्री दिखो ! 

नई जवानीसे जिसकी कान्ति खिल रही थी तथा पुन्नाग पुष्पके गुच्छुकके समान जिसके 
स्तन थे ऐसी उस कोमछाज्ली मगनयनोकों देखकर जीवन्धर स्थामी मोहित हो गये ॥६१॥ 

इस तरह उसके सौन्दर्यकी तरब्में जिनका मन निमसन हो रहा था ऐसे जीवन्धर स्वामी 
उस गेंदको देखकर कहने छगे कि-- 

हे कन्दुक ! जब उस चकोरछोचनाके भालपर नील केशोंका समूह, गण्डस्थछपर चोटी 
और दोनों स्तनोंके अग्रभागपर हार क्रीड़ा करता है तब तुम चम्नल मणियोंसे निर्मित चमकोले 
कट्टणोंके शब्दसे सुशोभित एवं अपने स्पशंसे अरुण कान्ति--लालकासन्तिकों पुष्ट करनेबाले कोमल 
हम्तकमलमें क्रीड़ा करते हो ॥६२॥ यतश्च आप निरन्तर बाण बरसानेवाले कामदेवर्क नामको 
धारण करने वाले हैं--अर्थात्‌ जिस प्रकार कामदेवका कन्तुक नाम है. उसी प्रकार आपका भी 
कम्तुक नाम है इसलिए मानो इस ब्िम्योष्ठीने तुम्हें, ताड़ित किया है ॥६३॥ जिसके मुखकमलपर 
स्वेद जलके छींटे रूप कोरक उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी नाकसे सुगन्धित सांसें निकल रही हैं, 
जिसके नथनेका मोती चब्बल हो रहा है, जिसके कुच ऊपरकी ओर उठ रहे हैं और जिसका 
मुख घुँघराले बालोंसे घिर रहा है ऐसी रमणीने यतश्व तुम्हें अपने हाथसे सरस आघात किया 
है इसलिए तुम धन्य हो--कृतकृत्य हो ॥६४॥ अपरिमित गुणोंके धारक जीवन्धर स्वामी हषे 
बा हा कहते हुए उस ख््ीके मकानके आगे जो चबूतरा था उसे सुशोभित करने छगे--उसपर 

ठ गये ॥६९॥ 


उसी समय, जिसके नेत्र आनन्दक पूरसे विस्तृत हो रहे थे, मुख प्रसन्न था, और वचन 
कुशल-प्श्नसे व्याप्त थे ऐसा एक वैश्यपति सामने आकर क्रमसे अपना प्रस्ताव रखने छगा। 

हे श्रीमन ! मेरा सागरदत्त नाम है, मेरा ही यह घर है, मेरी पत्नीका नाम कमला है 
बिमछा नामकी मेरी एक पुत्री है जो इस समय जवान हो रही है । 'जिसके आनेपर पूवंसंचित 
मणियोंका समूह बिक जायगा बद्दी इसका पति होगा” ऐसा जन्मक समय ज्योतिषी छोगोंने कहद्दा 
था ॥६६॥ 

यहाँ आपके प्रवेश करते ही जो पहले कभी नहीं बिका ऐसा बहुत भारी रत्नोंका समृह 
बिक गया है । इसलिए बहुत अधिक गुणोंसे गुम्फित, कामदेवकों ठगनेवाले रूपसे युक्त, सुषणके 
समान कोमछ कास्तिसे सहित, मेरी पुत्रीके साग्यसे आयत आपको ही उसके बिवाहके योग्य 
होना चाहिए ! अथीत्‌ आप ही उसके होनहार पति माह्ूम होते हैं। इस तरह उस वैश्यपतिने 
जब बहुत आग्रह किया तब जिस किसी तरह इन्होंने बिबाहकी स्वीकृति दे दी। 


३३०४ जीवन्यरचरपूकाज्य 


तदनन्तर जीवन्धर र्वामीने शुभ मुहू्तमें अग्निके प्रज्वछित रहते हुए सागरदत्तके द्वारा 
दी हुई, विजलीके समान सुन्दर शरीरबाली कुमारी बिसछाका पाणिप्रहण किया ॥६७॥ 

तत्पश्चात्‌ जिसका खिला हुआ सुन्दर रूप था, चकोरके समान नेत्र थे, और उठते हुए 
उञ्ज्बल कठोर स्तनोंसे जिसका शरीर सुशोभित था, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो मूर्तिधारिणो 
चमत्कृति हो हो अधवा दिव्य रूपको धारण करनेबवाली कामदेबकी पत्नी रति ही हो ऐसी उस 
बिमलाका जीवन्घर स्वामीने रागभावसे उपभोग किया ॥६८५॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्विरच्ित जीवन्धरचम्पू-काव्यमें विमला प्राप्तिका 
वर्णन करनेवाला आठवोँ लम्भ समाप्त हुआ | 


च 


नेवम लम्भ 


तदनन्तर जिस प्रकार चन्द्रमा पूल दिशाको छोड़कर नक्षत्रसमृहके साथ जा मिलता है 
उसी प्रकार सुन्द्ररूपके धारक जीवन्धर रवामी ऋशान्ली विमछाको समका-बुझा तथा छोड़कर 
मित्रोंके साथ जा मिले ॥१॥ जिस प्रकार अब्लुर-अछ्लुर से प्रकट ह्ोनेवाले आमके नये पल्लबोंसे 
सुशोभित बसन्‍्तको कोयले अच्छा मानती हैं उसीप्रकार वरके चिह्नोंस युक्त तथा मणिमय आभू- 
पणोंसे सुशोभित शरीरबाले जीवन्धर स्वामीको भाई-बन्धु अच्छा मान रहे थे ॥२॥ उन्हींमें एक 
बुद्धिषण नामका विदूषक था। उसने शीघ्र ही व्यज्ञथके साथ आँखें बढ़ीकर तथा गाल फुलाकर 
जीवन्धर स्वामीसे कद्दा ॥३१॥ कि हे मित्र ! जिस कत्याकी दूसरे छोग उपेक्षा करते रहें उसे 
बिबाहकर आप अपने-आपको बड़े हषसे कृतकृत्य-जैसा मान रहे हैं. जबकि अपने आपको निलंज्, 
मानना चाहिए ॥४॥ हाँ, आप प्रशंसनीय तब हो सकते हैं जब्र मनुष्योंके साथ द्वेप करनेवाली 
एक नवीन तारुण्यरूपी मझजरीसे सुशोभित सुरमश्नरीको विवाह लावें ॥५)॥ 

इस प्रकार बुद्धिषणकी बात सुनकर जीवन्धर स्वामी मुसकाने लगे और 'कल ही उसे यहाँ 
कामके कोटमें ले आऊंगा? ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके विवाहके योग्य उपायका मन दी मन चिन्तवन 
करते हुए वहांसि चल पड़े। बुद्धिमानोंमें श्रप्तठ जीवन्धर स्वामीने क्रम-क्रमसे अनेक उपायोंका 
विचार किया पर अन्तमें यक्तराज़के मन्त्रकी ही उन्होंने सुरमञजरीकी प्राप्ति करानेबाले साधनको 
निश्चित किया । 

असीम कौशलक धारक जीवन्धर स्वामी उस बगीचेसे निकलकर तथा बृद्धका रूप 
रखकर नगरमें प्रत्रिष्ट हुए ॥६॥ जिसकी दाँतोंकी पंक्ति विरल है, शरीरयष्टि काँप रही है, 
प्रत्येक कला और प्रत्येक निमेषसे जिसकी दृष्टि अरप्ट होती जा रही है, जिसके गलेस खाँसी 
आ रही है, जो बार बार कफके टुकड़े उगलता है, जिसके वाल सफ़द एवं बिरले हैं. ऐसा बह 
वृद्ध दण्ड लेकर इधर-उधर चल रहा था ॥७॥ 

वहाँ गलियोंमें प्रवेश करते हुए एबं सपके द्वारा छोड़ी केंचुीके समान त्वचासे विचित्रता 
लिये हुए उस वृद्धको देखकर नगरवासी लोगोंमें कितने ही तो वैराम्यमें तत्पर हो गये और 
कितनों ही के हृदय दयासे भींग गये । बह वृद्ध आगेकी भोर हाथमें डंडा छिये था और पीछेसे 
उसका शरीर अत्यन्त कुंक रहा था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो प्रत्यश्वा सहित घनुषकी 
ही उपसा धारण कर रहा था| उसका मस्तक शुक्तिकाको भस्मके समान सफेद केशपाशसे 
सहित था तथा कुछ कुछ तिरछा कॉप रहा था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो पहलेके रूप 


मवबम करम ३०७ 


है 


का स्मरण और ब्तंसान रूपके देखनेसे उत्पन्न हुए आश्रयके बशीभूत शिरके द्वारा मन्त्रके साहात्म्य 
की प्रशंसा दी कर रहा था । वह गलेके छिद्में रुके हुए कफके टुकड़ोंको बहुत प्रयत्नसे कुह-कुछ 
शब्दके साथ निरन्तर उगल रहा था। स्थाविर--स्थितिशील--अज्ञंगम ( पक्ष में वृद्ध सम्बन्धी 
रूपको धारण करता हुआ भी धीरे-धीरे चल रहा था । और सुरमज्जरीकी प्राप्तिमें दृतीका काम 
देने बाली बृद्धावस्थाका प्रेमी होकर भी वृद्धावस्थासे ढरता था--यौबनशाली था | 

मायामय बृद्ध आह्मणका रूप घारण करनेवाले जीवन्धर स्वामी क्रम-क्रमसे उस घरकी 
द्वारभूमिमें पहुँचे जिसके भीतर सुर्मञ्जरी देदीप्यमान मणिमय दीपिकाके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥८॥ 

वहाँ द्वारपालिनियोंने उस वृद्धसे पूछा कि आपके यहाँ आने का फल क्या है ? तब 
उसने उत्तर दिया कि कुमारी रूपी तीथंकी प्राप्ति होना ही मेरे आनेका फल है। अपने इस 

उसने समस्त द्वारपालिनियोंके मुख अटूद्ाससे विकसित कर दिये। उन द्वारपालिनियोंने 

दयावश उसे रोका नहीं जिससे बह उस महलके भीतर जा घुसा । 

यद्यपि महरके भीतर कितनी ही स्त्रियोंने 'मा-मा--यहाँ मत आइये? ऐसा कहकर उसे 
मना किया था तो भी वह मानो वधिरताके कारण ही उस मनाईकों अनसुनी करता हुआ धीरे- 
धीरे प्रवेश करता जाता था ॥६॥ 

तद्नन्तर कुछ कमलनेत्री सत्रियाँ भयसे व्याकुल हो सुरमधजरीक पास जाकर गद्गद 
बाणीसे इस प्रकार निवेदन करने छगीं। वे ख्रियाँ कनमन शब्द करनेवाले नूपुरोंके शब्दसे 
दिशाओंके अन्तरालको शब्दायमान कर रहीं थीं। जल्दी-अल्दी चलनेके कारण हिलते हुए स्तन- 
कलशोंसे ताडित चद्वल मुक्ताहारकी कान्तिसे राजमहलूक प्रदेशोंको प्रकाशित कर रहीं थो। 
हिलनेवाले केशसमूहकी सुन्दर पुष्पमालाओंपर बेठकर उड़नेबाले अमरोंको मनोहर मंकारसे 
वाचालित थीं और खनकती हुई मेखलासे युक्त थीं 

उन र्ियोंने कहा कि जो पहले कभी देखनेमें नहीं आया ऐसा एक वृद्ध ब्राह्मण मना 
करनेपर भी घरके भीतर घुस आया है| सखियोंके यह वचन सुन कौतुकसे प्रेरित हुई सुर- 
मच्जरी भी उसे देखनेके लिए आ गई ॥१०।॥ कम्लछोचना सुरमब्जरीने सामने बैठे हुए उस 
अत्यन्त वृद्ध ब्राह्मणको भूखा देख सखियोंको आदेश दिया कि इसे बहुत आदरके साथ भोजन 
करा दो ॥१९॥ 

तदनन्तर जब सखियाँ विधिपूर्वक भोजन कराकर उसे पासमें ले आईं तब अपने मनोहर 
बचनोंकी चतुराईसे कोयलके स्वरको मधुरताकों जीतनेबाली सुरमञ्जरा उसे अपने आगे आसन 
पर बैठाकर कौतृहलके साथ पूछने छगी कि आप कह्ाँसे आये हैं. और फिर कह्दों जावेंगे ? 

सुरमव्जरीके वचन सुनकर उस बृद्धने धीरे-धीरे जिस किसी तरह इस प्रकार उत्तर दिया 
कि है सनोहर ओठटोंबाली मानिनि ! मैं इधर पीछेसे आया हूँ और आगे जाऊंगा ॥१२॥ 

यह्‌ उत्तर सुनकर समीपवर्ती लोगोंके मुख बहुत भारी हास्यसे सफ़ेद हो गये। उन्हें. 
हँसता हुआ देख वृद्ध आह्मणने कहा कि आप लोग मेरी इद्धावस्थाजनित विपरीतताकी हँसी 
उड़ा रही हैं | क्रम-क्रमसे आपकी भी तो यही दशा होगी | 

सुस्मब्जरीने बड़े हपसे फिर पूछा कि आप कहाँ जाइयेगा ? बृद्ध आझणने कहा कि जहाँ 
कन्याकी प्राप्ति होगी बदाँ जाऊँगा ॥१३॥ “यह अवस्था और शरीरसे बूढ़ा हे मनसे नहीं? इस 
प्रकार शब्द कहती हुई सुरमझ़री स्वयं भोजन करनेके लिए चठी गई और बह्ाँसे छोटकर 
आदर पृथक कहने छगी कि ॥१४॥ हे सद्र ! हे महाबुद्धिमव आश्णोत्तम ! अब जहाँ आपकी 
इच्छारूपी छता अधिरूद दो रही दो वहाँ शीघ्र चले जाइये ॥१५॥ 

३६ 


३०६ जीवन्धरथस्पूकाष्य 


इस प्रकार मन्द हास्यरूपी चाँदनीसे सुन्दर उसके मुखरूपी चन्द्रमाकी अम्ृततुल्य बचन- 
घाराको सुनकर वह त्राक्षण 'ठीक-ठीक, अच्छा कहा! इस तरह प्रशंसा करने छगा | दवाथसे छाठी 
पकड़ बड़ी कठिनाईसे उठा और गिरता-पड़ता उसकी विकसित विचकिलके फूलोंसे सुगन्धित हंस- 
तूलकी शय्यापर चढ़नेका अ्रयत्न करने छगा। दासियोंने उसका हाथ पकड़कर उसे इस ध्ृष्टतासे 
रोका तो सुरमब्जरीने दातियोंको मनाकर उसे शय्यापर चढ़नेकी सह्ष अनुमति दे दी । फल- 
स्वरूप वह वृद्ध ब्राह्मण शय्यापर चढ़कर क्रमसे सो गया | 

उस वृद्धको तरुण ल्रीके साथ विछास करनेमें रसिक देखकर ही मानो ब्रृद्ध सूये, पश्चिम 
दिशारूपी खीके साथ समागस करनेके लिए रसिक एवं बहुत भारी अज्जरागसे सुशोमित हो 
अस्ताचलको गुफारूपी क्रीड़ागूहमें घुस गया और कामदेवने भी अपने हाथमें बाणोंके साथ धनुष 

सेमाल लिया ॥९६॥ 

तदननन्‍्तर जब सब मनुष्योकी दृष्टिको रोकनेवाछा अन्धकारका समूह फैल गया तब समस्त 
बृंत्ष, तमाल बृत्तके समान जान पड़ते हैं, समस्त पत्ती कोयलके समान प्रतीत द्वोते हैं, सत्र पर्वत 
नीलगिरिके समान आचरण करते हैं, समस्त जब्अली जानवर रीछुके समान प्रतिभासित होते हैं 
और समस्त नदियाँ यमुना नद्दीका अनुकरण करतो हैं ऐसा लोगोंकों सन्वेह्द होने छगा । 

तदननन्‍तर अन्धकाररूपी हाथीको छुभित करनेके लिए सिंहके ससान एवं कुन्दके फूलके 
समान निर्मल चन्द्रमा उदयाचलके समीपमें सुशोभित होने छगा ॥१७॥ तत्पश्चात्‌ उस बृद्धन 
आन-्दसें निमग्न हो मधुर रसके निष्यन्दसे भरा हुआ लछोकप्रशस्त गाना गाया। बह गाना 
विद्याधरराजकी पुत्री गन्धवेदत्ताके विवाहके समय जीवन्धरने गाया था अतः उसे सुनकर सुर- 
मब्जरीकों संशय हुआ कि कया यह जीवन्धर है ॥१८॥ 

'.. तदनन्तर सुरमञजरी सहर्ष उठकर जिस तरद्द मेखछा खनक न सके, नू पुर शब्द न कर 
सके और हाथकी चूड़ियाँ हिलडुल न सके इस तरह सखियोंको आगेकर धीरे-धीरे उसको शस्या 
के पास जाकर बैठ गई । उस समय वह सखियोंकों आगेकर स्वयं उनके पीछे बैठी थी और ऐसी 
जान पड़ती थी मानो माछतीलताओंके पीछे रत्न छता ही सुशोमित हो रही हो । इस प्रकार उस 
चकोरलोचनाने संसारकों मोहित करनेवाला गाना सुना । 

कुछ समय बाद चतुर जीवन्धर ललित गानको लीलाको समाप्तकर शीघ्र ही मुन्दरताके 
साथ शान्तिपूण गीत गानेके लिए उद्यत हुएण। उसे सुनकर समस्त खियोंने चारों ओरसे 

8५8) आन हलवश उन्हें यह कहते हुए घेर लिया कि आपने जो गाना पहले गाया था उसे फिरसे 
गाइये ॥१६॥ जीवन्धरन उत्तर दिया कि यदि आपलोग मेरे संतोषके लिए कुमारीको देना 
मिश्चित करें तो मधुर गाना गाया जावे ॥२०॥ 

तदनन्तर उसके वचन सुनकर समस्त सख्त्ियाँ हँसने लगीं ओर जिस तग्ह गई थीं उसी 
तरह छौटकर जब सोने लगीं तब जीवन्धर स्वामीके म्मरणसे उत्पन्न हुए सन्तापसे जिसका 
समस्त शरीर व्याप्त था ऐसी सुरमठ्जरी भो क्रमसे नई कोंपलछोंकी शय्यापर सो गई । 

तदनन्तर जब अत्यन्त रक्तमण्डलको धारण करनेबाछा सूर्य पूवोचलपर सुशोभित होने 
छगा तब मधुर बचन बोलनेवाली सुरमझ्जरी ब्राह्मण-वेषधारी जीवन्धरके पास जाकर कहने 
लगी ॥२१॥ है आये ! हे अपरिमित गुणोंके सागर ! संगीत-शालत्रके समान और किम-किन 
शाख्रोंमें आपकी कुशलता प्राप्त है ? मनोहर और मधुर गानेमें तो जीवन्धरको छोड़कर कोई 
दूसरा तीन छोकमें भी आपके समान नहीं है ।।२२॥ 

इस प्रकार सुरम प्नरीका प्रश्न सुन वृद्ध ब्राइगने इस तरह उत्तर दिया । 

समस्त शाखरूपी कसोौटीपर घिसनेके रारण तीचहण धाराको धारण करनेबाली एवं मिमभे- 
छताका क्रीड़ा-मवन स्वरूप मेरी बुद्धिरपी तलब्ार अहृड्डारी वादियोंके मदरूपी अछुरको सहन 
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नहीं करती है | इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि इस संसारमें जो भी शास्त्र मेरे द्वारा 


अटृष्टपूष हे हे कमलमुखि ! दे बिम्बतुल्य अधरको धारण करतेवाली ! वह आकाशके कमलके 
समान है ॥२३॥ 


इस प्रकार उसके बचन सुनकर जिसका हृदय कौतुकसे व्याप्त हो रहा था ऐसी सुर्मव्जरी 
ने पूछा कि जिनका मुखरूपी चन्द्रमा समस्त भलुष्योंके नेत्ररूपी नीलकमलोंके छिए आनन्द- 
दायक है ऐसे जीवन्धर कुमार कुछ समय पहले प्रेयके साथ-साथ मेरे सनका भी अपहरणकर 
न जाने कहाँ चले गये हैं ? मुफे उनकी प्राप्ति किस तरह द्वीगी ? 

इस तरह उसके वचन सुनकर वृद्ध आह्यणका बेष धारण करनेबाले श्रेष्ठ वक्ता जीवन्धर 
स्थामी पहले तो क्षण भर चुप बठे रहे। तदनन्तर नीचे लिखे मधुर वचन कहने छगे ॥२४॥ 

है कमलनयने ! बाह्य वाटिकामें जो कामदेंवकी मूर्ति बिराजमान है उसे तू पूजाके ढारा 
प्रसन्न कर । उसके क्ृपा-कटाक्षसे जीवन्धर स्वामी दर्शन देकर तेरे मनोरथरूपी छताकों अक्ुरित 
करेंगे । 

हे विशालछोचने ! तुमे! इस विषयमें कुछ भी संशय नहीं करना चाहिए। बल्कि हे 
पतली कमरवाली ! तुमे कामदेबके मन्दिरमें जानकी शीघ्रता ही करनी चाहिए ॥२५॥ | 

तदनन्तर कमलके समान नेत्रोंको धारण करनेवाली सुरमब्ज्जरीने मनमें समका कि अब 
तो हमारा इृष्ट पदार्थ हमारे हाथमें ही आ गया है, ऐसा समझ सखियोंकों साथ ले मधुर भद्ढार 
करनेवाले मनोहर नू पुरोंसे युक्त चरणोंको धारण करनेबाली वह सुरमश्जरी शीघ्र ही मणिमयो 
पालकीपर सवार हो चढ पड़ी ॥२६॥ 

तदुपरान्त भयभीत हिरणके समान चद्नल नेत्रोंकी धारण करनेवाली सुर्म&जरी उस 
वृद्ध आह्यणको आगेकर कामदेवके मन्दिरमें पहुँची। वहाँ उसने सुन्दर केशोंवाली सखियोंके द्वारा 
लाये हुए सुगन्धित पुष्प आदिके द्वारा कामरेवकी पूजा की । 

तदनन्तर उस कृशाड्ीने हस्तकमल जोड़कर एकास्तमें कामदेवसे प्राथना की कि हे नाथ, 
आप ऐसा कीजिये कि जिससे चन्द्रन रससे लिप्त तथा मोंतियोंके विशाल हारसे युक्त मेरे 
वच्तःस्थर एवं स्तनांपर जीवन्धर स्वामी आरूढ़ हो सके ॥२<॥ 

इसके पूव ही बुद्धिषेण कहीं छिपा बेठा था । उसने सुग्मज्ञरीको उक्त प्राथंना सुनकर उत्तर 
दिया कि तुमे बर प्राप्त हो गया। बुद्धिषणकी इस गुप्त वाणीको सुनकर सुरमञ्जरीन सममा कि यह 
कामरेवकी ही बचनरूपी धारा दयाके द्वारा प्रकट हुई है । उसका मन प्रसन्नतासे भर गया और 
ज्योंद्दी उसने गर्दन धुमाकर देखा तो सामने जीवन्धर स्वामी विराजमान थे । उस समय वे ऐसे 
जान पढ़ते थे मानो बाहर आये हुए साक्षात्‌ कामदेव ही हों, अथवा चलते-फिरते सुमेर परब॑तके 
शिम्नर ही हों, अथवा सक्बार करता हुआ नेत्रोका आनन्द ही हो, अथवा शरीरधारी शशज्ञार रस 
ही हों, अथवा आकारसद्दित अदूभ्ुुत रसका प्रकार ही हों, अथवा रूपधारी अपना भाग्य हो हों । 
उनका लछलाट तट ऐसा जान पड़ता था मानो लक्तमीकी विश्नान्तिके लिए छाकर रखा हुआ सुबण- 
मय शिलातल ही हो । उनकी ठम्बी नाक ऐसी जान पड़ती थी मानो नेन्नोंकी बिशाछ वृद्धिको 
रोकनेके छिए बाँधा हुआ पुर ही हो । उनके दोनों कान सरस्वतीके हिंदोलेके समान आचरण 
करनेवाले मणिमय कुण्डछॉसे सुशोभित थे। उनका वक्तःस्थछ लक्ष्मीके क्रीड़ा करनेके धारागृह 
( फौव्यारे ) की. शह्षा करनेवाले मुक्ताह्रकी कान्तिरूपी स्वच्छ जलसे शोभित था। 
उनकी दोनों गोछ जांघें कदली बृक्षकी संभावना प्रकट कर रही थीं और उनके चरणरूपी पल्‍्छव 
-छाछ कमछका मद हरनेमें निषुण थे | 

उस मृगनेश्रीने जीअन्धर स्थामीको देखकर शीघ्र द्वी अपने शरीरमें रोमाब्च तथा 
कम्पनको, नेत्रकमलोंमें हर्षाश्रुओंके प्रयाहकी, मुखचन्द्रमें भन्द्‌ हास्यको, स्थूल नितस्बतटपर 


ड्ण्घ जीवन्धरअम्पूकान्य 


स्वेद जलके संचारको, चित्तमें लज्जा-भय-हपे और आश्चय रसकी तनन्‍्मयताकों तथा शरीरमें 
कामजन्य संतापको धारण किया था ॥रप्व। 

तदुपरान्त जब उसने अपने पास बृद्ध जह्मणको नहीं देखा तब उसके नेत्र प्रतिबन्धहीन 
लज़तासे चग्ल हो उठे और मुख नीचेकी ओर भुक गया। जीवन्धर स्वासीने उसो समय उसका 
आलिज्लनकर कपोछ चूमा ओर अपनी गोदमें बैठाकर मीठे-मीठे बचनोंकी परम्परा तथा 
सुगन्धित चूणे आदिकी चर्चाओंसे उसे बहुत ही आनन्द भ्राप्त कराया | 

बृद्धका रूप धारण करनेवाले जीवन्धर स्वामी खिले हुए फूलोंकी शय्यापर सो रहे थे 
और हृदयमें रागधारण करनेवाली सुरमब्जरीसे कह रहे थे कि तू पेर दाब | सुरमब्जरी भी 
उनके कहे अनुसार पैर दाब रही थी । यह देख उनके मित्र हर्षित और संतुष्ट हो रहे थे ॥२६॥ 

तदनग्तर पालकीपर सवार हो सुरमब्जरी सखियोंके साथ अपने महरूके भीतर चली 
गई । सुरमझरीके माता-पिता सुमति और कुबेरदत्तको जब उसकी सखियोंके मुखसे यह सब 
हाल मालूम हुआ तो वे तत्काल ही आनन्दसे मन्‍्थर हो विवाह मज्नलका विस्तार करने छगे | 

तत्पश्चात्‌ शुभ मुहृतमें कुबेरदत्तके द्वारा दी हुई उत्तम नितम्बवाली सुरमब्जरीका 
जीवन्धर स्वामीने पाणिप्रहण किया ॥ ३० ॥ सुरमञ्जरी क्‍या थी मानो कामशाखकी शाला ही 
थी, अथवा रसरूपी सागरकी तरकज्ञ ही थी | उसके श्र छतम गुण तथा स्वभाव अत्यन्त प्रशंसनीय 
था, हंसीके समान उसकी चाल थी, नीडकमडके समान उसके नेत्र थे, चन्द्रमाके समान सुन्दर 
उसका लछलाट था और अत्यन्त सुन्दर थी उसकी मोतियोंकी माला । ऐसी मुरम्जरीके साथ 
रसण करते हुए जीवन्धर स्वामो मन्द हास्य रूपी अमृतके स्थान हो रहे थे ॥३१॥ 


इस अकार महाकवि श्री हरिचन्द्रकिरिचित जीवन्धरचम्पू-काव्यमें धुर्मम्जरीकी 
प्राप्तिका वर्णन करनेवाला नोवों लग्भ समास्त हुआ | 


चः 


दशम लम्भ 


तद्नन्तर जीवन्धर कुमार सुरमंजरीके मुखसे किसी तरह अनुमति प्राप्तकर उसके महतूसे 
बाहर निकले ओर अपने समस्त मित्रोंके साथ जा मिले । तस्पश्चात भिन्रोंके ही साथ अपने घर 
जाकर उन्होंने अपने माता-पिताके नेत्रोंकी ऐसा आनन्दित किया मानो अम्ृतका अव्ज्जन ही 


छगा दिया हो | 


चरणकमलढोंमें मुके हुए नयनाभिराम पुत्रको देखकर माता-पिताने बढ़े प्रेमसे उसका 
आडढिद्वन किया ! बार बार मस्तक सूंघा, नेत्रोंसे उसके मुखकमलकी सुधाका पान किया और 
फानोंसे उसके वचनरूपी मधुका आस्वादन किया | इस तरह उन दोनोंने अपरिमित आनन्द॒का 
बिस्तार किया ॥६॥ उन्हें आया देख गन्धवदत्ताने वचनागोचर आनन्द्‌ प्राप्त किया और उदार 
हक घारी जब वे उसके घर पहुँचे तब कमछोंके समान टम्बे नेश्रोंवाली गन्धर्बंदताने उनसे 
फहा कि शा 

हे आयपुत्र ! आपकी विरहाग्निसे जिसकी शरीररूपी छता अत्यन्त कृश हो गई है ऐसी 
यह गुणमाल्ाा क्षण क्षणमें बेचेन हो उठती हे, बेखबर होती हे और मभूर्चिछित हो जाती है 
इसलिए सबप्रथम आप उससे मिलकर तदनम्तर यहाँ पधारिये | 


दशम लस्म दे० है 


इसके बाद जीवन्धर छुमारने गुणमाछाके घरमें प्रवेश किया और एकास्तमें उसे देख 
उसका आकिज्लन किया ॥३॥ 

गुणमाहाने बड़े खेदके साथ कहा कि हे आयपुत्र ! मेरे निमित्तसे ही आपको इतना दुःख 
भोगना पढ़ा है अतः आप मुक्त अभागिनीका स्पश न करें | इसके उत्तरमें जोबन्धर स्वामीने 
कह्दा कि हे तरुणि ! तेरा मुख तरुण सूयेकी किरणोंसे विकसित कमलके समान है । तूने पूर 
भव्मे जो पुण्य किया था उसीके प्रभावसे मैं ऐसा हुआ हूँ अन्यथा मुमेः बहुत दुःख भोगना 
पढ़ता | इस तरह गुणभाछाको सममराकर वे गन्धर्व॑दत्ताके घर गये और बहाँसे बापिस अपने 
घर आये | वहाँ मःत्रज्ञ मनुष्योंमें श्रष्ठ जीवन्धर स्वार्माने गन्धोत्कटफे साथ सलाद की ओर 
मित्र-मण्डलको साथ छे जिसमें मनके समान वेगशाली घोड़े जुत रहे थे ऐसे रथके द्वारा 
सुन्दरताकी सीमाके भाण्डार स्वरूप विदेह देशमें प्रवेश किया | 

विदेह देशमें धरणीतिछक नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी जिसमें जीवन्धर स्बासीके मामा 
गोविन्द राजा रहते थे, उसीमें उन्होंने प्रवेश किया ॥9॥ 


जब गोविन्द महाराजको जीवन्धर स्वामीके आनेका समाचार माढूम हुआ तो उन्होंने 
आज्ञा देकर पुरुषोंसे नगरकी गलियाँ सजवाई' । उन गलियों में जो खिले हुए निर्मल फूल बिखेरे 
गये थे उनकी सुगन्धिसे श्रमर इकट्ठ हुए थे और उनकी भद्भारसे वहाँ बजनवाले विविध बाजोके 
शब्द मिश्रित हो रह्दे थे। जीवन्धर स्वामोके दर्शनकी इच्छासे परवश नागरिक छोगोंकी जो 
बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी उसे हटानेमें तत्पर राजकर्मचारियोंके द्वाथमें जो सुवणकी 
वेन्नलता चब्बल हो रही थी उसकी कान्तिसे उन गहछियोंमें ऐसा ज्ञान पड़ता था भानो प्रातः 
कालका छाल-छाछ आतप ही फैल रहा हो । इसके सिवाय सकानोंके अग्रभागपर जो पताकाएँ, 
चँदीवा, छत्र तथा चभर आदि बाँधे गये थे उनसे उन गलियोंमें सूयंकी किरणोंका प्रवेश रुक 
गया था । इन गलियोंमें मन्थर गतिसे चलनेवाले रथोंके द्वार जोबन्धर स्वामी प्रवेश कर रहे 
थे। देखनके भारो कौनूहछसे मकानोंके अग्रभागपर जो ख््रियाँ इकट्ठी हुई थीं उनके चम्ल 
कटाक्षोंसे निर्मित नीलकमलकी माछाकों वे धारण कर रहे थे । इस तरह चलकर जीबन्धर 
आदि कुमारोंने क्रमसे गाजमहलमें प्रवेश किया। 

वहाँ जिनका शेम-रोम खिल रहा था ऐसे आनन्दके वशीभूत राजा गोविन्दने जीवन्धर 
कुमारका आलिज्नन किया, सुख-समाचार पूछा। सबका यथायोग्य सन्‍्मानकर अच्छी तरह 
अनेक उपचार किये ॥५॥ 

तदनन्तर मोबिन्द महाराज जीव-धर स्वासीफों सिंहासनपर और काष्ठाज्ञारको यमराजके 
मुखसें अधिष्ठित करना चाहते थे इसलिए उन्‍होंने सछाहके छिए अपने मन्त्रिमण्डल तथा 
जीवन्धर कुमारके साथ मन्त्रशाढामें प्रवेश किया | बहाँ यद्यपि वे परिसित जनोंसे ही परिवृत् 
थे-घिरे थे तथापि रत्नमयी दीवालोंमें प्रतिफलित प्रतिबिम्बोंके कारण ऐसे जान पढ़ते थे मानो 
अनेक पुरुषोंसे परिव्रृत हों। इस तरह अत्यन्त सुशोभित होनेवाले गोविन्द मद्दाराजन सलाह 
करना शुरू किया। 

तद्नन्तर राजाके अभिप्रायकोी सममनेवाले और नीतिरूपी शास्त्रके पारगामी मनत्री निम्न 
प्रकार वास्तविक निवेदन करने छगे । उन्होंने कद कि हे राजन ! शत्रु काष्ठाज्वारकी मनोइत्ति 
सायासे भरी हुई है इसीलिए उसने इस समय हम सबको ठगनेके लिए एक विनयपूण 
पत्रिका भेजी है ॥६॥ ५ ५ 

उसमें लिखा है कि किसी एक दिन एक मदोन्‍्सत्त हाथी खूटा उखाड़कर, बेड़ियाँ तोड़कर 
समस्त सेनामें ज्ञोभ फैलाता हुआ सत्यन्धर भहाराजके सहछके आस-पास घूस रहा था। बह 
इतना बेद्दाथ था कि सेनाके समस्त योद्धा उसे पकड़नेमें असम्थ थे | पता चढते ही सत्यन्धर 


३६० जीवन्धर अम्पूकाब्य 


महाराज क्रोधधश राजमहरूसे बाहर निकठ आये और उस ह्वाथोने हमारे प्राणोंके समान 
आचरण करनेवाले महाराजको मारकर शीघ्र ही समस्त नगरवासी छोगोंको शोकसागरमें और 
मुझे अकीर्तिके पूरमें निमगन कर. दिया। 

जिस प्रकार कमलोंके समूहपर फैली हुई ओसको सू् नष्ट कर देता है. उसी प्रकार आप 
मुमपर फेली हुई इस अकीर्तिको नष्ट करनेके छिए योग्य हैं । इसलिए है राजन ! हे दयाके सागर ! 
शीघ्र ही हमारे नगर पधारिये और मित्रताको निभाइये ॥७॥ 

इस तरह शत्रुका संदेश सुनकर गोविन्द महाराज हँसने छगे और जोबन्धर रवामीके 
मुखकमलछपर अपने खब्जरीटके समान सुन्दर नेत्र नचाने छगे---उनकी ओर देखने छरो । 

जीवन्धर सखामीने कहा कि हे राजन हे मातुझ ! इसमें कुछ भी शक नहीं कि मेरी 
+ निरक्कुश गर्मी इस शत्रुको नहीं सह रही है केबल समयकी शतीक्षा की जा 
रही है ॥८॥ 


इस प्रकार जोवन्धर स्वामीके उक्त उत्तर सम्बन्धी बचनोंकी चतुराईके सुननेमें जिनकी 
बुद्धि छग रही थी ऐसे अधीर चित्त महाराल गोविन्दने चतुरज्ञ सेनाके साथ राजपुरीकी ओर 
जाना, वहाँ अपनी पुत्रीका स्वयंबर विस्तारना, नानादेशोंके राजाओंका सम्मेलन बुलाना और 
शत्रुका संहार करना इन सब बातोंका निश्चयकर काष्टाड्ारके साथ हुई मित्रताको प्रसिद्धि करानेके 
लिए नगाड़ा बज़बा दिया अथाोत्‌ मित्रताकी घोषणा करा दी । 

प्रथम ही गोविन्द महाराजने चलते हुए समुद्रके समान अपनी सेना देखी और फिर सब्र 
ओरसे प्रस्थान करनेका आरेश दिया । उन्होंने बड़े ही हषसे जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलोंकी 
पूजा की और कौतुकसे युक्त हो शीघ्र दी बहुत प्रकारका पात्र दान दिया ॥६॥ 

तत्पश्चात्‌ जीबन्धर आदि कुमारोंसे घिरे हुए धीर बीर गोविन्द महाराजन रथपर आरूढ 
होकर शुभ लम्नमें प्रस्थान किया । कुछ ही दूरीपर शिर भुकाये हुए सेनापति उन्हें चारों ओरसे 
घेरकर चल रहे थे और उनके आगे प्रथिवीके विस्तारको संकुृचित करनेवालो बड़ी भारी सेना 
चल रही थी |१०। उस समय भेरियोंके शब्दसे, घोड़ोकी जोरदार हिनहिनाहुटसे, रथोंकी 
चीत्कारसे और मदेन्मस हाथियोंकी चिट्ठाड़से शोघर ही समस्त संसार व्याप्त हो गया था और 
रथोंके साथ ईप्यों होनेके कारण ही मानो धूलिके समूहसे सूयंका रथ ढक गया था ॥११॥ 

उस समय गोविन्द महाराजकी सेना ठीक नदीके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस 
प्रकार नदी फेनसे चित्र-विचित्र रहती है. उसो प्रकार बह सेना भी सक्रेद छत्नोंसे चित्र-विचित्र 
थी, जिस प्रकार नदी तरकज्ञोंसे संगत रहती है उसी प्रकार वह सेना भी जछलछते हुए घोड़ोंसे 
संगत थी, जि प्रकार नदी बड़े-बड़े जल-जन्तुओंसे सहित होती है उसी प्रकार बह नदी भी 
मदोन्मत्त हाथियोंसे सहित थी और जिस प्रकार नदी मछलियोंके समूहसे व्याप्त रहती है उसी 
प्रकार वह सेना भी चम्बछ तलवारोंसे व्याप्त थी । इस तरह नदीकी तुलना फरनेबाछो वह सेना 
बड़े वेगसे आगे बढ़ रही थी । 

सेनाके चलनेपर जो धूलिका पुश्न॒ उत्पन्न हुआ था और आकाशके अन्दृर अपरिमित 
परिमाणमें फैछ गया था बह हाथियोंके मद-जलसे, उनकी सूंडोंसे ऊपरकी ओर गये हुए जलके 
छींटोंसे तथा धोड़ोंके मुखसे निकलनवाली लाग्के जलसे सब ओर शान्त हो गया था ॥९२॥ 

तदनन्तर दुगासद मदसे आक्रान्त होनेके कारण जिनके नेत्र कुछ-कुछ बन्द हो रहे थे, 
जिन्होंने अपने शुण्डादण्ड दाँतोंके अप्रभाग पर रख छोड़े थे, दोनों भोर छाह कम्बलोंकी मूल 
लटकते रहनेके कारण जो गेरुसे युक्त छाल-लछाल पब्रतोंको तुलना कर रहे थे, कानोंके पास 
छटकनेबाले सुवणमय अछुशके कारण जो क्णोभरणकों धारण किये हुए-से जान पड़ते थे, और 
चलते-फिरते कुलाचछोंके समान सुशोमित थे ऐसे असंख्यात दाथियोंसे उस सेनाकी समस्त 
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दिशाओंका अवकाश भरा हुआ था। उस सेनामें जो घोड़े थे उनके भुखोंमें सुत्र णंकी छगामें 
छग रही थीं । उनके ओठोंके पुट अत्यनत चञूचछ थे जिंसमें ऐसे जान पड़ते थे मानो सामने 
आये हुए आकाशका पान ही कर रहे थे | जिसमें पेटके छिद्र काँप उठते थे और संसारका मध्य 
भाग भर जाता था ऐसी हिनहिनाहूटके शब्दसे थे वेगसम्बन्धी गबंका भार धारण करनेवाले 
गरुडकी मानो भत्संना ही कर रहे थे । सवार छोगोंने जो उनका वेग रोक रक्‍्खा था तज्जनित 
क्रोधके कारण मानो उनके नाकके नथने घुर-घुर शब्द कर रहे थे। उनकी नाकका नथना डग 
डगपर फुर-फुर शब्द करता हुआ निरन्तर हिलता रहता था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
वेगके द्वारा पी हुई बायुकी नाकके छिंट्स्‍से उगछ हो रहे थे। साथ ही ऐसे प्रतीत होते थे मानों 
मूर्तिधारी वेगके समूह ही हों । बहुत ऊँचाई तक फहराती हुई पताकाओंके वस्मोंसे जिन्होंने 
सूर्यका रथ ढक लिया था, जो सेना रूपी समुद्रकी भवरके समान जान पड़ते थे, बँघे हुए घण्टाओं- 
के घण-धण शब्दसे जो निरन्तर शब्दायमान रहते थे और जिन्होंने अपने पहियोंसे प्र/थबीतलूको 
खोद दिया था ऐसे रथोंसे बद्द सेना सुशोमित थी | भिण्डिपाल, तलवार, पद्टिश, फरसा और 
द्रुघण आदि श्रोंको धारण करनेवाले पंदछ सिपाहियोंसे वह सेना सहित थी । इस प्रकार मयूर- 
पंखसे निर्मित हजारों छत्रोंके द्वारा जिसमें दशों दिशाएं अन्धकारसे युक्त हो रहो थीं उस सेनाको 
आगेकर गोबिन्दर महाराज कितने ही पड़ाबोंके द्वारा राजपुरीके निकट किसी स्थानपर 
ठहर गये । ' 

तदनन्तर जब ऋृतध्न काप्चाड्ञारको गोविन्द महाराजके आनेको खब्रर छगी तब उसने 
मायावश बहुत भारी मित्रताको धारण करते हुए के समान उपहार सेजे। इधर गोविन्द महाराज 
ने भी काछ्ठानज्ञारका उपहार स्वीकृतकर शीघ्र उनसे बढ़कर उपहार उसके लिए भजा ॥१श॥ 

तदनम्तर अपनी सेनासे चित्रित काष्ठाज्लारने सम्मुख जाकर जिनका बहुत भारी सम्मान 
किया था ऐसे गोविन्द महाराजने कुबेरपुरीकी समता रखनेवाली राजपुरी नगरीमें प्रवेशकर वहाँ 
अनेक ग्त्नोंके समूहसे चित्र-विचित्र स्वयंबर-शाला बनवाई और तीन बराहयांसे शोमित चन्द्रक 
यम्त्रके भेदकों कन्याका शुल्क निश्चितकर सब देशोंमें घोषणा करा दी । 

फलस्वरूप हजारों प्रसिद्ध राजा, भेरीके शब्द्से समस्त छोकको चश्वल करते एबं सेनाकी 
धूछोसे आकाशको आच्छादित करते हुए उस श्रेष्ठ नगरीमें आ पहुँचे ॥१४॥ उस स्वयंवरशाछामें 
राजा लोग अपने अनुयायियोंके साथ जब ममज्लोंपर आकर आसीन हुए तब्र वे सुमेर प्रंतक 
शिखरोंपर आसीन इन्द्रोंके समान जान पढ़ते थे ॥१५॥ 

बहाँ गोविन्द महाराजने घोषणा कराई कि जो बीचमें गड़े हुए घूमनेवाले यन्त्रको भेदन 
करेगा उस अतिशय मसहिमाके धारक युवाको मेरी पुत्री ठीक उसी तरह अलंकृत करेगी जिस तरह 
कि चन्द्रमाकी कछा प्रदोष ( सायंकाल ) को और इन्द्राणी इन्द्रकों अलंकृत फरती है। इस 
घोषणाको सुनकर 'में पहले भेदन करूँगा, मैं पहले भेदन करूँगा! ऐसा कहते हुए राजा छोग उठ 
कर खड़े हो गये । उस समय उनके बक्त:स्थलोंपर जो चन्दनके पहछुके साथ-साथ केशरके तिलक 
छग रहे थे उनको परागके समूदसे दशों दिशाएँ पीछो-पीछी दो रहीं थी। जोरसे उठनेके कारण 
उनके मोतियोंकी मालाएँ द्विल रही थीं। उनकी चश्बल नत्रीन मालाओंसे उड़कर जो भौरोंका 
समूह गुन-गुन कर रद्दा था उससे मानो उनके यशके गीत ही गाये जा रहे थे। और कानोंके 
आभूषण कानोंसे कुछ-कुछ खिसककर उनके गण्डस्थछोंको सुशोभित कर रहे थे। इन सब्र 
राजाओंसे वह स्वयंवर-मण्डप ऐसा जान पढ़ता था मानो यन्त्र-्मेदन करनेके लिए रथयं ही 
उठकर खड़ा हो गया हो । 

बराहयन्त्रके चारों ओर खड़ हुए राजा छोग ऐसे सुशोभित हो रदे थे मानों कुलाचलके 
चारों ओर ब्रिखरे हुए शिक्षाखण्डोंके टुकड़े ही हों ॥१६॥ तदनन्तर जब मगध देशके राजाकी 
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शक्तिफा अत्यन्त छोप द्वो गया, जत् कलिज्ञरेशके राजाका बाण निशानाको छू भी नहीं सका, जब 
विनतापुरीके राजा रच्यस्थलकी सिर्फ धूलि दी काड़ सके न कि उसे लष्ट भो कर सके, जब पोदन 
पुरके प्रसिद्ध मद्दाराजका उदर उन्हें छद्दयसे विचलित कर चुका, जश्न अयोध्याके राजा पैयेसे 
विकल हो प्रथिबीपर गिर पड़े, जब अवन्‍न्ती देशके राजा भुजाओंकी वीरता निष्फल हो जानेके 
कारण चुप खड़े रह गये ओर इसी तरह जत्न अन्य राजा लोग भी ख्रियोंकी हँसीके पात्र बन चुके 
वत्र कौतुकबश काष्टाज्जार भी चला ॥१७5-१८॥ 

तदननन्‍्तर अहक्लारके कारण जिसका आकार विषम था तथा जिसकी चाल द्वाथीके बच्चेके 
समान थी ऐसे काष्ठाज्लारने उस यन्त्रके अधोभागमें धूमते हुए चक्रपर ज्यों द्वी पेर रक्खा कि वह 
विवश दो प्रथिबीपर गिर पढ़ा और राजाओं तथा ख्रीजनोंके लिए दतस्यप्रदान करनेबाला 
हुआ | 

तदनन्तर जो अपने मिन्रोंके बीचमें चमकीले ताराओंसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान सुशो- 
भित हो रहे थे ऐसे धीर-बीर जीबन्धर कुमारपर गोविन्द महाराजने अपनी गौरबपूर्ण दृष्टि डाली 
ओर मन्द मुसकानसे जिनका मुख उज्ज्वल हो रहा था ऐसे जीवन्धर कुमार उसी समय उठ खड़े 
हो गये ॥१६॥ 

तत्पश्चात्‌ जो प्रथिवीपर क्रीड़ासहित पैर रख रहे थे, जो बिजयलक्त्मीको रोककर रखने 
बाली बेड़ीके कड़ेकी शह्ला उत्पन्न करनेवाले मरकतमणिनिर्मित बराजूबन्दसे सुशोभित थे और 
चलते समय हिलनेवाले मोतियोंकी मालासे जिनका वक्षःस्थल अत्यन्त मुशोभित हो रहा 
था ऐसे जीवन्धर कुमारको देखकर वहाँके छोग ऐसा सममने लगे । 

कितने ही लोगोंने समझा कि यह कुमार राजाओंमें शिरोमणि है, कितने ही छोग कहने 
लगे कि यह मनुष्यके आकारमें छिपा हुआ देव है और काष्टाजह्लार आदि राजाओंने समझा कि यह्‌ 
साक्षान्‌ झ॒ृत्यु द्वी है ॥२०॥ 

इस तरह सब लोग जिन्हें देख रहे थे ऐसे जीवन्धर कुमार उस यन्त्रके समोप जा 
पहुँचे । जीबन्धर कुमार क्या थे मानो विद्यारूपी समुद्रको उल्ठसित करनेके लिए चन्द्रमा ही थे। 
वे बहाँ चन्द्रककाका अनुकरण करनेवाली दाढ़ोंस सुशोभित बराह यन्त्रको चिरकाल तक देखते 
हुए उसके छेद करने योग्य अवसरकी प्रतीक्षा करते रहे। तदनन्तर क्षणभरमें ही उछकलर उस 
यन्त्रके पहियेपर जा चढ़े और डोरी सहित धनुषकी टड्कारसे प्रथिबीतछकों कम्पित करते हुए 
उन्होंने उसी क्षण उस यन्त्रको, राजाओंके गवंकों, मानियोंके खेदको और गोविन्द महाराजकी 
शद्बाको धनुषपर चढ़ाये हुए बाणके द्वारा एक दी साथ छेद डाला । 

उसी समय आन-न्दसे जिनका हृदय भर रहा था और जो बुद्धिमानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ थे ऐसे 
गोविन्द महाराजने सब राजाओंके आगे जोरसे घोषणा की कि जो धीर बीर पहले समुद्रान्त तक 
प्रथिवोका पालन करते थे उसी प्रशंसनीय गुणों और माननीय यशके धारक सत्यन्धर मदाराजका 
यह पुत्र है। यह शत्रु राजाओंरूपी वनको जलानेके लिए दावानलके समान है, इसकी भु जाओंका 
पराक्रम बहुत ह्वी प्रसिद्ध है, यह श्रीमान मेरी बहिनका पुत्र है और बोर ररमीका वल्लम है । 
यह सदा जयबन्त रहे ॥२१-२२॥ धनुष विषयक चातुर्य और शरीरपर प्रकट दिखनेवाले लक्षणोंसे 
राजाओंने उसे देखकर उसी क्षण निश्चय कर लिया कि यह ययार्थमें राजा सत्यन्धरका ही पुत्र है । 
अल सुन्दर शरीरके धारक जीवन्धर कुमारको देखकर राजाओंने उनका अभिनन्‍दन 

।॥२श॥ 

जिस प्रकार वश्चकी गजनासे साँप भयभीत दो जाता है उसी प्रकार मोविन्द मदाराजकी 

पूर्वोक्त घोषणासे काष्ठाज्ञार भयभीत होकर मनमें इस तरह विचार करने छगा कि--- 
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यदि यह सचमुच ही सत्यन्धरका लड़का है तो खेद है. कि हम मारे गये क्योंकि इससें 
बीरता, शुरता और पराक्रम आदि सभी गुण जागरूक हैं ॥२४॥ 

पहले मेरी आज्ञाको मालाकी तरह शिरसे घारण करनेवाले मधनने इस दुष्ट बनियेको 
किस प्रकार मारा होगा । इससे यह बात ब्रिलकुल सच मालूम द्वोती है. कि सब कोग अपना- 
अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमें तत्पर हैं । मेंने इसके मामाको किस लिए बुलाया था ? मुझ मूखराज 
को धिकार है. जो कि अपना द्वी बध करानेके लिए काथको उठाता रहता है। समस्त राजा 
गोविन्द महाराजके किद्लुर हैं और वे ही इसे सहायता दे रहे हैं । तब्र यह बायुके द्वारा पुरस्कृत अग्नि 
के सम्रान क्‍या नहीं करेगा ? इस प्रकार चिन्ता करता हुआ महामूखत काधाज्वार बहुत भारी गबेके 
कारण जिसमें क्रोध बढ़ रद्दा था ऐसे भयह्ुुर युद्धके द्वारा कस्याकों छीननेकी इच्छा करता हुआ 
बड़ी-बढ़ी सेनाओंसे युक्त छुद्र राजाओंके साथ सलाह करनेके लिए अपने घर चला गया | 

तदनन्तर दूसरेका अभिप्राय जाननेवाले एवं गोविन्द महाराजफे साथ सलाह करनेवाले 
ज्ीवन्धर कुमारने पिताके देशमें स्थित तथा अन्य परिचित राजाओंके पास र्पष्ठ पत्रिकाओंके साथ 
सेंट धारण करनेवाले कितने ही नीतिनिपुण दृत शीघ्र ही भेजे ॥२४॥ उन्होंने पत्रमें लिखा था 
कि मैं सत्यन्धर महाराजसे विजया रानीमें उत्पन्न हुआ जीचक नामक पुत्र हूँ । उस समय कुटिल 
देवने मुझे माता-पितासे वियुक्त करा दिया था जिससे वैश्यशिरोमणि ग-धोत्कटके घरमें में बृद्धि 
को प्राप्त हुआ था ॥२६॥ 

यह दुराचारी काष्ठाज्लार छकड़ी तथा कोयछा आदि बेचकर अपने प्राणोंका णढन करता 
था । परन्तु क्रम-क्रमसे आपके राजाने इसे सन्‍्त्री पदपर आरूढ़ कर दिया था और इसने उन्हींको 
मार डाला था यह बात आप सब्रको विद्त ही है । 

इसलिए शब्ु होनेसे, राजाका हत्यारा धोनेसे और कृतघ्न होनेके कारण यहू दुष्ट जिस 
प्रकार भेरे द्वारा नष्ठ करने योग्य है उसी प्रकार आप सबके द्वारा भी नष्ट करने योग्य हैं ।२७॥ 
यह चाहे स्सावरमें छिपे, चादे प्र्थिबी तरूमें छिपे, चाहे पर्वतमें छिपे और चाहे बनके मध्यमें 
छिपे, तो भी मारा ही जायगा इसलिए आपलछोग अपनी-अपनी सेनाओंक साथ पधघारें ॥२८॥ 
इस प्रकार जीवन्धर स्वामीका उक्त सन्देश शिरसे धारण करते हुए सण्डलेश्वर राजा, सत्यन्धर 
मंहाराजकी भक्तिसे प्रेरित हो अपनी-अपनी सेनाओंके साथ वहाँ आकर इकटह्ठे हो गये ॥२६॥ 

तदनन्तर जीवन्धर कुमारका नयविशार नामक दूत, नीतिके पारगमी धर्मदत्त नामक 
वृद्ध मनन्‍्त्रीफे घर गया । सब समांचारोंको जाननेवाला मन्त्री उसे मिलानेके लिए राजमहलमें 
ले गया। इस तरह बृद्ध मन्‍्त्रीके साथ दूत काष्ठाह्नारके पास पहुँचा। उस समय काष्ठाज्ञार कुछ 
परिमित राजाओंसे घिरा हुआ था। बिनयसहित शिर मुकाकर पास ही बेठे हुए मथनके साथ 
विश्वासपूषक बातोलप कर रहा था और क्रोधरूपी अग्निके निकलते हुए श्वासोच्छासरूपी 
धुऐसे उसका मोतियोंका हार मटमेला हो रहा था। वहाँ जाकर धमदत्त मन्त्रीने कहा कि-- 

यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं तो भी राजाको सन्त्रीके बचन सुनने चाहिये क्योंकि 

इन्द्र यद्यपि समस्त कार्योको स्वयं देखता है तो भी बृहस्पतिके वचन अवश्य सुनता है. ॥ ३० ॥ 

इस समय उत्कृष्ट बलके धारक गरुडवेग, गोविन्द तथा पल्लब देशाधिपति आदि विद्याधर 
और भूमि-गोचरी राजाओं एवं नन्‍्दाब्य आदि मदाबलवान मित्रोंसे जो परिबृत हैं, प्रल्यकालके 
समुद्रके समान जिनका फैलाब निरबोध है और जो समस्त प्रथिवीतलपर प्रसिद्ध बीर हैं ऐसे 
जीवन्धर कुमार युद्धके छिए तैयार हैं | | 

जिनमें हाजियों और धोड़ोंकी अमुखता थी ऐसी मेरी सेनाएँ भी जिन्हें बाधा नहीं पहुँचा 
सकी भीं उस व्याधोको--भीलोंको अनायास दी जीतकर जिसने पहले. समस्त पशुओं को छुड़ाया 

च्ेठ 
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था और जिसमें वीणा ही शुल्क थी ऐसे गन्धवेदत्ताक स्वयंवरक समय हुए युद्धमें जिसने 
अहंकारी राजाओंक समूहको खदेढ़ दिया था ऐसा जीवन्धर कुमार अफंछा ही नहीं जीता जा 
सका था सा अब तो बह अनेक विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओंसे युक्त है अतः कैसे जीता 
जा सकंगा 

इसलिए जो आपको इसक पहले प्राप्त नहीं था ऐसा उसका राजपद उसीकी भुजापर 
सौंपकर पहलेकी तरह मम्त्रीपदपर ही अधिष्ठित रहनेके योग्य हैं। इस प्रकार धर्मदत्त मन्त्रीने 
काप्ाज्ञार से कहा । 

घर्मदत्त सन्त्रीके उक्त शब्द सुनकर काष्टाज्ञार पहले तो कुछ देर तक चुप बैठा रद्दा । 
तदनन्तर कानमें मुख छगाकर जब मथनने उसके क्रोधको उत्तेजित किया तत्र कहने रूगा कि 
अरे नीच ! इस प्रकार भयसहित बहुत कुछ कहनेके लिए तुमसे पूछा द्वी किसने था ? यदि तू 
डरपोक है तो घरमें बेठ, तू नपुंसक है, व्यर्थ ही बोलनेसे क्या लाभ है ? ॥ ३२॥ मदोन्मत्त 
हाथियोंको घटाओं, स्पष्ट नाचते हुए घोड़ों और ह॒र्षित होते हुए योद्धाओंके विस्तारसे जिसमें 
दिशाओंके तट आच्छादित हैं. ऐसी रणभूमिमें तछबारकी चमकती हुई धारासे मैं युद्धके लिए 
उद्यत राजाओंकी उज्ज्वल लक्ष्मीका हरणकर कुन्दके फूलके समान उज्ज्बल अपनो कीर्तिके द्वारा 
समस्त दिशाओंको अभी-अभी सक्रेद करता हूँ ॥ ३३ ॥ 

दूसरी बात यह है कि जिसको छछाटकी सीमापर जन्मसे लेकर संसारका राज्य करना नहीं 
लिखा किन्तु इसके विपरीत व्यापार करना ही लिखा है उस नीच बनियेके लड़केके साथ श्रेष्ठ 
राजाओंकी आज क्या सन्धि हो सकती है ? ॥ ३४ ॥ सेनाओंसे जिसका पाश्वेभाग घिरा हुआ 
था ऐसे मथनकी बाणावलोसे जो पहले उच्छिष्टकी भाँति बचा रहा आज वह भ्रस्त किया जाता 
है--अभी पूरा खाया जाता है ॥ ३५ ॥ 

इस तरह अहंकारपूर्ण बचन सुनकर जिसका छलाट क्रोधसे लाल हो रहाथा ऐसा 
नयविशाल नामका दूत बड़ी गम्भोरताक साथ निम्नांकित वचन बोला | 

अरे, भीलोंके समूहने जब गावोंका समूह दर लिया था और मथन सेनाके साथ भाग 
गया था तब आप वेगसे किवाड़ू बन्दकर महलके भीतर थेठ रहे थे और खियोंने जब पकड़ा 
था तब कहीं शरीरकी कंपकेंपी छोड़ सके थे ॥ २३६॥ 

ऐसे पराक्रमसे मण्डित-भुजदण्ड जिसकी शोभा बढ़ा रहे हैं ऐसे आपका जीवन्धर कुमार 
के साथ सन्धि करना ही उचित है । 

नपुंसक जैसी वृत्तिको धारण करनेवाले धमंदत्तसे क्या और प्रचण्ड वृत्तिको धारण करने 
वाले आपसे क्‍या ? जीवन्धर कुमारके हस्ताग्रसे प्ररित हुआ चक्र द्वी उन्हें राज्यलद्मी प्रदान 
करनेके लिए समर्थ है ॥ २३७ ॥ 

इस प्रकार कहकर तथा वेगसे बाहर निकलकर नयविशाल दूतने समाचार ज्योंके त्यों 
जीवन्धर कुमारसे कह दिये | तदनन्तर युद्धफी विशाल तैयारीसे युक्त जीवन्धर कुमारने पद्मास्यको 
सेनापति बनाकर गरुढबेग, योविन्द, छोकपाल तथा पल्‍्छवभूपाल आदि राजाओंसे यथायोग्व 
पूछकर रणाज्नणमें उतरनेके लिए सेनाओंको आदेश दे दिया । 

उधर काष्ठाज्ञारने भी रणभूमिके प्रति सेनाका प्रस्थान करानेके छिए अपने सेनापति 
मथनको आदेश दिया ॥३८॥ 

तदनन्तर दोनों ओरके सेनिक क्रम-क्रमसे रणाज्नणमें प्रविष्ट हुए | उस समय उस 
सेलिकोंकी समीपवर्ती दिशाएँ उन द्वाथियोंसे आच्छादित थीं जो कि दोनों ओरसे अपने विशाल 
गण्डस्थछोंसे करनेबाले मदकी धाराओंका प्रवाह उत्पस्न कर रहे थे और ऐसे जान पढ़ते ये मानो 
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मरनोंसे सहित नोछंगिरि ही हों। जिनका शरीर दाँतोंकी उष्ज्बछ कान्तिसे व्याप्त था इसलिए 
ऐसे जान पढ़ते थे मानो चन्द्रमाको किरणोंसे 'चुम्बित प्रठ्यकालके मेधोंकी विडम्बना ही कर 
रहे हों। जो दोनों कानोंसें छगे हुए सफ़द चमरोंसे सुशोभित थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे 
सानो पद्म नामकी समानताके कारण आये हुए हंसोंकी शह्वा ही उत्पन्न कर रहे हों। जो अपने 
चरणोंके निश्चेपसे प्रथिवीको क्पा रहे थे और जो मेघोंकी सघन गजनाका अनुकरण करनेवाले 
अपने चिह्वाढ़के शब्दोंसे पह्ाढ़की गुफाओंमें सुखसे सोते हुए सिंहोंकी क्रोघयश उछलकर यह 
हाथियोंका शब्द कहाँ हो रद्या है ?? इस तरह देखनेमें तत्पर कर रहे थे | वे सेनिक उन धोड़ोंसे 
सुशोमित थे जिनके आगेके दोनों चरण सूयके घोड़ोंको शिरपर ठोकर छगानेके लिए ही मानो 
ऊपरकी ओर पसर रहे थे | जो श्रछय कालके मेघके द्वारा छोड़े हुए ओछोंकी वधोके समान कठोर 
था, और प्रथिवीतकको मानो जजेर कर रहा था ऐसे अत्यन्त कठोर-तीच्ण खुग्पुटके ब्िन्याससे 
उत्पन्न धूलिके गुब्बारोंसे समस्त जगत्‌को अन्धा करनेमें जो निपुण थे। जो अपनी हिनहिनाहटके 
शब्द्से आकाशको भर रहे थे, जो गरुड़के मानो प्रतिहन्द्ी थे, हवाके मानो पयोय थे, उच्चेः 
अ्रबस्‌ लामक इन्द्रके घोड़ेके मानो उदाहरण थे, और मनके सानो मूर्तिधारी वेग ही थे। वे सेनिक 
उन अपरिसित रथोंसे परिपुण थे जो कि देवविमानोंके समान थे, जिन्होंने अपने चक्रोंसे 
प्रथिबीतलको खोद दिया था और जो मनोरथोंके समान जान पढ़ते थे। इनके सिवाय वे 
सेनिक उन पेदछ सिपाहियोंसे भी घिरे हुए थे जो कि अपनी सिंहनादसे समस्त लोकको बहिरा 
कर रहे थे, जो अनेक प्रकारके शत््रोंसे अद्भुत जान पढ़ते थे और जिन्होंने अपने शरीरपर कबच 
घारण कर रक्‍्खे थे। वहाँ--- 

शरद्‌ ऋतुके मेधके समान सफ़द गगनचुम्बी डेरोंकी पंक्ति ऐसी सुशोमित द्वो रही थी 
मानो उस विचित्र युद्धको देखने लिए साक्षात्‌ राजपुरी नगरी द्वी वहाँ आ पहुँची हो ॥३६॥ 

बह युद्धका रज्नस्थछ बहुत अधिक सुशोभित हो रदा था। उसमें बड़ी-बढ़ी हजारों गलियाँ 
बनाई गई थीं | उन सबसे वह विराजमान था। समस्त दिशाओंमें मदोन्मत्त दाथियोंकी घटासे 
अन्धकार छा रद्दा था इसलिए वह गह्नस्थल वर्षोऋतुके दिनके समान जान पड़ता था। वह 
कपड़ेके उन तम्बुओंसे सुशोभित था जो कि गगनचुम्बी थे, बिजयाधकी शोभाकी हँसी उड़ा 
रहे थे, उज्ज्वल चूनाके समान सफ्रद थे। जिनपर लगी हुई वायुकम्पित सफ़ेद पताकाएँ ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो भनन्‍्थान गिरिके द्वारा मथित ज्षीरसमुद्रके बीचमें उठती हुई तरझ्लें ही हो अथवा 
जिनपर आकाश-गन्जाका प्रवाह पड़ रहा हो ऐसी हिमालयकी चोटियोँ ही हों। जिनका शरीर 
नोल रज्ञके कबचसे आच्छादित था और जो सफ़ेद रपज्ककी टोपी लगाये हुए थे, जो अत्यन्त 
ऊँचे वेत्रासनोंपर बैठे थे और धमंसे तन्‍्मय जान पड़ते थे ऐसे धमौधिकारी महापुरुषोंके द्वारा 
उसमें सेनाओंके विभागकी व्यवस्था की जा रही थी । देदीप्यमान, पेनी एवं हाथमें धारण की हुईं 
तल्बारमें पढ़नेबाले प्रतिविम्बकी किरणरूपी अड्डुरोंसे जिन्होंने घामको व्याप्त कर रक्‍्खा था, 
जिनके मस्तक ऊपरसे आबृत थे और जिनके भरुजदण्ड सफ़ेद चन्दनसे लिप्त थे ऐसे सेवक छोग 
उस रघ्नस्थलकी द्वारभूमि पर अध्यासीन थे, जो अनेक बस्तुओंसे सजी हुई थी, जिनमें विक्रेय 
वस्तुको लेकर खरीदने और बेचनेवाले लोगोंकी निरन्तर भीड़ लगी रहती थी ऐसी बाजारकी 
बढ़ी-बढ़ी गलियोंसे बह रज्नस्थल सुशोभित था| यौवनके मद्से मत्ततरुण जन जिनके पीछे पड़े 
रहते थे ऐसी तरुणी स्त्रियोंके द्वारा यहाँके वेशवाट निरन्तर भरे हुए थे । अनेक शस्त्रोंकी मरम्मतमें 
. छगे हुए छोग शाणचक्र आदि अरस्मतके साधनोंको वहाँ बार-धार घुमाते रहते थे। उन सब 
साधनोंसे बह रज्नस्थछ सदा व्याप्त रहता था । 

उस समय युद्ध-कीड़ाके प्रारम्भकों सूचित करनेवाले जय-जयके नारोंसे, बड़े-बड़े घादिल्रोंके 
शब्दसे, घोड़ोंदी दिनदिनाहटसे, सदोन्मत्त दाथियोंको गजनासे, रथोंकी चीत्कारसे, और पैदल 
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सिपाहियोंकी बार-बार प्रकट होनेवाली बहुत भारी सिंहनादसे यह समस्त संसांर एक शब्दरूपी 
सागरमें निमर्न होकर सभी ओर काँप उठा था ॥४०। उस समय रणमें विध्न करनेवाली जो 
धूलिकी पंक्तियां आकाशमें फेल रही थीं उन्हें नष्ट करनेके लिए ध्चजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
यमराजकी बुह्दारियों ही हों ॥०१॥ तदनस्तर युद्धके बाजोंका बढ़ता हुआ शब्द सुनकर देवछोग 
उन्मत्त राजाओंकी युद्धकीड़ा देखनेके लिए कौतुकबश आकाशमें इकट्ठ हो गये और साथमें कल्प 
वृक्षोंके बनसे उन फूलोंको लेते आये जिन्होंने कि सुगन्धिके कारण खिंचे हुए अमर-समूहके शब्दको 
घारण कर रक्‍्खा था ॥४२॥ अहक्लारजन्य अद्रहाससे सहित दोनों ही सेनारूपो सागर, धीरे-धीरे 
एक दूसरेसे मिलकर इस प्रकार सुशोभित होने छगे जिस प्रकार कि प्रत्यकाछके समय बढ़ते हुए 
विशाल वेगके धारक दो समुद्र सुशो भित होते हैं ॥०३॥ जहाँ जीतके बाजे बज रहे थे और धनुषकी 
डोरीके शब्द द्वो रहे थे ऐसे उस युद्धके मैदानमें ज्षणभरमें ही पेदछ चलनेवाछा पैदछ चलनेषाले 
से, घुड़सवार घुड़सबारसे, मदोन्मत्त हाथीका सवार मदोन्मत्त हाथीके सवास्से और रथपर 
बेठा योद्धा रथपर बेठे योद्धासे मिल गया-भिड़न्त करने छगा |।॥४४॥ उस समय मदोन्‍्मत्त 
हाथियोंकी सूँड़ोंसे उछ॒टे हुए जलके कण आकाशमें चमकते हुए ताराओंके समान जान पढ़ते थे, 
देवाज्ञनाका मुख चन्द्रमा बन गया था, और धूछिसे सूर्य आच्छादित द्वो गया था इसलिए वह्‌ 
संग्रामकी क्रीड़ा निर्दोषा--दोषरहित (पक्में रात्रि रहित होनेपर भी) रात्रिके समान सुशोभित हो 
रही थी परन्तु विशेषता यह थी कि रात्रिमें भी रथाहु--रथके पहिये निरन्तर क्रीड़ा करते रहते थे-- 
घूमते रहते थे।।४४॥| कोई एक हाधीका सवार शीघ्रतासे द्वाथीके मुखपर पड़े बिर्तृत आवरणको दूर 
नहीं कर पाया कि उसके पहले ही प्रतिद्वन्द्री हाथीपर बठे हुए योद्धाओंने अपने धनुषोंसे जो बाण 
छोड़े थे वे सामने पड़े हाथियोंके गण्डस्थलोंमें जा चुभे थे । उनसे वे ह्वाथी ऐसे जान पड़ते थे 
मानो जिनके मुखसे शब्द नहीं निकल रहा था ऐसे मयूरोंसे आरूढ़ उन्नत शिखरवाले पर्वत 
ही हो ॥॥४७॥ 

जो क्रोधसे चब्नल थे, युद्धकी कलामें कुशल थे, पररपर दाँतोंके संघटनसे उत्पन्न गम्भीर 
शब्द और अपनी गजनाके द्वारा गगनतलछको भर रहे थे, गण्डस्थछोंसे करनेवाली मदधाराकी 
सुगन्धिसे युक्त क्रूपी तालपन्रोंसे उत्पन्न बायुके द्वारा जो युद्ध-भूमिमें मूर्छित योद्धाओंको सचेत 
कर रहे थे, जिनकी पूँछ भुको रद्दती थी, जो जद्बाओंके वेगसे युक्त चरणनिक्षेपके द्वारा प्रथ्बीको 
ऊँची-नीची कर रहे थे, और पूर्व तथा पश्चिमको वायुसे प्रेरित सजछ मेघोंके समान जान पढ़ते थे, 
ऐसे कोई दो मदोन्मत्त हाथियोंन एक दूसरेका सामनाकर समस्त देबताओंकों रोमाश् उत्पन्न 
करने वाला भयद्कूर युद्ध किया । 

कोई दो हाथी परस्पर युद्ध कर रहे थे। उनके दाँतांकी टक्करसे उत्पन्न हुए अग्निके देदीप्यमान 
कण मजीठ वण्णके चमरोंमें मिल रहे थे जिन्हें योद्धा छोग सम रदे थे कि क्‍या ये सुवर्णकी 
चमकीली चूड़ियोंके टुकड़े हैं ? ॥2०॥ जिसका भ्रमण अत्यन्त कठोर था ऐसे किसी हाथीने प्रति- 
दन्द्वीका पैर पकड़कर क्रोधयश आकाशमें घुमाकर उसे बहुत ऊँचे फेंक दिया परन्तु उस मानी 
प्रतिद्वन्द्रीने शीघ्र ही आकर अपनी तलवारसे उसके दोनों गण्डस्थल भेद ढाके ॥१६॥ उस युद्धमें 
हाथियोंसे उछुटे हुए मोतियोंकी निरन्तर वर्षों होती थी जिससे बहाँको भूमि मुक्तामय (मोतियोंसे 
प्रचुर पक्तमें रोगरहित ) हो गई थी फिर भी खेदकी बात थी कि वह गदाहथा--रोगोंसे सहित 
( पक्षमें गदा नामक शख्रसे सहित ) हो गई थी ॥४०॥ कोई एक हाथी किसी शत्रुको सूँड़से 
प्रथिवीपर गिराकर दाँतोंसे उसे मारना ही चाहता था कि इतनेमें उस धीरबीर शत्रुने दाँतोंके 
बीचमें घुसकर तलछवारसे उसकी सूँड़ काट दी ॥५१॥ क्रोधसे व्याप्त हुआ कोई हाथी चक्रके द्वारा 
कटकर अप्रभागसे प्रथिबीपर पड़ी खूनसे छथपथ अपनी सूँड़को दी पैरसे पीस रहा था ॥५२॥ 
कोई एक द्वाथी किसी योद्धाको अपनी सूँढ़के. नथनेसे पकड़कर मूछाकी भाँति उसे उछालना 
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चाहता था कि इतनेमें उस योद्धाने तछबारसे उसकी सूँड कांट दी। अब वह हाथी उसे पैरसे 
पीसनेके लिए नीचे ले गया पर बह योद्धा शीघ्रतासे उसके परोंके बीचमेंसे निकल पूँछ पकड़कर 
ऊपर चढ़ गया और छूगातार मुद्ठियोंकी मारसे उसने उसे मार डाछा ॥५३॥ 


वहाँ कुन्दके फूलछके समान सफ़ेद तथा बायुको जीतनेवाले बेगसे युक्त घोड़े जब अपने 
दौनों अगले पैर आकाशकी ओर उठाते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानों आकाशतलछपर आक्र- 
मण करनेके लिए ही तेयार हो रहे हों। उनके सामने बड़े-बड़े पर्वतोंके समूहके समान जो 
हाथियोंके शरीर पड़े हुए थे उन्हें भी वे छाँध जाते थे। युद्धरूपी सागरमें वे घोड़े परत्पर कलह 
करते हुए कल्लोछों ( तरज्ञों ) के समान सुशोभित हो रहे थे । 


खुरोंके आधातसे प्रथिबीको कम्पित करनेवाले किसी बेगशाली घोड़का शरीर यद्यपि 
बाणोंसे व्याप्त हो रहा था तो भी उसने शिक्षाका अनुसरण नहीं छोड़ा था अर्थात्‌ प्राप्त हुई शिक्षा 
के अनुसार दी वह प्रवृत्ति कर रहा था । यही नहीं, शत्रु योद्धाने उसका पैर तलवारसे काट डाला 
था तो भी बह तब तक नहीं गिरा जब तक कि उसके तलवारने उस शत्रु योद्धाको मार नहीं 
डाला ॥ ५५ ॥ किसी एक घुड़सबारकी दाहिनी श्रुजा कट गई थी इसलिए बह बाँय हाथसे ही 
तलबार चलाता हुआ शत्रुके सामने गया था। आश्चयंकी बात थीं कि उस बीरकी अखण्ड 
शक्तिशाली बायीं भुजा द्वी शन्रुको खण्डित करनेवाली क्रीड़ामें दक्षिणता--दाँहिनापन ( पक्तमें 
चातुय ) को प्राप्त हुई थी ॥ ५५.॥ घुड़सवारोंके द्वारा जिनके दृण्ड कार्ट दिये गये हैं ऐसे 
प्रथिवीपर बिखरे हुए, पूण चन्द्रमाके समान कान्तिबाले बड़े-बड़े छत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे 
मानो यमराजके भोजनके लिए बिछाये हुए चाँदीक थाल ही हों ॥ ५६॥ उस युद्धभूमिमें तल- 
बारोंक द्वारा कटे हुए धोड़ोंक मुखक अग्रभाग बड़े वेगसे खूनके प्रवाहमें बह्दे जा रहे थे और वे 
दर्शकोंको यह भ्रास्ति उत्पन्न कर रहे थे कि कुछ घोड़ोंके शरीर खूनके प्रबाहमें डूब गये हैं सिर्फ 
उनके मुख ही ऊपरकी ओर उठ रहे हैं ॥ ५७॥ क्रोधवश शब्रुन्योद्धाओंके समीप चलनेवाले 
योद्धाओंके हाथोंमें जो तलवार छपलपा रही थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो भुजारूपी 
चन्दनके बृक्षोंकी कोटरोंसे निकले हुए साँप शन्रुओंकी प्राणावली ( प्राणसमूह ) को खाना हो 
घाहते हों | ४८॥ युद्ध मागंको जाननेबाले एवं अहंकारपु्ण सिंहनादकों छोड़नेबाले कितने 
ही योद्धा अपरिमित बाणोंके द्वारा आकाशमें कपड़ेका मण्डप तान रहे थे अर्थात्‌ लगातार इतने 
बाण छोड़ रहे थे कि मण्डप-सा तन गया था। सूर्यके सस्तापञ्न्य खेदकों दूर करनेवाले वे 
योद्धा अपने भक्कुर शरीरोंके द्वारा यशरूपी स्थायी शरीरको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए इधर- 
उधर घूम रहे थे ॥ ५६॥ 


जिसकी वृत्ति युद्धकलामें निपुण मनुष्योंको भी आश्वयमें डाल रही थी ऐसे किसी योद्धाके 
दोनों पैर, यद्यपि भुजारूपी वण्डमें कुछ तिरछी छगाई हुई पताकाके समान रखनेवाली तलवार 
को धारण करने बाले योद्धाने यह हमारे नामके पूर्वभागकों धारण करता है, इस क्रोधसे ही 
स्रानो काट डाले थे तो भी वह अपने पैयेके ही समान अखण्डित एवं सुदृढ़ बाँस ( पक्तमें उत्तम 
कुछ ) से उत्पन्न धजुषका सहारा लेकर प्रथिबीपर नहीं गिरा--धनुष पकड़कर खड़ा रहा ) 


किसी योद्धाका नीछ मेघके समान काछा कबच जब तलबाररूपी छताके द्वारा तोड़ डाला 
गया तब उसमेंसे निकछती हुई खूनकी धारा बिजलीकी सहशता प्राप्त कर रही थी ॥ ६० ॥ शत्रु 
के बाणोंसे जिसका समस्त शरीर व्याप्त था ऐसा कोई एक योद्धा युद्धभूमिमें ऐसा सुशोभित हो 
रहा था जैसा कि बहुत ओकुरोंसे सहित वृत्ञ अथवा अनेक. साँपोंसे व्याप्त चन्दनका वृक्ष सुशो- 
सभित दोता है ॥ ६१ ॥। | 
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बीरोंमें आगे-भागे 'बलसेबाले किसी पदक सिपाहीका मुखभाग, प्रसिद्ध शत्रुकी तलूवारसे 
खण्डित मस्तकसे मरनेवाली खूनकी धारासे भयंकर दिख रहा था और उससे यह ऐसा जान 
पड़ता था मानो बाहर निकलकर फैलनेवाली क्रोधकी परम्परासे ही व्याप्त हो रहा हो | “स्वामी 
का कार समाप्त हुए बिना प्राणोंका निकछ जाना अच्छा नहीं, इसलिए प्राणोंको रोफनेके लिए दी 
मानो उसने अपने खण्डित मसस्‍्तककों साफासे कसकर बाँध लिया और फिर एक हो साथ हाथमें 
तलवार, मनमें धैयं, शझ्लुपर दृष्टि और पथिबीतलूपर हजारों शज्रुओंके मस्तकोंका पतन करता 
हुआ देवोंकी प्रशंसाओं और पुष्पवषोओंका पात्र बन गया | 

उस समय रणाप्रभागमें जब दोनों सेनाएँ पररपर मिल गईं तब यही विशेषता रह गई 
थी कि चादे अपना दो चाद्दे पराया, जो जिसके आगे था वही उसका शब्रु समझा जाने 
लगा था॥ ६१॥ 

उस समय करोधसे व्याप्त योद्धाओंकी धनुषरूपी छताएँ जब शथ्रुओंके बाणोंसे कट जाती 
थीं तंब वे चब्बल तलवारोंसे, जब तलबारें टूट जाती थीं तब हाथोंसे, जब द्ााथ कट जाते 
थे, तब पेरोंसे और जब पेर कट जाते थे तब दुरवेचनोंसे परस्पर एक दूसरेको मारते थ। 
इस प्रकार जहाँ विजयदुन्दुमियोंके शब्द्से आकाश भर रहा था ऐसा भयानक युद्ध वृद्धिको श्राप्त 
हो रहा था। इसी समय पश्मास्यने देखा कि मथनके द्वारा छोड़े बाणोंकी अविरल धाराके पातसे 
हमारी सेना दीन हो रही है तो उसने दाथमें लिये हुए धनुषके विशाल शब्दसे दोनों ही 
प्रकारके महीभ्ृतों--राजाओं और पबंतोंको कम्पित कर दिया, क्रोधसे उसका मुख छाल हो 
गया और वह जिसके पहिये वेगसे घूम रहे थे ऐसे रथके द्वारा, शत्र-सेनाको जलानेकी इच्छासे 
ही मानो उसके सामने जा पहुँचा । 


घा्मस्थके द्वारा छोड़े हुए बहुतसे बाणोंने शत्रकी सेनाके बीचमें हजारों योद्धाओंको प्रथिषी 
पर पंक्तिबद्ध गिरा दिया, घोड़ोंके शरीर फाड़ डाले, द्वाथियोंकी घटाकों प्राणरद्दित कर दिया 
और कराइते हुए बहुतसे धनुषधारियोंको बाणोंसे छेदकर मार डाछा ॥ ६३॥ उस भारी मार- 
काटके बीच पद्मास्यके अपरिमित बाणोंके समूहसे आकाश तथा शत्रकी सना भर गई | प्रथिवी 
घायल योद्धाओं, घोड़ों और हाथियोंसे पट गई तथा दिशाएँ शत्रसनाकी ह्राह्यकार्स व्याप्त हो 
गईं ॥ ६४ ॥ शत्र और उनके स्वामियोंके नये खूनसे नदियोंको उत्पन्न करता हुआ पद्मास्थ अपनी 
सेनारूपी समुद्रको सस्तुष्ट कर रहा था ॥ ६५॥ “नामके अक्षर मलिन न हो जावे! इस भावनास 
ही मानो उस समय पप्मास्थके बाण राजाओंके हृदयमें प्रविष्ट होकर कंबल उनक प्राण अहण 
करते थे किन्तु खूनका अंश भी ग्रहण नहीं करते थे॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनाका ज्ञोभ देख जिन्हें तत्काल ही क्रोध उत्पन्न हुआ था ऐसे मगध 
और भागध नामके दो राजा धनुषको टेढ़ाकर जिसकी गतिको कोई रोक नहीं सकता था ऐसे 
रथके द्वारा वेगसे पद्मास्यके सामने आये। उस समय वे अपने सैनिकरूपी मयूरोंके लिए घन- 
गजनाके समान आनन्द देनेवाले सिंहनादके द्वारा शत्रुजनोंका धेये उखाड़ रहे थे ॥| 

जिस प्रकार सूथकी ओर राहु दौढ़ता है. उसी प्रकार रथपर आरूद हुए मागघ नामक 
राजाकी ओर धनुषधारी देवदत्त दोड़ा ॥६७॥ 

तदनन्तर अत्यन्त बलवान्‌ भुजदण्डके धारक मथन और पद्मास्यका तथा सागध और 
देवदत्तका बचनागोचर युद्ध हुआ | जिनकी धनुषरूपी छताएँ हाथकी शीघ्रतासे सदा कोरकित 
( बाणरूपी बोड़ियोंसे सहित ) रदती थीं ऐसे शब्रुओंके द्वारा निरन्तर छोड़े हुए बाणोंके समूहसे 

देखनेके लिए आकाशमें इकट्ट हुए देव छोग दूर हटा दिये गये थे। जो हस्तरूपी पात्रमें 

स्थित खूनके पीनेमें निरुत्सुक है और आश्रयसे जिनके नेत्र निश्चछ हैं ऐसे प्याससे. पीड़ित बेताछ 
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छोग उस युद्धमें बाण धारण करने तथा छोड़नेकी कलाफो देख रहे थे। परस्पर शस्त्रोंकी टक्करसे 
उत्पन्न होकर उड़नेबाले अग्निके भारी तिछगोंसे उस युद्धमें दाथियोंके समूह्ठ भयभीत दो रहे थे । 
बह युद्ध देब-बिद्याधरोंकी निर्मयाद प्रशंशाका विषय था और समस्त बीरजनोंके लिए उत्साह 
देनेमें समर्थ था। . 

... उस समय पश्मास्यने देखा कि हमारे बहुतसे बाण सथनके बाणोंसे खण्डित हो रहे हैं तो 
उसने कानके समीप तक डोरी ख्रींचकर इतने अधिक बाण चढाये कि उनसे मथनके सारथि 
हा घ्यजाको भेद डाला तथा अपने कण्ठसे निकलते हुए सिंदनादसे आकाशकों बिदीण कर 

या ॥$६५८॥ 
तदनन्तर भारी क्रोधसे जिसका मुख छाछ हो रहा था ऐसे मथनने अधंचन्द्राकार बाणके 
द्वारा पद्मास्यके धनुषकी डोरी काट दी । पद्मास्यने उसो क्षण हाथमें दूसरा धनुष लेकर उसपर 
श्रेष्ठ बाण चढ़ाये और उनके द्वारा शत्रुओंका समूह खण्ड-खण्ड कर दिया तथा शज्ुके घमुषको 
ओर उसके युद्धसम्बन्धी उत्साहको एक साथ बिदीण कर डाला | 
उसी प्रकार देवदत्तके चब्ललछ करतलसे छूटे हुए कितने ही बाणरूपी पक्षी अपने पर फैला 
कर युद्धभूमिमें जा पढ़े और कितने ही उठते हुए भयसे मुक्त होकर ( पक्तमें उठती हुई कान्तिसे 
युक्त होक? ) आकाशमें स्थित रद गये | इधर सुन्दरतासे युक्त, देवोंके कितने ही पृष्पकफविमान 
आकाशमें स्थित हो गये और सुगन्धिसे युक्त कितने ही देबोंके पुष्पक--फूछ जीवन्धर स्वामीको 
समस्त सेनापर आ पड़े ॥६६॥ जिसमें कवन्ध--झूतक मनुष्योंके धड़ उड़ रहे थे ( पक्षमें जिसमें 
कब्न्ध--पानी उठ रहा था--छुलक रहा था ऐसी उस वाहिनी तलमें--सेनामें ( पक्षमें नदी 
तलमें ) जहाँ-जहाँ पुण्डरीक--छत्र ( पक्षमें कमल ) प्रकट दिखाई देता था बह्दी-बहीं उस विजयी 
देवदत्तके शिलीमुख--बाण ( पक्षुमें भ्रमर ) पड़ रहे थे ॥७०॥ 
इस प्रकार युद्धमें पागल देवदत्तसम्बन्धी उद्ृण्ड भुजाओंकी अहंकारपूर्ण चेष्टाफो जो 
सदन नहीं कर रहा था, मुकुटमें छगे पद्मराग मणियोंके समूहको प्रभासे जिसके मुखकमल सम्बन्धी 
क्रोधजन्य छाछ फान्तिका समूह पुनरुक्त हो रहा था, जिसका प्रताप शत्रुओंकी संताप 
उत्पन्न करने वाला था, और हाथमें कम्पित धनुषरूपी छतासे छूटे हुए बाणोंके समूहसे जिसने 
शन्रुपक्षका दुरभिमान नष्ठ कर दिया था ऐसे मागध नामक राजाने पाँच छः बाणोंके द्वारा 
देवदत्तके रथके घोड़े विदीण कर दिये। 
तब निर्मल यशके धारक प्रसिद्ध देवदत्तने क्रोधमें आकर अपने तोच्षण बाणोंके द्व।रा 
मागधभूपालछलका कचच तोड़ डाला, उसके चज्षःस्थछपर शक्ति नामक शस्त्र गड़ाकर उसकी 
सामथ्य नष्ट कर दी और युद्ध भूमिमें उसे गिरा दिया ॥५६॥ 
 लद॒नम्तर भ्रभुके प्रतापके समान मद्दाशुर बीर मागध नरेशको प्रुथिबीपर पढ़ा देख जिसके 
क्रोधसंतप्त नेत्रोंसे लिलगे निकल रहे थे, जिसका मुख टेड़ी भौंहोसे अत्यन्त भयंकर जान पढ़ता 
था, कान तक खिंचे धलुषसे छोड़ी वाणबषोसे जिसने शज्रुओंका मद नष्ट कर दिया था, और 
जिसकी चतुरज्ञ सेना हषसे भरी हुई थी, ऐसा कलछिक्न देशका राजा घोड़ा, द्ाथी और पदछ 
सिपाहियोंक समूहको चोरता हुआ वेगक साथ कोरब-जीवन्धर कुमारकी सेनाकों छुमिव 
करने छगा | 
- उस समय कलिज्ञ नरेशके आकाशचारी बाणोंक समूहसे अत्यन्त व्याकुछ हुए देष छोग 
ही शरकर जल्दीसे नहीं भागे थे किन्तु प्रथिबीपर शब्रुओंक सैनिक भी उसी क्षण प्रत्येक दिशामें 
भाग गये थे । साथ हो अपने सैनिकॉक भयपू्ण उद्यम तथा आत्मीय यशकी तरह्ेें भी तत्शण 
बृद्धिगत हो रहे थे ॥७२॥ उसी समय जिस प्रकार सिंद द्वाथीके सामने जाता है उसी प्रफार 
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श्रीद्त भी विशाल नारक द्वारा आकाशको भरता और सेनाको हृर्षित करता हुआ कलिकल 
नरेशक सामने गया ॥७श॥ । 
.... उस समय जिनकी भुजञाओंका प्रताप समस्त वीर जनोंके कानोंके लिए आभरणके समान 
था ऐसे श्रीदतत और कलिज्ञ-नरेशका ऐसा युद्ध हुआ कि जिसमें परस्पर एक दूसरेके बाण काट 
दिये जाते थे | देबोंके द्वारा भी जिसमें बाण धारण करने तथा छोड़नेका पता नहीं चल सकता 
था, जिसमें जय-पराजयका भान नहीं होता था, जो पहले कभी देखनेमें नहीं आया था तथा 
देबोंके लिए भी जो अत्यन्त आश्रयमें डालने बाला था । 

यह भ्रीदत्त हाथमें नरतित धनुषदर्डको खींचकर युद्धमें उस प्रकार बाण छोड़ता था कि 
उसका एक द्वी बाण शत्रुओंकी सेनामें दशगुने बीरॉंको बेगसे नष्ट कर देता था ॥७४॥ छिद्र देख 
कर गजते हुए श्रीदत्तने शिरके साथ-साथ उस राजाका मुकुट प्रथिबीपर गिरा दिया ॥७४॥ 
जिसमें राजाका मस्तक पड़ा हुआ था ऐसा युद्धका अन्भनण उसके मुकुटसे निकलकर फेले हुए 
अपरिमित मोतियोंसे ऐसा सुशोमित हो रहा था मानो कलिज्ञ नरेशको राज्यलच्मीके आँसुओंकी 
बूँदोंके समूह ही उसमें बिखर गये हों ।॥४६॥ 

तदनत्तर सूर्यके पश्चिम समुद्र निमग्न हो जानेपर जो शोक और हषक पारावारमें 
निमग्न हुए थ्रे, कमछोंके सकुचित दो जानेपर जिन्होंने युद्धके ब्रिछासकों संकुचित कर दिया 
था और जगतके अद्वितीय बीर कामदेवके धनुषकी डोरी चढ़ा लेनेपर जिन्होंने तत्काल ही 
अपने घनुपकी डोरी उतारकर रख दी थी ऐसे दोनों ओरके सैनिक अपने-अपने कटकमें गये । 
दूसरे दिन शत्रुरूपी वनको जलानेके लिए अज्ञारके समान काछ्ठाज्लारके द्वारा जिसको विजयकी 
कथाको बार-बार प्रोत्साहन मिछा था ऐसा मथन, प्रतिबिम्बित सूर्यकी प्रभासे दिशाओंके अब- 
काशको पीछा करता तथा शत्रुरूपी सेनाके समुद्रको कवालित करता हुआ युद्धके मैदानमें आया | 

इधर भूमिगोचरी एबं विद्याधर-राजाओंसे सक्षत पद्मास्य भी सेना आगेकर रणाक्षणमें आ 
पहुँचा ॥»4॥ 

तदनन्तर जिनके अग्रभाग मथन और पद्मास्यसे सुशोभित थे, वबादन दण्डसे ताड़ित 
निसाण आदि अनेक प्रकारके बाज्ञोंके शब्दोंसे बुलाये हुए देव छोगोंके द्वारा जिन्होंने आकाशके 
प्रदेशोंको व्याप्त कर दिया था, सिंहनादमें उत्पन्न हुई सिंहगाजनाके भयसे जिन्होंने दिग्गजोंको 
भयभीत कर दिया था और नवीन मसाणके द्वारा निल की हुई हाथमें छपलपानेबाली तलवारोंमें 
सूयका विम्ब प्रतित्रिम्बित होनेसे जो मानो मूर्तिधारी अपने प्रतापकों ही धारण कर रहे थे ऐसे 
दोनों ओरक सैनिक प्रशंसाके योग्य युद्ध करने लगे । 

जो युद्धरूपी दुर्दिनके समय मत्त सयूरक समान था अथवा युद्धरूपी दुर्दिनके द्वारा जिसने 
भयूरोंको मत्त कर दिया था और हस्ततलमे उठाये हुए धनुषसे जो अत्यन्त भयंकर था ऐसा 
मथन रणाज्नणमें इस प्रकार घृम रहा था जिस प्रकार कि जज्ञछमें उद्ण्ड सिंह घुमता है ॥ ७८॥ 
जिस प्रकार मन्दर गिरिने समुद्रको क्षोमित किया था उसी प्रकार भथनने राजाओंक साथ, 
घोड़ोंको विदार्कर, हाथियोंको गिराकर और योद्धाओंको चीरकर जीवन्धर कुमारकी सेनारूपी 
समुद्रको क्ञोभित कर दिया था ॥ ७६ ॥ पद्मास्य वेगसे . रणाहुणमें रथ दौड़ाकर उसके सामने 
पहुँचा, पल्‍लवनरेशने काम्पिल्य-नरेशका सामना किया और बुद्धिषेणने छाट-नरेशका मुका- 
बढा किया .॥ ८० ॥ मद्दागष्ट्रके सामने गोविन्द्र राजा पहुँचे तथा अन्य राजाओंके सामने 
ननन्‍्दाढ्य और ब्रिपुल आदि जाकर खड़े हुए ॥ ८१ ॥ जिस प्रकार एक द्वी समुद्र चारों ओस्से 
आनेवाली नृदियोंको स्वीकृत करता जाता दे, उसी प्रकार एक प्मास्थनामका वीर सब ओरसे 
भानेवाल्ली सनाओंको वाणोंके द्वारा स्वीकृत करता जाता था--उनके साथ सामना करता जाता 


दुशमस लहब्स ३११ 


था ॥ ८९॥ उस समय पद्मास्‍्य, जो राजा नम्न हो जाते थे उनके साथ सुजनताका व्यवहार 
करता था और जो उदण्ड होकर शत्रुता प्रकट करते थे उनके साथ युद्ध करता था। इस प्रकार 
बह विवेकक साथ बाण छोड़ता था। उधर छुट्रता शन्रुओंकों नहीं छोड़ रह्दी थी अथोत्‌ जिस 
प्रकारकी गम्भीरता पद्मास्यमें थी उस प्रकारको गम्भीरता शत्रु पक्तमं नहीं थी ॥८५३॥ बाणावली- 
रूपी रातको उत्पन्न करनेबाला सथन उस रणाज्नणमें राज्िक प्रार्म्भक समान आचरण करता 
था और बाणरूपी किरणोंक द्वारा उसे भेदन करनेबालछा पद्मास्य चन्द्रमाके समान आचरण 
करता था ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार जो परस्पर एक दूसरेक बाण काटनेमें छगे हुए थे, जिनके शरीर घावोंकी चर्चा 
से अनभिज्ञ थे, प्रशंसा करनेमें तत्पर देव छोग आश्वयस आँख फाइ-फाड़कर जिन्हें निरन्तर 
देख रहे थे, दिशाओंक अन्त तक फैलनेवाली याणोंको वर्षासे जो आकाशको मानो मूर्तिक बना 
रहे थे, श्रेष्ठतम बीरको प्राप्त करनेकी इच्छासे बार-बार दोनोंके पास आने-जानेके क्लेशकी 
परवाह न कर आगे बढ़नेबाली विजयलक््मीक द्वारा जिनके शरीरोंका आलिज्न किया जा रहा 
है देखनेक 0 ०० जे ७.० ० दोनों र] 
था; साहसक देखनेक समय देबींक द्वारा बरसाये हुए कल्पवृक्षक फूछोंसे जिनकी दोनों भुजाएँ 
सुगन्धित थीं, और चक्राकार धनुषोंक बीचमें शरीरक सुशोभित होनेसे जो मण्डछक बीचमें 
स्थित एक दूसरेके सन्मुख दो सूर्यॉंके समान जान पढ़ते थे ऐसे श्रेष्ठवीर पद्मास्य और मथन जब 
युद्धकी क्रीड़ा कर रहे थे तब मथनने कुपितमुख दो पद्मास्यक धनुपकी डोरी काट दी और हर्षसे 
गजना करते हुए निम्नाद्लित शब्द स्वीकृत किये । 
अरे ! अभी तो धनुषका द्वी जीव ( डोरी ) छेदा है उसीसे भयभोत हो कहाँ भाग रहा है ! 
यह सथन अब तेरे भी जीवको ( प्राणको ) हरण करेगा--छेदेगा।। ८५ ॥ सथनके उक्त शब्द 
सुन गम्भीर शब्दवाले पद्मास्थने बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि हे मथन ! घनुष न सही, मेरे 
2 लय सती स्त्रियोंक मुखरूपी चन्द्रमाक हास्थकों नष्ट करनेबाला चन्द्रह्यस--तछवार 
नो है. ॥5६॥ 
इस प्रकार तलबार उठाकर जो उसे दवाथमें घुमा रहा था, जिसका पराक्रम सिंहक समान 
था ऐसे पद्मास्यने रथक मध्यसे उछलकर बहुत भारी शीघ्रतासे शत्रुओंकी सेनापर आक्रमण कर 
दिया और देखते-देखते ही उसने युद्धके मिथ्या अभिमानसे सुशोमित मथनक मस्तकपर तलवार 
उठाकर गाड दी | 
इस प्रकार जब रणके अग्रभागमें मथन प्रथिबीपर आ पड़ा तब पद्मास्यक ऊपर पुष्प- 
बष्टि होने छगी और कुषित राजाओंके समूहसे वाणबृष्टि होने छगी ॥ ८७ ॥ 
उस समय जीवन्धर कुमारकी सेनाका कोछाहलू सुनकर जिनका क्रोध बढ़ रहा था, 
जिन्होंने धनुष टेढ़े कर लिये थे और जिनका प्रताप सूयक समान था ऐसे छाट-नरेश तथा 
काम्पिल्य नरेश क्रमशः बुद्धिषेण और पल्लव-नरेशक सम्मुख खड़े होकर भयंकर युद्ध करने 
छगे । उनक उस युद्धने बाणसे दिशाओंको भर दिया था, अपने स्वामीको हृ्षित किया था तथा 
देव और विद्याधरोंको बहुत भारी आश्चये एवं हष उत्पन्न किया था। इस प्रकार भयंकर युद्ध 
कर वे दोनों प्रठयाग्निकी तुलना करनेवाले बुद्धिषेण ओर पल्लव-नरेशकी बाणाम्निमें पतज्ञ दो 
अथोत्‌ पंखोंके समान जलकर मर गये | 
उधर भह्दाराष्ट्रनरेश तथा गोबिन्द्राजमें बाणोंक द्वारा का विदारनेबाला तथा 
जीतका कारणभूत भयंकर युद्ध बढ़ रहा था॥ ८८॥ उस समय बे दोनों द्वी खिलाड़ी अनेक 
प्रकारका ऐसा भयंकर युद्ध कर रहे थे कि जो देदीप्यमान बाणोंसे व्याप्त था, जिसमें अह्दंकारी 
योद्धा अधिक सात्रामें बिदीणे हो रहे थे, देव छोग जिसकी भशंसा करते थे; समस्त शख्नोंकी 
छीछा जिसमें हो रही थी, जो दर्शकोंके लिए उदाहरण स्वरूप था और जो युद्धविद्याके प्रसिद्ध 


ह.ह। 


औै ९१३ जीवस्थरचम्पूकान्य 


विशेषज्ञोके लिए भी भय उत्पन्न करनेवाला था || ८६ || कुछ ही समय बाद गोंविन्द्राजने 
युद्धभू मिमें अपने बाणसे सहाराष्ट्रनरेशका मस्तक काट डाछा। उसका कटा हुआ मस्तक जब 
आकाशमें उछुटा तो सूयको राहुका भ्रम उत्पन्न करने छगा और गोविन्दराजकी कीर्तिरूपी स्तुति 
के लिए आकाशमें फहराई हुई पताकाका कास देने छगा ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनामें बड़े-बड़े राजाओंकी मृत्यु सुनकर बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ 
था ऐसे काछान्वारने पूण प्रय_्षके साथ अपनी सेना आगेकर अपने तेजके वैभवसे सूयेके प्रताप 
को जीतनेवाले एवं शत्रुजनोंके लिए यमराजकी समानता धारण करनेवाले राज्ञा छोग, कौरवों 
की सेनामें क्षोभ उत्पन्त करनेके लिए भेजे । 

इधर जिस प्रकार सिंह द्ाथियोंके सामने आता है उसी प्रकार ननन्‍्दाह्य, क्रोधसे उन 
राजाओंके बल और उत्साहको बढ़ाता हुआ उनके सामने आया ॥ ६१॥ 

तद्नन्तर नन्दाढ्थने ऐसा युद्ध किया जो कि समस्त वीर जनोंकी प्रशंसाके योग्य था, 
जीवन्धरके छोटे भाईके अनुरूप था, पाण्डबोंके युद्धका उदाहरण था, नीति-मा्गके उचित था, 
देबोंके नेत्रोंकी अठृप्तिकर था, अपने सैनिकॉंको आनन्दित करनेबाला था, कुन्दके समान निर्मल 
कीतिकी तरज्ञोंका कारण था, विजयलच्मीके ताण्डब-नृत्यका अखाड़ा था, कल्पवृक्षकी बहुत 
भारी पुष्पवृष्टिका स्थान था और कवि लोगोंके बचनोंका अगोचर था। 

उस बीरके तीदह्ण और सघन बाणोंके द्वारा जब आकाश भर दिया गया तत्र युद्धको नहीं 
देखते हुए देव चुपचाप बैठे रहे और युद्धमें मरे हुए वीर सूयको न देखकर चिरकाल तक इधर- 
उघर भटकते रहे॥ ६२॥ उसके बाणोंसे जिनके शरीर खण्डित हो गये थे ऐसे शब्रुसमूहके 
बीर-योद्धा ऊपरकी ओर स्वर्गमें गये थे और खूनकी बहती हुई नदियोंमें द्वाथियोंके जो टुकड़े 
पढ़े थे वे उत्पन्न कमलके समान जान पड़ते थे॥ ६३॥ नन्‍्दाह्थने निपीड़ितकर जिन शत्रु- 
बीरोंको उपेक्षा भावसे छोड़ दिया था वे ही विलक्षणता--लखज्ञाको प्राप्त हुए थे परन्तु देव और 
दानव भी जिसे नहीं देख सकते थे ऐसे उस महायुद्धके अग्रभागमें नत्दाब्यके द्वारा छोड़े हुए 
बाण विलक्ष्यता--छच््यभ्रष्टताको प्राप्त नहीं होते थे--कभी निशाना नहीं चुकते थे ॥ ६४ ॥। 

उस समय जो मन्दर गिरिके समान शबुओंकी सेनारूपी सागरकों छुमित कर रहा था, 
जिसके हाथकी शीघ्रकारिता आश्चयमें डानेवाली थी, रणभूमिमें जिसका रथ किसी विरोधके 
बिना धुम रहा था, जो अनुपम सेनारूपी सम्पत्तिसे सहित होनेपर भो अद्वितीय था--भकेला 
था ( पक्षमें अनुपम था ), दोषोंसे रहित होनेपर भी महादोष था--बहुत भारी दोषोंसे युक्त था 
( पक्तमें दीघ भुजावाला था ) अपरिमित हाथी और घोड़े आदि की सहायतासे युक्त होनेपर 
भी एक धनुष ही जिसका सहायक था, रथमें स्थित होकर भी जो धनुषके सद्दारे युद्ध करनेवाला 
था, जिसने यद्यपि शबुरूपी इन्धनकों दूर हटा दिया था, फिर भी उसकी प्रतापरूपी अग्नि 
प्रज्यलित हो रही थी और जो टम्बे नेत्रों बाठा होकर भी सूदम नेत्रोंवाला था, पक्षमें बारीकीसे 
पदाथका विस्तार करनेवाा था, ऐसा नन्‍्दाह््य यद्यपि एक द्वी थातो भी उसे दो रूपमें, 
तीन रूपमें, चार रूपमें देखकर बहुतसे राजा उसी क्षण ईष्योसे ही मानो रत्रयं झृत्युको 
प्राप्त दो गये । 

उस समय नपुछ और बिपुल नामके दो योद्धा जब धनुषरूपी छताको खींचकर बाणों 
की बहुत भारी वषों कर रहे थे तब आश्यये थां कि आकाश, खग-मण्डछ अर्थात्‌ बाणोंके 
समूहसे युक्त होकर भी आच्छादित है--उदित होता हुआ खग-मण्डल अरथीत्‌ बाणोंका समूह 
( पक्तमें सूयमण्डल ) जिसमें ऐसा दो गया था ॥ ६५ ॥ उतनेमें ही जिस प्रकार प्रदय 
समय उठा हुआ निर्मयोंद भयंकर गजना करनेवाछा मेघ पर्वबतके शिखरपर बहुत वजोंकी 
बषों करता हे उसी प्रकार दौड़ते हुए रथसे आगत, क्रोधसे अन्बे एवं बहुत भारी गर्जना 


दशभस कम्स श्ररे 


करनेवाड़े कोहरणदेशक राजाने बहुत ही शीध्ष नपुछके ऊपर बाणोंको वर्षा करना शुरू कर 
दी ॥ ६६॥ तदनन्तर पश्चिम दिशामें गये हुए सूयेके समान जिसका प्रताप अत्यन्त ज्ञीण हो 
गया था ऐसे मूर्च्छित नपुछ थोरको उसका सारथि रणभूमिरूपी आकाशसे बाहर ले गया ॥£ज। 

इधर जीवन्धर कुमारने जब यह समाचार सुना तो वे शोकसे कातर द्वो गये और क्रोधसे 
उनका मुख छाल हो गया । अपने दामादकी यह दशा देख, जिसने अपनी प्रसिद्ध सेनाके कोला- 
हलसे समस्त छोकको व्याप्त कर दिया था और जो बहुत भारी पराक्रमका धारक था ऐसा 
गरड़वेग नामका विद्याधरों का राजा क्रम-क्रमसे युद्धको सीमामें प्रविष्ट हुआ | 

रणाप्र भागमें आते-आते दी क्रोधसे जिसका मुख भयंकर हो रहा था, जो शक्ति, तोमर, 
शूल, जाल, परिघ, कुन्त, असि और पबेतो को वो कर रहा था, गवंपू्ण भयंकर अद्ृह्यससे 
जिसने समस्त दिशाओ में हलचल मचा दी थी, एवं युद्धकी कछासे जिसकी भुजाओ'"का अहं- 
कार उन्नत हो रहा था ऐसा विद्याधरोंका राजा गरुड़वेग आकाशकी सीसामें क्रीड़ा करने 
छगा ॥ ६८ | वहाँ गरुड़वेगको देखकर शश्रुओंमें से कितने हो योद्धा खून उगलने छंगे, कितने 
हो प्राण छोड़ने छगे, कितने ही भयसे प्रथिबीपर जा पढ़े और भागनेकी इच्छा रखनेवाले 
कितने ही राजा छोग दिशा-भ्रान्ति दोनेके कारण युद्धकी सीमामें ही मानो अधिक अभ्यास 
करने छगे ॥ ६६॥ रे रे नीच कोह्ृण पति ! कहाँ भाग रहा है, युद्धमें कम्पनको भ्राप्त मत हो, 
आगे खड़ा रह, यमराज तुमे! खानेकों चेष्टा कर रद्दा है; राजा गरुड़वेग तेरा शिर गिराकर 
कानोंसे बहते हुए खूनके प्रवाहोंसे अभी-अभी भूतोंकी ठृप्ति करता है--उन्हें तेरा खून पिछाकर 
सन्तुष्ट करता है ॥॥ १००॥ इस प्रकार सिंहके समान पराक्रमी और शत्रुओंके कण्ठरूपी कदली- 
वृत्तोंपर तलबार चलानेबाले विद्याधर सनिक जोर-जोरसे गर्जना कर रहे थे।॥ १०१॥ 

उस समय फूले हुए पछाश वनके समान, नये-नये पत्तोंस युक्त अशोक बनके समान 
अथवा फूल हुए भन्दार वृक्षोंके बनके समान सब ओर घायल हुए अपनी सेनाको देखकर 
कोझुण देशके राजाने पुनः गरढ़वेगका सामना किया और कर्णफूलकी सुगन्धिसे आकर्षित हुई 
भूज्ञावछीकी शह्ढा करनेवाली डोरीसे निकछनेवाले बाणोंको धारासे आकाशतछको भरने छगा 
परन्तु बहुत भारी वेगको धारण करनेवाले गरुडवेगने एक क्षणमें ही उसके वक्षःस्थलूपर शक्ति 
नामक शख्रका प्रहार कर दिया | 

विद्याधरोंके राजाने जिनके शरीर बिदीण किये हैं ऐसे योद्धा छोग आज मेरे मण्डछको 
भेद देंगे इस भयसे ही मानो सूये उस समय वेगसे अस्ताचछकी ऊँची गुफामें जा घुसा था 
अर्थात्‌ अस्त द्वो गया था ॥१०२॥ 

तदनन्तर गरुड़वेगके द्वारा उठा-उठाकर फेंके हुए गण्डरीछों--छोटे-छोटे पबेतोंके द्वारा 
जिनके शरीर खण्डित हो गये हैं ऐसे मरनेसे बाकी बचे हुए सेनिकोंके साथ जब काष्ठाज्लारका 
सेनापति अपने शिविरमें चछा गया तब युद्ध देखनेके लिए सामने आये हुए देबोंके द्ाथोंसे 
बरसाये गये कल्पबृक्षके फूछसे सुगन्धित भुजदण्डमें जिसने धनुष ले रकखा था, परस्परके हषपूणे 
बार्ताछापसे जिनका कौतूहछ बढ़ रहा था और युद्धकछामें बिलासपूर्ण बिजयका स्मरण कर-कर 
जो अपने स्वामीकी प्रशंसा करनेमें तत्पर थे ऐसे सैनिक छोग जिसे प्रत्येक क्षण देख रहे थे, जो 
पल्नबनरेश, गोविन्दराज तथा छोकपार आदिके साथ बातालाप कर रहदा था, ऐसा राजा गरुड़- 
वेय भी अपनी शिविरभूमिमें जा पहुँचा । वहाँ प्रदणसे उन्मुक्त चन्द्रमाके समान मूच्छौसे उन्मुक्त 
नपुछने इसकी अगवानी की । ह 

दूसरे दिन काछ्ठाज़ारने सेनापतियोंके रहिए मणिमाला, मुकुट, बाजूबन्द, बच्न, रथ, सारथी 
घोड़े तथा कबच आदि देकर स्वयं ही शीघ्रता पूर्षफ प्रयाण किया ॥१०३॥ | 
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इस प्रकार पारितोषिक देनेसे जिसका उत्साह बढ़ाया गया था तथा जो 'मैं पहले चढँ , मैं 
पहले चत्ह ,! इस तरद्द शीघ्रता करनेके लिए विवश थी ऐसी सब ओर चछनेवाली सेनाने जिसके 
समीपचर्ता प्रथ्वीके मेदानको आच्छादित कर लिया था, जो पर्षतके समान बिजयगिरि नामके 
मदस््नावी दहाथीपर सवार था, आगे दोनेबाले चक्रपातके सूत्रन्यासकी रेखाओंकी शक्का उत्पन्न 
करनेमें निपुण तीन रेखाओंसे सुशोभित कण्ठमें चारों भोरसे छटकनेवाले एवं चक्रपातकी 
प्रतीक्षामें कण्ठपर बैठे हुए यमराजके द्वाथसे प्रद्स पाशके समान दिखनेवाले मोतियोंके हाग्से 
जिसका बक्तःःथकू शोभायमान था, मुकुटमें छगे हुए मणियोंमें सूर्यमण्डछका प्रतिबिम्ब पड़नेसे 
जो ऐसा जान पड़ता था कि जीवन्धर स्वामीके बाणोंसे आकाशके आच्छादित होने पर यह मेरे 
पास नहीं आ सकेगा इस भावनासे दयाकी खान सूर्यने पहलेसे ही मानो उसका मस्तक ले 
डिया हो, तथा जिसका मुख टेढ़ी भौंद्ोंसे युक्त था ऐसा काष्ठान्नार स्वयं द्वी रणाज्षणमें आया। 

इधर सेनाके बहुत भारी कोछाहलसे जिन्होंने दिग्पाछोंके भवनोंके भरोखे व्याप्त कर 
दिये थे तथा जिनके भ्रुजदण्डकी महिमा प्रथिवीतलूपर प्रसिद्ध थी ऐसे जीवन्धर स्वामी भी 
अशनिवेग नामक मदसखत्रावी गज़पर सवार हो क्रम-क्रमसे रणाप्रभागमें पहुँचे | १०४ ॥ उस 
समय कण्णपुटको जड़ करनेवाछा देवोंकी बिजयदुन्दुभियोंका शब्द जब बार-बार सुमेरु पबेतकी 
गुफाओंमें प्रवेश करता था तब प्रतिध्बनिसे पूर्ण गुफाओंके शब्दोंसे देवियोंका हषसे भरा संगीत- 
विषयक कोशल निष्फल दो जाता था ॥२०५॥ उस समय रथोंसे खुदी प्रथिवी तलसे उड़कर 
सामने आनेबाली धूलिको, दिग्गज अपनी सूँढ़ोंसे निकलनेवाले जलकणोंसे शान्त करते थे और 
विजयाध पबतकी एकान्त गुफाओंमें बस्मरद्टित ख्रियोंके शरीरपर पड़नेवाी धूलिको विद्याधर 
छोग बख्नसे दूर करते थे ॥१०६॥ है 

उस समय उन दोंनोके बीच ज्षणभरमें ऐसा युद्ध होने छगा जिसे देबोंन भी पहले कभी 
नहीं देखा था, जो मदसे भरा था, वीरोंको दर्पपृर्ण उक्तियोंसे उत्कृष्ट था, चम्बछ तलवारोंमें 
प्रतिबिम्बित सू्येकी क्रान्तिसि जिसका देखना कठिन था, अनुपम था और विजयलच्मीका मानो 
तुलारोहण था ॥१०४॥ बोरता रूपी छच्मीके प्रथम संचारके मार्ग स्वरूप जोबन्धर स्वामी जब 
अपने हाथोंमें नाचती हुई धनुपरूपी छतापर चढ़ा-चढ़ाकर वाणोंकों छोड़ते थे तब बिदीण 
होनेवाले क्षत्रिय योद्धाओंके समूहसे जिसका अन्तस्तल सब ओरसे भिद्‌ गया था ऐसा सूये- 
मण्डल आकाशमें स्थित मधुमक्खियोंके छत्तके समान जान पढ़ने छगा था ॥१०८॥ उस समय 
युद्धमें दपसे भरे देव छोग जोवन्धर स्वामीके ऊपर सुगन्धित फूलोंका समृह बरसा रहे थे और 
चतुर जीवन्धर स्वामी मदोन्‍्मत्त हाथियोंके विदीणे हुए दोनों गण्डस्थलोंसे ऊपरकी ओर उचटने 
वाले उन मोतियोंसे जो कि बाणोंपर निवास करनेबाली बिजयलद्मीके निकलनेबाले ह्पश्रुओं 
को बूं दोंके समान जान पड़ते थे उनकी प्रतिपूजा--बदलेका सत्कार कर रहे थे ॥१०६॥ इस प्रकार 
पीछे-पीछे दौड़नेवाली बीरलूच्मीफे द्वारा जिनका शरीर आलिक्लित था ऐसे जीवन्धर स्वामी 
सेनाको विदीण्ण करते हुए काष्ठाज्ञारके सम्मुख गये ॥११०॥ 

इस तरह जिनकी दोनो' भुजाएँ विजयलक्मीके ताण्डव-नृत्यकी रज्नभूमिके समान थीं 
ऐसे जीवन्धर कुमारको देखकर काष्ठाज्ञार इस श्रकार बोला । 

तू अत्यन्त डरपोक वेश्यका लड़का कहाँ और घनुषशाखके पारगामी हम कहाँ ? फिर भी 
तेरी युद्धमें जो भ्रव्ृत्ति हो रही है उसमें अपनी अनात्मज्ञता ही कारण समझा ॥११९॥ भरे 
बनिये ! तराजूकी डॉड़ी थामनेमें जो तेरे द्ाथकी 'चतुराई थी उसे तू धनुषके पकड़नेमें फेलाना 
चाहता है ! तेरी इस चन्ललताकों धिकार है ॥११२॥ अरे मूल ! तू साहसके साथ रणमें खड़ा 
अप ना ही चाहता है। मेरे खड॒गरूप साँपके बिना तेरे प्राण रूपी बायुका और कौन पान 

गा [॥९१३॥ 


इस प्रकार काष्ठाज्लारके अहंकारपूणे दुबचन जीवन्घर कुमारने कि--- 
हे रे कृतघ्न ! मेरे सामने निज होकर बे शा रहा ह्दे ! के जज 
हूँ | तेरे समान इस प्रथिषी पर कोई भी दिखाई नहीं देता जो कि प्रभुके साथ द्रोह करनेमें समर्थ 
हो ॥११४॥ अरे शत्रु ! चुप रह, चुप रह । तू एक द्वी तीनो' जगतमें सबसे अधिक पापी प्रसिद्ध 
है। प्राण दरनेबाछा सेरा बाण आगशेजा रहा है तू युद्धमें अपने प्राणोंकी रक्षाका प्रयत्न 
कर ॥११४॥ 

इस प्रकार कहनेवाले जीवन्धर स्वासी को वज्ञगर्जनाकी शह्का प्रदान करनेमें निपुण 
प्रत्यक्बाके शब्दसे जिसके प्राण ( पक्षमें डोरी ) कॉप रहे थे और जो मजबूत धनुषकोटिसे सहित 
था ऐसे धनुषहूपी सपंको खींचकर बविपज्वालाके समान आचरण करनेवाले बाण, कापष्ठाह्वार 
बड़े क्रोधसे जीवन्धर स्वामीकी ओर बरसाने छगा। 

हथर बीर जीवन्धर स्वामी भी शन्नके धनुपसे निकले हुए अनेक गम्भीर बाणोंको बीचमें 
ही काट-काटकर, जिनके धारण करने, खींचने और छोडनेका पता ही नहीं चछता था ऐसे बाण 
शत्रुपर बरसाने छगे ॥११६॥ जिस प्रकार किसी बादीके मुखसे अपना पक्ष भ्रहण करनेबाले 
चतुर शब्द निकला करते हैं। उसी प्रकार उस समय युद्धमें पद्ड धारण करनेवाले अनेक समर्थ 
बाण जीवन्धर स्वामीके धनुषसे निकल रहे थे ॥११७॥ उस समय रणाग्रभागमें जीवन्धर रबामी 
की बाणवर्धासे आकाशस्थली ऐसी हो गई थी कि उसका सूर्य तत्काल ही छिप गया था और 
प्रथिबी भो ऐसी हो गई थी कि उसमें शत्रु राजाकी सेना छिप गई थी ॥११८॥ विशाल पराक्रमके 
धारक जीवन्धर स्वामीने बाणरूप पिंजरेके द्वारा शत्रुरूपी पक्षियोंके समूहको इस प्रकार बाँध 
दिया कि वह चलने फिरनेमें असम थे हो गया ॥९९६॥ 

उस समय जिनके भुजदण्ड उत्कृष्ट पराक्रमसे प्रसिद्ध थे, बाणोंका तरकससे निकालना, 
डोरीपर रखना, खींचना और छोडना ये क्रियाएं जो मानो एक साथ ही करते इनका अन्तर 
सिफ देव छोग ही समझ पा रहे थे, जो परस्पर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे योग्य अबसरकी 
खोजमें थे, जिनकी आश्चर्यपूणं कायकी चतुराई देखनेके समय संतुष्ट हुए देबोंके हस्तकमलों 
द्वारा बरसाये हुए कल्पबृक्षके फूलोंसे जिनके समीपवर्ती प्रदेश ऊँचे हो रहे थे, जो बीचमें घुसी 
हुई मृत्युकी नाकके समान आचरण करनेवाले भ्रुजदण्डपर चक्राकार धनुष धारण करनेके कारण 
यमराजको कोप कुटिल भ्लकुटियोंका संशय उत्पन्न कर रहे थे जिनका उत्साह बढ़ा हुआ था, और 
जो भयंकर युद्ध कर रहे थे ऐसे जीवन्धर स्वामी और काघ्वान्वारके बाणोंकी परस्परकी टक्करसे 
जो अग्निके तिलगे निकल रहे थे वे मेघमालाके बीचमें घुसने पर भी शान्त नहीं हो रहे थे । 

उस युद्धमें प्रसन्‍नचित्त एवं शूर बीर जीवन्धर सर्वासीकी वाणावद्धीरूपी शरदऋतुके 
द्वारा जब शत्रु राजाओंके बाणरूपी मेघोंका समस्त समूह छिन्न शरीर होकर क्षण भरमें खण्डित 
हो गया तब जीवन्घधर र्वामीकी सेना ठीक नदोके समान सुशोभित होने छगी थी क्योंकि जिस 
प्रकार नदीमें कमल विकसित रहते हैं उसी प्रकार उस सेनामें मुख विकसित हो रहे थे और 
जिस प्रकार नदीमें राजहंस पक्षी सुशोभित दवोते हैं उसी प्रकार उस सेनामें बड़े-बढ़े राजा सुशो- 
भित हो रहे थे ॥ १२० ॥ शनत्रुओंके शखसमृहका निवारण करनेवाछी जो अत्यन्त देदीप्यमान 
ढाल जीवन्धर स्वामीके हस्तकमछमें स्थित थी युद्धमें शत्रु काष्ठाज्लारने उसका आधा भाग 
काटकर अपने हाथमें के गजना की। ढालका वह आधा भाग राहुके द्वारा ग्रस्त चन्द्र-मण्डलके 
अर्थ भागके समान जान पडता था॥ १२१॥ फिर क्या था, जीवन्धर स्वासीने क्रोधमें आऋर 
प्रत्येक दिशामें जिसकी उ बाछाएँ निकछ रही थीं ऐसा चक्र शत्रुके गछूपर गिराकर शीघ्र ही 
उसका भस्तक काट डाला । देबोंने बहुत अधिक पुष्प बरसाये और कुरुओंकी सेनामें हजारों 
प्रशंसाओंके साथ-साथ छोकमें हलचछ मचा देनेवाछा कोई आश्रयजनक कोलछाइल हुआ ॥१२२॥ 


३२६ जीवस्थरचरपूकाध्य 


उस समय शजञ्न सेनाको भयसे भागती देख दयाकी खान जीवन्धर स्वामीने तत्काल हो 
अभय घोषणा करा दी ओर शन्नके दीन भाई-बन्धुओंकों घबुछाकर उस अबसरके योग्य संभाषण 
आहिके द्वारा उन्हें शान्त कर दिया । 


आज विजया विजयी पुत्रके द्वारा बीर माता हुई और चन्द्रमाके समान मुखवाली मेरी 
पुत्री चिस्काछके लिए वीरकी पत्नो हुई॥ १२३॥ ऐसा कहकर भामा मगोबविन्द्राजने कुछका 
उद्धार करनेवाले जीवन्धर स्वासीका कौतृहढके साथ अभिनन्दन किया ॥ १२४ ॥ छुद्र कृतघ्न- 
काष्नाह्वारके संगसे छगे हुए दोषकों दूर करनेकी इच्छासे प्रथिवीने जीवन्धर रवामीके विशाल 
दोषका आश्रय लिया था यह आश्रयकी बात थी (पक्षमें दीघ भ्रुजाका आश्रय लिया था) ॥१२४५॥ 


तदनन्तर जीवन्धर रबासी राजमहलकी ओर चढे। इस बीचमें वे चारों ओरसे हस्त- 
कमल जोड़कर खड़े हुए सामन्‍्त राजाओंके नमस्कारको अवलोकनके द्वारा स्वीकृत करते जाते 
थे। जिस प्रकार उद्याचलपर सूय सुशोभित होता है उसी प्रकार वे मदल्नावी हाथीपर सुशों 
भित थे। दूरसे पीठ-पीछे आनेवाले सेनापति प्रत्येक क्षण उनके दर्शनके योग्य अवसरकी 
प्रतीक्षा करते थे | द्वाथियोंपर बैठे हुए गरुड़वेग, गोविन्द, पल्‍लब नरेश, तथा छोकपाल आदि 
राजाओंसे उनका समोपवर्तों प्रदेश घिरा हुआ था। रथॉंपर बैठे हुए नन्‍्दाढ्य आदि भाई तथा 
पद्मास्य आदि मित्र उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अपने प्रसन्न मुखरूपी चन्द्रमाके देखनेस 
उत्कसित होनेवाल सेनारूपी समुद्रसे उनका अग्नभमाग व्याप्त हो रहा था। बड़े हुए और उद्दंगके 
साथ पहनाकर जिन्होंने वेगसे अपने छुत्र उतारकर दूर कर दिये थे, जो परस्परके उत्पीड़नसे 
कुपित घोड़ोंके रोकनेका कष्ट सहन कर रहे थे, समीपमें खड़ें हुए काप्ठाज्ञारके भाई-बन्घु एक-एकका 
नाम लकर जिनका परिचय करा रहे थे और प्रणाम करते समय विचलित हुए मुकुट तटमें छगे 
पद्मराग सणियोंकी प्रभाके फैलनेक बहाने जो अपना अनुराग प्रकट कर रहे थे, ऐसे शब्रुपक्षके 
राजाओंका वे यथायोग्य सम्मान करने जाते थे। थुद्धमें प्राप्त शन्रलत्मीके निवासभूत विकसित 
कमलके समान दिखनेवाले अथवा अपनी सेनारूपी समुद्रकी फेनराशिकी शह्ढा करनेवाले 
छत्नसे वे सुशोभित थे। दोनों ओर ढोले जानेबाले चामरोंकी वायुसे उनके कर्णोभरण छ्विल 
रहे थे। आगे-आगे “जय हो? “जय हो! इस तरह ऊँची और सधुर आवाजस पदनेवाले चारण 
लोग उनके यशका वैभव बार-बार बखान रहे थे। इस तरह क्रमसे नगरोमें जाकर उन्होंने 
ध्वजा, कलश, तोरण, चेंदोवा, आदि आठ प्रकारकी शोभाओंसे अलंकूत गलियोंमें प्रवेश किया | 
नगरकी समस्त युवतियोंके बाहुरूपी बॉसोंस निकले मोतियोंके समान सुशोभित पुष्प और छाई 
के उपहारसे उनका सत्कार किया जा रहा था। इस प्रकार चलकर वे राजमहलुमें पहुँचे । 
वहाँ उन्होंने-- 

समस्त राजाओंको विदा किया और परिमित परिवारके साथ अन्तःपुरमैँ प्रवेश किया । 
वहाँ शत्रकी स्रियोंको शोकरूपी सागरमें निमग्न देख शीघ्र ही सान्त्वना देनक लिए तत्पर हो 
गये--दयाकी खान जो ठदरे ॥ १२६॥ 

तदनम्तर जीवन्धर स्वामीने शोक और भयस दीन अन्तःपुरक छोगोंकों अपने पास 
बुछाया । उनमें कुररोके समान रोती हुई काष्ठाज्भारकी ख्री तथा उसके पुत्रोंको देखकर उनका 
हृदय दयासे छहराने छगा | निदान, सान्त्वना देनेकी कलामें प्रवीण जीबन्धर स्वामीने असृतके 
समान सधुर और बिचित्र बचनोंक द्वारा उन सबको थैय॑ बँधाया । 

तदनग्तर जब सूय पश्चिम समुद्रमें निम्न हो गया तब हाथोंमें मणिमय दोपक लेनेबाले 
टोगोंसे सेबित दोते हुए इन्होंने मित्रोके साथ धन-मणियोंके समूह, बख्र तथा अन्यान्य उकज्बल्- 
वस्तुओं से सुशोभित भण्डारमें धीरे-धारे प्रवेश किया ॥ १२७ ॥ 


दशस छग्स ३४३२७ 


का तत्पश्चात्‌ ख़जानेके धन आदिको अपनी मुद्रसे मुद्रितकर निद्रा सम्बन्धी सुखके अनुभव 
की इच्छा करते हुए जीवन्धर स्वामी महलके ऊपर चढ़कर मणिमय पलंगपर पड़े हंसतूलके 
बिस्तरपर सो गये । तदनस्तर रात्रि समाप्त दोनेपर वन्दीजनोंके मनोहर पद्योंके आछापसे और 
भाह्लिक बाजो के विचित्र शब्दों से जागकर उन्होने प्रातःकाल सम्बन्धी कार्य किये और सकल 
परिवार समेत गोविन्द राजके साथ ज़िन-मन्दिरमें जाकर वहाँ भगवानको पूजा विस्तारी | 

तद्नन्तर सबके साथ राजभवनमें जाकर विदेहके राजा गोबिन्द भूपालने मन्त्रिसमृहको 
सामने बुछाया और शीघ्र ही राज्याभिषेककी तेयारी करनेका आदेश दिया। कुछ ही समय 
बाद जिनका हृदय कौतुकसे भर रहा था और जिनके नेत्र कमलछके समान थे ऐसे गोविन्द 
भहाराजने मन्त्रियो से निम्नांकित प्रश्नो की कड़ी लगा दी ॥ १२८ || 

क्या नये-नये रत्नोंकी प्रभासे इन्द्रके समामण्डपकी हँसी उड़ाने बाढा अभिषेक्र मण्डप 
बनकर तैयार हो गया ? क्या उस मण्डपमें समस्त बर्णोंके वृद्धजन इकट्टं हो गये ? क्‍या 
सुगन्धित शीतछ और स्वच्छ तीथ जलसे भरे हुए सुबर्णके कलश तैयार हो गये ? क्या अभिषेकके 
समय उपयोगमें आने वाले समस्त उपकरण उस मण्डपमें तैयार कर लिये ? क्‍या ज्योतिषी छोग 
मज्नलमय मुहूतकी सावधानीसे प्रतीक्षा कर रहे हैं ? क्‍या नाना देशोंके राजा मेंट सजाकर तैयार 
कर खड़े हैं ? और क्या नगरकी गलियाँ सजा दो गई नि 

ये प्रश्न सुनकर मन्स्रियोंने बड़े आदरके साथ कद्दा कि आपकी आशज्ञासे सब तैयार है 
॥१२६॥ उसी समय सू्यके समान कान्ति वाछा सुदर्शन यक्ष, अपने अनुगामी यक्षोंसे परिवृत 
हो ज्ञीरसागरके जलसे भरे कलश लेकर हषपूवक पिताके पदपर जीवन्धर रच्रामीका राज्या- 
भिषेक करनेके लिए आ पहुँचा | उसे देस्थ वहाँ उपस्थित राजाओंका समूह आश्चयको प्राप्त 
आ ॥९३०॥ 
तदनन्तर अभिषेकसण्डपके सध्यमें रखे हुए रत्नमय सिंहासनके ऊपर विराजमान 
जीवन्धर स्वामीका, यक्षराज तथा गोविन्द महाराज आदि प्रमुख-प्रमुख राजाओंने क्षीरसागरके 
जलसे दृषपूवक अभिषेक किया । उसी समय बजाये हुए अनेक दुन्दुभि, मदज्क, शद्भ तथा 
मल्‍्लरी आदि बाजोंका शब्द, मानो मेघमण्डपको डॉटता हुआ, मानों समस्त छोगोंके कानोंको 
फोड़ता हुआ, मानो छोकको हिछाता हुआ, सानो अभिषेक देखनेके इच्छुक छोगोको बुछाता 
हुआ और मानो संसारके भध्यमें आक्रमण करता हुआ उत्पन्न हुआ। 

तद्नन्तर दिव्य रेशमी वस्त्र और आभूषणोंसे जिनका शरीर सुशोभित हो रहा था ऐसे 
ज्ञीषन्धर स्वामीके मस्तकपर यक्तराजने अपने हाथमें धारण किया तथा उज्ज्बल रत्नोंसे 
जगमगाता हुआ मुकुट घारण किया--चाँधा ॥ १३६१ ॥ तदनन्तर जीवन्धर स्वामीसे पूछकर और 
अपने परिषारको आदेश देकर सुदर्शन यज्ष विभानमें सवार हो अपने भत्ननकी ओर चला 
गया ॥(३१॥ 

उस समय समस्त राजाओंके साथ वार्ताछाप करनेवाले गोबिन्द मदहाराजको जिन्होंने 
आगे फिया था और विनवके साथ जिनका शिर मन्नीभूत हो रहा था ऐसे पद्मास्य नामक मित्रने 
जिन्हें हस्तावलूम्धन दिया था ऐसे जीवन्धर स्वामी सुरगजके समान सवारीके बड़ भारी हायी 
पर उस सरह आरूढ हुए; जिस तरह कि सूर्य उद्याचछपर और इन्द्र ऐराबत हाथीपर आरूढ 
दोता है.। जो प्रजाजन रूपी कुमुदोंके समूहफो विकसित करनेके लिए चन्द्रमण्डडके समान था, 
कझोरसमुद्रके फेनके समान सफ़ेद था और स्थूछ मोतियोंकी जालीसे आबृत था ऐसे छत्रसे उनका 
मस्तक सुशोभित दो रहा था। जो राज्यलच्मीके कटाक्ञोंकी परम्पराके समान जान पढ़ते थे 
तथा ज्षीरसागरकी चश्नछ लदरोंकी समानता धारण करते थे ऐसे दोनों भर ढोलछे जानेबाले, 
सुबणे दण्डसे सुशोभित चामरोंके द्वारा उनके जस्त्रका अग्नछ छुछ-कुछ हिल रहा था। उस समय 


शरद. जीवन्धरचम्पूकाब्भ 


नगरके समस्त भरोखोंके किवाड़ एक साथ खुल गये थे जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो उन्हें 
देखनेके कौतृहलसे नगरने नेत्र ही खोल रखे थे। उनके दर्शनके छिए नगरकी रित्रियाँ महलोंके 
अग्रभाग पर जा घढ़ी थीं। उन खियोंमें कितनी ही ख्रियाँ सजावबटका काम आधा समाप्तकर 
बाँये दाथमें मणिमसय दपण लिये दी दौड्‌ पड़ी थीं इसलिए वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो पूछे 
चन्द्रमण्डलसे सुशोभित पूर्णिमाकी रात्रि ही हो । वेगसे चछनेके कारण कितनी हीं ख्रियोंको 
मेखला उतरकर उनके परोंमें उछक गई थी उससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानों शद्ठ लासे युक्त 
पैरों बाली कामदेव की प्रधान हस्तिनियाँ ही हों । कितनी ही स्लियोंक चरण कमछ गीछे लाक्षा 
रससे लछाल-छाल हो रहे थे इसलिए बे ऐसी जान पड़ती थीं मानो कमढोंक द्वारा प्रातः: कालकी 
सुनहलो धूपका पान करनेवाली कमलिनियाँ ही हों और कितनी ही ख्तरियाँ सरकत मणियोंमें 
खचित मरोखोंमें मुखकमल डालकर भांक रही थीं इसलिए ऐसी जान पढ़ती थीं भानो खिले 
हुए एक कमलसे सुशोभित्त एवं आकाशमें विछसित कमिलिनियोंकी तुलना ही कर रही हैं । उक्त 
रित्रयाँ फूलों सहित छाई की अंजलियाँ भर-भरकर जीवन्धर कुमारके ऊपर बिखेर रहीं थीं। 
उनको वे छाई की अज्जछियाँ दृस्तकमलोंसे भड़ो हुई मकरन्दकी बूदोंकी शझ्ला उत्पन्न कर रही धीं 
अथवा नख्नरूपी चन्द्रमासे निकले हुए तुषार क्ोंका संशय बढ़ा रही थीं। जो आगे चढनेवाले 
अनेक बाजोंके शब्दोंसे मिला हुआ था, अप्रगामी चारण छोगोंका 'जय जय/का मधुर शब्द जिसमें 
मिल रहा था, क्षोभके कारण फूलोंपरसे उड़ते हुए अमरोंकी मंकारसे जो परिपुष्ठ था और 
महलोंके समूहसे उत्पन्न प्रतिध्यनिके कारण जो अत्यन्त दीधे हो रहा था ऐसे कोलाहलसे 
उन्होंने समरत दिशाओंके अन्तरालकों मुखरित कर दिया था। इस प्रकार समत्त नगरोकी 
प्रदक्षिणा देकर जीवन्धर स्वामी राजभवनके द्वारपर हाथीसे नीचे उतरे । देदीप्यमान मणियोंसे 
शोमित सुवर्ण पात्रको धारण करनेबाली वारबनिताओंके समूहने उनको आरतोका मंगलाचार 
किया । तदनन्तर जिसके विस्तृत चन्दोवेमें मोतियोंकी माछाएँ छटक रहीं थी और जो अधिक 
मात्रामें जलते हुए धूपसे सुगन्धित था ऐसे मणिमय मण्डपमें प्रवेशकर उन्होंने कुछ परम्परासे 
चले आये सिंहासनकों अलंकृत किया | 

उस समय जीवन्धर कुमाररूपी चन्द्रमाके महान उदयसे प्रजाके छोगोंका हषरूपी सागर 
लहराने लगा था और पुरवासी ब्लियोंके नयनरूपी कुमुदोंमें अभ्रुजलके बहाने मकरन्दकी धारा 
सुशोभित होने छगी थी ॥१३३॥ छुद्र राजा काष्ठाज्ञारने प्रजामें इतना अधिक क्षोभ उत्पन्न कर 
दिया था कि उसे देख दयालु जीवन्धर रवामीने अपनी कीर्तिसे उज्ज्बछः प्रथियीको बारह वषके 
लिए कररहित कर दिया था ॥१३४७॥ उन्होंने गन्धोत्कटकों दृद्ध राजाके स्थान पर बैठाया। 
नन्दाढ्यको युवराजपद्‌ दिया, पद्मास्य आदि समस्त मित्रोंको उनके योग्य पदोंपर नियुक्त किया, 
तथा अन्य राजाओंको भी दयापूवक अपने-अपने पदोंपर स्थिर किया ॥१३५॥ राजा जीवन्धरने 
गन्धर्वदत्ताके अधचन्द्रके समान कोमल ललाटपर पटराज्ञीका पट्ट बन्धन किया ॥९३६॥ 
जीवन्धर स्वामीने राजाओंकी भेंट लेकर उस भेंटसे भी दूने रत्न आदि बस्तुओंका समूह बड़े 
हषसे उन्हें बदलेमें दिया था ॥१३८॥ राजा जीवन्धरने वृद्ध मन्न्रियोंका भी यथायोम्य सन्मान 
किया था और प्रत्येक बणके वृद्धजनोंका भो आदरके साथ सत्कार किया था ॥१३८॥ जो उदारता 
रूपी गुणके सर्वप्रथम उतरनेके लिए साग स्वरूप थे तथा याचकोंके लिए इच्छित बस्तुओंके 
देनेमें जिन्होंने आदर बाँध रक्खा था ऐसे जीवन्ध॑र स्वामीके जाग्रत रहते हुए शाख्रूपी समुद्रके 
पारगामी विद्वान्‌ कद्दा करते थे कि कल्पवृक्ष, कामपेनु, और चिन्तामणिकी चर्चा केवर हास्यका 
ही कारण है ॥१३६॥ 

तदनन्तर चतुरज्ञ सेनाके साथ जाकर नन्दाढ्य उनकी भाता विजया महादेवाफों ले 
आया । आते ही उन्होंने माताके चरणोंमें प्रणाम किया तथा उसे आनन्दरूपी समुद्रमें निमस्त 
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कर दिया। भाताके साथ जो तपरवी लोग आये थे उन्होंने उन्हें उनकी इच्छासे भी अधिक घन 
ओर प्रसझ्नताके साथ एक मात्र पुण्यसे प्राप्त होनेबाले मोक्षमागंका भी उपदेश दिया। 

अन्य मित्रगण पद्मा आदि रानियोंको भी ले आये सो उनके साथ एकान्तमें मिलकर तथा 
५ चुम्बनकर उनकी समस्त मानसिक व्यथाओंको नष्ट करनेबाछी ह्षकी भूमि उन्हें प्राप्त 
कराई । 

तदनन्तर गोबिन्द महाराजकी उत्तम लक्षणो' बाली लक्ष्मणा मामकी कन्याको जो कि 
कान्तिसे सुवणेलताके समान थी, कमलको बोंड़ीके समान गोछ स्तनोंवाली थी, पूर्णिमाके 
चन्द्रमाके समान मुखबाली थी और कामदेबक्े धलुपक्रे समान भांहोंसे थुक्त थी, उत्तमगुणोंसे 
युक्त रग्नमें जीवन्धर स्वामीने हथ पूलक खियाहा ॥१४०॥ 

उस समय/प्पेगसे इधर-उधर दौड़तेवाले परिजनोंके हाथमें स्थित वेत्रलताक पारस्परिक 
संघटनसे उत्पन्न शब्दसे जो मिल रहा. था, मन्त्रश मनुष्योंके स्वच्छुन्दतासे बोले हुए मन्त्रोंकी 
ध्वनिसे जिसका बिस्तार हो रहा था, सभासद लोगोंके द्वारा दिये हुए आशीबोदात्मक बचनोंसे 
जिसका विस्तार द्वो रहा था, घूमनेबाली अन्त:पुरकी श्रियोंके आभूषणोंकी भमंंकारसे जो मनोहर 
था, आगेसे .मलुष्यांको हटानेमें तत्पर कब्न्चुकी छोगोंके शब्दसे जो व्याप्त था, निरदयतापूबेक 
ताड़ित दुन्दुभि आदि बाजोंकी ध्वनिसे जो भरा हुआ था, और जो हजारों प्रकारकी कछकरू 
ध्बनिसे परिपुष्ट था ऐसे उत्सबवके कोलाहूलसे तीनो छोक भर गये थे । 

जयलच्ष्मीके साथ विशाल कीर्तिको भ्राप्त करनेवाले धीर-बीर जीवन्धर स्वामी, राज्यलच्मीके 
साथ कुमारी रूद्मणाको भी प्राप्तकर प्रजामण्डलकी रक्षा करने लगे ॥२४१॥ 


इस ग्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रपिरचित जीवन्धरचम्पू-काव्यमें लक्ष्मणाकी 
प्राप्तिका वर्णन करनेवाला दशम लम्भ समात्त हुआ। 


च_्ि 
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राजा जीवन्धर अपनी भुजाके द्वारा कुन्दके समान निमल कीर्तिके समूहसे हर्षित रहने- 
बाली प्रथिवीको धारण करते-थे । उत्तम मधुंके निष्यन्दके समान सुशोभित मधुर बाणीसे सत्यके 
बिलछासको धारण करते थे । चित्तके द्वारा राजनीतिकी पद्चीको धारण करते थे। नेन्नके द्वारा 
समस्त प्रजांके योग ओर क्षेमक्ती कछा घारण करते थे तथा हस्तके द्वारा दानका जल धारण 
करते थे अथोत्‌ दानका संकल्प करनेके लिए हाथमें सदा जल लिये रहते थे ॥ १॥ राजा 
जीवन्धरके प्रजापालनमें तत्पर रहनेपर प्रथिवरी उत्तम राजासे युक्त रन्नगर्भोा और वसुन्धरा-- 
घन-धान्यसे पूणे हो गई थी ॥ २॥ 

उनका य्रशोसण्डक्ष-कीतिका समूह ठण्डा द्ोनेपर भी शत्रुओंके संतापका कारण था, 
स्थिर होलेपर भी मिरन्तर भ्रमण करनेवाला था, निमछ होकर भी शब्रुओंके मुखकमलकों मलित 
करनेबाछा था, भवर होकर भी भजाके अनुराग--प्रेम ( पक्षमें छालिमा ) से युक्त था, राजमण्डल- 
जपतिसमूह ( प्षमें लत्हसण्यछ 2 की मिन्दा करनेवाला होकर भी -सहाराजमण्डछ-मदाराजाओं 
'के समुहको आमसन्वित करमेन्राछा था । उसके प्रताप्रके संकुर -द्िशारूप सुन्द्रियोंक्षे 'केशपाशोंमें 
फलद्वार--छाक आमछ पही पाड्ाको, करनों में किसल्यसमूहंके ससन्वेहको, स्थुछ कुचकस्शोंपर केशर 


हरे 
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की शोभा को; कमरमें कुसमानी रह्में रंगे वख्रकी शोभाको, करकमछोंमें पद्मराग मणिनिर्मिस 
कह्ुणकी शोभाकों, और पैरोंमें ठाखके रसकी ( महावरकी ) शोभाको उत्पन्न करते थे । 


अम्निके द्वारा संतप्त होकर पिघले हुए सुवणके समोन बण वाले, जीवन्धर स्वामीके प्रताप 
के अंशोंसे जब समस्त पर्वत लिप्त होकर पीले-पीले दिखने छगे तब देवियोंको मेरु परबंतके 
विषयमें भ्रम हो गया था ॥ ३॥ प्माकर--क्रमलोंके सरोबरसे सुशोभित इस राजहंस--हंस 
विशेषका, सदा बहुधा अनेक प्रकारसे अवननिम्नत्व--जलके आधोन नहीं रहना आश्वयकारक 
था अथवा बहुधा-अभनेक भ्रकारसे वननिन्नत्व--जलके आधीन रहना, तथा बहु-धाषन 
निष्नत्व--बहुत दौड़-धूपके आधीन रहना आंम्यये कारक नहीं था क्योंकि हंस पक्तीका 
उक्त स्वभाव ही है। पत्तमें प्माकर--छक्ष्मीके हाथोंसे सुशोभित इस श्रेष्ठ राजाका सदा बहुधा 
अनेक प्रकारसे धननिष्नत्य--वनके आधीन रहना-त्वनमें नित्रास करना आश्वर्यकारक था 
अथवा अनेक प्रकारसे अवननिष्नत्वं-रक्षाके आधीन रहना आश्रयकारक नहीं था| ४ ॥ 
जिसका आकार अत्यन्त मनोहर था और छक्षण उत्कृष्ट थे ऐसो छह्मणा--सारसकी पत्नी राजहंस 
--हंसविशेषको पत्नी हुई थी यह आश्वयंकी बात देखी गई थी । पक्षमें छद्मणा--गोबिन्द्‌राजकी 
छद्ट्मणा नामकी पुत्री, राजहंस--श्रेष् राजा जीवन्धर स्वामीकी पत्नी हुई थी ॥ ५ ॥ 

यह जीवन्धर स्वामी, बलभद्गरके चिह्नोंसे सुशोभित तथा पद्म-राग इस नामसे सहित 
होनेपर भी सुमित्रानन्दन--छत्तमण थे यह आश्चयकी बात थी ( पक्तमें उत्तम चिह्नोंसे सहित 
तथा कमछ-जैसी शोभासे सुशोभित होकर भी सुमित्रानन्दन--अच्छे मिन्रोंकी आनन्दित 
करने वाले थे । ) बिजयसे आनन्दयुक्त होकर भी कुण्डलोंसे सुशोभित राजा कण थे अर्थात्‌ 
महाभारतमें करणकी हार हुई तो पर यह तो बिजयके सहित थे अतः आश्चयकी बात थी | ( पक्षमें- 
बिजया रानाके पुत्र होकर कुण्डलोंसे सुशोभित कानोंसे युक्त थे ) धृतराष्ट्र होकर भी--दुर्योधनादि 
कौरबोंके पिता होकर भी घर्ममय थे--युधिष्ठटिरादि पाण्डवोंके पिता थे यह आश्चर्यक्री बात थी। 
( पक्तमें--राष्ट्रको धारण करनेवाले होकर भी धर्मसे ओत-ओत थे। ) गन्धबाँके लिए अधिक हषके 
देनेवाले होकर भी देवोंके लिए अधिक दृ्ष देनेबाले थे यह आम्वयंकी बात थी। पक्तमें--गन्धवे- 
दत्ता नामक भायाके लिए अधिक हष देनेवाले होकर भी सुदशन नामक देधके लिए अधिक हपके 
देनेवाले थे। और महिषी-- भेंससे उत्पन्न होकर भी वृषोत्पादी-बैलको उत्पन्न करनेवाले थे । यह 
आश्चय की बात थी | पतक्षमें--महिषी विजया रानीसे उत्पन्न होकर भी वृषोत्पादी--धम उत्पन्न 
करनेवाले थे । 

जीवन्धररूपी चन्द्रमाका शरीर यद्यपि छक्मणा--कलछ्ुसे अख्वित था तो भी निर्मेड था- 
डज्ज्बंल था यह आश्चयंकी बात थी । पक्षमें-“उनका शरीर रक््मणा नामक भार्यासे अथवा सामु- 
द्विक शा्षमें प्रणीत उत्तम चिह्ोंसे युक्त दाकर भी निर्मंठ था--निर्दोष था । इसी प्रकार वे कुब- 
लयाद्वादी--नील कमलोंके आद्वादक होकर भी पद्मानन्दी--कमलोंको आनन्दित करमबाले थे । 
पक्षमें-प्र्थिवीमण्डलको आनन्ददायी होकर भी छक्ष्मीकों आनन्द देंनेवाले थे ॥१॥ 


किसी समय राजा जीवन्धरने शिल्प-शाख्रके पारगामी कारीगरोंके द्वारा जिनेन्द्र भगवान 
का एक ऐसा मन्दिर बनवाया जो कि महद्दामूल्य अनेक प्रकारके रत्नोंकी राशियोंकी उत्तम कान्तिसे 
युक्त था, समस्त भव्य जीबोंको आनन्द उत्पन्न करनेवाछा था, देबोंके नेत्रोंकी उप्तिको पूर्ण करने 
बाला नहीं था अथांत्‌ जिसे देखते हुए देंब छोग कभी अघाते ही नहीं थे, और जो अकृत्रिम 
चैत्याछयके समान जान पढ़ता था। उस मन्दिरमें भगवानके नित्योत्सन, तथा पक्तोत्सव भादि 
प्रमुख उत्सवोंकी परम्परा निरन्तर जारी रही आवबे इसके लिए, शत्रुओंकों नष्ट करनेवाले, समस्त 
गुण्ोंसे सुन्दर तथा साज्ञात्‌ कामदेत्रकी तुछना करनेवाले जीवन्धर स्वामी जब उस व्यवस्थाके 
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योग्य उत्तम क्षेत्र प्रदान करनेके लिए उच्चत हुए तब विजयादेवीने पूर्यक्ृत उपकारोंकी स्पृतिसे उत्पन्न 
हषके कारण उस क्षेत्रका स्वामित्व तपस्वियोंके लिए दिला दिया। 

तदनन्वर किसी समय समस्त शीलश्रतोंकी खान एवं विशाल-बुद्धिको धारक राजमाता 
बिजया यह जानती हुई बिरक्त हो गई कि मैं इस कुटिल संसारमें विशाल यशके घार्क तथा 
पराक्रमसे शञ्रुओंको जीतनेवाले पुत्रपर इसके पिताका पे देख ही लिया है अब मुझे! अन्य किस 
बातकी आवश्यकता है ? ॥७॥ 

तत्पश्चात्‌ बिजया देवीने अपनी आठों बहुओंकों पास बुलाकर कट्टा कि जिनके केश 
अत्यन्त कुटिल हैं, जिनकी शरीररूपी छता सुबणे बल्लीके समान है, जो निर्मयोद गुणोंसे सहित 
हैं ओर जो हंसके समान चालबाली हैं. ऐसी है मेरी बहुओ ! तुम छोग मुझे पहले, स्थप्नमें आठ 
मालाओंके रूपमें दिखी थीं और इस समय धारण की हुई नूतन माछाओंफे रूपमें दिख रही हो । 
आप छोगोंका वेभव इसो तरह उत्तरोत्तर चेहती रहे, यह कहकर उसने प्रकृत बातको इस तरह 
प्रकट किया | 

है पूण चन्द्रके समान मुखवालो बहुओ ! आज मेरे हृदयमें इस सारहीन भयहृवर संसार 
के श विरक्ति उत्पन्न हो रही है और वह्दी विरक्ति मुझे दीक्षा लेनेके लिए शीघ्रता कर 
रही है ॥८॥ 

आप लोग भी कुरुवंशरूपी वंशछताके मोतीके समान आचरण करनेवाले पुत्र उत्पन्नकर 
निरन्तर पतिके साथ सुखका अनुभवकर अन्तिम अवस्थामें दोज्षा धारण करनेके योग्य हैं | 

सासके यह बचन सुनकर बहुओंका मन शोकसे' बिहल द्वो गया और वे अपना मुख- 
कमल नीचाकर सासके सामने बैठी रहीं ॥६॥| इसके बाद बिजया देबीने प्रिय पुत्र जीवन्धर 
राजाको पासमें बुलाया और जिस प्रकार मेघमाला अपनी ध्यनिसे हंसको दुखी करती है उसी 
प्रकार यह वैराग्यके बचनोंसे पुत्रको दुखी करने लंगीं॥ १णे।... न 

उसी समय गन्धोत्कटकी पत्नी सुनन्‍दाकों भी वैराग्य उत्पन्न हो गयां अतः उसके साथ 
महादेवी बिजयाने अत्यन्त दुखी राजा जीवन्धरको बड़ी कठिनाईसे सममाकर पद्मा नामकी उत्तम 
आयाके पास विधिपूर्बक दीक्षा ले ली। आर्यिकाओंमें अग्रगण्य पद्मा नामकी आर्यिकाने बिजया 
ओर सुनन्दाके लिए आयोका पद्‌ दिया और राजा जीवन्धरकी यह कहकर सममाया कि 
आकाशसे पड़ती हुई रत्नवृष्टिके समान दीक्षाका निषेध नहीं करना चाहिए।.._ 

इस प्रकार सधुर चाणीसे समभाये हुए घीर वीर राजाने दोनों माताओंके चरणकमलोंमें 
बिनयपूर्वक नमस्कार किया और फिर परिवारके साथ अपने घरमें प्रवेश किया ॥२९॥ 

तदनन्तर कुछ दिन व्यतीत होनेपर क्रमसे, जिस तरह सरसियोंके जलसें चन्द्रमाके 
प्रतिबिम्ब प्रवेश कंरते हैं उसी तरह आठों देवियोंके उदरमें गर्भोनि प्रवेश किया । 

द्षणकी लक््मीके समान जो गन्धबदत्ता आदि देवियाँ थीं उन्होंने गर्भके बहाने अरतिफलित 
शजाके प्रतिविभ्वको धारण किया था॥ १२॥ उस समय उन देवियोंका मुख खिले हुए कमलके 
समान सुशोमित हो रहा था और चक्रवाक पक्षीके जोड़ेको तुलना करनेवाढा स्तनोंका युगल, 
सूचूकसछ कृष्ण हो जानेके कारण, जिसका अप्रभाग तसालूपत्रसे सुशोमिंत है ऐसे नवनिर्मित 
सुबणे घटके समान जान पढ़ता था ।१३॥ उन देवियोंके मध्यभागने भो उस समय दुबेलता छोड़ 
दी थी तथा प्रतिदिन स्थूछ दोते रहनेके करण: बह मणिमय करधनीसे दुली रहता था ॥११५॥ 

तदनन्तर प्रसवका समय आनेपर शुभ दिनमें जब कि घड़ोका ज्ञान करानेबांले साधनोंमें 
स्वाधीन चित्तवाले ज्योतिषी छोग सावधान होकर छग्न निकाल रहे थे, देवियोंनेंउस तरह 
पुत्रोंको उत्पन्न किया जिस तरह कि मेघमाला बिजलीको उत्पन्न कंरती है । परचात्‌ बहुत भारी 
हवसे जिनके नेत्र विकसित दो रहे थे ऐसे राजा जीबन्धरने पुत्रोंको देखकर शुभ दिनमें महोत्स 
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किया ओर उन गन्धबेदत्ता आदि देवियोंके पुत्रोंके सत्यन्धर, सुदर्शन, घरणि, गन्धोत्कट, विजय, 
दत्त, भरत, तथा गोविन्द नास प्रकट किये । 
इस तरद्द इन्द्रके समान लद्मोके धारक घधीर बीर राजा जीवन्धरको सुखसे निवास करते 
हुए तीस बष व्यतीत हो गये ॥१५॥ मद्दाराज जीवन्धर, भ्रसिद्धिमें चक्रवर्ती भरतके समान थे, 
नीतिमें राजा रामचन्द्रके तुल्य थे, सम्पत्तिमें इन्द्रके सहृश थे, धर्ममें युधिष्ठिरके समकक्ष थे और 
युद्धमें अजुनके थे। इस प्रकार भाग्यके भाण्डार स्वरूप जीवन्धर स्वामी भुजाके द्वारा 
घारणकर चिर कार तक प्रथिवीका शासन करते रहे ।।१६॥ 
किसी समय, जिसमें बनोंका अन्त भाग सुशोभित हो रहा था, कोयटोंकी कूकसे जिसमें 
विग्द्गन्त मुखरित द्वो रददे थे और बिरद्दी जनोंको जो दुःख देले बाला था ऐसा बसन्‍्तका समय 
आया। तब फूछ-फलछ आदिकी भेंट करते हुए वनपाछने राजासे वनविहारकों प्राथना की | 
फलस्वरूप राजा आठों ब्लियोंके साथ नगरसे निकलकर जिसमें अधिक मात्रामें उत्तमोत्तम फल- 
फूल तथा पल्छब आदि छग रहे थे ऐसे उपवनमें जा पहुँचे । वह्ं उन्होंने बनपालके द्वारा एक- 
एकके क्रमसे दिखाये हुए पल्छबों, फूलों और फलोंसे छदे बृक्षोंको देखते हुए चिरकाल तक 
विहार किया । 
बहाँ देवियोंने कोतुकबश अपने हाथोंसे फू्लोंका चयन भी किया था। फूछोंका चयन 
करते समय उन देवियोंके स्तन हिल रहे थे, मध्यभाग मुक रहे थे, कपोल पसीनासे तर हो रहे 
थे, मुखमण्डल केशोंसे व्याकुल हो रहें थे, और चम्बल कछुण मन-मंन शब्द कर रहे थे ॥१७॥ 
इस तरद चिर्काऊ तक की हुई अनेक प्रकारकी वनक्रीड़ाओंसे जो थक चुकी थीं, क्रीड़ा 
के संमद्से जिन्होंने फूलोंको अस्त-व्यस्त कर दिया था और जिनके नेत्रोंके अन्तभाग चशत्चल दी 
रदे थे ऐसी स््रियोंके समूंहेके साथ वे कहीं बेठ गये | बंहाँ उन्होंने गन्धवेदत्ताके दोनों स्तन- 
कलशॉपर कामदेव रूपी संदोग्मत्त हथीकी सदधाराके समान आचंरण करनेबार्ली कस्तूरीकी 
घारा छोड़ी तो गुणमालाके वक्षःस्थलपर सुगन्धित कंस्तुरीसे मिश्रित चन्दनके रसका लेप 
छगा दिया । सुरमंब्जरीकी नाभिके ऊपर केशरके पंहुसे छताका चित्र बनाया तो पद्माके गाछों 
पर मकरीका चित्र लिख दिया। क्षेम्रीके मुखपर कस्तूरीका तिक छगाया तो लक्तमणाके 
स्तनोंपर सकरिकाके आकारपंत्रेकी रचना कर दी। इसी तरह अन्य ख्तरियोंके भी यथायोग्य 
अलंकरण कायको करते हुए जीवन्धर स्वामी हषके साथ बेंठे थे । 
वहाँ बेठे-बैंठे ही उन्होंने वनके भीतंर क्रीड़ा करनेबाला एक वानरोंका ऐसा भुण्ड देखा 
जो कि एक बृत्ञेसे ऊँची शाखाबाले दूसरे बृत्तपर जल्दीसे चढ़ जाता था, भयके कारण जिनके 
पक्षी उड़ गये थे ऐसे बृक्तोंकी जो चख्लल बना रहा था तथा निरन्तर अपने उद्रोंसे बच्चोंको 
चिपटाकर उलछछती हुई वानरियोंसे जो घिरा था ॥१८॥ उन वानरोंमें एक वीमेरी: अपने पतिका 
अन्य वानरीके साथ संपर्क देखकर रुष्ट हो गई थी और तरुण वानर बढ़ी दीनताके साथ अनेक 
डपायोंसे उस वानरीको शान्त करनेका प्रयत्न कर रहा था परन्तु चिरकाछ तक प्रयंत्न करनेपर 
भी वह-उसे शान्त नहीं कर पा रहा था ॥९६॥ 
पदलन्तर क्रोधसे भरी उस वानरीकों शान्त करनेके लिए जब यह वानर समथ नहीं हो 
सका तो उसने दीन दशा बनाकर अपने आपको मृतककी तरह जमीनपर लिटा दिया।। उस 
भायाबी वानरको मृतककी तरह जमीनपर पड़ा देख वह बानरी भयसे काँप उठी और उसने 
पास जाकर उसकी व॑ंह दशा दूर कर दीं। 
तदनततर जिसका अन्तःकरण बहुत भारी इषसे युक्त था ऐसे उस तरुण वानरने बानरीका 
आनन्द बढ़निके लिए उसे. कंटहेलका एक बड़ा पका फछ दिया ही था किबंनपाछने अपने: हाथ 
की चब्नल छड़ींसे वानरीकों डॉटकर बह सुन्दर फल शीघ्र ही छीन छिया ॥२०॥ जीवन्धर 
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स्त्रामी इस समस्त घटनाको दयापूर्वक देख रहे थे। देखते ही उनकी आशाएँ विषयोंमें जानेसे 
रुक गई | पुण्योदयसे सद्दित एवं काललब्धिसे प्रेरित होकर वे चतुर जीवन्धर स्वामी उस समय 
हृदयमें ऐसा विचार करने छगे ॥२१॥ कि यह वानर काष्टाज्लारके समान है, यह फल राज्यके 
समान है, और यह वनपाछ मेरे समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार मैंने काप्ठाह्मारसे राज्य छीन 
छिया है । बास्तवमें यह राज्य मेरे द्वारा छोड़ने योग्य है ॥२२॥ जो राज-छद्तमी बहुत दुःखसे 
प्राप्त होती है, कठिनाईसे जिसकी रक्षा होती है, जो चपल है, जिसका अन्त दुःखदायी है. और 
जो नष्ट होफर भी चिरकाल तक दुःख उत्पन्न करती रही है उस राज-लक्ष्मीमें सुखकां लेश कब हो 
सकता है ! अथात्‌ कभी नहीं हो सकता ॥२३१॥ जिस प्रकार नदियोंके समूहसे समुद्र और बहुत 
भारी ईन्धनसे अग्नि सन्तुष्ट नहीं होतो उसी प्रकार कामके बशीभूत हुआ यह पुरुष कभी भी 
काम-भोगोंसे संतुष्ट नहीं होता है ॥२४॥ यह राज्य तेलरहित दीपककी लौके समान है, जीवन 
चर है, यह शरीर बिजलीके समान क्णभह्लर है, और आयु चपरछ मेघके तुल्य हे। इस 
तरह इस संसारकी सनन्‍्ततिमें कुछ भी सुख नहीं है । फिर भी उसमें मूढ़ हुआ पुरुष अपना 
हिल नहीं करता किन्तु इसके बिपरीत मोह बढ़ानेबाल्या व्यर्थका कार दवी करता है ॥२५॥ नख्र 
विषयोंके द्वारा लभाया हुआ बेचारा मनुष्य, मोहबश बहुत दुःख देनेबाले आरम्भजनित दोषोंको 
नहीं सममता है ॥२६॥ यह मेरी कोमछाज्ञी स्री है, यह बहुत बुद्धिमान्‌ पुत्र है, ओर ये मेरे 
पू्वसंचित धन हैं इस तरह निर्बुद्धि हुआ यह नरपशु--अज्ञानी मानब, अणु बराबर सुखमें 
इच्छा उत्पन्नकर आरम्भके वशीभूत होता है और अधिकतर पहाड़के समान बहुत भारी दुःख 
ही प्राप्त करता है ॥२७॥ जो मनुष्य अविनाशी भोक्ष-लक्ष्मीको छोड़कर राज-छच्मो प्राप्त करते 
हैं वे प्रीष्म कालमें शीतल जठकी धारा छोड़कर मृग-मरीचिकाका सेवन करते हैं ॥२८॥ 
इसलिए बड़ी कठिनाईसे दुरूभ मनुष्य-जन्म पाकर बुद्धिमान मानवकों आत्महितमें प्रभाद करना 
उचित नहीं है ॥२६॥ ह 
.._ इस भ्रकार मनमें विचारते हुए जीवन्धर स्वामीने उस समय बारह भावनाओंके द्वारा 
ऐसा बैरग्य प्राप्त कर छिया जिसे कोई चग्जल नहीं कर सकता था। बे राज्यादिको टृणके समान 
तुच्छ मानते हुए बनसे बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की और 
घर्मरूपी अमृतके प्रदान करनेमें आलरयरद्वित मुनिराजसे अपने मणिमय मुकुटके अग्रभागमें 
हस्तकमछ लगाकर धमेका श्रवण किया । 

धीर बीर एवं लत्त्मीपति राजा जीवन्धर, धर्मका श्रवणकर धमंविद्याके जानकार हो 
गये सो ठीक ही है, क्योंकि मणियोंके संस्कार करनेमें निपुण बुद्धिमान मनुष्योंके द्वारा मसानके 
ऊपर चढ़ाया हुआ उत्तम मणि निर्मल ही हो जाता है ॥३०॥ तदनन्तर बिनयी राजाने पूर्वभव 
आनने को इच्छासे, उन चारण ऋद्धिधारी मुनियोंमें जो ज्येष्ठ मुनि थे उनसे पूछा ॥३१॥ राजाके 
द्वारा पूछे गये अवधिश्ञानी मुनिराज जोवन्धर स्वामीके पूरवेभव ज्योंके त्यों कहने छगे ॥३२॥ 

समस्त प्रथिबीततका छछामभूत एवं धातकीखण्ड द्वीपका आभूषण स्वरूप एक भूमि- 
तिकक नामका नगर है। वह नगर, अत्यन्त गहरी परिखासे घिरा हुआ था इसलिए ऐसा जान 
पड़ता था मानो बहुत भारी दोनेके कारण दूसरी प्रथिबीकी आशड्डासे आये हुए समुद्रसे ह्ठी 
घिरा हो। विजयाध परबंतके शिखरोंकी शह्ढ्ा उत्पन्न करनेवाले, गगनचुम्बी एवं चुनासे सफेद 
महलोंसे पह नगर सुशोभित था इसलिए ऐसा जान पढ़ता था मानो निरन्तर होनेवाले महो- 
स्सवोंकों देखने की इच्छासे आगत विसानगामी देवोंके थिमानोंसे ही सुशोभित हो । बहाँके 
ऊँचे महलवोंमें स्थित स्तियोंके द्वारा किये हुए संगीतके मज्ल्मय शब्दसे नीचे चलनेवाले चन्द्रमाका 
हिरण सदा आकृष्ट होता रहता था। बहा खियोंके मणिसय आभूषणोंको प्रभासे अन्धकारका 
समूह नष्ट रहता था. अतः बहाँके नियासी छोगोंको रात-दिनका कुछ विभाग ही नहीं मालूम 
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होता था और न चक्रवाक पत्तियोंका युगल ही कभी बिछुड़ता था। साथ ही इन्हीं आभूषणों 
की प्रभासे वहाँ दीपक भी व्यर्थ रहते थे । 
भूमितिलछक नगरमें पवनवेग नामसे प्रसिद्ध गुणबान्‌ और प्रतापी राजा रहता था | 

उस राज़ाने क्षीरसमुद्रके फेनके समान कामन्तिवाली अपनो कीर्तिसे समस्त दिशाओंके विस्तृत 
अन्तराल्कों लिप्त कर रखा था ॥३३॥ उस राजाकी जयबती नामको रानी थी। बह रानी 
अपनी सुन्दरतासे रतिका गये छुड़ाने बाली थी और कानोंके अन्त तक उसके रम्बे नेत्र थे ॥२४॥ 
आप उस राज़ाके यशोधर नामक पुत्र थे। उस समय आप इतने अधिक सुन्दर थे कि अपने 
शोभासम्पन्न शरीरके द्वारा कामदेवकों भी पराजित करते थे। आपकी आठ खियाँ थीं जो कि 
स्तनरूपी दो पबतोंके भारसे स्थिरताको प्राप्त हुई, अ्रह्मा द्वारा निर्मित मनोहर बिजलियोंके समान 
सुशोमित थीं ॥३५॥ 

जिस प्रकार हाथी हथिनियोंके साथ बिहार करनेके लिए किसी उपबनमें जाता है उसी 
प्रकार आप भी किसी समय अपनी यौवनवती ख्लियोंके साथ हृषषपू्वंक उपबनमें गये । वहाँ 
जाकर आप सामने ही सुशोभित तालाब पर पहुँचे । आपके पहुँचते ही षद्दाँ जो राजहंस पक्षी 
थे वे आपकी स्रियोंदी चार देखनेसे छब्जित होकर ही मानो मनोहर नूपुरों की कनकारका 
अलुकरण करनेवाले अपने शब्दोंसे समस्त उपवनको शब्दायमान करते हुए क्षण भरमें उड़ गये । 
केबछ एक अत्यन्त कोमछ राजहंसका बालक शेष रह गया। पृण पह्क उत्पन्न न होनेके कारण 
वह आकाशमें उद़नेमें असमथ था। बह एक खिले हुए कमरू पर भय सहित लुद॒क गहा था, 
कमलिनीरूपी ख्रीके मुखरूपी कमलछकी नाकके चशन्नलछ मोतीके समान जान पढ़ता था, कमल 
वनमें रहनेवाली लच्तमीके मुखकमलसे निकलते हुए हास्यके खण्डके समान जान पड़ता था और 
वन-देवताके विकसित फूलोंसे निर्मित गेंदकी शंका कर रहा था। उस गाजहंसके शिशुको 
आपने किसी सेवकसे पकड़कर अपने महलमें बुलबा लिया और सुवर्णशछाकाओंसे निर्मित 
पिंजड़ेमें रखकर मीठे दूध भाव आदिके उपचारसे आप उसका अच्छी तरह पालन करने छगे। 


है नरोत्तम ! किसो एक दिन अपनी स्त्रियोंके सतनकलशोंके समीप उस थालहंसको 
रखकर आपने ऐसा कहा था कि हे हंस ! तू कमलोंका विरह भोगनेमें समर्थ नहीं है इसलिए 
आज़ इन रित्रियोंके स्तनरूपी कमलोंकी बोडियोंमें बिह्मरकर कीडा कर ॥३६॥ 

इस तरह आप उस हंसके बच्चेको कुटिल केशोंबालो ख्रियोंके साथ निरन्तर क्रीड़ा कराते 
हुए सुखसे गहते थे । किसी दिन धमश्च मनुष्योंमें अप्रेसर तुम्हारे पिताने हंसके बच्चेकों बन्धनमें 
डालनेका समाचार सुना तो वे बहुत कुपित हुए । उन्होंने तुम्हें बुछाकर अनेक प्रकारसे घर्मको 
परिपाटी-परम्पराका उपदेश दिया। तदनन्तर कानोंके लिए अमृतके समान आचरण करनेवाढे 
उस धर्मोपदेशके श्ञानसे तुम्हारा बेराग्य बढ़ गया इसलिए पिताके रोकनेपर भी तुमने बेराग्यसे 
प्राप्त जिनदीक्षामें कठिनाईसे आचरण करने योग्य तपश्चरणमें दक्त हो अपनी आठों स्त्रियोंके साथ 
सबश्रष्ठ तप धारण कर लिया । अन्तमें अपने किये हुए पुण्यके फलस्वरूप सहख्तार नामक बारदकें 
स्वगमें दव हुए और चिस्काछ तक व्दोंके सुख भोगकर प्रथियीतछ पर इन्हीं आठ खिरियोंके 
साथ आप राजा जीवन्धर हुए 

है श्रप्ठ राजन ! आपने पूर्षे भबमें राजहंसके शिशुका उसके माता-पिताके साथ वियोग 
किया था उसके फलस्वरूप आप भी चिरकाल तक माता-पिताके विरहको प्राप्त हुए हैं ॥२७॥ 
इस प्रकार राजा जीवन्धरने छोटे भाइयों, अपनी ख्रियों तथा अन्य स्नेही छोगोंके साथ मुनिराजके 
बचन सुने | सुनते ही जिस प्रकार बवहपातसे साँप डर जाता है उसी प्रकार वे राज्यसे डर गये । 
मुनिराजकी पूजाकर वे नगरमें आये और संसारसे प्रकट होने बारे सुखको दृलाहछके समान 
दुःखरूप मानने लगे। उन्होंने तप धारण करनेमें अपनी बुद्धि स्थिर की ॥३८॥ 


पुकारइश सम्स श्यैण 


तत्पश्चात्त्‌ राजा जीवन्धरने राज्यका पाछन करनेके लिए युवराज नन्दाह्यको आज्ञा दी 
परन्तु उसने तपका राज्य प्राप्त करनेकी ही इच्छा प्रकट की | अन्तमें विवश होकर उन्होंने 
समलमय मुहतमें ज़िनेन्द्र भगवानकों पूजाकर राज्य-वितरणका उत्सव किया और जिसकी 
भुज्ञाएं, प्रसिद्ध पराक्रम रूपी लदमीके क्रीडा-मवनके समान आचरण करती थीं, जो समस्त 
कलाओंका भाण्डार था, जो घनुष-विद्यामें निपुण था और कीति, प्रताप, विभव तथा सौन्दर्य 
रूप सम्पत्तिके द्वारा उन्हींका अनुकरण कर रहा था ऐसे गन्धवंदत्ताके सत्यन्धर नामक पुत्रका 
राज्यासिषेककर उन्होंने उसे इस प्रकार उपदेश दिया | 

है पूर्ण चन्द्रके समान मुखबाले पुत्र ! तेरी जिहाके अप्रभागपर असत्य वाणी, कानोंके 
समीपमें कुटिछतासे भरे नीच मनुष्योंके बचन, नेत्रोंके मार्गमं परस्नीका रूप, मनमें कुमा्ग 
विषयक उद्योग और मुखमें क्रोधषफका अवधेश वास न करे ॥ह॥ है पुत्र! तू मनमें जिनेन्‍्द्र 
भगवानके चरण, कानोंमें घर्मरूपो अमृत और प्रजासमूहके हितमें अपने नेत्रोंको बृत्ति सदा 
धारण करना । इसी तरह तू सुखसे प्रथिवीका पालन कर सकेगा ॥२०। 

इस तरह अपने पुत्र सत्यन्धरकोी सममाकर तथा अन्य पुन्रोंकी सी यथायोग्य पदोपर 
प्रतिष्ठितकर श्री महाबीर भगवानके चरणकमछोंकी भक्ति और वैराम्यसे प्रेरित हुए राजा 
जीवन्धर भगवान महावीरकी समवसरण सभाके निकट पहुँचे | जाते समय मार्गमें उनका 
पाश्वेभाग समस्त मित्रोंके समूहसे घिरा हुआ था, संतोपसे भरी आठों स्त्रियोंसे उनका समीप- 
बर्ती प्रदेश व्याप्त था, तथा सत्यन्धर आदि पुत्र जिसके आरगे-आगे चल रहे थे, जो वेलाका 
उल्लड्डनकर बहनेवाले समुद्रके जलकी नदीके समान जान पड़ती थीं, निर्देयतापू्वंक ताड़ित 
भेरी आदि बाजोंकी विशिष्ट प्रतिध्चनिसे जिसने कुलाचलोंकी कन्दराएँ प्रतिध्चनित कर दी 
थीं ऐसी पीछे दौड़नेवाली मनोहर सेना उम्हें बिदाई देनेके छिए आई थी। उस सेनाने प्रणाम 
पूबक उन्हें यथाक्रमसे बिदाई थी। समवसरणके समीप जाकर उन्होंने तीन प्रदक्षिणाएं दीं 
और फिर प्रसन्नचित्त हो बहुत भारी आश्चयसे लेत्रोंको विस्तृतकर भीतर प्रवेश किया। 

समवसरण सभाके पास ही रत्नोंकी धूलिसे निर्मित, इन्द्र धनुषका अनुकरण करने वाला 
घूलिसारू नामका कोट था जो कि ऐसा जान पड़ता था भानो जिनेन्द्र देबको बरनेके लिए मुक्ति 
रूपी छद्तमीके द्वारा पासमें फेका हुआ कक्ृण ही था ॥४९॥ 

उस समबसरण सभामें गगनतलको चुंबित करनेवाले एवं मन्‍्द-मन्द वायुसे हिलनेवाली 
पताकाओंके अग्रभागसे सुशोभित चार मानरतम्भ-थे जो कि क्रीधादि चार कषायोंको नष्ट करनेके 
लिए सभाकी छद्मीके द्वारा उठाई हुई चार तर्जनी नामक अंगुलियोंका कार्यभार धारण करते 
हुए-से जान पढ़ते थे । 

बह सभा रूपी छद्मी सालकान्त-कोटसे सुन्दर ( पक्तमें अलकोंके अन्त भागसे सहित ) 
मुखको--अप्रभागको ( पश्षमें मुखको ) धारण कर रही थी इसलिए वहाँ जो निर्मल सरसियाँ थीं 
वे छीला-दपंणकी शोभा प्राप्त कर रही थीं ॥४२॥ 

वहाँ खिले हुए कमछोंके समूहसे सुशोभित और रफटिकके समान स्वच्छ जलसे भरी हुई 
परिखा ऐसी जान पढ़ती थी मानो ताराओंसे सहित आकाशकी रूच्मी ही हो अथवा मद्दा 
महिमासे सुशोमित भगवानके दर्शन करनेके छिए आई हुई स्वर्गे-छोकको मन्दाकिनों हो दो । 
बह परिखा भीतर छिपी हुई मछलियोंसे भी सुशोभित थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी 
मानो उन मछलियोंकों देवाइनाओंने अपने नेज्रोंके बिछाससे जीत लिया था इसलिए लज्जाके 
कारण ही मानो वे मरुलियाँ उस परिखाके भीतर जा छिपी हों । 

उस सभामें अत्यन्त सुगन्धित फूछोंको बाटिकाएँ थीं और उनके आगे जगमगाते हुए 
मणियोंसे व्याप्त कोट सुशोमित हो रहा था। चारों मुख्य दरवाजोंके बीचमें दोनों ओर नाट्य 
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8:95 सुशोभिद थे और उनके आगे मार्गमें धूपसे सुशोभित सुब्णंकलश शोभा पा 
॥ए्शा। 

उस सभाके ऊपरका आकाश धूपघटोंसे निकलने थाली जिन धूमकी रेखाओंसे व्याप्त हो 
रहा था वे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो जिनेन्द्र भगवानके दर्शनके द्वारा, एकत्रित भव्य जीयोंके 
समूहसे उनकी पापकी परम्पराएं ही निकछकर भाग रही थीं। दिशारूपी ख्रियोंके कणपूरके 
समान दिखनेवाले श्र घ्न पल्‍लवोंसे सुशोभित एबं इन्द्रके उद्यानकों जीतनेके लिए ऊपर उठाये 
हुए दाथोंकी समानता प्राप्त करनेबाले गगनचुम्बी चार चैत्यवृक्षोंसे सुशोभित तथा अनेक 
प्रकारके धाराग्रहों, निकुष्जों और सुवर्णमय क्रीड़ापबंतोंसे सुशोभित चार बन उस सभाकी शोभा 
बढ़ा रहे थे । जिसके तोरण नाना प्रकारके मणियोंके समूहसे खबित थे। ऐसी सुबर्णमय बेदिकासे 
बह सभा अरूंकृत थी। मयूर, हाथी, सिंह आदि मुख्य-मुख्य चिहोंसे चिह्ित तथा आकाश- 
तलमें फहरानेसे खिंची हुई आकाश-गज्जाककी तगज्ञोंकी संभावना बढ़ाने वाली, संलम्न मोतियोंको 
कान्तिकी परम्परासे सुन्दर पताकाओंसे बह सभा सुशोभित थी । आगे चलकर उस सुवर्णमय 
कोटसे सुशोभित थी जो कि भगवानके मुखारविन्दसे निकली हुई दिव्य ध्यनिको सुननेके 
कोतूहलसे कुण्डडका आकार बनाकर उपस्थित हुआ मानो भेरु पर्वेत ही था। बह सभा सबका 
मन दरनेवाले फूछोंसे लदे कल्पश्षृक्षोके वनसे सुशोभित थी। समस्त जगतको आनन्दका समूह 
प्रदान करनेवाली एवं चार गोपुरोंसे समुक्भासित वज्ञमय वेदिकासे युक्त थी। जिनेन्द्र भगषानके 
दर्शनके कोतूहलसे प्रकट हुए नव पदार्थोके समान दिखनेवाले, प्रतिमाओंसे युक्त नौ नौ स्तृपोंको 
धारण कर रही थी। भगवानके दर्शनको इच्छासे आये हुए मूर्तिधारी आकाशके समान सुशोभित 
रफटिकके कोटसे अलंकृत थी और निरन्तर चमकनेवाले चन्द्रकान्त मणियोंसे निर्मित एवं भव्य 
जीवोंके समूहसे अधिष्ठित बाहर सभाओंसे बहुत ही अधिक सुशोभित हूं! रही थी । 

वहाँ प्रवेशकर उन्होंने गन्धकुटीसभा नामक स्थानमें मणियोंसे प्रकाशित सिंहासनके 
अग्रभागपर उदयाचलपर सू्यके समान विराजमान वीर जिनेन्द्रके कौतुकके साथ दर्शन 
किये ॥४४॥ विधि-विधान को जाननेवाले राजा जीवन्धरने प्रदक्षिणा देकर जगत्पूज्य भगवान्‌ 
महावीर स्वामी की भक्तिपूवक पूजा को और तदचन्तर पूजाकी विधिसे संतुष्ट चित्त होकर 
निम्न.प्रकार उनकी स्तुति को ॥४५॥ 

हे स्वामिन्‌ ! जिसने ग्रग़नचुम्बी शाखाओंके द्वारा आकाश और दिशाओंके अन्तरको 
रोक रखा है, जो अमरोंके शब्दके बहाने आपके निर्मछ शुणोंका गान कर रहा है और जो आपके 
दर्शनसे अनुरक्त हो चम्नल पल्लवोंके द्वारा नृत्य कर रहा है. ऐसा यह आपका अशोक वृक्ष अनेक 
प्रकारके फूलों ओर पल्नवोंके समूहसे ऐसा जान पड़ता है मानों मूर्तिधारी बसन्‍्त ही दो ॥५६॥ 
हे जिनराज ! हे सम्पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञानके सागर ! आपकी वह अत्यन्त सफेद परुष्पोंकी वर्षों, 
आपका दर्शन करनेके लिए आकाश-मार्गसे आई हुई चाँदनो है क्या ? अथवा आपके भयसे 
कामदेबके हाथसे छूटी हुई उसकी बाणों की परम्परा है क्या ? ॥४७॥ है जिनेन्द्र, हे स्वासिव ! 
गम्भीर गजनासे युक्त, एवं मेघध्वनिके समृहका अनुकरण करनेवाछा आपका यह दुन्दुभि 
समस्त मिध्यामतियोंकी बुलाकर कह रहा है कि अरे रे कुंतीर्थोी ! अपनी बुद्धिसे विचारकर तुम्हीं 
लोग कहो कि कहाँ तो यहू अपार रूदमी और कहाँ यह निः्बल निःश्तहता 7--कहाँ यह समस्त 
पदार्थोंकी विषय करनेवाला स्पष्ट ज्ञान ओर कहाँ यद्द अहंकारका अभाव ? नम्नता ॥४८॥ 

है समस्त जरातंके स्वामी ! हे समस्त पदार्थोंके जाननेमें चतुर ! दे सुमेर प्वंतके समाम 
भीर ! हे बीर जिलेन्द्र! आपका यह छुत्रतय्र ऐसा जाल-पड़ता है मानो तीमसों छोकोंके ऐश्व्रे 
“की अहिसाको प्रकट कस्सेवाढा, एवं 'मूत,-भविष्यत और वतेसानकों विधश्न-करतेवाला, आपका 
(शासलन्रग्न की दो।। अभ्रवा अपता '्रमुत्त प्रकट करतेंक्रे छिये देवीके द्वारा खक्ताकास्कर आआकत्धांगें 
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तीन भागोंमें रखा हुआ क्षीर सागरका जल दी हो। यह छत्नन्नय यद्यपि अत्यन्त स्वच्छ स्वभाव 
याढा है तो भी भव्य समूह को अतुराग--छाछिमा ( पक्षमें प्रेम ) उत्पन्न करनेबाढा है यह 
आश्चय को बात है । 

है जिनपते ! दशनके लिए आये हुए सूर्यमण्डलको शह्का उत्पन्न करनेबाले एवं सणिसय 
दर्षणके समान आभा रखनेवाले आपके भामण्डलमें भव्य जीबोंका समूह स्पष्ट रूपसे अपने 
अतीत जन्मोंकी परम्पराकों देखता है ॥४६॥ हे स्वामिन ! आपके चमरों की पंक्ति ऐसी सुशो- 
मित होती है मानो घन्द्रमाके समान आपके विथमान रहने पर चन्द्रमा की किरणें व्यर्थ हैं 
इसलिये विधाताने उन्हें दण्डमें बॉँधकर अलग रख छोड़ा हो । और उन्हीं की यह पंक्ति हो ॥५०॥ 
हिरण गरदन उठा उठाकर जिसे निरन्तर सुनते हैं. और जिसने अमृत की घाराको जीत लिया 
है ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि अत्यन्त सुशोभित हो रही है ॥५९॥ 

निरन्तर नमस्कार करनेवाले देवसमूहके मुकुटतटमें छगे मोतियों की कान्तिसे पुनमक्त 
नखरूपी चाँदनीक द्वारा समस्त मनुष्योंके नेत्ररपी नील कमलोंकों आनन्दित करनेवाले हे बीर 
जिनेन्द्र ' आपका सिंहासन उपयनके समान है क्योंकि जिस प्रकार उपचन अनेक पत्र और 
छताओंसे सहित तथा मुँह खोले सिंहोंसे युक्त द्वोता है उसी प्रकार यह सिंहासन भी नाना प्रकारके 
पत्तों और बेलबूटोंसे सहित तथा मुँह खोले ऋत्रिम सिंहोंसे युक्त है। अथवा समुद्रके जलके 
समान है क्योंकि जिस प्रकार समुद्रका जल रत्न तथा मकरोंसे सहित होता है उसी प्रकार यह्‌ 
सिंहासन भी रह्लमय मकरोंसे सहित है। अथवा सुमेरु के शिखरके समान है क्योंकि जिस 
प्रकार सुमेरुका शिखर अत्यन्त ऊँचा होता है, इस तरह अनेक उपसाओंको धारण करनेवाला 
आपका सिंहासन समस्त जगतके आनन्दकों बढ़ा रह। है | 

इस प्रकार आठ प्रातिद्दायेंसि सेवित है श्रीमन्‌ ! बीर जिनेन्द्र ! 'संसाररूपी सागरमें दूबे 
हुए मुझे: निकालिये--मेरा उद्धार कीजिये” यह कहकर राजा जोवन्धरने भक्तिके अधिकतासे 
देवाधिदेव भगवान्‌ महाबीर स्वामीको नमस्कार किया ॥५२॥ तदनस्तर जिनेन्द्रदेव की आज्ञा 
प्राप्तकर कुशल जीवन्धर स्वामीने मामा गोविन्द नरेश आदि राजाओंके साथ गणधर को नमस्कार 
किया और जिनेन्द्र देवके द्वारा कहा हुआ निम्नन्थ संयम ( निम्रेन्थ दीक्षा ) घारणकर उन्हींके 
समीप तप किया ॥५३॥ वह जीवन्धर स्वामी यद्यपि कुरूपशोमित थे--कुत्सित रूपसे सुशोभित 
थे तो भी सुरूप--सुन्दर रूपके धारक इस नामसे श्रसिद्ध थे। ( पक्तमें कुरूव॑शमें उपशोभित 
होकर सुरूप नामसे प्रसिद्ध थे) और मदन-काम होकर भी शिब--महादेवजी को सुख उत्पन्न 
करनेमें आदरसे युक्त थे ( पक्षमेंकामदेव पदवोके धारक द्वोकर भी शिव--मोक्ष सम्बन्धी 
सुखमें आदर घारण करनेवाले थे ) ॥५४॥ | के ह॒ 

यह रहने दो इसके सिवाय और भी आश्वयजनक बातें उनमें ला थीं। की 

जो पहले सुन्दर छोचनोंक धारक खत्रियोंके द्वारा संगी यद्ट कद्दकर प्रशंसित हुए थे ( पक्तमें 
संगीति-उत्तम गानके द्वारा प्रशंसित हुए थे ) वही अब सुहम्जनोंमें बिहृज्जनोंमें असंगी निष्परिप्रह 
इस तरदकी प्रसिद्धिको प्राप्त हुए थे ॥५५॥ गन्ध् दत्ता आदि देबियोंने भी अपनी-अपनी माताओंके 
साथ चन्दना नांसक आयोक पास उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया ॥५६॥ तपमें प्रवीण, धीर वीर, 
एवं माननीय गुणोंसे सुन्दर मह्ाभुनि जीबन्धर स्वामीने यथाक्रमसे अत्यन्त मजबूत आठ कर्मोंको 
लष्टकर पूणे रत्नत्रय प्राप्त किया ॥५७॥ इस प्रकार जो अपने आठ गुणोंसे पुष्टिको प्राप्त हुए थे, 
ओर दरिचन्द्र कबिने अपने मधुर वचन रूपी पुष्पोंके समूहसे भक्तिवश जिनके दोनों चरण- 
कमलोंकी पूजा की थी वे जीवन्धर स्वामी सिद्ध होकर लोकोत्तर प्रभासे युक्त, अनुपम तथा 
अविनाशी सुखकी परम्परासे सुशोभित्त मुक्तिरूपी लद्मीको प्राप्त हुए ॥ श्ए । महद्दाकव 
दरिचिन्द्र प्थके अन्तमें मंगठ-कामना करते हुए कहते हैं कि राजा प्रतिदिन प्रजाका कल्याण 
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करनेमें समर्थ दो, उत्तम बषों हो, रोगोंका समूह नाशको प्राप्त हो, रूद्मी सररवतीके साथ प्रतिदिन 
परिचय करे, जिनेन्द्र देषका मत जयवन्त हो और सब्रकी भक्ति जिनेन्द्रदेवमें सुशोभित हो 
॥५६।॥ पूर्णचन्द्रको चाँदनीके समान निर्मेह-बचल तथा आनन्द उत्पन्न करनेबालो कुरुकुछपति 
जीवन्धर स्वामाकी कीर्ति तीनों छोकोंमें निरन्तर बढ़ती रहे ओर रससे सुशोभित अलंकारोंसे 
युक्त तथा कामरेब पदके धारक जीवन्धर स्वामोके उपाख्यानसे अलंकृत हमारी मधुर बाणो 
बिद्वानोंके मुखोंमें तृत्य करती रहे ॥६०॥ 


इस ग्रकार महाकषि भरी हरिचन्द्रविरिचित जीवन्धरचम्पू-काव्यमें मुक्तिकी प्राप्तिका 
वर्णन करनेवाला ग्यारहवों लग्भ समाप्त हुआ | 
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